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प्रकाशक 
सम्बगज्ञत प्रचारक मण्डल 
बापू बाजार, जयपुर-३०२ ००३ 


प्रथमं सस्करण - १००० (१६६५) 
दितीय संस्करण - ११०० (१६८६) 
तृतीय संस्करण - ११०० (१६६२) 


मूल्य : 
विशिष्ट संस्करण - पचास स्पये मात्र 
साधारण संस्करण - तीस स्पये मात्र 


मुद्रक : | 
दी डायमण्ड प्रिण्टिग प्रेस, जयपुर्‌ । 


आमुख 


भारतीय श्रमण संसक्ति क दँ दीप्यमान सूर्य ओर महाकल्पवृक्ष आचार्यश्री 
हस्तीमल जी म. सा. महामनीषी, महान्‌ जैन इतिहासकार महान्‌ आध्यात्म योगी 
महान साधक, दिव्य पुरूष, महान्‌ सिद्ध पुरूष ओर आत्मजयी आचार्य थ. जिनके 
व्यक्तित्द मँ सागर की गहराई ओर पर्वत की ऊंचाई आचार की दृढता ओर विचारं 
की उदारता, अद्‌भुत तेज ओर अप्व शन्ति साम्प्रदायिक सौहार््र ओर समता का 
नवनीत था। आचार्यश्री ज्ञान का शिखर ओर साधना के श्रंग थः युग प्रवर्तक होकर 
भी युग युगीन थ. सामायिक ओर स्वाध्याय के प्रबल प्रेरक होने के साथ अहिंसा 
करुणा ओर दया के महासागर थैः इतिहास मनीषी होने के साथ आध्यात्म के गौरव 
शिखर थै; रत्नवंशीय सम्प्रदाय के सप्तम पटडधर होते हुए भी सम्प्रदाय निरपेक्ष थे । 
आचार्यश्री प्राणिमात्र के प्रति रागी होकर भी घोर विरागी थे । आचार्यश्री कर्मयोगी 
थै जिनका समग्र व्यक्तित्व श्रेष्ठ जीवन मूल्यो का प्रतिमान था । आचार्यश्री के 
व्यक्तित्व मे भाव कर्म ओर ज्ञान की त्रिवेणी प्रवाहित होती थी। 

मरुभूमि के अंचल मे जोधपुर राज्य कं पीपाड़ सिटी मै वि, सं १९६७ पौष 
शुक्ला चघुर्दशी को ओसकंश के श्र केवलचन्दजी बोहरा के परिवार मँ मातुश्री 
रूपादेवी की कोख से जन्मे बालक हस्ति ने जीवनपर्यन्त आध्यात्मिकता की 
सरो तास्विनी प्रवाहित करदी । आपकी दीक्षा दस वर्ष की अल्पायु मं गुरूवार वि सं 
१९७७ माध शुक्ला दितीय द्वितीया को अजमेर मे हुई । आपके दीक्षा प्रदाता 
आचार्यश्री शोभाचन्द्र जी म. साः थे । आचार्यश्री हस्तीमलजी मसा: ने जैन ओर 
जैनेतर दर्शनां का, संस्कृत प्राकृत ओर हिन्दी ग्रंथो का अध्ययन मनन कर उन्ं 
अपने जीवन मँ ही नहीं उतारा, किन्तु असंख्यजनां को उसका अग्रत पिलाया । 
रत्नकंश क षष्टम आचार्यश्री शोभाचन्द जी मः सा, क महाप्रयाण क पश्चात्‌ बीस 
वर्ष की आयु मे ही आचार्यश्री हस्तीमल जी म. सा. वि. सं ९९८७ वैसाख शुक्ला 
तृतीया गुरुवार को आवार्य पद पर अभिसिक्त किया गया । 

आचार्यश्री ने सात दशकं तक अपने प्रकवनों के माध्यम से जैन समाज की 
सप्त आत्मा को जगाया, मूल्य हीनता के इस युग को श्रेष्ठ मूल्यों का नवनीत प्रदान 
किया । आचार्यश्री ने असत्य के स्थान पर सत्य का, हिंसा कं स्थान पर अर्हिसा 
का, असहिष्णुता ओर अधैर्य के स्थान पर सहिष्णुता ओर धर्य का; कूरता कस्थान 
पर करूणा का; कटुता के स्थान पर मृदुता का, भय क स्थान पर. अभय का 
अप्रामाणिकता क स्थान पर प्रामाणिकता का जयघोष किया । आचार्यश्री ने अज्ञान 


~ का विदीर्ण कर ज्योतिस्तस्भ के रूप मे ज्ञान का प्रकाश दिया: अधर्म के इस युग 
को धर्मा की नयी परिभाषा दी, अनुशासन हीन जीवन क धर्म ओर नैतिकता के 
नियमं से अनुशाित किया ओर भौतिकता क भवरजाल मँ कस संसार को 
आध्यालिकता क द्वारा मुक्त किया । ्‌ 

आचार्यश्री की कणी के दारा इस शताब्दी मँ जो निर्रणी प्रवाहित हई 
इसमे असंख्य श्रावको ने इवकी लगाई । आचार्यश्री की वाणी मं ज्ञान ओर साधना ` 
का अमृत निरधर की तरह प्रतिक्षण प्रतिपल एूटता रहय, जिसने असंख्य लोगो के 
जीवन को स्वार्थ से परमार्थ की ओर राग से विराग की ओर ओर भोग सेयोगकी 
ओर मोड़ा । अनपद्र सं लेकर विद्वान, सामान्य जन से लेकर बड़े-बड़े श्रीमन्त 
आपके दरशन के लिये लालायित रहते थ । आपने भगीरथ रूप मं आध्यात्मिकता 
की मन्दाकिनी को भारत के एक छीर सं लेकर दूखरे छीर तकः पश्चिम से लेकर 
पर्व तकः मरप्रदेश से लेकर बंगाल-की खाड़ी तक. उत्तर सं लेकर दक्षिण तक - 
पंजाब हरियाणा, मध्य प्रदेश, आन्ध प्रदेश, कनटिक ओर तमिलनाड तक लम्बी 
लम्बी पदयात्राएं करक सम्यकृज्ञान सम्यकृदरनि ओर सम्यक्कर्म के उपदेश के 
दारा उगर-डगरर मै ग्राम-~ग्राम मे ओर नगर-नगर मे धर्म का अलख जगाकर 
नैतिकता का शंखनाद किया । 

आज हम वज्ञानिक उपभोक्तामूलकः शौतिकवादी ओर सखवादी युग मे 
गुजर रहं ह । इस भौतिकवादी, युखवादी ओर उपभोक्तावादी वैज्ञानिक युग ने एक 
सर्प की तरह आज के आदमी को अपने जहर स मरणासन्न बनाया है । आचार्यश्री 
की वाणी हमे एक दिशा प्रदान करती है - भौतिकवादी, सुखवादी ओर 
उपभोक्ताकदी युग सरे आत्मकादी ओर आध्यात्मकादी युग की ओर । आज का 
मनुष्य युगा कौ विसंगतियो, विषमताओं ओर विडम्बनाओं कं मध्य जी रहा है तड़प 
रहा हैः पीड़ित हे । आवार्यश्री ने आध्यात्मिकता का अमृत पिलाकर उसे जीवनदान 
दिया हे । मृगतृष्णा की छलना मे आज का मनुष्य भौतिक सुख की खोज मेँ भटक 
रहा हे, किन्तु उस गन्तव्य नही सूता, वह जीवन की भूल भुलैया मै फंस गया है 
आचार्यश्री की कणी ने उसे गन्तव्य दिशा दी है उसे भौतिकता क भैवरजाल से 
मुक्त करिया है ओर भौतिक सुखो के गरलयपान के स्थान पर आध्यात्मिकता का 
पीयष पिलाया हे । 

आज न जानं कितनी राष्ट्रीय ओर अन्तरष्ट्रय संस्थां इस भटक हष 
मनुष्य कां दिशा प्रदान करने के भ्रम मे ओर अधिक भटका रही है सेवा के नाम 
पर छद्म सवा का ढिढीरा पीटती हैः सेवा का भौ, धिनौना ओर निर्तज्ज प्रदर्शन 
करती ह / आचार्यश्री ने इन सकृ परे आज कं जीवन को ओर आज कं मनुष्य 


--~१) 


करो नयी दिशा प्रदान की । पाश्चात्य भोगवादी संस्कृति सं मुक्ति क लिये आवार्यश्री 
ने जीवनभर शंखनाद किया ओर अपनी आध्यात्म दुदुभी, से दुखी - पीड़ित -ग्रताड़ित 
मानवता को आध्यात्म की सही दिशा प्रदान क । 

आचार्यश्री हस्तीमल म॒. साः नौ सन्‌ ९९६३ ई मं सैलाना (मध्यप्रदंश) मं 
चातुमसि किया । उस समय चश्रावक प्यारन्द जी रका न वादु्मासि मं व्याख्यान 
लिपिबद्ध करान की व्यवस्था की । इसे लिपिबद्ध श्री मुरलीमनोहर पाण्डेय एम. ए 
/ हिन्दी एवं राजनीति विज्ञान | प्राध्यापकः हायर सैकण्डरी स्कूल सैलाना ने किया! 
श्री शशिकान्त जी आ ने श्री पाण्डेय जी की पाण्ड़लिपि का सम्पादन करिया ओर 
आध्यात्मिक आलोकः का प्रकाशन हआ । प्रथम संस्करण मँ पैतालीस प्रववनो - 
प्रथम खण्ड मे पन्द्रह प्रवचन ओर शेष को द्वितीय खण्ड मं स्थान दिया गया । 
इसके पश्चात्‌ -आध्यात्मिक आलोक के व्रतीय ओर चदुर्थ खण्ड का प्रकाशन श्री 
शशिकान्त ज्ञा के सम्पादन मे वि. सं २०२३ मं हुआ । तत्पश्चात्‌ सन्‌ १९८९ ई मं 
इसका पुनः प्रकाशन संयुक्त संस्करण म मण्डल द्वारा हुआ । आध्यात्मिक आलोक 
के इस प्रकाशन मे सर्व श्री गजसिह जी राठौड़, ओर प्र॑मराज जी बोगाव्त का 
निस्वार्थ सहयोग रहय । 

वि. सं २०४८ वैसाख शुक्ला अष्टमी को जैन जगत का यह जाज्वल्यमान 
सूर्य ९3 दिवसा की संल्लंखना क पश्चात्‌ इस पार्थिव जगत से महाप्रयाण कर 
गया । आचार्यश्री की प्रथम पुण्यतिथि समस्त जैन समाज के लिये सौकल्पित 
निष्ठा की पवित्र राशि है, जो हमं कर्तव्य ओर दायित्व क प्रति सक्रिय ओर सजग 
रहन के लिय प्रबुद्ध करती है । सम्यज्ञान प्रचारक मण्डल, जयपुर ने इस दिवस कौ 
आचार्यश्री की सार्वकालिक देशना के अनुरूप मनाने का निश्चय करिया है । इस 
पवित्र पुण्यतिथि को पर्वे प्रकाशित आध्यात्मिक आलोकः का पुनः प्रकाशन इसकी 
एक महत्वपूर्णं कड़ी है । 


वेसाख शुक्ला अष्टमी सम्यरज्ञान प्रचारक मण्डल 
वि; सम्वत्‌ २०४९ जयपुर । 
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साधना के मलमन्र 


साधना के भेद - . | 
संसार में प्रायः दो प्रकार की साधना पायी जाती हैः एक लोक साधना ओर 
दूसरी धर्म साधना । अधिकांश मनुष्य अर्थं ओर कामरूप लोक साधना के उपार्जन 
मे ही अपने बहुमूल्य जीवन का समस्त समय खो देते है ओर उन्हे धर्म साधना के 
तिये अवकाश ही नहीं रह जाता । एेसे मनुष्य भौतिकता के भयंकर फेर में पड़कर 
न केवल अपना अहित करते वरन्‌, समाज, देश ओर विश्व का भी अहित करते हँ । 


आज के युग मे यारों ओर फले संघर्ष ओर अशन्ति का मूल कारण 
अतिशय भौतिक भावना ही है, दृश्यमान जगत्‌ का कण-कण आज भौतिकता से 
प्रमावित दिखाई देता है ओर दीपक तलौ पर पतंगे की तरह हर क्षण मानव मन उधर 
आकृष्ट होता जा रहा है। इससे बहिरग ओर अन्तरग दोनों ही प्रकार की अशन्ति 
बढती ह तथा मनुष्य दानवता ओर पशुता की ओर बहते .हृए निरन्तर मानवता से 
विमुख होता जा रहा है । 


धर्म साधना - | 

धर्म साधना का लक्ष्य इससे बिल्कुल विपरीत है। यह मनुष्य को मानवता से 
भी ऊया उठाकर देवत्व या अमरत्व की ओर अग्रसर करती है! वास्तव मे धर्म 
साधना के बिना मानव जीवन निष्फल, अपूर्णं ओर निरर्थक प्रतीत होता है। आर्थिक 
दूष्टि से कोई व्यक्ति याहे कितना ही सम्पतन, इन्दर या कुबेर के समान क्यो न हो 
किन्तु उसका आन्तरिक परिष्कार नहीं हुआ हो तो निश्चय ही जीवन्‌ अधुरा ही रहेगा 
ओर उसे वास्तविक लौकिक एवं पारलौकिक सुख प्राप्तं नहीं होगा । 
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इसी दृष्टिकोण ने अतीतकाल में अनेक राजाओं ओर महाराजाओं को पुनीत 

प्रणा दी थी। जिसके फलस्वरूप उन्होने राजसी सुख भोगों को त्याग कर धर्म 

` साधना का पावन मार्ग अपनाया, पर आज का समाज उस पवित्र परम्परा को भूल 

बैठा ओर यही कारण है कि उसे लोक साधना ओर धर्म साधना के बीच सामंजस्य 
करना कठिन हो रहा हँ । 


लोक साधना - 

आज के मानव ने धन को साधन न मान कर साध्य बना लिया है । 
धन संयय को धर्म संयय से भी बठृकर समञ्म लिया है । हर जगह उसे धन की 
याद्‌ सताती है ओर हर तरफ उसे धन का ही मनोरम चित्र दिखाई देता है । ओर 
तो क्या ? आज संत दर्शन ओर संत समागम में भी धन लाम की कामना की 
जातो है। किन्तु श्रणिक सारे धन वैभव को साथ लेकर वीतराग प्रभु को वन्दन करने 
यला। इसके पीठे भावना शी कि जन-साधारण के मन में धर्म के प्रति विश्वास 
उत्पत हो ओर वे यह समञ्च कि धन-वैभमव ओर शाही-सत्ता से भी कोई बडा है, 
सत्पुरुषो के पास कोई विशिष्ट वस्तु है जिसको पाने के तिये सत्ताधारी भ लालायित 
रहते है, इस प्रकार धर्म के प्रति जनमन की श्रद्धा जगाने ओर सदगुणों के प्रति 
आद्र का भाव उत्पन्न करने को ही महान्‌ मगध सम्राट भ्रेणिक- बिम्बसार भी 
भगवान महावीर स्वामी के चरणों में पर्हैचा । जिस प्रकार जलधारा के मध्य मे पडा 
हुआ विपन्न व्यक्ति तोर ( किनारा ) पाने से प्रसन्न होता है, वैसी ही स्थिति महाप्रभु 
के यरण, शरण मे आकर श्रेणिक की हूई। क्योकि सतां का दर्शन एवं प्रक्यन संसार 
सागर से तारने वाला होता है । मुविति की प्राप्ति के लिए संत संसार सागर के तीर 
या तीर्थं के समान माने गये हं। कारण, जिसके दारा तिरा जाय, सचमुच वही तीर्थं 
हं ओर कामादि विकारो मे गुड़ यीटी की तरह सदा तिप्त रहने वाले मनुष्यो को 
्ुटकारा दिलाना ही तीर्थं की वास्तविक उपादेयता है, जो संतो के चरणों मे ही पूर्ण 
होमो है। इसलिये कहा है कि (तीर्थभूता हि साधवः 


श्रेणिक की साधना - क 

यद्यपि श्रेणिक अविरत-सम्य्ुष्टि होने से किसी.त्रत नियम की साधना नहीं 
कर सका फिर भी उसकी श्रद्धा शुद्ध एवं स्थिर थी। नवकारसी. पयक्खाण भी नहीं 
करने वाला श्रणिक संध भक्ति के तिये सदा तत्पर रहता, क्योकि साम्राज्य-पद पाकर 
भो वह धर्म को नहीं भूला था । निस प्रकार एक चतुर किसान फसल पकने के 
समय व्शिल धन राशि पाकर पेटभर खाता, देता ओर एेच्छिक खर्च करते हए भी 
बीज को बयाना नहीं भूतता, वैसी ही सम्य्टष्टि गृहस्य भी पुण्य-फल का भोग 
करते हए सत्कर्म साधना सूप धर्म बीज को बयाना नहीं भूलता। ठीक ही कहा -है- 
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बीज राख फल भोग्वे ज्यो किसान जग माहि। 

त्यो चक्री नृप सुख करुः धर्म॒ वितिरे नाहि । 

महाराज श्रेणिक इसी उच्च आदर्श एवं उदेश्य को लेकर प्रभु के समक्ष 
उपस्थित हआ था । उसके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी । भण्डार भरा 
हुआ था। फिर भी उसने शासन सेवा के तिये राज-रानी ओर राजपुत्रो को अर्पण 
कर दिया । कितनी बड़ी साधना हे यह ? इसलिये आचार्यो न कहा है जो अविरति 
होकर भी सय मे भक्ति रखता ओर शासन की उन्नति करता है, वह प्रभावक श्रावक . 
है। 

आज के गृहस्थ को धर्म ओर अर्थ दोनों में सुन्दर सामंजस्य स्थापित करने 
की आवश्यकता है। धर्म को साध्य के रूप में तथा अर्थ को साधन रूपमे ग्रहण 
करनेसेही स्थिति का सुधार हो सकता है। यदि धर्म साधना का परित्याग कर 
केवल अर्थं संयय को ही प्रमुखता दी ग्ई तो मनुष्य ओर पशु के जीवन में कोई 
अन्तर नहीं रहेगा। सदगृहस्थ के लिये यह आक्श्यक ह कि अर्थं साधन के साथ 
धर्म को महत्व की दृष्टि से देखता रहे, ओर उसका सर्वथा परित्याग नहीं करे। 

श्रोणिक की तरह नगरे के गणमान्य सदगृहस्थ भी भगवान्‌ की सेवा का 
लाभ . तेते थे, उनमें आनन्द का नाम प्रमुख हं। वह वाणियग्राम नगर का एक 
करोड़पति सेठ था। उसके पास धन्‌ ओर मन दोनों थे। वह अपने परिवार की तरह 


लोक मे भी विश्वासपात्र था। सुख सामग्रियों मे किसी बात की कमी नही थी। 


उसका घर सुख सम्पदाओं से भरपुर. था । सुयोग से सुशीला शिवानन्दासी 
जीवन-सगिनी पाकर उसका जीवन ओर भी सुखमय बन गया । एक बार अपने नगर 
मे भगवान्‌ महावीर के पधारने की बात सुनकर वह भी सेवा मे गया ओर प्रमु का 
सदुपदेश सुनकर उसका नैतिक जीवन चतुर्गुणा यमक उठा एवं उसमें पर्याप्त बल आ 
गया । आनन्द ने सोया कि प्रमु का मर्गं सव्या है । प्राणी जब तक पाप का 
सम्पूर्णं त्याग नहीं करता, संताप मुक्त नहीं हो सकता । मुञ्चे आरम्भ ओर परिग्रह का 
त्याग करना याहिये ओर जब तक इनके सम्पुर्ण त्याग का सामर्थ्य न हो तब तक 
इनका परिमाण तो जस्र कर तेना याहिये। इस प्रकार उसने इनकी मर्याद करती ओर 
अपने सदगुणों की सौरभ से समस्त वातावरण को सुरभित बना दिया । आज भी 
वह सबके लिये अनुकरणीय है। 
सुयो्यं गुहिणी की आवश्यकता - 

आनन्द के धार्मिक जीवन की साधनाओं मे शिवानन्द जैसी सुशीला ओर 
कुशल पत्नी का भी बड़ा योग~था। उसके अमाव मे शायद ही इसं कुशलता से 
साधना के बीहड़ पथ को वह पार कर पाता । यह एक मानी हई बात है कि 
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पारिवारिक जीवन की सफलता बहुत अशो में गृहिणी की क्षमता पर ही निर्भ है। 
दु्हव से यदि गृहिणी कर्कशा, कटुभाषिणी, कुशीला तथा अनुदार मिल जाती है तो 
व्यक्ति का न सफ आत्म-सम्मान ओर गौरव घटता, बल्कि घर की सारी इज्जत मिश्च 
मे मिल जाती ह। एसी को, गृहिणी के बजाय ग्रहणी कहना अधिक सगत लगता है। 
एसो संगिनी के संग पुरुष अपने उत्तरदायित्व को भती-भाति संभाल नहीं पाता। 
अतएव पत्नियों का सुयोग्य होना भी आवश्यक है। पुरुष ओर स्त्री गृहरूषी शकट के 
दो चक्र हं। उनमें से एक की भी खराबी पारिवारिक जीवन रूपी याता मे बाधक 
सिद्ध होती है, योग्य स्त्री सारे धर को सुधार सकती है। नास्तिक पुरुष के मन में 
भी अस्तिकता का संयार कर देती है। स्त्री को गृहिणी इसीलिये कहा है कि घर 
की आन्तरिक व्यवस्था, बच्यों की शिक्षा-दीक्षा तथा सुसंस्कार एवं समुचित लालन-पालन 
ओर आतिथ्य-सत्कार आदि सभी का भार उस पर रहता है ओर अपनी जिम्मेवारी का 
ज्ञान न रखने वाली गृहिणी राह भूल कर गलत व्यवहारो मे भटक जाती है । अतः 
उसका विवेकशील होना अत्यन्त आवश्यक है । बिना पुण्य बल के एेसी गहिणी हर 
किसी को नहीं मिलती, कहा भी है :- 
शरीरय ने सम्पदा कदि ने वरनार , 
पूरवला दत्तव बिना माग्या मिते न चार, 
` आज कौ गृहिणी - | 

यह बडो विडम्बना है कि आज की गृहिणियां अपने नहाने, धोने ओर शरीर 
सजाने में इतनी व्यस्त रहती है कि उनको घर संभालने ओर बच्यों की शिक्षा-दीक्षा व 
संस्कार दान कं लिये कोई समय ही नहीं मिलता । वे चाहवी है कि बच्यों को कोई 
दूसरा संभाल ले। आजकल बालमन्दिरों पर जिस कार्य का भार डाला जा रहा है 
पराचीन काल में वह कार्य गृह महिलाओं दारा किया जाता था। व्यो पर जो 
संस्कार योग्य माताएं डाल सकती है भला वह बाल मन्दिरों मे कैसे सम्भव हो सकता 
हे ? वस्तुतः आज की माताएं नाममात्र की माताएं रह गयी है पहले का आदर्श 
त्याग सेवा ओर वात्सल्य को उन्होने भुला दिया है। यही कारण है कि आज बालकों 
मे संस्कार ओर शील नहीं पाये जते। ““क्पुत्रो जायते क्वचिदपि कमाता न भवतिः 
का वत्सल्य भरा मधुर आदर्शं आज नहीं रहा। वास्तव में मातु जीवन के गौरव से 
आज की महिला पराङ्मुख हो गयी है। 
संतति निरेध - 

आज की माताएं माता बनना तो चाहती है किन्तु मातापन की खटपट 
उनकी पतन्द नहीं । उन्हें आहारविहार ओर अपने साज-भ्रुगार में संयम रखना इष्ट 
नही । खुले रूप में वासना करा तर्पण ही आज के जीवन का लक्ष्य बन रहा है । 





विनि 
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एसी स्थिति मे अवाछनीय जनवृद्धि होना क्या आश्चर्य ह ? सदाचार की ओर दुर्हक्ष्य 


` ही इस सारी विषम-स्थिति का मूल है। दूसरों का पालन करने वाला मानव आज 


अपनी ही वृद्धि से चिन्तित हो रहा है। करोड पशु-पक्षियों को दाना लिलाने वाला 
भारत आज. अपनी खाद्य समस्या के लिये चिन्तित हो, ताज्जुब की बात है। 
जनसंख्या की वृद्धि से चिन्तित राष्ट्रीयजन वैज्ञानिक तरीकों से सतति नियच्रण करना 
चाहते है। भले इन उपायों से संतति निरोध हो जाय ओर लोग अपना बो्ा हल्का 
समञ् ले क्योकि इन उपायों से संयम की आवश्यकता नहीं रहती ओर ये सुगम ओर 
सरल भी जंयते है किन्तु इनसे उतने ही अधिक खतरे की सम्भावना भी प्रतोत होती 
है। भारतीय परम्परा से यदि ब्रह्मयर्य के दारा सन्तति निरोध का मार्ग अपनाया जाये 
तो आपका शारीरिक व मानसिक बल बहढेगा, ओर दीर्घायु के साथ आप अपने 
उज्वल चरित्र का निर्माण कर सकेगे । 


सादना का महत्व - 

जीवन को महिमाशाती बनाने के लिये सद्गुणं को अपनाना अत्यन्त 
आद्श्यक हँ । सद्गुण हमारे भीतर उसी तरह विद्यमान हँ जैसे लकड़ी मे अग्नि। 
आवश्यकता है उन्हे प्रदीप्त करने के लिये समुचित साधना की। घर्षण करने से लकड़ी 
मे से जग निकलवी है ओर चकमक पत्थर से भ घर्षण दारा ज्योति पैदा हो जाती 
है । जब लकड़ी या पत्थर जैसे निर्जवि पदार्थो से भ घर्षण दारा ज्योति पैदा की 
जा सकती है तो क्या साधना के द्वारा मनुष्य के हदय में ज्ञान की ज्योति प्रदीप्त 
नहीं की जा सकती ? यदि जीवन की डोर टीतीन की जाये तो पुरुषार्थं के दारा 
साधना के मार्ग में हम जीवन को ऊपर उठा सकते हैँ । निम्न स्तर पर गिरा हआ 
पतित व्यक्ति भ साधना के दारा कराल-पापपुञज्‌ज से अपनी उन्नति कर गौरव गिरि का 
अधिवासी बन सकता हे । ं 


साधना या अभ्यास में महाशक्ति हे। वह साधक को उच्य से उच्च 
स्थिति पर पर्हया सकती है । रवि शशि की तरह साधन ह दैदीप्यमान बन सकता है 
| स्मरण ओर भक्ति की कणिका मे लगी अग्नि पौरुष के बल पर हदय मे ज्योति 
जगा देती हे । 


साधनाहीन विलासी जीवन कछ भी प्राप्त नहीं करता, वह अपनी शक्ति को 
यों ही गंवा वैठता है। जीवन याहे लौकिक हो या आध्यात्मिक, सफलता के लिये 
पर्ण अभ्यास की आवश्यकता रहती है। जीवन को उन्नत बनाने ओर उसमे रही हई 
ज्ञान क्रिया की ज्योति को जगाने के लिये साधना की आक्श्यकता है। साधना के 
बल प्र यंयल मनपर भी काब पाया जा सकता हे। जैसेगीताकार श्रीकृष्ण ने भी 
कहा है 
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“अभ्यासेन त॒ कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते” 

सदगुणों के प्रति आद्र ओर दुर्गृणों के प्रति क्षोभ साधना के दारा सहज 
प्राप्त होता दै। जैसे कपड़ों मे लगे कीचड़ या गन्दगी से हमे घुणा होती दै ओर 
उसे हम निकाल डालते है वैसे ही साधक अभ्यास द्वारा पाप पंक को निकाल देता 
है। विलासमयी महानगरी कलकनत्ते के जौहरी श्री सागरमलयजी ने साधना के बल से ही 
भोग ओर योग की आर प्रगति की। गुरु भक्ति के उस मस्त साधक ने ५९ दिन 
का कठोर अनशन हसते-२े पार कर दिया। एक दिनि के व्रत मे अकूलाने वाला 
शान्त-भाव से ५९ दिन पार कर दे यह साधना का ही बल दै । 


साधना मार्ग के विघ्न ओर बाधाओं को हटाकर त्यागमय जीवन बिताना ही 
इष्ट फलदायक है । त्याग ओर वैराग्य के उदित होने पर सद्गुण आप से आप 
आते ह। जैसे ऊषा के पीठे रवि-रश्मियां स्वतः टी जगत को उजाला देती हैँ । वैसे 
अभ्यास के बल पर सदगुण अनायास यमक पड़ते हं । 

साधु सम्पुर्ण त्यागमय जीवन का संकल्प लेकर जन मानस के सामने साधना 
का महान्‌ आदर्श उपस्थित करता है । वह रोटी के लिये ही सन्त नहीं बनता । 
रोटी तो पशुपक्षी भी पा लेता है । सत की साधना का लक्ष्य पेट नहीं थेट है 
वहु मानता है कि रोटी शरीर पोषण का साधन है ओर शरीर उपासना एवं सेवा का 
मूल आधार। जैसा कि कहा है- 

“शरीरमाद्यलुधर्मसाधनम्‌" 

किन्तु शरीर यदि साधना मार्ग पर नहीं यले तो किस काम का ? महामुनि 
ने सोया कि तप से शरीर भले क्षीण होता है पर आत्मिक शक्ति बढ़ती है । अतः 
यह भावदया है । उन्होने हसते-हसते प्राणोत्सर्गं कर दिये । 


आज दिवंगत सागर मुनि का भौतिक शरीर यद्यपि अस्तित्व मे नहीं है फिर 
भी उनकी अमर-साधना युग-युग तक साधकं के दिलदिमाग को ञ्युकाती रहेगी। कहा 
भी है 





प्रभुताई कोस्वमरः प्रभुकोमरे न कोय । 
जो करई प्रथ को मः तो प्रसुता दासी होय /॥ 
वास्तव मे प्रमु के पीठे मरने से लौकिक ओर पारलौकिक दोनों प्रभुता मिलती 
है जिनको पाकर कि ओर कुष्ठ पाना शेष नहीं रह जाता। आज का मानव दिवंगत 
साधक कं पुनीत जीवन से कुछ साधना का महत्व समञ्ज पाये ओर जीवन को पुण्य 
पथ पर गतिशील बना सके तो निश्यय टी उसका उभय लोक मंगलमय बन जायेगा 
( सैलाना, २०१२.६२ ) 
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॥ 
साधना के स्वर 


पुण्य कला - 

परमदर्शी आचार्य ने अपने गम्भोर चिन्तन के पश्चात्‌ यह निष्कर्षं निकाला 
कि धर्माराधना के बिना जीवन मे सच्यी शन्ति नहीं मिलती। संसार की समस्त 
कलाएं निपणताएं ओर विशेषताएं जीवन को तब तक समुत्रत ओर सफल नहीं बना 
सकतीं, जब तक कि उनमें पुण्य-कला की प्रधानता नहीं होती । आत्मार्थ ऋषियों का 
यह कथन अक्षरशः सत्य हं कि- 


सकलापि कला कलाव्तां विकला पुण्यकता बिना खलु । 
सकले नयने वृथा यथा तनुभाजां हि कनीनिका बिना 11 


जिस प्रकार तारा (पतती) विहीन नयन व्यर्थ है, वैसे ही धर्म भक्ति विहीन. 
व्यक्ति का जीवन भी बेकार है-पुण्यविहीन व्यक्ति जलरहीन बादल के समान है। वस्तुतः 
जीवन में प्राण का संयार करने वाती शक्ति धार्मिकता ही है। यही कारण है कि सब 
तरह से समृद्ध ओर सम्पन्न सम्राट श्रेणिक को भी प्रभु महावीर के चरणों मे सच्च 
शन्ति एवं पुण्य-पीयुष पान के तिये जाना पड़ा। आनन्द ओर शिवानन्दा ने भी 
पारस्परिक सहयोग से आध्यत्मिक रस का पान कर जीवन को सफल बनाया। इन्‌ 
सब उदाहरणो से यह भती भाति समञ्चा जा सकता है कि जीवन का उदेश्य केवल 
ीना ओर लोक साधना ही नहीं है। उदर पति, एेश-आराम ओर धन संग्रह ही यदि 
जीवन का परम उदेश्य होता तो स्वयं भगवान महावीर को भी साधना के इस कठिन 
पथ से गुजरना नहीं पडत्‌। | 


सीन्दर्यपासना की आधी - 

मगर आज की तो हवा ही बदती हई है। भौतिकता की यकायोध में लोग 
आध्यातिकता को भूलते जा रहे ह। पाश्चात्य देशों से प्रभावित होकर आज का 
मानव प्रधानतः सौन्दर्य का उपासक बनता जा रहा हे। पाश्चात्य संस्कृति सुन्दरता की 
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उपासिका ह ओर उसकी छाप आज भारतीयों पर भी दिखाई दे रषी रहै। वे अपसी 

सस्कृति के मूल तत्व “सत्यं शिवं को भूल से गए हँ। उनकी दृष्टि मे आज सिर्फ 

सुन्दरता ही समायी हुई है। वे इसके षे छिषी हुई बुराइयों पर ध्यान नहीं देते किन्तु 
यह ठीक नही। यदि शीघ्रता मे एक अत्यन्त सुन्दर भवन तैयार कर लिया जाय अर 

वर्षा ऋतु में उससे पानी टपकने लगे तो उस भवन की सुन्द्रता किस काम की ? 

यदि एक बहुत सुन्दर बाध बनाकर तैयार कर लिया जाये ओर बाद मे उस्म से पानी 

बहने लगे तो उसका सौन्दर्य किस काम का ? हर क्षेत्र में सृन्द्रता के साथ सत्य 

ओर शिवं भी होना याहिये। उचित तो यह है कि पहले सत्यं ओर शिवं हो फिर 
सुन्दर । यही भारतीय संस्कृति की विशेषता मानी गयी ह । 


प्रायीन काल की मिद्य की दीवारे आज कूदाती से भी मुश्किल से ट्टी दै 
जबकि आज की इटो की पक्की दीवारे अनायास टट-फएूट जाती है। मतलब यह कि 
कोड भी वस्तु याहे कितनी ही सुन्दर क्यों त्र हो ; यदि उसमें “सत्यं ओर शिवं 
तत्व नहीं ह तो वह वस्तु वास्तविक आदर योग्य नहीं होती। सौरमहीन कागज का 
फूल यमकनदमक ओर कमनीय कलेवर वाला होते हृए भी उसे कोई भी नहीं सुता । 
यह तो बाहरी सुन्दरता की बात हुई । जीवन की दशा भी ठीक यही ह । 


आज हम कोरे सौन्दर्य के उपासक बन गये ह ओर उच्छी वेश-भुषा ही 
आज के जीवन का उच्चस्तर माना जाता है। इससे जीवन अप्रमाणिक ओर 
अवास्तविक बन गया है। जीवन को यमकाने वाली नैतिकता ओर आध्यात्मिकता की 
अतिशय कमी दहो गयी है। जैसे - पोषक-शक्ति के अभाव मे शरीर पीला ओर 
व्याधिग्रस्त होकर बेकाम बन जाता है वैसे ही आध्यात्मिकता के अभाव मे भारतीय 
सपति हतप्रभं ओर उत्साहःविहीन होती जा रही है। इसका मूल कारण है साधना की 
कमी ओर माता-पिता से प्राप्त होने वाले सुसंस्कार का अभाव। 


जीवन~निर्माण में माता-पिता का महत्व - 

जीवन की साधना मे मातापिता के उत्तम संस्कार का बडा हाथ रहता है। 
माता के उत्तम संस्कार पाकर ही महात्मा गाधी श्रद्धाशील ओर संस्कारवान बने रहे। 
उन्होने यद्यपि बैरिस्टरी तक पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण की किन्तु उनके आहारःविहार एवं 
आयार व्चिार सभी भारतीय ढग के बने रहे। क्योकि उनकी माता बडी धर्मशीला भी 
विलायत जाने के पूर्वं माताजी उन्हे संत रायचन्दर स्वामी के चरणों मे ले गई ओर 
वहीं उनते संकल्प करवाया कि सविक भोजन एवं सदाचार का सदा पालन कस्गा, 
इसी प्रणा का प्रभाव है जो गांधीजी को विलायत के विलासी वातावरण मे भी 
गिरावट से बयाकर पवित्र रख सका । 
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गाधीजी के जीवन मे साधना, व्रत, भक्ति, सादगी ओर सुयरित आदि का 
समविश उनकी माताजी के संस्कार का ही परिणाम कहा जा सकता है । पाश्चात्य 
प्रभाव से प्रभावित व्यक्ति आध्यानिकता के विरोध में तकं उपस्थित करते है किन्तु 
वैसी तक-भावना वैरिस्टर गाधी के मन को प्रभावित नहीं कर सकी। कारण स्पष्ट है 
कि भारतीय संस्कृति में पतली जननी का सुसस्कार पाश्चात्य शिक्षा जन्य बुराइयों को 
दुर रखने में सर्वथा सफल रहा। यदि भोजन सात्विक ओर मन दढ न हो तो कोई 
भी तरुण हर्गिज पाश्यात्य रमणियों से प्रभावित हुए विना स्वदेश नहीं लौट सकता। 


घर में मातापिता का जैसा व्यव्हार होता है, प्रम या विरोधके जो 
वातावरण दद्ष्टिगोयर होते हँ सन्तान के मन पर उसका प्रभाव अवश्य पडता है, 
इसीलिये बच्ये को जैसा बनाना चाहते है, दम्पत्ति को स्वयं वेसा बनना होगा। यदि 
माता-पिता स्वयं विनयशील न होगे तो बच्चे कंसे विनयश्ील होगे ? यदि पिता स्वयं 
की बुद्िया मां से ठीक व्यवहार नहीं करे तो उसके बच्ये बडे होने पर मां-बाप से 
विनय का व्यवहार कैसे रक्छेगे ? बहुत बार लोग शिकायत करते ह कि महाराज । 
बच्यों मे विनय नहीं रहा, ये लोग बड़ों की बात नहीं मानते । वास्तव में इसके लिये 
माता-पिता भी जिम्मेदार ह। मां-बाप शीलवान एवं विनम्र है तो उनके बच्चे भी वैसे 
ही बनेगे। क्यपन में डाला गया संस्कार अमिट होता है ओर यह दायित्व पूर्णं रूप 
से माता-पिता पर अवलम्बित रहता है। जीति भी कहती है 


यत्रं भाजनं लनः सकारो नान्यथा भवेत्‌ ।” 


शिक्षा का प्रभाव - 

जीवननिर्माण मे दूसरी छाप शिक्षा की भी पड़ती है। मातापिता की 
वात्सल्यमयी गोद छोड़ने के बाद्‌ बच्ये शिक्षालय की शरण मे जाते रहँ ओर वहां जैसी 
शिक्षा प्राप्त होती है, उसके अनुकूल अपने आयरण का निर्माण करते है। मगर देखने 
से पता यलता है कि आज की शिक्षा जीवनोपयोगी होते हए भी, व्यावहारिकता ओर 
आध्यात्मिकता से कोसों दूर है । आज के अध्यापक का जितना ध्यान, शरीर, कपडे, 
नाखून, दात आदि की बाह्य स्वच्छता की ओर जाता है, उतना उनकी यारिन्निक 
उन्नति की आर नहीं जाता। बाह्य स्वास्थ्य जितना आवश्यक सम्मा जा रहा है, 
अतरग भी उतना ही आवश्यक सम्मा जाना याहिये। अतर मे यदि सत्य-सदायार ओर 
सुनीति का तेज नहीं है तो बाहरी यमकदमक सब बेकार साबित होगी। सही दृष्टि से 
तो स्वस्थ मन ओर स्वस्थ तन एक दुसरे के पुरक व सहायक हँ। आज ग्रामीण 
बालकं धूलि भरे बदन होते हए भी नग्र किशोरों से अधिक हष्ट-पुष्ट क्यो दीख 
पडते हँ ? मानना होगा कि इसका प्रमुख कारण उनका आहारुविहार व सदाचार री 
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है, वे शहरी कृतनिमता की अपेक्षा प्राकृतिक जीवन के अधिक निकट होते है ओर 
आज की शिक्षा वास्तविकता से अधिक कृत्रिमता की ओर की हुई है। 


आज की शिक्षा से प्रभावित लोग अपनी संस्कृति को भुला कर विदेशी 
सस्कृति की जोरों से नकल करने पर तुल गये ह। अन्धानुकरण की अनेक बुरी 
आदतों ने भारतीयों मे अपना घर बना लिया है, प्राचीन लोग दात की सफाई के 
लिये निम्बादि के दतौन तथा उगती का प्रयोग किया करते थे जब कि आज के 
शिक्षित ट्‌थ-पाउडर ओर ब्रश का उपयोग करने लगे हँ। जडी-चुटी से निर्मित अल्य 
मूल्य की भारतीय ओषधियों को छोड कर आज के लोग इग्लँड ओर अमेरिका की 
बनी बेशकीमती दवाओं पर अधिक निर्भर रहने लगे ह! ओर भी एसी कई बातें हँ 
जिनके लिये देशवासी आज पश्चिम की अर लालायित दृष्टि से देखते ह। इसी नकल 
की प्रवृत्ति के कारण लोग आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक दृष्टियों से हानि उठा रहे 
हैँ! इन सबका मूल कारण शिक्षण-पद्धति मे विकार है, जिससे इन्कार नहीं किया जा 
सकता। अग्रज यले गए मगर उनकी चलायी शिक्षण-पद्धति आज भी हमे उनकी ओर 
देखने को विवश कर रही है। 


भारतीय परम्परा में “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ के आदर्श पर शिक्षण दिया जाता 
तो विद्यर्थियों मे नैतिकता के साथ चरित्रनिर्मण का भी कारण होता । बड़े-बड़े 
गुरुकूल सुसंस्कारी नागरिकनिर्मण करने को देश.विदेश तक प्रसिद्ध थे । नालन्दा ओर 
तक्षशिला के गुरुकुल विश्वभर के लिये आकर्षण के केन्र थे। उनमें सक्षरता के साथ 
संस्कार दिये जते थ। 


जीवन-विकास मे परोपकार सेवा का महत्व कम नहीं हे। अतीत का भारत 
आज की तरह परावलम्बी नहीं किन्तु स्वावलम्बी ओर परोपकारी था! 


आज बड़ बडे पदाधिकारी या शिक्षित व्यविति स्वयं काम नहीं करते। क्योकि, 
काम करना उनकी दृष्टि में हीनता की निशानी है। उन्हे हर काम के लिये सेवक या 
नौकर यहिये। एसे लोगों से दूसरों की सेवा की क्या आशा की जाय, जो स्वयं 
अपना काम नहीं कर सकते। उनसे त्यागमय उच्य-जीवन की तो आशा ही व्यर्थ है। 
मगर प्रायीनकाल की घटनाएं आंखें खोलने वाती ह। -एक बार श्रीकृष्ण अरिहन्त 
अरिष्टनेमि को वन्दन करने अपनी सेना के साथ द्वारिका नगरी के मध्यसेजारहे 
थ। वहां मार्ग में उन्होने एक अत्यन्त वृद्ध ब्राह्मण को ईट ठेते हए देखा। श्रीकृष्ण 
उसकी अवस्था देख कर द्रवित हूए ओर ब्राह्मण के सहायतार्थ स्वयं हाथी से उतर 
कर्‌ एक ईट उठा कर उसके घर मे डाल दी। फिर क्या था ? अपने स्वामी को 
इट ढोते देखकर सेना के सभी कर्मचारियों ने उस कार्य मे हाथ बटाया ओर 


= ~> क धै 
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देखते-देखते उस वृद्ध का काम पुरा हो गया। यह था श्रीकृष्ण के काम करने का 
तरीका। जो काम कहके कराया जाता है उसकी अपक्षा स्वयं करके कराया गया काम 
अधिक प्रिय होता है। यदि परिवार या दल के प्रमुख अपना कार्य स्वयं प्रारम्भ करं 
तो अन्य सदस्य उनका अनुकरण सहज ही करेगे। आज भी संत लोग दूसरों स 
अपसी सेवा न लेकर अपना काम स्वयं करते ह! यह स्वाश्रय वृत्ति का नमूना हं । 
र्वकाल के श्रावक स्वयं पौषधशाला में प्रमार्जन करते थ, तब उसका महत्व समञ्ना 
जाता था। आज उपाश्रय का कचरा सेवको से साफ कराया जाता ह। इस प्रकार 
दूसरों पर असर नहीं पड़ सकता। 





ज्ञान को आवश्यकता - 

साधना की सफलता के लिये ज्ञानार्जन की भी बड़ी आवश्यकता हं। बिना 
ज्ञान का जीवन सचमुच में नीवहीन महल की तरह है वास्तविक ज्ञान ओर विश्वास 
की भूमिका के बिना मनुष्य ऊंया नहीं उठ सकता। शास्र मे कहा ह कि जो जीव 
अजीव को नहीं जानता वह संयम को, पापपुण्य को, तथा धर्म-अधर्म को कभी नहो 
जनेगा। ठेसा अज्ञानी संयम या साधना क्या करेगा ? जैसा कहा है- 


जो जीवेष्वि न जाणडु अजीवेऽ्वि न जाणइ । 
जीवाजीवे अजाणन्तो कह सो नाही सजम ।, 
ट्‌.अ. 2१२८ 


प्रशन हो सकता दै कि ज्ञान-सम्पादन कैसे किया जाये ? बालक के लिये 
पाठ के रूप में ज्ञान गहण करना कु सुगम हो सकता है परन्तु प्रौढो के लिये एेसा 
सहज्‌ नही। उनके मन में चचलता बनी रहती है अतः आर्थिक सामाजिक विक्षेपो के 
बीच उनकी ज्ञान साधना कठिन होती है। स्वाध्याय के द्वारा वे प्रौढ भी ज्ञान प्राप्त 
कर सकते है! इसके तिये एकाग्रता, तन्मयता ओर दुठ्‌-संकल्प के साथ अट्ट लगन 
की भी आवश्यकता दै । सत्प्वृत्ति मे अनुराग ओर दुष्पवृत्ति के त्याग के तिये ज्ञान 
का होना अत्यावश्यक है। राम की तरह आयरण करना या रावण को त्रह यह ज्ञान 
के बिना कैसे जाना जा सकता है ? 


स्वाध्याय ओर जान - 

कुष्ठ लोग कहते टै कि हमारा धर्म सत्य ओर ट्यामय है, इसमे सीखना क्या 
है ? ठीक है दया ओर सत्य पर धर्म का प्रासाद खडा है ओर महामनीषियों ने 
दया को धर्म का मूल कहा है किन्तु ज्ञान के बिना दया को जानना ओर पालना 
भो तो सम्भव नहीं है। ज्ञानवृद्धि का प्रमुख साधन स्वाध्याय है; साक्षात्‌ गुरुवाणी 
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का योग नहीं मिलने की स्थिति में स्वाध्याय स्थायी साधन ही सहारा है । क्योकि 
योग्य गुरु ओर साधु तो अंगुली पर गिनने योग्य हँ फिर एसे योग्य गुरुओं तथा संतो 
की वाणी सुनने का हमेशा अवसर भी नहीं मिलता। अतः उनके अभाव मे उनकी 
पररणा का लाभ हमें स्वाध्याय से ही मिल सकता है! 


विभिन्न दुष्टिकोणों से स्वाध्याय के अनेक अर्थ होते हँ। स्व+अध्याय, इस 
अर्थ में दूसरों को पठने की अपेक्षा स्वयं के जीवन का. अध्ययन या मनन करना । 
दूसरा सु+आ+अध्याय, अर्थात्‌ उत्तम ग्रन्थों का अध्ययन करना होता है । भगवान्‌ 
महावीर न उत्तम शास्त्रों का लक्षण यह बतलाया है कि, ““जं सुच्या पडिवज्जंति तवं 
खंतिमहिसयं। उ० ३ । जिस शास्त्र को पढ़कर या सुनकर मानव.मन को सुपेरणा 
मिले तथाः क्षमातप ओर अहिंसा अदि की भावना बलवती हो। जैसे मुञ्च मे लगे 
काटे मेरे लिये दुःखजनक हँ वैसे काटे दूसरों के लिये भी दुःखद होगे, ठेसी भावना 
या उत्तम वृत्तियां जिसके अध्ययन से जगे, वही उत्तम शास्त्र है ओर एेसे शास्त 
के अध्ययन से ही मनुष्य मे विमल ज्ञान चमकता है ओर वह जीवन को उच्चतम 
बनाता हे । 


आत्व साधना - 

जीवन की समुत्रति या साधना की सफलता के लिये तन की तरह आत्मा 
का भो महत्व समञ्नना आवश्यक हे। तन की रक्षा ओर पोषण के लिये लोग क्या 
नहीं करते, पर आत्म-पोषण की ओर कोई विरला ही ध्यान देता है। पर याद रखना 
चाहिये कि तन यदि एक गाड़ है तो आत्मा उसका यालक है; गाडी मे पटोल देकर 
चालक को भूखा रखने वाला धोखा खाता है। आज संसार की यही हालत हे । 
तन के तिये मनुष्य खाता-पीता, सोता, वस्त्र धारण करता जर समय पर मलमूत्र 
त्यागने को भी जाता ह। इनमें से एक काम भी कभी नहीं छोडा जाता, लोग मानते 
हं कि इनको छोडा जाय तो शरीर नहीं चलेगा। कहा भी है- 


दधात परथन्त यरीत । 
ये षट्‌ कर्म सव कोई करे राजारक सरीत /। 
शरीर रक्षण मे इनको आवश्यक माना गया है। इसी प्रकार ज्ञानियों न आत्म 


रक्षण के तिये भी देवभविति, गुरु सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप ओर दानरूप षट्कर्म का 
विधान किया है। कहा भी है- 


देवर्चा गुर शुश्रुषा स्वाध्यायः सयमस्तपः । 
दान चेति गृहस्यानाः षट्‌ कमणि दिनेदिने / 
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पारस के सयोग से जैसे लोहा स्वर्ण बन जाता है, वैसे ही षट्कर्म की 
साधना साधक को पुरुषोत्तम बना देती है ओर आत्मा परमात्मा बन जाता है । ` 
आवश्यकता है कि आज हम सब सधना का प्राण हर मानस में एके, इससे समाज 
ऊया उठेगा ओर संसार का कल्याण होगा । 


गृहस्य को देवमक्ति 9 गुरू सेवा २ स्वाध्याय ३ संयम ४ तप ५ ओर 
दान ६ इन षट्कर्मा का प्रतिदिन साधन करना चाहिये । शरीर को एक दिनि भी 
खाना नहीं मिले या मलावरोध हो जाये तो क्षीण ओर बेयैन हौ जाता है, तब 
आत्मिक षट्कर्म के अभाव में क्या आत्मा क्षीण एवं अस्वस्थ नहीं होगी ? अवश्य! 


सलाना २9-१०-६२ 


लि 
साधना का ध्येय 


प्रमु महावीर ने स्वाध्याय के समान सत्संग को भो ज्ञान का बड़ा कारण 
माना है। जीवन निर्माण मे सत्संग का बहुत बड़ा हाय है । इसके प्रभाव से मनुष्य 
कोयले से हीरा ओर ककर से शंकर बन जाता है। सत्संग की महिमा मे किसो 

संस्कृत के विद्वान ने टीक ही कहा है- 

| दूरीकरोति कुमति विमली करो चेतश्िरन्तनमध चुलुकि करोति 

भूतेषुकिच करुणा बहुलीकरोति सत्सगतिः कथय किन्न करोति पतताम्‌ । 

सत्संग से कुमति दूर होती है, चित्त निर्मल होता ह ओर चिर संचित पाप 
क्षय हो जाता है। प्रणिओं पर दयाभाव की वृद्धि होती, इस प्रकार सत्संग से सभी 
भलादयां सहज मिल जातो ह। 

सत्संग एक तालाब या सरोवर के सदृश है जिसके निकट पर्हुयने मात्र से 
ही शीतलता, स्फार्ति तथा दिमाग में तरी आ जाती है। चाहे कितना भी संतप्त ओर 
परिश्रान्त तन मन क्यों न हो, जलाशय का चुल्लुभर जल पिये बिना भी बिल्कुल 
त्रोताजा बन जाता है। कल्याण मन्दिर स्तोत्र मे कहा है- 

तीव्रातपोपहतपान्यजनारिदाधे। 
ग्रीणातिपद्रसरसः सरसोऽनिलोऽपि ।। | 
फिर यदि कोई उसका जलपान करे अथवा बकी लगाये तो क्या उसकी 

तृषा ओर पाप नहीं मिटेगे ? निश्चय उसके रोम-रोम उल्लास एवं शन्ति से पुलकित 
हो उठगे। ठेते ही सन्तो के चरणों मे पहुयते ही उनके समागम से मानवमन को 
` अर्व शन्ति मितती हं। यह शन्ति वेभवःविलास से मिलने वाले सुख मे नहीं मिल 
पाती। यही कारण है कि साधक वैमवःविलास की अनन्त सामग्रियों को दुकराकर 
आध्यात्मिक मार्ग मे अने के लिये किसी सन्तयरण की छ्र-छाया में पहुयते हँ! 
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श्रेणिक के राज्य-मोग त्यागकर वीतराग प्रभु के चरणों में जने का भी मूल रहस्य 
यह है। साधनों के दारा मिलने वाले अवर्णनीय आनन्द ओर अलौकिक शन्ति के 
मुकाबिते भौतिक सुख तुच्छ ओर नगण्य हं! 


लौकिक दृष्टि मे बड़प्मन का मापदण्ड धन, योग्यता या पद अदि माना 
जाता है ओर चरित्र को उतना महत्व नहीं दिया जाता. किन्तु धार्मिक दृष्टि मे 
यरिज्रवान ही सम्मान का पात्र समञ्ना जाता है पंजी, उच्यपद्‌, हकूमत या भूमि 
वाला नहीं । कटी में रहने वाले ऋषिमुनियों के मुकाबले में गगनचुम्बी महलों में रहने 
वाले छत्रपति नरेश की कोई गिनती नहीं होती। कहा भी है 


राजा योगी दोनों उचा तावा तवा दोनों सच्चा । 
ताबा डवे तरवा तिरः या कारण राजा योगी के पावा पड़ / 


सम्राट्‌ श्रेणिक पद्‌, धन्‌, सम्पदा ओर सम्मान की दृष्टि से साधक आनन्द 
से ख्ये थे किन्तु धर्म के क्षेत्र मे आनन्द का स्थान श्रेणिक से या माना जाता 
है, क्योकि वह व्रतधारी है। साधक को अनुकूल साधन की भी आवश्यकता होती है, 
साधना के मार्ग मे जब साधक को अनुकूल वातावरण मिलता है, तभी वह सुमार्ग में 
अग्रसर होता है। प्रतिकूल परिस्थिति मे साधक क्षणभर भी शन्ति नहीं पाता। 
परिस्थिति मन को आन्दोलित करती रहती है ओर साधक में तन्मयता एवं एकाग्रता का 
समावेश ही नहीं होने देती। 


स्थानांग सूत्र के दुसरे स्थान मे भगवान्‌ महावीर ने का है किदो कारणों 


से मनुष्य वीतराग धर्म का श्रवण नहीं कर पाता, वे दँ “आरम्भे येव परिषहे येव 


आरम्भ ओर परिग्रह। 


आरम्भ ओर परिग्रह साधना के राजमार्ग मे सबसे बड़ रोड हं। जिस मनुष्य 
का मन आरम्भ ओर परिग्रह के दलदल मे फसा हो, वह सहसा उससे निकल कर 
साधना के पथ पर अगे नहीं बढ़ सकता । 


परिग्रह से तात्पर्य केवल संग्रहवृत्ति ही नही, वरन्‌ आन्तरिक आसक्ति भी है। 
ग्रह का शब्दिकं अर्थ पकड़ने वाला ` जानता है, आकाश के ग्रह दो प्रकार के होते 
है एक सौम्य ओर दूसरा क्रूर । ये मानव-जगत से दूर के ग्रह हँ फिर भी इनमे से 


एक मन `को आनाष्दसं करता ह ओर दूसरा आतकित । हम इन दूरवासी ग्रहो की 
शन्ति के लिये विविध उपाय करते ह किन्तु हदय गगन मण्डल मे विराजमान परिग्रह 


. रूप बड़े ग्रह की शन्ति का कुठ भी उपाय नहीं करते । परिग्रह चारों ओर से 
पकड़ने वाला है। इसके द्वारा पकड़ा गया व्यक्ति न केवल तन से बल्कि मन ओर 
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इन्द्रियो से भी बधा रहता हँ। यह दिलःदिमाग ओर इन्द्रिय किसी को हिलने तक नहीं 
देता । "परि समन्तात्‌ गृह्यते इति परिग्रहः" रूप व्युत्पत्ति को सार्थक करता है । 


माया के फेर में पड्ने से ही परिग्रह की भावना उदित होती है। आत्म- 
स्वरूप के दर्शन में यह परिग्रह बाधक है। सरकार का सिपाही ते अपराधी के शरीर 
को बाधता है, किन्तु परिग्रह तो आत्मा को जकड तेता द। गगन-मण्डल स्थित ग्रह 
यदि साधारण ग्रह का जाये तो परिग्रह महाग्रह है। भौतिकवाद आस्था ही परिग्रह 
की जननी है विश्व के अधिकांश लोग जिसके आज शिकार बने हुये हँ । इससे 
पिण्ड ्टुडाये विना सच्यी शन्ति नहीं मिल सकती। साधु लोग परिग्रह का पूर्णं त्याग 
करके अपना जीवन शन्तिमय चलते है। किन्तु ठेसा करना हर एक के वश की बात 
नही हं । | 

साधारण मानवं यदि परिग्रह कापुर्णस्पसे त्याग नहीं करस्के, तो भी 
वह उसका संयमन कर सकता हं। परिग्रह के मोह मे फसा हुआ व्यक्ति अफीमयी के 
सदुश है ओर मोही प्राणियों के लिये धन अफीम के समान है। अफीम के सेवन से 
जैसे अफीमयी में गर्मी स्प्र्ति बनी रहती है किन्तु अफीम शरीर की पुष्ट धातुओं को 
सोखकर उसे खोखला बना देवी है; परिग्रह रूपी अफीम भी मनुष्य के आत्मिक 
विकास को न सिफं रोक देती है बल्कि उसे भीतर से तत्वहीन कर देती है। अतः हर 
हालत में इसकी मात्रा निश्चित कर तेने में ही बुदधिमानी ह । ¦ 


परिग्रह का विस्तार ही आज संसार में विषमता ओर अशान्ति का कारण 

` बना हुआ है। यदि मनुष्य आवश्यकता को सीमित कर अर्थ का परिमाण करले तो 
संघर्ष या अशान्ति भी बहुत सीमा तक कम हो जाये! आज जो अति श्रीमत्ता को 
रोकने के लिये शासन को जनहित के नाम पर जनजीवन में हस्तक्षेप करना पड़ रहा 
है, धर्मिक सिद्धान्तो को ध्यान मे रखकर यदि मानव आप ही परिग्रह की सीमा बाध 
ले तो बाह्य हस्तक्षेप की आवश्यकता ही नहीं रहेगी ओर मन की अशान्ति, हलचल 
ओर उद्विनता भी मिट जायेगी । 


बहुधा देखा जाता रह कि बडे-वडे श्रीमंत लोग इन्कमटेव्स ओर सेल टेक्स 

के साधारण इन्सपेक्टरों के सामने भी नुक जते दै ओर उनकी खुशी के लिये कुष्ठ 

उठा नहो रखते। यदि सन्तो की सत्‌ शिक्षा को ध्यान मे रखकर चले तो उन्हे कनेः 

या भय करने की कोई जरूरत नही रहेगी, तथा सन भी शान्त रदेगा। कारण भय 
ओर अशन्तियों का कारण परिह का अति संचय ही ह । 


` साधक आनन्द एसे गृहस्यो मे था जो परिग्रह को साधन मात्र डी समद्नत ` 
रह ओर कभी उसका गुलाम नही अना; अज्ञानी मनुष्य परिग्रह को जीवनेदेश्य या 
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साध्य बनाकर मोहरूपी रोग से ग्रस्त हयो जाते हँ। कमजोरी की अवस्था मे बीमार 
मनुष्य जैसे डी का सहारा लेता है ओर सबलता के अते ही उसे छोड देता हैः 
` उसी प्रकार ज्ञानवान परिग्रह को दुर्बल का सहारा.मानता ओर समय के आते ही छोड़ 
देता है। जैसे केचुली साप को अन्धा बना देती ह वैसे परिग्रह की अधिकता भी 
मनुष्य के ज्ञान पर पर्दा डाल देती है। केचुती से वधा साप जैसे परेशान होकर 
पीडा सहकर भी भिल्ली को निकाल *फेकता है वैते ही मनुष्य को भी परिग्रह रूषी 
केचुली को प्रयत्न करके निकाल फेकना चाहिये । क्योकि यह ज्ञानयक्षु को बन्द कर 
देने का कारण है। _ 


परिग्रह का दूसरा नाम “दौलत है जिसका अर्थ है दो-लत अर्थात्‌. दो बुरी 

आदत। इन दो लतों मे पहती लत-हित की बात न सुनना, दूसरी लत-गुणी माननीय, 

नक सलाहकार ओर वन्दनीय व्यक्तियों को न देखना, न मानना । समष्टि स्प से यह 

कहा जा सकता है कि परिग्रह ज्ञानंचक्षु पर पर्दा डाल देता है जिसके 
परिणामस्वरूप मनुष्य अपना सही मार्ग निर्धारित नहीं कर पाता । 


महामुनि शय्यंभव भट ने यशोभद्र के परिग्रह का पर्दा अपी उपदेश-धारा 
दारा हटा दिया ओर उसे अलौकिक आत्म-सुख दिलाया। श्यंभव महाराज तो निमित्त 
ही बने किन्तु अपनी साधना के दारा यशोभद्र अमर बन गये । 


हर मानव मं एेसी शक्ति छिपी है जो उसे ऊपर उठा सकती है। जगत्‌ 
का प्रत्येक नर नारायण बनने का हकदार है ओर याहे तो बन सकता है। किन्तु 
आवश्यकता है, पुरुषार्थपूर्वक साधना के पथ पर चलने की। जो साधनामार्ग के 
काटो, रोडों ओर आपत्तियों की परवाह नहीं करता, मंजिल उसके स्वागत के लिये 
पलक पांवडे बिष्ठाये तैयार खडी रहती है। जो सांसारिक क्षण-भगुर प्रलोभनं के चक्कर 
मे नहीं पड़ता ओर साहस से साधना के मार्ग मे यलने के तिये जुट जाता है 
उसका इहलोक ओर परलोक दोनों सुधर जाते है । 


॥ 


2०9१ र 


| ४ | 
जैन संस्कृति की साधना 


महापुरुष का जीवन स्वयं ऊपर उठा होता है ओर वे संसार के लोगो को 
` भी उठाने मे सहायक होते है जैसे चन्दन स्वयं भ सौरभ वाला है ओर पास के 
दूसरे वृक्षों को भी सुगन्धित कर देता है । यही कारण है कि संसार के लोग 
खासकर सौभाग्यशाती जन महापुरुषो के पीठे यलते है । साधक जब अच्छा निमित्त 
पा लेता है तो उसके ऊपर उठने मे समय नहीं लगता । लता भूमि पर प्रसरित होने 
वाली है, किन्तु आधार पाकर ऊपर चद्ती है क्योकि उसका स्वभाव -फैलने का है । 
यदि उसे कोई आधार खम्भा इत्यादि नहीं मिले तो वह जमीन पर ही फैलती है किन्त 
ऊषर नहीं उठती, क्योकि सहारा नहीं है । एसे ही साधक को भी सहारा चाहिए । 
बिना सहारे के अन्तःशक्ति होते हए भी ऊपर उठना दुःशक्य ओर असंभव । 

सत्संग का सहारा-निमित्त जीवन को उच्यतम स्थिति पर परहैया देता है । 
महावीर स्वामी का सहारा पाकर कोल्लाग ग्राम का गृहस्थ आनन्द आदर्श-जीवनं 
बनाकर न सिफ लोक मं ही सम्मानित बना, बल्कि उसका परभव भी सुधर गया 
सुमार्ग मे ले जाने वाले महावीर स्वामी का पवित्र निमित्त मिलने से ही आनन्द अपना 
जीवन बना सका । .. 


जब कोल्लाग ओम में वीतराग भगवान-महावीर स्वामी पधारे तो वहां की 
स्थिति बड़ी मंगलमय बन गई । वहां का वातावरण आध्यात्मिकता से ओतप्रोत हो 
गया। किसी कवि ने ठीक कहा है- 
विवेकी सत वते जेहि दश्च । 
ऋद्धि पिद्धि तह वस करत हः धरि दातिन का वेश ॥ 


त्याग ओर ज्ञान कं मूर्तिमान रूप प्रभु जव कोल्लाग पधारे तो चारो ओर 
समाचार फल गया कि हदय-पटल को खोलने वाले ज्ञानी सत आए है । उस युग में 


था 
-----------~---- ५ ^ 
४ 
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उनकी बराबरी का कोई दूसरा महापुरुष नहीं था । शरीरः मन, ओर वाणी के तप से 
युक्त महावीर स्वामी अतरग ओर बहिरग तपस्वी थ । उनसे अधि व्याधि ओर उपाधि 
रूप त्रय ताप सर्वथा दूर रहा करते थे । जैसे अन्धकार प्रकाश से दूर रहता है । 
प्रभु के आगमन की सुचना से सारा जनपद उनके दर्शनार्थं उमड़ पड़ा । जन-समुदाय 
को जाते देख कर ज्ञान ग्रहण की कामना से आनन्द भी जाने को उद्यत हआ । 


कहावत है कि जैसा सग वैसा लाभ । गधीकेसगमेंगध का लाभ 
होता लोहार के घर में उसकी संगति से आग की चिनगारी का दर्शन तथा कोयते की 
दूकान मे कालापन मिलता हे । वैसे ही ज्ञानवान की संगति मे ज्ञान-लाभ के संग 
आत्मिक शन्ति भी मिलती है । इस प्रकार संगति का फल मिते बिना नहीं रहता । 
कहा भी. है - ज्ञान ब्ठे गुणवान की संगतः । 


आनन्द जब ज्ञान ग्रहण करने की सुभावना लेकर यला तो महावीर स्वामी 
के सदृश त्याग, तप ओर आचयारपूर्णं संत की संगति से भला लाभ क्यों न होता, 
जबकि आचारहीन विद्वानों की संगति से भी कुछ-न-कुछ लाम मिल जाता है । फिर 
धर्मं साधना का अधिकार हरएक को है, क्योकि धर्म किसी एक की जागीरदारी नहीं 
जो दूसरा उसमें प्रवेश नहीं करे । 


यद्यपि प्रमु-दर्शन को जाने वाले कई लोग महावीर स्वामी की ख्याति, बडाई 
ओर विशेषगुणदर्शन की उत्कण्ठा से जा रहे थे । जिज्ञासावश जने वाले को भी 
सत्संगति का लाभ मिलता है । जैसे किसी सुरभित उद्यान में प्रवेश करने वाते का 
मानस सुरभिपू्णं ओर सुखी हो जाता है, मगर सत्संग में दर्शक की अपेक्षा गुण-ग्हुक 
अधिक लाभान्वित होता है । दर्शक की प्रसन्नता तो तभी तक है जब तक दर्शनीय 
उसकं सामने हो किन्तु ग्राहक वस्तु को ग्रहण कर पीष्ठे भी प्रमुदित होता रहता है । 
साधना के मार्गं में ग्रहक बनकर जाना चाहिए, दर्शक बनकर ही नहीं आहक बनकर 
जान वाला तात्कालिक लाभ से भी अधिक भविष्य का लाभ लेकर जाता हे । 


आनन्द समस्त कौटुम्बिक जंजाल को त्याग कर शुद्ध मन से प्रमु की सेवा 
मं जा रहा था । इसलिये उसने  धर्मसभा के अनुकूल अपी वेशभूषा बना ती । 
क्योकि राजसभा की तरह धर्म-समा मे भ अनुशासन ओर अदब का ध्यान रखना, 
आक्श्यक हं । अन्यथा आत्मा उत्यान के बदले पतन की ओर कती है । सत के 
पास जाने के लिए पांय नियम हे :- १सचित्त दव्य, फल-ूल ओर श्रीफल आदिः 
दुर रखकर जाना । २ अचित्त वस्ाभूषण बिना छोडे, वंदन में बाधक, छडी-छाता आदि 
दूर रखकर जाना । उवार से संत को देखकर अंजलि जोडे जाना । ४.एक शटी 
के वस्त्र से उत्तरासन करना । ५मन को सांसारिक विषयो से दूर कर स्थिर करना । 
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राजा हो तो पांच राज्य-चिन्ों को छोडना धर्म-समा का नियम है :-जैसे छत्र 
र्यामर ३मुकुट ४-मौजडी ओर खड्ग तथा एूलमाला । यह सभी त्याग धर्म के प्रति 
आदरभाव प्रदर्शित करने वाला है । | 


विवेक से काम लेने पर राजा से लेकर रक तक सभी धर्म-साधना कर सकते 
हँ ओर निश्चित रूप से सबको करना भ चाहिए । क्योकि संसार की सभी वस्तु 
नाशवान्‌ है कहा भी है - 


धनानि भमौ पशवश्च गरेष्टेः भार्या गृहद्वारि जनः श्मशाने । 
देहश्चितायां परलोकमार्ग कमनुगो गच्छति जीव एकः । 


यहां से प्रयाण करने पर कोई भ भौतिक वस्तु साथ नहीं जाती, परलोक 
` मार्ग मे जीव को कर्म के साथ अकेले ही जाना है । केवल धर्म ही उसके साय 
रहने वाला है । परभव के लिए संबलरूप धर्म को अपनाये बिना यात्रा दुःखद रहेगी। 
सत॒ एवं शस्न का काम तो तत्व बता देना है पर साधक में श्रद्धा, विश्वास एवं 
रुचि होने पर ही ग्रहण किया जा सकता है , इनके बिना न तो साधना मे मन 
लगेगा ओर न वास्तविक आनन्द ही आएगा । केवल आदेश पालन से व्रत-साधना 
उतनी श्रेयस्कर नहीं होती, जितनी ज्ञान-युक्त रयि से की गई । रयि का कारण 
कभी-कभी आज्ञा भी बन जाती है । किन्तु इस प्रकार की आज्ञा-रुयि जब तक ज्ञान 
से समर्थित न हो, स्थायी नहीं होती । 


आनन्द कोः प्रभु की वीतरागता पर श्रद्धा थी वह उनके वयन को एकान्त 
हितकारी मानता था, अतः अन्तर में रुचि जगी कि कषठ साधना कलं । उसने प्रभु की 
संगति मे अलौकिक ज्ञान प्राप्त किया ओर अपने जीवन को धन्य बनाया । 


| आनन्द की तरह मुनि शय्यंभव भट्ट के उपदेश से यशोभद्र को भी साधना 
की स्यि जगी ओर वे साधु बन गये ओर शय्यंभव भट्ट के स्वर्गवास के बाद आप 
युग प्रधान आचार्य बने एवं शासनसूत्र का संयालन करने लगे । आचार्य यशोभद्र ने 
धर्म-शासन को सुरचिपूर्णं ढग से चलाया ओर जगह-जगह भ्रमण कर सहस्रो नर-नारियों 
को अपनी संगति का लाभ दिया । बड़े-बड़े विद्वान उनसे ज्ञान ग्रहण कर जीवन को 
सफल बनाते थे । यशोभद्र मे त्याग ओर ज्ञान का सुन्दर सामन्जस्य था । 


त्याग के साय ज्ञान का बल ही साधक को ऊ्या उठा सकता है। जैसे 
सुक्षत्र मे पड़ा हुआ बीज, जल-संयोग से अंकुरित होकर फलित होता है ओर बिना 
जल के सूख जाता है वैसे त्याग ओर ज्ञान भी बिना मिले सफल नहीं होते । जिस 
साधक मे पेय, अपेय भक््य-अभक्ष्य, ओर जीव-अजीव का ज्ञान न हो वह साधक कैसे 
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उत्तम साधक होगा ? मष्ठली, मांस, मैथुन आदि को बुरा न मानने वाले साधक भी 
मिल, परन्तु एसे पथभ्रष्ट साधको से किसी का भला नहीं होने वाला है । कोरा 
त्याग हो किन्तु ज्ञान न हो तो आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता, तथा एसे साधक 
जन-जीवन को भी प्रभावित नहीं कर सकते । आत्मज्ञान विहीन व्यक्ति उस चम्मच 
के समान है जो मिष्ठात्न से लिप्त होकर भी उसके माघूर्य के आनन्द से वंचित दही 
रहता है । कहा भी है - 


पठन्ति वेदशास्त्राणि बोधयन्ति परस्परम्‌ । 
आत्पतत्वं न जानन्ति दर्वी फकरस्रं यथा 1 


लोक ओर परलोक दोनों को बनाने के लिए परमात्म तत्व का ज्ञान जरूरी 
है ओर इसके लिए सत्संगति परमावश्यक है । बिना सत्संगति के न तो साधना की 
रुचि ही होगी ओर न आत्म तत्व का ज्ञान दी । अतः मनुष्य जीवन को पाकर 
चाहिए कि उसको सफल बनाये, अन्यथा कीट-पतगे आदि की घृणित योनियों में 
भटकते हुए नाना दुःखों से टकराना पड़ेगा । आनन्द ओर संमति विजय आदि का 
उज्ज्वल जीवन प्रकाश-स्तम्भ की तरह हम सबका मार्ग निर्देशन छर रहा है ओर हमें 
ईगित कर रहा है कि हमारी तरह तुम भी अपने अन्तःकरण मे ज्ञान की ज्योति भर 
कर जगत्‌ के भूले-भटकों का मार्गदशर्न करो ओर बुराइयों से क्यकर भलादयों के पथ 
पर बहते हुए अपने जीवन को यशः पूर्ण बनालो । 





= 
भुक्ति से मुक्ति कौ आर 


मानव के सामने जीवन के मुख्य दो लक्ष्य है, एक भुक्ति ओर दूसरा मुक्ति। 
भुक्ति का अर्थ भोग या भोग की सामग्री मे तल्तीन होना है तो मुक्ति का अर्थ 
मोक्ष है जिस कि मनुष्य बारबार जन्म ग्रहण करने से छुटकारा पा ले । इन दोनों 
मे से उसका साध्य क्या होना चाहिए इसके लिए विवेकशील बुद्धि ही निर्णयक है । 
कहा भी है-“बुद्धः फलं तत्व-विचारणं च याने तत्वातत्व का निर्णय करना टी बुद्धि 
काफल है । 


सारी दुनिया भुक्ति या भोग के पीठे छटपटा रही है. क्योकि परिग्रह की 
साधना में किए गए समस्त कार्य भुक्ति के अन्न्त्गत आते हँ । मनुष्य यदि भुक्ति को 
ही जीवन का लक्ष्य बनाले तो पशु ओर मनुष्य मे कोई अन्तर नहीं रहता । मनुष्य 
को छोड कर अन्य प्राणियों के सन्मुख मुक्ति का लकय ही नहीं है । वे तो भुक्ति 
को ही सब कछ समङ्लते है । उनके भोग मे किसी की रोकथाम नहीं भक्ष्य-अभक्ष्य, 
गम्य-अगम्य का कोई प्रतिरोध नहीं । यलता हुआ भी पशु किसी वस्तु में मुंह डाल 
देता है । रातदिन मधुकोष में बैठने वाती मक्खी ओर कमल के कोमल सुमनो मे सोने 
वाला भ्रमर भोग में किस मानव से कम है । इस प्रकार भोग भोगने में मनुष्य से 
बढा हुआ पशु आदरणीय नहीं कहलाता ओर मनुष्य की पूजा होती है । इसका अर्थ 

यह हआ कि मनुष्य की कोई खास विशेषता है जो उसे पूज्य बनाती हे । 


मनुष्य एक चिन्तनशील प्राणी है । वह हर वस्तु की गहरी गवेषणा के बाद 
ही कष निर्णय करता है । मनुष्य का भोग राज ओर समाज के नियमों से नियन्नित 
रहता है । उसके भोग में कुटुम्ब की भी बाधा रहती है ओर भी कतिपय मर्यादाए 
होती ह जिन्हे मनुष्य सहसा लाघ नहीं सकता । वह भुक्ति पर विजय पाकर मुक्ति 
" की साधना करना जानता है ओर जानता है पशुता ओर मनुष्यता के विभाजक तत्व 
धर्म की विशेषता को । कहा भी दै- 
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आहारःनिद्रा भयनमैयुनं चुः सामान्यमेतत्यशुभिर्नराणम्‌ 
धर्मो हि तेषामधिको व्शिषः धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः । 
अर्थात्‌ खाना, सोना, भय ओर मैथुन रूप क्रिया मनुष्य ओर पशु मे बराबर 


है। धर्म ही एक मनुष्य का विशेष गुण है । जिसमें धर्म नही, वह पशु के समान 
[ॐ - | 


जो लोग अज्ञानता या वासना की दासता से अपना लक्ष्य स्थिर नहीं कर 
पाते, साधना करके भी वे शन्ति प्राप्त नहीं करते । जिनका लक्ष्य स्थिर हो गया है 
वे धीरे-धीरे चलकर भ पर्हूव जाते है । 


अनुमूतिःप्राप्त ज्ञानियों ने कहा है कि मानव ! तेरा अमूल्य जीवन भोग के 
तिए नहीं है । तुब्े करणी करना है ओर एेसी करणी कि जिससे तेरे अनन्तकाल के 
बन्धन कट जार्यै । तेरा चरम ओर परम लक्ष्य मुक्ति है, इसको मत भूल । अस्थिर 
लक्ष्य से काम करने वाला कोई लाभ नहीं पाता । पुराणों मे एक कथा आती है कि 
एक बार भगवान शंकर ओर पार्वती में इसी बात को लेकर वाद-विवाद हो गया । 
भगवान्‌ शंकर का कहना था कि संसार के मनुष्यो को भव्ति अधिक प्रिय है; जबकि 
पार्वती कहती थी कि पैसा अधिक प्रिय है । शंकरजी ने कहा कि “हाथ कगन को 
आरसी क्या ? यलो, मनुष्यलोक मे चलकर इस बात की सप्रमाण परीक्षा करलें 1" 


दोनों अपने पक्ष की परीक्षा के लिए निकल पडे । शंकरजी सन्यासी का 
सूप धारण कर भ्रमण करते हए एक बडे नगर में पहूचे। लोगों न उनका बडा 
स्वागत किया ओर बडी प्रीति बतलाई । उसी नगर के किसी प्रतिष्ठित सेठ ने सन्यासी 
रूप भगवान्‌ शंकर से निवेदन किया कि आप कुछ दिन यहां रहकर सत्सग का लाम 
देने की कृपा करें । सन्यासी ने कहा कि मैं श्मशान का वासी, आप लोगों के वीय 
कसे रुं ? इस पर सेठ ने शहर के बाहर अपने उद्यान के बले में रहने की प्रार्थना 


बाबाजी को स्थान पसन्द आ गया । वे सेठ से बोले कि मै स्वतन्त्र 
प्रकृति का हू अपनी इच्छा के अनुसार रहगा ओर बिना मेरी इच्छा के तुम कहोगे कि 
चले जाओ तो मेँ नहीं जाऊँगा । तुम्हारे आगन मे चिमटा गाड़कर धूनी रमाऊूगा । 
यदि तुम्हे मेरी शर्त स्वीकार हो तो ठहरूं अन्यथा जाने दो । सेठ ने बाबा की शर्त 
मान ती ओर बाबा वहां जम गए। सेठ नित्य प्रति उनके दर्शन का लाभ लेने ल। 


कुष्ठ दिनों के बाद साध्य रूप में पार्वतीजी भी भ्रमण करती-करतो उसी नगर 
मे चती आयीं ओर उसी सेठ के द्वार पर पर्हैय कर बोतीं कि “देहि मे जलम्‌ याने 
जरा पीने को जलदो । सेठ ने सेवक से जल देने को कहा । तत्काल एक 
आदमी पानी का कलश लेकर उपस्थित हुआ ओर पार्वतीबाई ने बगल से एक 
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रत्न-जटित कटोरा निकाला ओर पानी पीकर फक दिया । घरवालों ने स्वर्ण-कटोरे को 
फका देखकर समञ्मा कि बाई जी अप्रसन्न हो गई हँ । सेठजी ने वार्ईजी से करबद्ध 
प्रार्थना की कि हम सबसे कोई गलती हई हो तो उसे क्षमा कर दे । यह सुनकर 
बाईजी र्हैसी ओर बोती कि नाराजगी का कारण नही, यह तो मेरा नियम है कि जुठे 
बर्तन को दुबारा काम नहीं लेती । यों मै तुम सब पर नाराज नहीं ह । 


सेठ ने सोचा कि इस देवी के यहां ठहरने से तो दुहरा लाभ है, धर्म ओर 
धन दोनों प्राप्त होगि । उसने इस सुअवसर का लाभ लेना याहा ओर बार्दजी से 
आग्रह किया कि आप कुष्ठ दिनों तक यही ठहरेः जिससे स्नियां भी कुष्ठ शिक्षा प्राप्त 
कर सके । ज्ञानाभाव से स्त्रियों का जीवन बिगड़ रहा है । विश्वास है कि आपके 
सत्संग से उनके जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़गा । यह सुनकर साध्यी बोली कि हम 
माया वालों के वीय में कैसे रहे । सेठ ने बगीचे के बते की अर इशारा किया 
ओर प्रार्थना की कि अपने चरणरज से उसको पवित्र कीजिए, बार्ईजी ने बगला देखा 
ओर इस पर साध्यी बोती कि जहां साधु रहते यो वहां हम नहीं रहवीं । 


सेठ ने काम बिगड़ते देखकर बाबाजी से न्विदन किया कि आप दूसरे 
मकान मे पधारिए । किन्तु बाबाजी ने उसे स्वीकार नहीं किया । इस पर सेठ बोला 
कि महाराज । कृपाकर आप दुसरे बगले मे पधार जवे, नहीं तो सेवको दारा मूम्च 
आपको उठवाना होगा । बाबाजी ने देखा अब यहां रहना ठीक नहीं । यहां पार्वती 
का चक्र चल गया है, वे वहां से यले तथा अदृश्य हो गए । 


इधर सेठ साध्यी को लिवाने गए किन्तु उन्होने टका-सा जवाब दिया कि 
जहां से साधु रुठकर चला जावे वहां साध्वी नहीं ठहरती, यह कहकर वह भी यल 
पड़ी, तथा कुछ दूर यलकर अन्तर्धन हो गई । सेठ ने देखा बाबा भी गायब ओर 
साध्यी भी गायब । दुःखित मन से उसने कहा कि- 
सजा सुधि फयी नही घर आए थे राम । 
दविधा मे दोनो ग्र माया मिली न राम ।, 
संसार में एसे लोग बहुत हं जो संतो के पास आकर मुक्ति की बात करेगे 
ओर बाहर जाते ही पुरे मायामोह में रग जागे । उनका कोई लक्ष्य स्थिर नहीं 
होता। साधक को बुद्धपर्वक अपना लक्ष्य स्थिर कर लेना आवश्यक है । अस्थिर लक्ष्य 
वाला मुक्ति ओर भुक्ति दोनों से वयित रहता है । 


भारतीय सस्कृति साधनाःप्रधान है क्योकि मुक्ति रूप फल की प्रापि साधना ` 
के बिना नहीं होती । ब्रह्मयर्य, गार्हस्थ्य वानप्रस्थ ओर सन्यास रुप चारो आश्रमो मे 
त्याग तथा साधना को ही महत्व दिया गया है । मनुष्य अनुकूल समय देखकर भुक्ति 
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से दूर होता तथा मुनित्रत सन्यास ग्रहण कर मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो जाता था। 
वस्तुतः जीवन का कल्याण इन्हीं से होता है, धन ओर भौतिक साधनों से नहीं । 
सम्राट्‌ सिकन्दर ने प्रबल शौर्य प्रदर्शित कर खुब धन संग्रह किया किन्तु जब यहां से 
चला तो उसके दोनों हाय खाती थे । बड़े-बड़े वैद्य ओर डाक्टर वैभव के बल से 
उसको ब्या नहीं सके ओर न उसके सगे सम्बन्धी ही उसे चलते समय कृ दे सके। 


साधना के मार्ग में पैर बढाना कुष आसान नहीं है । बड़ी-बड़ी विध्न-बाधाएं 
साधक को वियलित करने के लिए पथ पर रोडे डालती रहती है जिनमें मुख्य मोह 
ओर कामना है । इनमें इतनी फिसलन है कि साधक अगर सजग न रहा तो वह 
फिसले बिना नहीं रहता । कहा भी है- 


एक कनके अरू कामिनी जग मे दो तलवार । 
उठे थे हटि भजन को बीच लिया है मार ।। 


, यदि मोह ओर कामना पर विजय प्राप्त नहीं हुई तो कीचड़ युक्त मार्ग मे 
यलने वाले यात्री की तरह स्खलित होने का खतरा है । साधक को भूख, प्यास 
गाली, तिरस्कार, अपमान आदि अनेक कष्टो को सहना पडता है । उसके जीवन में 
अनेक परीक्षाकाल अते हँ जिनमें कषठ अनुकूल ओर कुष्ठ प्रतिकूल भी होते हैँ । 
मोह एवं कामना का वातावरण साधक को अन्य कष्टों की अपेक्षा अधिक वियिलित 
करता है । भौतिक पदार्थो की कामना गृहस्थों की ` तरह सन्यासियों पर भी असर 
डालती है। ओर उन्हे भटकाने की चेष्टा करती है । प्रमु महावीर स्वामी का कहना 
था कि कामनाओं को असीम बनाकर तथा मोह की परिधि को बढाकर मानव 
. सुख-शन्ति का अनुभव नहीं कर सकता । किसी कवि ने ठीक कहा है- 


मृब्रे नही चाहिए राज्यदः अथवा भौतिक विभव विलास । 
कष्टोपार्जित प्रज्रास॒ हरने से उत्तम हे उपवास ।। 


मुमुक्षु ज्ञान के प्रकाश में इन बाधाओं पर विजय पा लेता है जो उसकी 
अपनी दिशा ही बदल देती है । कामना ओर मोह को समाप्त करना एवं उसके 
बन्धन से मक्त होना ही मनुष्य का साध्य है ओर इसका साधन-उपाय साधना ह । 


कामना ओर मोह विजय के साथ-साथ साधक मे श्रद्धा विश्वास ओर रुचि 
होनी चाहिए । यदि श्रद्धा ओर विश्वास हो किन्तु रुचि न हो तो साधना के मार्ग मे 
अभीष्ट गति नहीं होगी । जैसे रोगी पथ्य भोजन के प्रति भी रयि नहीं रखने से 
स्वास्थ्य-लाभ नहीं कर सकता, वैसे साधना के मर्ण मे श्रद्धा ओर विश्वास के होने पर 
भी रुचि न होने से साधक अपनी साधना मे सफल नहीं हो सकता । 
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संतो की वाणी मे श्रद्धा ओर विश्वास के जागृत होने पर भी यदि रुचि 
जागत नहीं हुई तो भोग को त्याज्य मानकर भी मानव उससे विरत नहीं हो सकेगा 
ओर बिना भोगविरति के साधना में रति प्राप्त नहीं होगी । मानव को यह निश्चय 
कर लेना यदिए कि भोग मात्र जीवन निभाने को हैजीवन बनाने की कला तो 
मुक्ति मार्गमेहीटहै। 


आप देखते ही दै कि मनुष्य अन्न के बिना भते ही निर्वाह करले किन्तु 
हवा का कभी परित्याग नहीं कर सकता, अथवा परित्याग करने से जी नहीं सकता । 
देसे ही हवा की तरह धर्म जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक खुराक है । इसी के 
द्वारा मनुष्य मुक्ति रुप साध्य को प्राप्त कर सकता है जो कि मानव-जीवन का यरम 
एवं परम ध्येय हे । 


जीवन मे अहिंसा, क्षमा, सत्य, अपरिग्रह आदि सद्गुण अपनाने से ही सच्यी 
आत्म-शन्ति मिलती है ओर जीवन सफल बनता हं । 





[ ६ | 
कर्म एक विश्लेषण 


भगवान्‌ महावीर कहते है, मानव | साधक का मोक्षमार्ग जग से निराला होता 

है । भौतिकता के लुभावने दष्य साधक को क्षण भर के लिए भी अपनी ओर 

आकृष्ट नहीं कर सकते । भौतिक साधनों के प्रति स्नेह का परित्याग ही सच्ची 

साधना या तपस्या है । अध्यात्म मार्गं मे लगा साधक ही मुक्ति की मंजिल पर पर्हूय 

सकता है । जो इस साधना से दूर भौतिक प्रपयों मे उलद्मा रहता है, उसका 

इहलोक ओर परलोक दोनों बिगड़ते है एवं उसकी दशा मरीचिका-मुग्ध-मृग जैसी हो 
| 


भगवान्‌ महावीर ने जीवन के स्वरूप की बहुत ही सुन्दर व्याख्या की है । 
उनका कथन है कि जीव अपने कर्मो के द्वारा ही कभी देव, कभी नरक तो कभी 
पशुरूप नाना योनियों में परिभ्रमण करता रहता है । जीव का बन्धन स्वकृत है, परकृत 
नहीं । इस संसार मे दिखाई देने वाले विविध प्रकार के सुखदुःख भ स्वकृत कर्म के 
ही परिणाम हँ । पर-सुख को ईर्ष्या या देष की नजरें से देखने वालो को यह 
भती-भेति जान तेना चाहिए कि वह भी अपने किए काही फल भोग रहा है । न 
तो कोई किसी का सुखदाता या न कोई दुःखदाता ही है । 


किसी व्यक्ति के द्वारा चोट खाने से जब कोई दुःखी या परेशान हो जाता 
है, तो दुनिया चोट देने वाले को दोषी समञ्मती है या उस चोट को परकृत मानती 
है, किन्तु पारमार्थिक दृष्टि से बात एसी नहीं है । शास्त्रीय सिद्धान्त के अनुसार चोट 
खाने वाले का कीं न करीं कुष्ठ दोष अवश्य है । नहीं तो चोट देने वाले ने 
किसी दूसरे को चोट न देकर उसे ही क्यों दी, यह यहौँ एक प्रश्न उठता है । 


भगवतीसूत्र मे गणधर गौतम ने प्रश्न पृष्ठा कि भगवन्‌ ! जीव स्वकृत दुःख 
भोगता है या परकृत अथवा उभयकृत ? इसके उत्तर में प्रमु ने कहा-गौतम । जीव 
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स्वकृत कर्म भोगता है, परकृत ओर उभयकृत नहीं । जैसे कहा है जीवा सयं कड | 
दुक्खं वेदेति, परकडं दुक्खं वेदेति, तदुभय कडं वा दुक्खं वेदेति ? गोयमा । जीवा सयं 
, कड दुक्खं वेदेति, नो पर कडं नो तदुभय कडं । भ. । 


इसमे कोई शक नहीं कि जीव अपने ही किए हए कर्म भोगता है । ठीक 
ही कहा है - “अक्श्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्‌ ।* करई बार देखा जाता है 
कि भले आदमी को बिना कारण के भी सहसा दुःख का सामना करना पड़ता है 
ओर अनचाहे भी कर्म फल भोगने पड़ते हँ । उदाहरण के रूप मे देखिये - संसार 
मे तीन प्राणी सीधे-सादे जीवन व्यतीत करने वाले है मृग मीन ओर सत । फिर भी 
मनुष्य इन्हे सताते हँ । इन तीनों का जीवन संतोष का होता है । मृग घास-पात 
खाने वाला ओर बिलकुल भोला-भाला प्राणी है । वह अपनी चंचल गति की चौकडी 
ओर बड़ी-बड़ी अखि से देखने वालों का मन मोह तेता है । मगर एसे निर्देष ओर 
सीधे जानवर के लिए भी मनुष्य वैरी बन जाता है । मछली भ उपकारी प्राणी है | 
वह बिना कुष दिए लिए केवल जल पर निर्वाह करती है, तथा जल को शुद्ध करती 
है । मनुष्य के दवारा की हुई गंदगी की वह सफाई करती है, किन्तु मनुष्य उसकी 
स्वतन्त्रता को ही नष्ट नहीं करता वरन्‌ उसकी जान भी ले तेता है । संतजन 
संतोष पूर्वक सादगी से अपना जीवन व्यतीत करते ह किन्तु बिना कारण के संत के 
` भ्री लोग दुश्मन बन जाते है । इस प्रकार दुष्ट का साधुओं को सताना, शिकारी का 
मृग मारना आर मुए का मछली पकड्ना आदि निष्कारण श्रुता के उदाहरण दँ । 


मच्छी अदि के दुःख मे कर्म फल को अन्तरकारण मानते हए भी इस सत्य 
को नहीं भूलना चाहिए कि अज्ञान या मोहवश जो किसी को सताते है वे भविष्य 
के लिए स्वयं वध्य बनकर अपने को भयंकर यातना के तिये तैयार करते हँ । अतएव 
मानव के लिए संतो का उपदेश है कि अपना भाग्य कुकर्म की मसि से मत लिखो! 
बुरे कर्म से तुम्हारा उभय लोक बिगडता है ओर जीवन भारी बनता है । भूमि मे 
धान का दाना भले न उगे, पर करनी का दाना बिना उगे नहीं रहेगा । कहावत भी 
है - “जैसी करनी, वैसी भरनी कोई बुरा कर्म करके अच्छ फल पाने की इच्छा 
करे, यह कदापि संभव नहीं है । कहा भ है- 


करेः वराई उल चहेः कंते प्रवे कोव । 
रोपे पेड कूल का आम का ते ह्येव ।/ 


बुरे क्मां का ही परिणाम दरिद्रता है । पाप ओर दुःख की परपरा कैसे 
बढ़ती है अनुभवी आचार्यों ने इसका ठीक ही चित्र खीया है । जैसे कि - 
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पापप्रभावाद्‌ भवेह दद्िभावाच्च करोति पाप 

पापप्रभावात्ररक प्रयाति पुनर्द्र: पुनरेव एषी ।। 
अर्थात्‌ पाप के उदय से जीव दरिद्र होता है ओर दरिद्रता में दुर्मतिवश 
चोरी, हत्या, मांस भक्षण आदि फिर पाप करता है जिससे नरक में यला जाता दैः 
फिर दरिद्र ओर फिर पापी इस प्रकार दीर्घकाल तक कर्म परम्परा मे भटकता रहता है! 


अक्सर देखा जाता है कि पूर्वं जन्म के पापतो भोग रहा है ओर फ़िर 
मनुष्य नये-नये पाप कर्मो में प्रवृत्त रहता है । इस स्थिति में भला उसके अच्छे दिनि 
कंसे आएंगे ? बुरे कर्मं से उपार्जित वैमव भी शन्ति-दायक नहीं होता, व्ह कोई न 
कोई अशांति खडी कर देता है ओर चंचल चमक सम अनायास नष्ट भ हो जाता 
हे । 


आप देखते है पमे के तिए भारई-भाई बापबेटया ओर पति-पत्नि तक में 
भयकर इगड़े होकर पारिवारिक जीवन दुःखद बन जाता ह । हिसा, ठ ओर परिग्रह 
के चलते परम-शान्त ओर सुखद जीवन भी अशान्त बन जाता है आर देवों से स्पर्धा 
करने वाला भी मानव, दानव ओर पशु-तुल्य हो जाता है । 

मनुष्य जीवन जो सकल अभ्युदयो की जड है, उसको व्यर्थ मे गवाना 
बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जा सकता । निस प्रकार वृक्ष अपने स्वभाव ओर 
गुणधर्म को नहीं छोडते तथा अपकारी का भी उपकार करते है उसी प्रकार मनुष्यों 
को भी मानवोचित महान्‌ गुण ओर धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए । मन से दुख 
के कारणों को दूर किए बिना वास्तविक सुख की प्राप्ति असंमव हं । लडाई, हिसा 
या कलह से प्राप्त सम्पदा, स्वयं ओर परिवार किसी के लिए भी कल्याणप्रद नहीं हो 
सकती । 


आज हजारो लोग दोनों समय भोजन नहीं पाते ओर सदी एवं घाम में 
छटपटाकर पशुवत्‌ जीवन व्यतीत करते है, आप अपनी सुख-सुविधा मे उन्हे भूल जते 
है । लेनदेन के पैसे तेना तो नहीं भूलते, किन्तु उनके जीवन सुधार पर ध्यान नहीं 
देते क्योकि वैसा करने मे थोडा लोभ घटाना पडता है । जो लोग अज्ञानतावश 
मच्छी क्यते, शिकार करते ओर पशु क्यकर आपको पैसा चुकाते है, आप लोग 
उनको सान्त्वना देते हए पाप की बुराई समञ्मवे ओर कुछ सहानुभूति रक्खे तो उनका 
जीवन सुधर सकता है, हिसा घट सकती ओर थोडे त्याग मे अधिक लाप हो सकता 
है । सम्पन्न लोगों को इस ओर ध्यान देना चाहिए । 


आज संसार मे सर्वत्र मन की संकीर्णता ओर स्वार्थपरता ही दुष्टिगोचर्‌ होती 
है । ओरकीतो बात ही क्या? जो पुत्र पिता से अनन्य प्रम करता है, उनकी 
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आज्ञा को सतत माथे चढाता है तथा उनके पसीने पर खून बहाने को तत्पर रहता है, 
विवाह के बाद वह भी कुछ ओर ही बन जाता है । उनके मन मे पिता से बढ़कर 
पत्मी का स्थान हो जाता है ओर वह उसी के इशारे पर नाचने लगता है । सुदैव 
से यदि स्त्री सुशीला एवं बड़ों की मर्यादा को मानने व समञ्जन वाली हुई तब तो 
ठीक, अन्यथा वह घर कुरुक्षेत्र का मैदान बन जाता है । पराए घर में जनमी ओर 
पती वधु. यदि पराएपन का व्यवहार करती है तो उसमे कुष विशेष आश्यर्य नही, 
आश्चर्य तब होता है जब अपना लाडला भी पराया बन जाता है । इस तरह जरह 
रोमरोम में स्वार्थ के कीट भरे हुए हो, वह जीवन को समुत्रत बनाने की क्या आशा 
की जाय ? 


यों तो नर की अपेक्षा नारियां स्वभावतः विशाल हदय, कोमल. दयामयी ओर 
प्रम-परायणा होती हँ किन्तु शिक्षा, सुविचार एवं सत्संगति के अभाव में वे भी संकूचित 
हदयवाती बन कर आत्म कल्याण से विमुख बन जाती हैँ जबतक उनमें समुचित ज्ञान 
का प्रकाश प्रदेश नहीं पाएगा, तबतक उनका जीवन जगमगा नहीं सकता । नारियों 
की संकीर्णता का प्रभाव पुरुषों पर भी अत्यधिक पडता है ओर वे उसी की लपेट में 
पड्कर साधना विमुख बन जते दँ । 


जीवन का गत काल यदि भोगविलास में बीत गया ओर उसमें किसी प्रकार 
की साधना नहीं हयो सकी तो उसकी चिन्ता मत कीजिये, चिन्ता करिए वर्तमान का जो 
जीवन शेष है । उसका निश्चय सदुपयोग होना चाहिए । मनुष्य पिछती अवस्था में 
जगकर चेतकर भ कल्याण कर सकता हं । समूतिविजय ने अधिकवय में जीवन के 
सुख भोगो का त्याग किया ओर साधना के लिए कृत-संकल्प हुए एवं अपने त्यागमय 
जीवन के कारण सद्गति के अधिकारी बन गए । | 


इस्‌ तरह के अन्य अनेकों उदाहरण है, जिनसे पता चलता है कि मानव 
जीवन के निर्माण के लिए समय की बहुलता जितनी आक्श्यक नहीं, उससे अधिक 
आवश्यक मानसिक एकाग्रता ओर निश्छलता हे । 


जब तक पाप की भारी गठरी सिर पर रहेगी ओर मन में उससे कोई 
बु्नलाहट नहीं आएगी, तब तक सद्गति कँसे संभव है ? शिला का भारी वजन लेकर 
हिमालय की चोटी पर भले ही कोई चढ़ जावे परन्तु पाप की गठरी लेकर भवसागर 
के पार जाना समव नहीं है । सतो ने कहा है- 


नादा भ्ुग्त करनी अपनी ओ पापी एप मे चैन कहा । 
जव पाप की गठरी शीश धरी फिर शीश पकड क्यो रोवत है 
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इसीलिए तो संत तुलसी ने भी कहा है कि निर्मल मन से ही ईश की प्राप्ति 
होती है - 


“निर्मल मन जन सो मोहि पाका मोहि कपट छत द्र न भावा ।” 


ज्ञान का समुद्र बहुत विस्तृत एवं अगाध है ओर मनुष्य का जीवन सीमित 
ओर लघु । वह चाहे तो अनुकूल ज्ञान ग्रहण कर सकता है ओर अपने जीवन को 
ज्ञान ज्योति से दीपावली की तरह जगमगा सकता है । जागृत ओर प्रयत्नशील मनुष्य 
का कल्याण हुए बिना नहीं रहता । 


| ७ | 
साधना को कला 


आत्मा की मलिनता को दूर करने का सबसे बड़ा उपाय भोगों से मुक्त 
होना है ओर इसके लिए अनुकूल साधना अपेक्षित है । मनुष्य जब तक सांसारिक 
प्रपन्य रूप परिग्रह से पिण्ड नहीं छुडाता, तब तक उसके मन मे ययलता बनी रहती 
है, भौतिकता के आकर्षण से उसका मन हिलोरे खाते जल में प्रतिकिम्बि की तरह 
हिलता रहता है । लालसा के पाश मे बधा मानव सग्रह की उधेड बुन में सब कुछ 
भूल कर अत्मिक शन्ति खो वैठंता है । अतएव सच्यी शन्ति पाने के लिए उसे 
अपरिग्रह होना अत्यन्त आदश्यक है । 


अपरिग्रह से मन में स्थिरता आती है । जैसे गर्म-भटटी पर चढ़ा हुआ जल 
बिना हिलाए ही अशान्त रहता है। उसी प्रकार मनुष्य भ जब तक कषाय ८ विकार) 
की भट्टी पर यदा रहेगा, तब तक अशात ओर उदिग्न बना रहेगा । जल की 
जलन ओर दाहकता को मिटाने के लिए उसे गरम भट्टी से अलग रखना आवश्यक 
है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने मन को अशांत स्थिति से निपटने के लिए क्रोध, 
लोभादि विकार से दूर रहना होगा । जल का स्वभाव ठंडा होता है अतः वह 
भट्टी से अलग होते टी अपने पुर्व स्वभाव पर आ जाता है, एसे ही शन्त-स्वभावी 
आत्मा भ कषायताप से अलग होते ही शांत बन जाता है । कभी-कभी गर्म 
जलवत्‌ अशान्त मन को शीघ्र ठंडक पर्हैवानी हो तो सत्संगति का सहारा भी लिया 
जाता है किन्तु कषाय के ताप को दूर कर दिया जाय तो कालान्तर मे आत्मा स्वयं 
शान्ति अनुभव कर लेगी । 


मन में विकारो के अवेगों को संयमित = करने वाले मनुष्य बड़े-बड़े भयंकर 


हदय विदारक कुकृत्य कर जाते है । एसे उदाहरण नित्य हजारो देखे जाते है जिनमें 
मनुष्य दानवता को भी लजाने वाले कारनामों से मानवता को कलकित करने पर 
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उतार हो जाते है । अभी हाल में ही एक सैनिक ने भ्रमवश अपन पत्नी को ्ठुरा 
भोक कर मार डाला । य दानवता का नग्न सुप ओर असंयम की पराकाष्ठा है । . 


मानव के मन में सदभावना आए बिना उसके आचरण प्रशस्त नहीं हो 
सकते । शास्त्र में पुण्य संयय के नौ कारण ब्तलाए गए है जैसे-3. अन्नदान, 
२. जलदान्‌, ३. स्थान-गहदान, ४. शय्यादान, ५, वस््रदान, ६ मनशुभ, ७. वयनप्रिय, 
८. कायिक सेवा ओर ९ नमस्कार । इनमे मन अशुभ हो तो आठों पाप के कारण 
हो सकते हँ ओर शुभ भाव दों तो आलें पुण्य संय के कारण बन जते हँ । 
यही कारण है कि सुभावना से किया गया कार्य ही अच्छा गिना जाता है ओर 
उसीका फल भ अच्छा होता है । जैसे एक डाकू को सम्पदा प्राप्ति के लिए अत्र 
दिया जाए तो यह पाप कर्म है, क्योकि दान के साथ सुभावना नहीं है अथवा 
अन्न-जल देकर किसी डाकू को पकड्वा दिया जाय तो भी यह पापमेंी गिना 
जायेगा । उद्योग व्यवसाय में सहायता तेने की दृष्टि से किसी मत्री को थैली भेट 
की जाय, या कर से क्यने के लिए तत्सम्बन्धी अधिकारी को प्रीतिमोज दिया जाय तो 
यह स्वार्थ कर्म-पाप है । शुभ-भावना से प्रेरित कर्म ही पुण्य कहा जायेगा अन्यथा 
पाप की कोटि मे आएगा । तात्पर्य है कि करमी को भला-बुरा बनाने का मापदण्ड 
मन की भावना है । 


मनुष्य माया से दुर रहकर, दंभ का परित्याग कर तथा मान को मन से 
हटाकर ही संत सेवा का लाभ उठा सकता है । हाथ जोड़कर आद्र से संत की 
वाणी सुनना तथा अनुशसन में रहना यह कायिक उपासना है ओर संत समागम में 
जाकर लोगों के प्रति उदण्डता टिखाना, कायिक अपराध है । जिससे सर्वथा क्यने में 
ही कल्याण है । 


शास्त्र मे कलाचार्य शित्पाचार्य ओर धर्मायार्य एसे तीन प्रकार के आचार्य 
बतलाए है । मातापिता या कलायार्य की उपासना, उन्हे अच्छा खिलानाःपिलाना, 
नहलाना एवं मालिश अदि से की जा सकती है. पर धर्मायार्य त्यागी होने से गृहस्य 
की इन सेवाओं को स्यीकार नहीं करते । जिन क्चनों को जीवन में उतारना ओर 
सद्विचारों का प्रसार करना ही उनकी सही सेवा हे । शरीर से अयतना की प्रवृत्त 
नहीं करना, वाणी से हित, मित ओर पथ्य बोलना एवं मन से शुभवियार रखना सेवा 
है । आनन्द्‌ इसी प्रकार प्रभु की त्रिविध सेवा कर रहा धा । 


महर्षियों ने सम्यक्‌ दुष्टि मे चार भावनाओं का विकास आवश्यक माना है, 
जेसेः-9. यैत्री, २. प्रमद्‌, ३. करुणा, ओर ४. मध्यस्थता । समस्त प्राणिय के प्रति 


र 
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मैत्री, दुःखियों के प्रति करुणा भाव, गुणीजनों में प्रमोद ओर दुर्जनो पर माध्यस्थ 
जागरण ही सम्यक्‌ दृष्टि है । कहा भी है- 


सत्वेष मैत्रीं गृणिष प्रमोदः क््तिष्टेषु जीवक दयापरत्वम्‌ । 
माध्यत्य भाव विपरीतक्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव । 
आशंकावश प्राणियों को मनुष्य इसलिए मार देता है कि वह किसी को क्षति 
न प्हयाए । परिणाम यह होता है कि एसे प्राणियों की हिक वृत्ति बढ़ जाती है 
ओर वे पहले से अधिक खूखार होकर मानव समुदाय को सताने लगते हँ । कृत्ता 
. सताने वाले को देखकर भौकने लगता है ओर साप भय की भावना से प्रेरित होकर 
देखते टी काट तेता है । इसी तरह अन्य प्राणी भी देषवश मानव से हिसक प्रतिकार 
के लिए तुल जाते है । 


विचार कर देखा जाए तो इसमे मुख्य दोष मानव का ही है । संसार को 
कटक-रहित करने के अभिप्राय से समस्त काटो को विनष्ट नहीं किया जा सकता । 
काटे ओर फूल दोनों की अपने-अपने स्थान में उपयोगिता है, वैसे साप, विच्छ, कृत्ते 
ओर कौए आदि निरर्थक जंयने वाले प्राणधारियों का भी उपयोग तथा महत्व है। जो 
लोग यह समदते ह कि हिसक जीवो को मारना तो धर्म है, वे भूल करते हँ । यदि 
इसी प्रकार पशु जगत्‌ यह ख्याल करे कि मानव बड़ा हत्यारा आर खृखार हं उसे 
मार भगाना चाहिए तो इसे आप सब कभी अच्छा नहीं कहे इसी तरह अन्य जीवों 
की स्थिति पर भी विचार करना चाहिए। संसार में रहने का अन्य जीवों को भी 
उतना ही अधिकार है. जितना कि मनुष्यो. को। सबके साथ मैत्री बना के रहना 
चाहिए। अपनी गलती के बदले दूसरों को टड देना अच्छा नही। इस प्रकार की हिसा 
से प्रतिहिंसा ओर प्रतिशोध की भावना बढती है, जो संसार के लिए अनिष्टकारी है । 


पाप या हिसा करना मनुष्य का मूल स्वभाव या आत्म-धर्म नहीं है । वह 
पाप या विकार रूप रोग से ग्रस्त होने के कारण अन्ञानवश पापी या खूनी बनता है। 
हमें ज्ञान की ज्योति जगाकर उसको सुधारने का यत्न करना चाहिए । यदि पाषी 
हमारे सदप्रयत्नों से नहीं सुधर पाता तो भी उसके ऊपर क्रोध न कर मध्यस्थ भाव 
की शरण लेनी चाहिए । एसा शोचनीय व्यक्ति दया का पात्र है क्रोध का नहीं । 
किसी पाप कर्म के कारण किसी भी व्यक्ति को मारने की अपेक्षा उसे समद्माना या 
सुधारने का प्रयत्न करना अच्छा है ओर यदि प्रयास के बाद भी वह नहीं सुधरे तो 
तटस्थ भाव को ग्रहण कर तेना चाहिए । क्योकि समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम मैत्री 
भाव एवं दया ही मानवता का मूलेटश्य ह । 


भगवान महावीर के संदेश मे एक कवि ने ठीक ही कटा है- 
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धृणा पायसे दहो पापी से कभी नहीं लवतेश । 
भूल सुञ्नाकर प्रेम भावस करो उसे पुण्येश ।। 


यही है महावीर सन्देश । 


संतो के आश्रय मे, नहीं बोलने की स्थिति मे भ उनके मुक उपदेश चलते 
रहते हँ । तप ओर त्याग के वातावरण में त्यागी पुरुषों के जीवन का मुक प्रभाव 
लोगों पर पडता ही रहता हे ' ओर उनकी जीवनयर्या से भी प्रेरणा मिलती रहती है । 
जैते पुष्पोद्यान का वातावरण मन को प्रफल्लित करने मे परम सहायक होता है वैसे 
सत संगति भी आत्मोत्यान में प्ररणादानी मानी गई हे । 


सतो की वाणी को सुरक्षित रखने के तिए हम सब अपने पूर्वाचार्य के प्रति 
अत्यन्त ऋणी हँ । यशोभद्र एक एसे ही आचार्य हए हैँ । भगवान महावीर के 
पश्यात्‌ आपने श्रुतज्ञान के बल पर प्रक्यन तथा धर्म शसन का रक्षण कर जन 
समुदाय का विराट उपकार किया । यशोभद्र के चातीस शिष्यां मे संभूतिविजय 
अग्रगण्य थ, जिन्होने ४२ वर्ष की अवस्था में दीक्षा ती तथा राजयोग भर्तृहरि की 
तरह आदर्शं भुक्तभोगी संत निकले । राजा भर्तृहरि ने पिगला सदृश अदितीय सुन्दरी 
रानी एवं राज्य सुख पाकर भी असलियत समञ्म कर क्षण भर मे सबका परित्याग कर 
दिया। सांसारिकता उन्हे अपने बन्धन में नहीं डाल सकी ओर मोह की महिमा गरिमा 
सब उनके त्याग के सामने ढीली पड़ गई । 


जिस समय सपर्तृहरि राज्यपद एवं सुख को अशांति का कारण समञ्मकर 

तिलांजलि देने लगे तो मन्नियों ने उन्हे समञ्ाया कि आप सहसा राज्यपद क्यो छोड 
रहे है ? आपके मार्ग मे जो बाधा हो उसे ही हटाकर आप सर्वथा निर्विघ्न क्यों 
नहीं हयो जाते । इस पर भर्तृहरि ने कहा-भोग सब रोग का कारण है ।शब्द्‌ स्पर्श 
रूप, रस, गन्ध ये सब सुख के साधन नहीं है, वरन्‌ दुःख की सामग्रियां है । इन्दी के 
दारा इन्द्रियां मनुष्य को दुःख पर्हुयाती हँ तथा मन को अशांत बनाती हँ । भूख के 
रोग में भोजन का मूल्य है । किन्तु यदि मूल्यवान भोजन अधिक मात्रा मे खा लिया 
जाय तो निश्चय ही हानिकारक होगा । इसलिए कबीर ने कहा है - 


कबरा काया कूकरी, तन से विवी लगाय । 
पहले टुकड़ा लिये यी्ठे हरि गुण गय ।। 


भर्तृहरि ने भी यह कहते हए कि - 
“र्वे क्स्तु भयान्वितः भुवि नृणा वैराग्यमेवाभयम्‌” 
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अर्थात्‌ संसार की सभी वस्तुएं भयवाती ह, केवल वैराग्य ही एक निर्भय पद्‌ 
है। तोमु्रे रोग पैदा करके दवा तेने की अपेक्षा, मूलमेंरोगका दही सर्वनाश कर 
देना चाहिए ” एेसा कहकर वे वनवासी हो गए । 


विदद्वर सभूति विजय ने भी इसी तरह मान-पुजा ओर संसार के सुख भोगों 
को छोडकर वीतराग का मार्ग ग्रहण कर लिया, निर्न्य-मुनि हो गये । 


साधना की मस्ती आते ही साधक मस्त होकर सांसारिक बन्धनो को बलपूर्वक 
तोड़ फेकता है । समुद्र मे जिस प्रकार अनन्त नदियां समा जाती हैँ ओर उसका 
कुछ पता नहीं चलता वैसे साधक में ज्ञान की अनन्त धाराएं समाहित हो जाती दहै । 
साधक अपने पुरुषार्थ एवं साधना के बल से ऊपर उठकर अमर पद प्राप्त कर जीवन 
को धन्य बना लेता है । 


। ८ | 
साधना का चमत्कार 


जीवन को ऊँचा उठाने का एकमात्र उपाय सुसाधना है जैसे नल के दारा 
पानी गगनयुम्बी इमारतों पर पर्हुय जाता है, वैसे साधना के दारा मनुष्य का जीवन 
महा-उच्य बन जाता है । मगर ज्ञान के अभाव मे साधना की ओर मनुष्य की 
प्रवृत्ति नहीं होती । अतः सर्वप्रथम मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति मे यत्न करना याहिए 1 


दो तरह से मानव को ज्ञान प्राप्ति होती है एक प्राक्तन संस्कारों 
से-जिसको बिना गुरु या उपदेश के ज्ञान प्राप्त होता है, उसे निसर्ग कहते है ओर 
दूसरे सत्संग से होने वाले ज्ञान को संसर्ग ज्ञान भी कहते है। कदा भी है सुच्या 
जाणइ कल्लाणं सुच्या जाणइ पावगे । सत्सगति भी ज्ञान की प्राप्ति का प्रमुख 
साधन है । जिसका पूर्वं जन्म उल्लेख योग्य नहीं होता, वह सत्पुरूषो की संगति द्वारा 
ज्ञान की लक पालेता है । 


प्राणिमात्र के हदय मे ज्ञान का भण्डार भरा है । करीं बाहर से कुछ लाने 

की आवश्यकता नहीं है. परन्तु निमित्त के बिना उसका पाना कठिन है । सुयोग से 

किसी विशिष्ट निमित्त के मिलते ही. उसका उपयोग लिया जाय तो अनायास प्रकाश 

प्राप्त हो जाता है । जैसे दियासलाई मे अग्नि सन्निहित है, केवल तूली के घर्षण की 

 आक्श्यकता है। वैसे ही मानव की चेतना सदगुरु से घर्षण पाते ही जल उठती ह । 
आवश्यकता केवल शुभनिमित्त पाकर पुरुषार्थ करने की है । 


सामान्यजन की येतना नाबलिग श्रीमंत पुत्र के कोष की तरह दहै, जो 
अज्ञानता के कारण अपने खजाने को खोल नहीं सकता है । जब किसी योग्य 
व्यक्ति की संगति से उसका अक्ञान दूर होता है, तब वह खजाने को पा लेता ओर 
जीवन को संमाल लेता है । एसे सदगुरु की कृपा से जीव भी आत्मज्ञान का 
अखूट खजाना पा तेता है । 
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योग्य गुरु के होते हए भी यदि कोई शिष्य लाभननलते, पुरुषार्थन करे तो 
उसका दुर्भाग्य ही समञ्मना चाहिए । जैसे कि - किसी पण्डितजी के एक दुलारा 
पुत्र था, पण्डितजी अपने इस लाडले पुत्र को रजाई में पडे-पडे पटठाया करते थे । 
एक बार उनके घर में एक दूसरे विद्वान पधारे । शस्त्रीजी ने नवागंतुक विदान से 
अपने पुत्र की परीक्षा तेने का अग्रह किया । पण्डितजी ने उस बालक की योग्यता 
के अनुसार दो-चार प्रशन पष्ठे किन्तु उसने कोई उत्तर नहीं दिया । एक दर्शक जो 
बराबर उस बालक को पट़ते देखता था, बोला कि पण्डितजी इसको रजाई मे तेटे-लेटे 
पढ़ाते ह । अतः आप भ इसको रजाई के भीतर सुलाकर प्रशन कीजिए ओर वैसा 
करने पर वास्तव मे बालक ने सभी प्रश्नों का उत्तरदे दिया । 


यह गृद्डी का ज्ञान था । दुनिया में हर जगह रजाई कर से मिल सकती 
है ? यह अभ्यास का प्रशस्त तरीका नहीं है । इस प्रकार विद्वान पिता को पाकर 
भी बालक अच्छा नहीं बन सका । यद्यपि निमित्त अच्छा था, पर विधिपर्वक पुरुषार्थ 
नहीं किया गया । योग्यता होते हए भी पुरुषार्थ की आग को ठक कर रखने से 
ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं मिलता । 


आनन्द श्रावक ने भगवान्‌ महावीर स्वामी का निमित्त पाकर योग्य पुरुषार्थ 
किया । उसने प्रमुकेमुखसे जो कषठ भी सुना उसको शुद्ध मन से ग्रहण कर 
जीवन में उतारने का यतन किया, फलतः उसका जीवन सफल बन गया । 


यदि वीतराग की वाणी को सुनकर कोई उसे ग्रहण न करे तो उसकी 
आत्मा मे बल नहीं आवेग, उसमे बुराइयों से जूदमने की शक्ति नहीं होगी । एेसी 
स्थिति मे सम्म लेना याहिए कि श्रोता में कुठ मानसिक रोग अवशेष हैँ । सुनी हुई 
बात को मनन करने से आत्मिक बल बढता है । मनन के बिना सुना हआ ज्ञान 
स्थिर नहीं होता । 


ज्ञान सुनने को यदि खाना कहे तो मनन करना उसको पचाना है । मनुष्य 
कितना ही मूल्यवान एवं उत्तम भोजन करे पर यदि उसका पायन नहीं करे तो वह 
बिना पया अत्न, अनेक प्रकार की व्याधियों का कारण बन जाता दै । यदि गाय 
भैस खाकर जुगाती न करे तो वह अच्छा दूध नहीं देगी । 


इस प्रकार सतगुरु की संगति से जीवन में परिवर्तन लाना हो तो श्रवण के 
पश्यात्‌ मनन करना होगा । क्योकि रुचि ही सतवृत्ति का प्रमुख कारण दै. जैसे 
भूखा व्यक्ति भोजन की ओर अभिरुचि ओर प्रवृत्ति रखता है, वैसे साधक की रुचि 
साधना की ओर रहती है । वह इस पथ पर सहज भाव से प्रसन्नता पूर्वक बढता 
ओर क्रमशः बढता ही जाता है जब तक कि मंजिल पर नहीं पर्हैय जाता । 
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जीदन निर्माण की दिशा में मात्र सत्पुरुषो के गुणगान से टी आत्मा लाभ 

प्राप्त नहीं कर पाता, इसके लिए करणी की भी आवश्यकता है ओर गुणीजनों को भी 

केवल अपनी प्रशंसा भर से वह प्रमोद नहीं प्राप्त होता, जो कि उनकी कथनी को 

करनी का रूप देने से होता ह । समञ्िए किसी दुकानदार के पास एसा ग्राहक अवे 

जो सभी वस्तुओं को अच्छी तो बतावे पर कुष भी खरीद नही करे तो क्या 

दुकानदार लाभ समञ्ेगण ? एते ही आध्यात्मिक क्षेत्र मे भी एसे भक्त जो उपदेशों 
की बहुत प्रशंसा करे किन्तु ग्रहण कष्ठ न करे तो उनका कोई भी महत्व नहीं है । 


जैसे जीवन निर्वाह के तिए हर एक व्यक्ति कु न कुष धन्धा करता है 
ओर उसमे यथा योग्य सफलता भी पा तेता है, वैसे आत्म-ब्ल की वृद्धि के लिए भी 
प्रत्येक व्यक्ति को कषठ न कृष करना चाहिए । मन, वाणी ओर काया की साधना 
करने से सहज ही आत्मा की शक्ति बढेगी, यश प्राप्त होग ओर समाज में सम्मान 
ओर सुख मिलेगा । 


संसार में दुसरे की अच्छाई, कीर्ति ओर भौतिक उन्नति देखकर ईर्ष्या करने 
वालों की कमी नहीं है । यह एक मानसिक दोष है ओर यदि इसका निराकरण करने 
के लिए मन पर नियत्रण करे तो आत्मिक बल बढ सकता है । असद्‌ विचारों को 
रोक कर कुशल मन की प्रवृत्ति करना यह मन का धर्म है । असत्य, कटुक ओर 
उहितकारी वाणी न बोलना यह वाणी की साधना है । वाणी का यदि इस तरह 
दुरुपयोग रोक कर भगवद्‌-भकव्ति की जाय तो इससे भ अत्मिक लाभ होगा । मन 
ओर वाणी की साधना के समान तन की साधना भी महत्वपूर्ण है । तन को हिसा, 
कुशील आदि दुर्व्यवहारों से हटाकर, सेवा, सत्संग ओर व्रत आदि मे लगाना, कायिक 
साधना है । ये सभी साधनाएं साधक को ऊपर उठाने मे सहायक होती है । गरीब 
मनुष्य भी इस प्रकार मन, वयन, ओर काया के तीन साधनों से धर्म कर सकता है । 

साधना की सामान्यतः तीन कोटियां है- 

१, समञ्ज को सुधारना-साधक का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह धर्म को 
अधर्म तथा सत्य को असत्य न माने । भगवान्‌ की भक्ति करे । देव, अदेव ओर 
सत-असंत को पहचानना भी साधकों के तिए आक्श्यक ह । 


शस्त्र मे देवों के पांय भेद किए हैँ - 9. दुव्यदेव, २. नरदेव ३. धर्मदेव, 
४. भावदेव, ओर ५ देवाधिदेव । ज्ञान का आदानप्रदन करने एवं सदायरण के 
कारण ब्राह्मणों को भी भूदेव कहा गया है । चक्री राजाओं को नरदेव तथा सतों 
को धमदिव कहा है । भावदेव चार प्रकार के हैँ । देवगति मे जाने वाला द्रव्यदेव 
है। इस सब में साधक के लिए केवल वीतराग देवाधिदेव ही वंदीय है । अतः किसी 


तमीगुी या सरागी देव की वदना से क्यना चाहिए । हमें किसी का तिरस्कार नहीं 
करना है किन्तु वस्तु का सही रुप तो देखनां ही होगा । यही सुदृष्टि वाले का 

काम है । यों तो सम्यण्दष्टि कीट-पतगो से भ मित्रवत्‌ व्यवहार करता है, फिर किसी 
देव-देवी के तिरस्कार कीतो बात ही क्या ? मगर सराग देव को अपना मित्र 
. समद्मेगा, आराध्य देव नहीं । 


इस प्रकार धर्म-अधर्म ओर पूज्य-अपुज्य का उचित विवेक रखकर यलना 
सम्यगूटूष्टिपन है । पाप नहीं छोड्ने की स्थिति में भी उसे बुरा मानना ओर छोड़ने 
की भावना रखना साधना की प्रथम श्रेणी है | 


२. देश विरति या अपूर्ण त्याग-जो श्रमण धर्म को ग्रहण कर पर्णं त्याग 
का जीवन नहीं बिता सकते, वे देश विरति साधना को ग्रहण करते है इसमें पापों की 
मर्यादा बाधी जाती हँ । सम्पूर्णं त्याग की असमर्थता मे आशिक त्याग कर जीवन को 
साधना के अभिमुख करना, देश विरति का लक्ष्य है । 


३. सम्पूर्णं त्याग - पूर्णं त्याग का मार्ग महा कठिन साधना का मार्ग है । 
इस पर यलना असि पर यलने के समान दुष्कर हँ. इस साधना में पूर्णं पौरुष की 
उपेक्षा रहती है । संसार मे सब कुछ है किन्तु उसको ही वह मिलता है, जिसमें 
उसके ग्रहण की क्षमता यती है । रत्नाकर के पास परहैय कर भी मनुष्य अपनी 
शक्ति से अधिक लाभ नहीं उठा सकता । तुलसीदासजी ने ठीक ही कहा है - 


कर्मकमण्डलु कर लिए त॒लसी जह तह जात । 
साग्र सरिता कूप जलु अधिक न बृद समात / 


यह निश्चित है कि जितना अन्तःकरण मे बल होगा. उतना दही आत्मिक 
गुणो को मानव अपना सकेगा । 


यह सय है कि सांसारिक वासना का सर्वथा त्याग कोई आसान ओर सरल 
बात नहीं है । बड़े-बड़े मजबूत मन वाले भी मोह के वशीभूत होकर हार जाते है । 
संसार मे प्राणीमात्र को वासना ही भटकाती है । यह कभी रुलाती ओर कभी साती 
हं । प्रतिक्षण चंचल बनाए रहती है । मगर इसका यह मतलब नहीं कि वासना की 
भट्टी मे मन को अहर्निश जलने के लिए छोड दिया जाय । आग हर घर में 
जलाई जाती है । ओर कम से कम दो बार उसकी पूजा होती है किन्तु अत्यावश्यक 
वस्तु होते हए भी वह गफलत से इधर-उधर खुले स्थान मे नहीं छोडी जाती । अगर 
उसे यो खुली छोड दें तो उसका परिणाम घातक सिद्ध होगा । अतएए सुविधा भी 
रहे ओर घातक परिणाम भी न हो इसके लिए आग को नियन्नित रखना पडता दै । 
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वैसे ही हिसा आदि दुर्वासना की आग को भी नियन्नित रखना आध्यात्मिक जीवन 
रक्षण के लिए आवश्यक है । 


संसार परिवर्तनशील है, यह हर क्षण परिवर्तन होता रहता है । रीतिरिवाज 
भी समय-समय पर बदलते रहते हैँ, रहे ह ओर रहेगे । मगर धर्म के सिद्धान्तो में 
कभी कोई परिवर्तन नहीं होता । सत्य, अहिसा अदि धर्म की बातें सदा एेसे टी स्थिर 
रहेगी । उन पर देश ओर काल का कोई प्रभाव नहीं पडता । ऋषि मुनियों का 
अनुभव जन्य ज्ञान जो शास्त मे संकलित है आज हम सब के लिए वह धर्म ग्रहण 
मे परम सहायक बना हुआ है । उसके आधार पर `हम तप-त्याग रूपी साधना में 
प्रवृत्त होते ओर उसे जीवन निर्माण में उपयोगी मानते ह । क्योकि त्यागियों का 
आयरण साधना पथ का संबल माना जाता है । 


आपके सामने तपःपूत पूर्वायार्यो के बहुत से उदाहरण हँ, जिनमे एक पूर्ण 
त्यागमय जीवन व्यतीत करने वाले महामुनि यशोभद्र के शिष्य संभूति-विजय भी है 
उनके समय में जैन संप्रदाय की श्वेताम्बर तथा दिगम्बर शाखाएं नहीं थी, आज की 
तरह विभिन्न फिरकाबन्दियों की तो बात ही क्या ? आपके उत्तराधिकारी भद्रबाहु स्वामी 
हूए । छात्र या शिष्य भी दो प्रकार के होते है, एक जल में घृतःबिन्दु सम, दूसरा 
तेल विन्दु सम । भद्रबाहु जल में तेल-बिन्दु के समान प्रसरणशील बुद्धि वाले थे । 
भटूबाहु को उत्तराधिकारी बनाने से उनके दूसरे शिष्य वराहमिहिर को बड़ी ईर्प्या हुई 
क्योकि वे अधजल गगरी के सहृश्य थे ओर भद्रबाहु भरे घडे की तरह गंभीर । ईर्ष्या 
वश वराहमिहिर साधु मण्डती से अलग हो गए ओर ज्योतिष-शास् के सहारे अपना 
प्रभाव विस्तार करते दए पाटलिपुत्र के नये राजा नन्द के राजपुरोहित नियुक्त हो गए!। 
इस प्रकार क्रोध ने एक तपोधनी तपस्वी को सांसारिक उल्जन मे उल्ा दिया । 


सौभाग्यवश राजा को एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ । वराहमिहिर ने बालक की 

जन्म कुण्डली बनाकर उसे शतायु एवं पुण्यात्मा बतलाया । राज दरबार मे सभी लोग 

, मगल कामना के लिए परहैचे । महामुनि भद्रबाहु भी पाटलिपुत्र के पास टी कहीं 

अपनी साधना मेँ लगे हूए थे किन्तु वे इस खुशी के अवसर पर राजदरबार मे नहीं 

गए। इस प्रसंग को पाकर वराहमिहिर ने राजा को भद्रबाहु के विरुद्ध भडकाया जिससे 

राजा भी उन पर रुष्ट हो गए । महामन्त्री शकटार ने भद्रबाहु के न आने का हेतु 

बतलाते हुए राजा से निवेदन किया कि गुरुदेव कीट से कुंजर तक सभी प्राणियों पर॒ 

` दया करने वाले हँ फिर वे आप से भला देष कैसे रखे ? निश्चय ही उनके न 
आने का कोई दूरा ही कारण है । मगर राजा इससे संतुष्ट नहीं हआ । 
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आखिर शकटार भद्रबाहु के पास आया ओर उनकी सेवा में सारी बातें 
निवेदन कर दीं ओर साय ही यह भी अनुरोध किया कि यदि आप राज द्रबार में 
मंगल-कामना के देतु जल्द नहीं पधारेगे तो हमारा बुरा होगा । यह सुनकर भद्रबाहु ने 
कहा ““बालक सात दिनों के बाद ही बिड़ाती के मुख से योट खाकर मर जाएगा, 
अतः आज न जाकर हमने एक बार ही जाने का सोया हँ 1 शकटार न गुरुमुख 
से सुची बात राजा को कह दी । दो प्रकार के निर्णय से राजा विचार मं पड़ा ओर 
उसने समस्त नगर की वबिल्लियों को निकलवा दिया । . 


संयोगवश सात दिन के बाद बालक का स्वर्गवास हो गया । क्योकि धां 
क प्रमाद से एक बिडालमुखी अर्गला उस बालक पर गिर पड़ी । इस घटना से राजा 
बहुत दुःखी हुआ । भद्रबाहु ने राजदरबार म जाकर राजा को सान्त्वना दी । राजा 
ने भद्रबाहु का बड़ा आद्र किया ओर उनके त्याग, सत्य एवं ज्ञान पूर्णं जीवन से 
बडा प्रभावित हुआ । वराहमिहिर इस घटना से बहुत क्षुब्ध हुए तथा उनके हदय मे 
प्रतीकार की भावना प्रदीप्त हो गई मगर भद्रबाहु ने उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया 
ओर अपनी साधना में तीन रहकर शान्त मन से आत्म-कल्याण करने लगे । वास्तव 
में ज्ञायीजीवन सागर की तरह गम्भीर ओर मेरु की तरह अयल होते हं । 


यदि 'हम भद्बाह के समान धर्म मार्ग म दढ रहकर आत्म साधना करेगे तो 
निश्चय ही आत्मा का कल्याण होकर रहेगा । 
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(3 
दुःख मुक्ति का उपाय 


साधक जब ज्ञान का प्रकाश पा तेता है तब वह भौतिकता के सारे 
लुभावने आकर्षणों से दूर हट जाता है । किन्तु जसे दीपक का प्रकाश हवा से 
न्निलमिला जाता है वैसे ही ज्ञान का प्रकाश भी बाधक तत्वों से कभी क्यिलित दयो 
सकता है ओर उस समय ज्ञान की ज्योति में मन्दता भी आ सकती ह । 


सत्पुरुषो ने अनुभव किया कि मानव मन में ज्ञान की ज्योति अखण्ड रहे, 
इसके लिए निरन्तर सत्संग, स्वाध्याय ओर साधना की स्नेह-धारा यलती रहनी चदिए, 
ताकि मोह के ओको मे उसका ज्ञानप्रदीप बुञ् न जाए । आयार्य भद्रबाहु ने कहा 
हे = 
जीवो पमायक्हुलो बहुसोऽ्वि य बहुविहेु अत्यय । 
एएण कारणेण बहुसो सामाइअं कुज्जा ।। 


जीव प्रमाद बहल होने से योग्य सत्संग के अमाव में यटपट हौ इधर-उधर 
भटक जाता है किन्तु सत्संग ओर स्वाध्याय मे शास्त्रों का परिशीलन होने से ज्ञान 
का प्रकाश क्षण नहीं होता । सत्संग ओर शास्र निमित्त है जो सदवियारे को 
जागत करते है एवं जीवन सुधार में प्ररणाभूत बनते है । मगर जीवन का या 
उठना साधक के पुरुषार्थ पर ही निर्भर है । जिसमे स्वयं का बल नहीं होगा, निमित्त 
उसको लक्ष्य पर नहीं पर्हुया सकता । 


यह संसार आकर्षणो का भण्डार है, जिसमे भाति भति के आकर्षण भरे 
पड़े हैँ किन्तु उनम कनक ओर कान्ता रूप दो प्रमुख आकर्षण ह । इनके प्रभाव से 
क्यना कोई आसान नहीं है । मनुष्य वनराज के भीषण प्रहार से कदाचित्‌ आत्मरक्षा 
कर सकने मे सफल हो सकता टै मगर इन दो के अगे धैर्य बनाए रखना, परम 
साहस का काम है । कनक ओर कामिनी की नीव पर आधारित परिवार भ कोई 
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साधारण उलद्मन का स्थान नहीं है । जाले की मकड़ी की तरह एक बार इसमे फस 
जाने पर जल्दी निकलना भारी पड़ जाता हं । भांति-माति के मोह तन-मन को इस 
प्रकार घेर तेते है कि आत्म-साधना की ओर ध्यान ही नहीं जा पाता | 


साधक आनन्द के सामने भी ये सारे लुभावने आकर्षण थे , फिर भी उसने 
संयम का परित्याग नहीं किया ओर भोग के लिए कभी व्याकुल नहीं बना । वह 
दपति सम्बन्ध को साधना में भी परस्पर के लिए सहायक मानता था । भोगो के बीच 
मे रहकर भ वह जल में कमलपत्र की तरह निर्तेप रहा । उसका लक्ष्य भोग से 
बदल कर योग बन गया था | 


भगवान्‌ महावीर की सेवा में पर्ूय कर आनन्द ने उनसे प्रार्थना की कि 
भगवन्‌ । वे पुण्यशाली धन्य है जो आपकी सेवा में पूर्णं त्याग की दीक्षा ग्रहण करते 
है, पर मेरी श्व्ति नहीं है कि मैं इस समय सर्वथा आरम-परिग्रह का त्याग कर दु | 
म आपकी सेवा में गृहस्थ के पाय मूलःत्रत, तीन गुणःत्रत ओर यार शिक्षात्रत धारण 
करना याहता ह । स्थूल हिसा, बड़ा ठ ओर बडी योरी का त्याग एवं स्वदार 
संतोष की तरह पायवे त्रत मे उसने इच्छा का भी परिमाण किया । 


आनन्द की तरह प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि व्ह अपने जीवन मे संयम 
का अभ्यास करे ओर्‌ विषयराग को मर्यादित बनाए । कारण बिना मर्यादित जीवन के 
मानव को शन्ति प्राप्त नहीं हो सकती । तृष्णा की प्यास असीम होती है यह 
बड्वानल की तरह कभी शान्त नहीं हो पाती । संसार की समस्त सम्पदा ओर भोग 
के साधन पाकर भ मनुष्य की इच्छा पुरी नहीं होती । क्योकि शास्त्र मे -“डच्छा ह॒ 
आगाससमा अणतिया इच्छा को आकाश के समान अनन्त कहा है । लोक भाषा 
के किसी कवि ने ठीक कहा है- 


जो दत्त वीस प्यास भए शत होय हजार तो लाल मगेगी 
कोटि अरब्ब खर्व अस्ख्य॒धरापति दहने की याह जगेगी 
स्वग पाताल को राज मितः तृष्णा तबहु अति ताग तगेगी 
“पुन्दर एक संतोष विना शट; तेरी तो शख कभी न भगेगी ।। 


एक बालक नगे बदन जन्म लेता है धीरे-धीरे उसके पास दो-चार रुपये जमा 
हेते ह ओर वह चाहता है कि इसी तरह कुष्ठ आता रहे तो अच्छा । इस तरह 
लाखो अरबों की सम्पदा मिलने पर भी उसे संतोष तपति ओर शन्ति नहीं मिलती मन 
की भूख बढ़ती ही जाती हे । इसलिए ज्ञानियों ने कहा ह कि तृष्णा ओर लालसा 
को सीमित करो । यदि लोभवश इसे सीमित नहीं करोगे तो वह मन को सदा आकल 
व्याकुल बनाए रखेगी । 
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अन्न ओर धन की कोटी भरी जा सकती है परन्तु पट की तरह तृष्णा 
कभी भरी नहीं जा सकती । अनुभवियों न सात बड़ी खाडें बताई हँ । जैसे-9. पेट 
की खाड़ २. श्मशान की खाड्, ३. समुद्र की खाड, ४. राज खजान की खाड, 
५ अग्नि की खाड, ६ आकाश की खाड ओर ७. तृष्णा की खाड । ये कभी 
भरी नहीं जा सकतीं । इनमें सबसे बड़ी तृष्णा की खाड़ होती है । इस सम्बन्ध की 
एक कहानी पठने योग्य है- 


किसी नगर में एक सत्कर्म प्रेमी भक्त गृहस्थ रहता था, जो धन की दुष्ट 
से बहुत पिडा हुआ था । ओर तो क्या, धनाभाव में कुलीनो की तरह उसका 
आहार भी पुरा नहीं पडता था । इससे उसका मन अशन्त ओर ययल बना रहता 
था । सत्साति ओर भक्ति के स्थान में भ उसके मन को शान्ति नहीं मिल पाती. 
फिर भी श्रद्धा से वह सत्सग मे अवश्य जाता था । 


संयोगवश एकदा उस नगर में एक महात्मा पधारे । महात्मा का प्रवयन 
आकर्षक ओर प्ररणादायक था. जिससे प्रवयन सुनने के लिए उनके पास बहुत से लोग 
आया करते थे । वह भक्त भी सत्संग का लाभ लेने के लिए नित्य महात्मा के पास 
आने लगा । एक दिन प्रवचनं के पश्यात्‌ वह॒ अवसर पाकर ठहर गया ओर 
महात्माजी से अपयी सारी राम कहायी कह सुनायी तथा बोला कि महाराज ! मन को ` 
साधना मे लगने का बहुत प्रयत्न करता द किन्तु मन में बिलकुल शन्ति नहीं रहती । 


अंसु भरी अंखिों से उसने अपने घर की आर्थिक परिस्थिति का एेसा 
करुण चित्र खीचा कि महात्माजी दया से द्वित हो उठे ओर उसकी हथली पर एक 
का अंक बना दिया । उस दिन उस भक्त को व्यापार में शीघ्र ही एक रुपया मिल 
गया। इससे उसकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति कुष ओर अधिक जागत हुई ओर वह 
महात्माजी की भक्ति में खूब जोर लगने लगा । उसकी बढती भक्ति से प्रसन्न होकर 
महात्मा ने उसकी हथती मे एक के सामने एक शून्य बढा दिया । उस दिनि भक्त 
को दस रुपये मिले जिससे बडी प्रसत्रता हुई । 


` कछ दिन बाद महात्मा ने उसको पष्ठा-बलो भक्त क्या बात है ? उसने 
कहमा-महाराज ? कुछ कर्ज टिका हुआ है ओर करने के आवश्यक काम्‌ तो सिर पर 
यों ही पड़ हुए हँ । महात्मा ने उसकी हथेती मे एक शून्य ओर बदा दिया जिससे 
भक्तं की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई । अब प्रतिदिन एक सौ की आमदयी 
होने लग । महात्मा ने फिर पृष्ठा तो बोला-अभी लडकी को व्याहना है । महात्मा 
ने एक विन्द ओर बढा दी जिससे उसे हजार रुपये की नित्य आय होने लगी । 
अब्‌ तो उसे व्यापार से अवकाश ही नहीं मिलता । उसका व्यापार बहुत विस्तृत हो 


[काज 


46 आध्यात्मिक आलोक 


गया ओर हर तरफ से आमदनी के सा खर्य भी बटन लगा । घर पर गाडी-घोड 
ओर चिट्टी पत्री आवी-जाती रहती 1 भक्त व्यापर की धुन मं दिनरात मस्त रहकर 
बाबाजी के पास तीन की जगह दो बार ही जाने लगा । महात्माजी न उसकी हथली 
मे एक बिन्दी ओर बढा दी । फिर तो क्या था, हजार से बढ़कर उसकी आमदनी 
प्रतिदिन दस हजार हो गई ओर वह इससे भी अधिक के लिए व्यस्त रहने लगा । 
एक रोज बाबा ने एक बिन्दी ओर बढ़ा दी जिससे उसकी दैनिक आमदनी एक लाख 
की दहो गई । | 
वह अपने व्यापार मे इतना उलञ्ज गया कि महात्मा के दर्शनों को जाना भी 
भूल गया । सत्संग ओर कथा श्रवण की तो बात ही क्या ? अब नित्य आने वाले 
भक्त के महात्माजी को दर्शन नहीं होने लग । महात्माजी ने सम्म लिया कि माया 
ने अब थती-भाति भक्त को घेर लिया है ओर उससे अब वह निकल नहीं सकता । 
निदान एक दिन महात्माजी स्वयं उस भक्त के दवार पर पर्हये ओर पृष्ठा कि क्या 
बात है जो अब प्रवयन सुनने नहीं अते हो ? भक्त ने निवेदन किया कि महाराज 
बहुत परेशानी रहती है । व्यापार धन्धों से अवकाश ही नहीं मिलता । अतः याहकर 
भ आपकी सेवा में नहीं पर्हय पाता । बाबा ने भक्त को पास बुलाया ओर कहा 
कि घबराओ नही, मै पलमर में तुम्हारी सभ परेशानी मिटा दुगा, यह कहकर उन्होने 
उसकी हथेती पर के एक के अंक को मिटा दिया । परिणामतः व्यापार की हालत 
खराब हो गई ओर नित्य प्रति के भयंकर घाटे से उसका कामकाज बन्द हो गया । 
इस प्रकार उसकी सारी परेशानी अनायास ही मिट गई । 

भवत सिंह से फिर चूहा बन गया था । अब उसे दिनि भर पहले की तरह 
अवकाश ही अवकाश था । बीच में माया से जो वैयेनी बढ गई थी वह माया के 
जते ही सारी की सारी कूय कर ग्ई । 

सामान्यतः यही स्थिति साधारण मानवो की होती है । वे लाभकीदशामें 
बेधान अथय बेचैन हो जाते हँ । खाना-पीना, सोना, आराम करना आदि शारीरिक 
सुविधा का भी जब ख्याल नहीं रहता तो अत्मिक सुधि ओर साधना की तो बात ही 
क्या? ॑ 


किन्तु याद्‌ रखना चाहिए जसे घृत की आहुति से आग नहीं बुबमती वैसे ` 
धन की भूख धन से नहीं मिट्ती है । तन की भूख तो पाव भर उन्न से मिट 
जातो है किन्तु मन की भूख असीम है । उसकी दवा त्याग ओर संतोष के पास दै 
धन या तृष्णा के पास नहीं । यदि मनुष्य इच्छा को सीमित करले तो संघर्ष के सब 
कारण आप से आप समाप्त हयो जाएषे, विषमता टल जायेगी, वभिद्‌ मिट कर शन्ति 
ओर आनन्द की लहर सब्र ओर फल कर यह पृथ्वी स्वर्ग के समान बन जाएगी । 
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मानव जन्मते समय कृ भी साथ लेकर इस वसुधा पर नहीं अता । किन्तु 
बिना साधन के आने पर भी जीवन की सभी आवश्यक सामग्री उसे उपलब्ध होती 
रही है । मौ का मीठा ताजा दुध, स्वच्छ हवा, प्रियजनों का प्यार एवं प्रकृति की 
अन्य सुविधा का पूर्ण लाभ उसे मिलता रहता है । जन्म से नगा मानव होश में 
आकर विविध साज-श्रगरों से अपने जीवन को सजाता ओर मरकर भी कफ़न स तन 
ठक कर ही यिता पर यठता है । आवश्यकता की पूर्ति के लिए कर्मानुसार सबका 
मिलता है । दौ-लाभम मे पुण्य का बल अदश्य अपेक्षित है । वस्तुतः मनुष्य जब 
सहज रूप से अपना जीवन निभा सकता है तो वैमव के लिए दर्गण अपनाने की 
क्या आवश्यकता है ? 


किसी कवि ने ठीक दही कहा है- 


ग्रमे गमे कूटी रम्या निडर निढरि जलम्‌ । 
भिक्षाया सुलम चात्र विभवैः कि प्रयोजनम्‌ । 


आज के मनुष्य ने अपनी करनी, योग्यता तथा भगवान पर से विश्वास उठा 
लिया है, उसीका परिणाम यह विस्तृत दुःख ओर दारिद्रय ह । 


वह सोचता है - आज खाने को है कल न रहा तो आज स्वस्थ हँ 


कल बीमार पड़ गये तो-““.। इसी प्रकार हर बात के लिए ^तो' का शकास्पद्‌ प्रश्न 
मन में उठता रहता है ओर मनुष्य इसी शंका के चक्कर मे पडकर हरक्षण अशान्त 
एवं दुःखी बना रहता है । 


आत्म-साधना मे तकं ओर शंका को हटाना ही श्रेयस्कर हं । सत्य ओर 
विश्वास के ब्ल पर यला हआ हर कार्य सुखदायी होता है, जो मनुष्य जीवन के 
लिए अपेक्षित है । आज मानव दर्बलता से पिरा हआ है । टूर्बलताओं को मन से 
निकाले बिना उसे सच्ची शान्ति नहीं मिल सकती । 


संसार में उनका ही जीवन महत्वपूर्ण है, जिनके मन म रचमात्न भी संशय 
या शंका नहीं होती तथा जो प्रण पर अपने प्राण को न्यौछावर करने की हिम्मत 
रखते ह । देखिए अनुयवी पुरूषो ने जीवन की परिभाषा करते क्या कहा है - 


जगत मे उनका जीवन जान । 
जिन्हे नदहयोती शकरयभी प्रण प्र देते प्राण । 
जो क्षत खाकर भी करते ह ओर का उत्यान ।जगत। 


ष ोररोक्े 
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इतिहास ओर धर्मशास्त्र उनकी यशोगाथा गाता है तथा प्रेमभरे हदय से 
उनका सम्मान करता हे, जो जीवन में आत्मविश्वास उत्पन्न कर राग रहित हो गए 
हे। आत्मविश्वास से असंभव कार्य भी सुगम ओर संभव हो जाते हं ओर साधना 
ही आत्मविश्वास जगाकर साधक को परम-पद पर प्हुयाने की क्षमता रखती है यह 
सत्य एवं निश्चित है । एेसा समञ्च कर निःशंक मन से साधना करेगे तो कल्याण ही 
कल्याण है | 





[ % ] 
उहिंसा का आलोक 


अनन्तःकाल से संसार का प्राणी कर्मपा मे बधा हुआ है । जिससे वह 
अपने ज्ञानादि गुणों का पूर्ण प्रकाश नहीं फैला सकता । कर्म बन्ध की अनादिता से 
प्रशन होता हं कि जब कर्म अनादि है तो फिर मनुष्य की मुक्ति कैसे हो ? 


य्ह समञ्चने की बात है कि सम्बन्ध दो प्रकार के होते है एक संयोग 
सम्बन्ध ओर दूसरा समवाय सम्बन्ध । एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ सम्बन्ध 
अथवा आत्मा का कर्म के साथ सम्बन्ध, यह संयोग सम्बन्ध है ओर आत्मा का ज्ञान 


` आदि निज गुण के साथ सम्बन्ध समवाय है, इसमें से पहले का सम्बन्ध अनादि होकर 


भो सान्त है, जबकि दूसरे का अनादि अनन्त सम्बन्ध है न उसका संयोग है ओर न 
वियोग | 


किसी को यदि योग्य निमित्त मिल जाय ओर उसमे उचित पुरषार्थ हो तो 
आत्मा के साथ जो कर्म का सम्बन्ध है, उसकां वियोग भी कर सकता है । जैसे 
सुवर्ण ओर धूलि का सम्बन्ध अनादि से होने पर भी रासायनिक प्रयोग से सोना शुद्ध 
होता है । मिट्टी म मिला हुआ भी जल शुद्ध किया जाता है वैसे ही आगतुक 
कारणों को रोक कर कर्म का भी अन्त किया जाता है । कर्म भो प्रवाह की 
अपेक्षा अनादि ओर स्थिति की अपेक्षा सादि है । जैसे ने जल के पान को ठक 
दिया जाय तो नया मैल नहीं आता फिर वाष्य नलिका मे फिल्टर कर उसे पर्ण शद्ध 
कर लिया जाता ह । एसे ही व्रतो के दवारा पपों का आगमन रोक कर तप एवं 
ध्यान से कर्मःमल का सर्वथा अन्त भी कर लिया जाता है । 


कर्म के अणु संसार मे चारों ओर भरे पड़ है जब आत्मा उन्हे ग्रहणं 
करतो है तो वे उस-उस परिणति के अनुकूल एल देते है जैसे भावावेश मे आकर 
कोई भग पी लेता है तो उसके दिलःदिमाग सब मस्ती से आवृत्त होकर कुछ ओर ही 


~+ ~~ = चः 
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रूप हो जति है । धीरे-धीरे उपयारों से वह प्रभाव मिटकर मन स्वस्थ होता है । 
जैसे भग के परमाणु स्वयं के दवारा ग्रहण करने पर ही दुःख देते है वैसे कर्म परमाणु 
भी अपने दारा ग्रहण किए जाने पर ही दुःखदायी होते हँ । 


कर्म बन्ध से क्यने `का उपाय साधना है जो दो प्रकार की है एक साधु 
मार्गं की साधना ओर दूसरी गृहस्य धर्म साधना । दोनों मे अहिसा सत्य, अचर्य 
ब्रह्य ओर अपरिग्रह रूप पाच व्रतो के पालने की व्यवस्था की गई हे । साधु-मार्ग 
को साधना महा कठोर ओर पूर्णं त्याग की है किन्तु गृहस्य की धर्म साधना सरल हे। 
गृहस्य कं व्रत में मर्यादा होती है । आनन्द की साधना थी देश साधना हे । उसने 
श्रावक धर्म को स्वीकार करते हए सर्व प्रथम स्थूल हिसा का त्याग किया जो साधना 
पथ की सबसे बड़ी बाधा है | | 


संसार मं जीवन निर्वाह करते हए शरीर धारी के सम्मुख हिसा के अवसर 
आते रहते ह । एसी स्थिति में अहिमा व्रत का निर्वाह कैसे किया जाय ? इस प्रकार 
आनन्द कं दारा पुषे जाने पर प्रभु ने बतलाया कि हिसा के दो भेद है ~ एक 
स्थूल हिसा ओर दूसरी सूक्ष्म हिसा । सूष्म हिसा के अन्तर्गत निम्न पांच बति आती 
हं - भपृथ्वी काय के जीवों की हिसा, रजलीय जीवों की हिसा, २३अग्नि के जीवों 
को हिसा, ४वायु के जीवों की हिसा, ५वनस्पति के जीवों की हिसा । गृहस्थ के 
लिए दैनिक व्यवहार में इनका सर्वया त्याग संभव नहीं । फिर भी विविकी को इसके 
लिए ध्यान रखना चाहिए, यह सूष््म हिसा है । किन्त दुसरी स्थूल हिसा जिसमे एक 
कोट से लेकर पशु पक्षी ओर मनुष्य तक सारे चर प्राणी आ जति ह, श्रावक को 
स्थूल रूप मं चलने फिरने वाले जीव जन्तुओं की जानबु्मकर दुभवि से हिसा नहीं 
करनी चाहिए । आनन्द ने एसी प्रतिज्ञा कर ती । 


साधु या व्रती से पाप हो सकता है परन्तु उसका संकल्प है कि जाननूञ्मकर 
पाप नही करना । पाप का हो जाना ओर पाप करना ये दो भिक्नभित्न बते है| 
करने मं मन की प्रणा होती है ओर होने मे मान्न काय चेष्टा । यदि हमारे व्यवहार 
से किसी के हदय पर ठेस लग गई ओर उससे क्षमा मागकर परिशोधन कर लिया तो 
व्ह शन्त हो जायगा ओर यदि अनायास ही किसी को पीड़ा पर्हृच जाय तो यह 
जानुञ्रकर पीडा न पर्हचाने के कारण क्षम्य है किन्तु ककर की चोट भले ही कम 
हो; पर जानबुञ्रकर मारने वाले को आप कड दृष्टि से देखते है । किन्त अनजाने 
मिलने वाती षीड़ को भी क्षमा की नजरों से द्खते है । 


हर प्राणी को अपनी जान प्यारी होती है अतएव हिसा से क्यना हर मानव 
का प्रम पुनीत कर्तव्य हे । कवि ने ठीक ही कहा है- 


क्य न सा ~ तनोदरकन 
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प्रथम तो प्रिय धन सबही क रव्य से सुत लगे नीको । 
पुत्र से वल्लभ तन जानौ अग मे अधिक नयन मानो ।। 


दोहा - नयन आदि सव इद्दियन अधिक पियारे प्राण । 
या कारण कोई मत करो पर प्राणन की हान । 


ठुरी हं जग मे के्ूमानी दयापालो बृधजन प्राणी । 
स्व अप्व सौख्यदानी । 


जीव को अपना जीवन सबसे प्यारा होता है । अपनी जानके आगे वह 
किसी की भी परवाह नहीं करता । 


एक जगह की बात है कि एक सेठजी को चौथेपन. में पुण्य योग से एक 
पुत्र रत्न प्राप्त हुआ । पुत्र का बडे ठाठ से लालन-पालन हआ । एक दिन सेठ 
कहीं बाहर गए हूए थे कि उनके घर में अयानक आग लग गई ओर क्व्या घर के 
भोतर पालने में टी रह गया घर के सब लोग जल्दी मे बाहर हो गए । क्च्यै की 


याद आयी तब तक तो घर मे यारों ओर अग फैल गई थी ओर जोरों की ज्वाला 
निकल रही थी । 


जब सेठ को पता यला तो उसने, क्च्ये को ब्याने के लिए बहुत धन देने 
का निर्णय किया, किन्तु धन के लिए जान पर खेलने वाला व्यक्ति उस जगह नहीं 
मिल सका । सेठ क्च्ये के लिए छाती पीट कर रो रहा था । सेठ की व्याकुलता 
देख कर किसी व्यक्ति ने कहा कि सेठजी । स्वयं ही भोतर जा कर च्चये को क्यों 
नहीं निकाल लाते हो ? यह सुनकर सेठजी वोते कि यदि क्याने के बदले मै स्वयं 


जल जाऊ तो.“ यदि मै ही नहीं रहा तो पु्रमुख दर्शन का सुख कौन देखेगा? 
नीतिमेंभीतो कहा है - 


अत्यान सततःरक्षत्‌ दाररपि धनैरपि 


इस दृष्टान्त से तात्पर्य यह है कि सम्पदा, ओर पुत्र आदि से हर एक 
मनुष्य को अपना जीवन अधिक प्यारा है । अतः आत्मवत्‌ मान कर किसी के भी 
प्राण को खतरे में डालना महान्‌ घातक व बड़ा पातक है । 


हिसा करने वाले मनुष्य को हमेशा चिन्तित रहना पडता है । सताए गए 
` व्यक्ति से प्रतीकार पाने की भावना भी मन को कयोटती रहती है । क्योकि हिसा 
प्रति हिसा को उत्पन्न करती दै, जो मनुष्य के लिए चिन्ता का कारण है । आप 
जानते हं एक साधारण व्यक्ति कहीं भी स्वतन्नता पूर्वक श्रमण कर सकता है । उसे ¦ 
किसी भी बात की चिन्ता नहीं होगी, किन्तु देश के प्रधानमन्ी या बड्ड पदाधिकारी 
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अकेले नहीं धुम सकते । उनके मन मे शंका लगी रहती है, मगर जिसके मन में 
अदहिसा की भावना है. वह अकेले भी जगत्‌ मे घुम-फिर सकता है । गांधीजी 
हिन्दुमुस्लिमदगे के समय में भी नोआखाती आदि पाकिस्तानी क्षो मे घुम गए । 
कारण स्पष्ट हं कि उनके मन मे अहिसा की . पक्त्र भावना थी, अतः वे सर्व 
निर्भय रहते थे । 


आयार्य पातजलि ने योग दर्शन में साधना के मर्गमें यम का लक्षण 
बतलाते हए कहा है-“अहिसा-सत्यास्तेय-ब्रह्मयर्यापरिग्रहाः यमाः ।' फिर अहिसा की महिमा 
बताते हृए आप कहते हँ कि जिसके मन में अहिमा की प्रतिष्ठा हई हो उसका 
किसी से वैरविरोध नहीं रहता ओर भयंकर प्राणी भी उसके सामने वैरभाव भूल जते 
हँ जैसे कि- 
“जहितप्रतिष्ठाया तत्सन्निधौ वैरत्यागः ” योग । 


साधु वनभूमि मे हिसक पशुओं से धिर कर तपस्या करते ह । इन साधु 

संतो के पास अहिसा का टी बल है । पूर्ण अहिंसक के शरीर पर सर्प विच्छ आदि 

विषिते जीकजन्तु भी अपना विष नहीं लगते । धार्मिक साधना मे अहिसा के दारा ही 

लोगों का दिल जीता जा सकता है । गृहस्थ भी यदि अहिंसा का व्रत धारण करे 
तो उसका कौटुम्बिक जीवन मधुर बन सकता हे । 


अहिंसा का क्षेत्र बडा ही व्यापक है । शरीर से नहीं मारना तक ही 
अहिसा सीमित नहीं है । म॑त्र दारा दूसरे को हानि परहैचाना जादु-टोना करना, 
कटुवाणी का प्रहार कर ठेस पर्हैयाना ये सब भी हिसा के ही रूप हं । यदि कोई 
किसी की कटुवाणी या टीटाकशी से उत्तेजित होकर आत्म-हत्या कर ले तो 
आत्मघाती के साथ-साथ छीयकशी करने वाला भी पातकी होगा । अतएव खूब 
धयानपू्वक हिसा के पाप से कयने का प्रयत्न करना चाहिए । आनन्द श्रावक ने प्रभु 
से कहा कि मेँ एसी स्थूल हिसा स्वयं नहीं कसूगा ओर न कराङगा ही । मन्‌, वाणी 
एवं शरीर तीनो से स्थूल हिसा का त्याग करता ह| 


संयमित जीवन का अर्थ साधना को ऊपर बा ले जाना है ।` मगर जो 
साधना ऊपर बटन के बजाय अधोगमिनी हो, उसे साधना कहना साधना शब्द के 
महत्व को घटाना है । अब जरा परण साधक की जीवन की प्रस्तुत करते 
है-मद्रबाहु । वे पूरण त्यागी ये । उनकी सत्यवादिता के चमत्कार से अपमानित 
वराहमिहिर के हदय मे आकुलता भर गई ओर वह प्रतिशोध के लिए प्रज्वलित हृदय हो 
गया; आत्तध्यान मं प्राण त्याग कर वह व्यन्तर देव बना अर प्रतिशोध की भावना से 
पाटलिपुत्र के संघ में प्लेगु हैजा का जन संहारक रोग फलान लगा । जब भदरवाह 


~ क -~--------~----- ---- 
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के पास सध ने आकर रक्षा की प्रार्थना की तब भद्रबाहु ने शन्ति के लिए एक 
स्तो की रचना की ओर कहा कि इसके पाठ से कोई संकट नहीं रहेगा । यद्यपि 
मन्र-य॑त्र आदि विद्या की जानकारी या प्रयोग गृहस्थ को बताना जैन साधुओं के लिए 
वर्जित है, किन्तु आगम व्यवहारी होने से भद्रबाहु ने इसमे संध रक्षा के साथ शासन 
की प्रभावना देखी । अतः 'उवसग्गहरः स्तोत्र की रयना कर दी जो आज भी अपने 
मंगल रुप में विद्मान्‌ ह । 


कालान्तर से इस स्तोत्र का उपयोग साधारण दुःखो में भो होने लगा, तब 
कहा जाता है कि दुरुपयोग के कारण उसकी दो गाथाएं निकाल दी गर्ह, स्तोत्र की 
पाय गाथा अभी भी शेष दै । 


पाप मानव के सत्यानाश का कारण बनता है पाप से संताप मिलता है 
तथा धर्म आत्मःसुख का निमित्त है । देशविरति आनन्द का नमूना ओर पूर्णं त्याग मं 
महामुनि भद्रबाहु का आदर्श हम सबके सामने है । अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें 
साधना का रूप ग्रहण करना है । वीतराग की प्ररणामयी वाणी का लाभ लेकर स्वयं 
साधना करने से लौकिक ओर पारलौकिक दोनों तरह का कल्याण होगा ओर आत्मिक 
शन्ति प्राप्त होगी । ्‌ 





। १ | 
साधना का बाधक तत्वः असत्य 


साधना के क्षेत्र में कुष्ठ साधक ओर कुछ बाधक कर्म होते है । यदि 
साधक, साधक कर्म को स्वीकार करे तो सुख शन्ति ओर बाधक कर्म करे तो दुःख 
ओर अशन्ति होती है । शास्न की भाषा में इसी को उपादेय ओर हेय कहते है । 
बाधक कर्मो मे अनेक विकार रहते है जो साधना में व्यवधान-रुकावट उपस्थित करते 
है, जिनमे भय ओर लोभ ये दो प्रमुख है । 


ये दोनों विकार साधना के क्षत्र मे साधक को अगे बने से रोकते है | 

परमार्थं की साधना तो बहुत ऊयी है, किन्तु व्यवहार साधना मे भो ये दोनों बाधक 

हं। यदि कोई लोभवश अर्थ संयय करना चाहे तो उसे भो भय का सामना करना 

पड़ता हं ओर अर्थ संयय के बाद भ जीवन भर उसके सरक्षण का भय तन-मन पर 

सवार रहता है फिर भी भय जीतना आसान है किन्तु लोभ को जीतना उतना 
आसान नहीं है । लोभाधीन प्राणी मौत का भी मुकाबिला करते देखा जाता ह | 


बड़वडे महाजन लोभ के वशीभूत होकर सब कुष्ठ बर्बाद कर तेते है ओर 
पीटियों की कमाई हई अतुल धनराशि लोभ की वेदी पर भेट यठा करः, फकीर हो 
जाते ह । इम सम्बन्ध के सैकड़ों उदाहरण आप सब के सामने होगे कि किस तरह 
रोज घर मे दीवाली जलाने वाते जन लोभवशं सट्टे ओर जए मे अपना दिवाला 
निकाल तेते है तथा ऊंचे-ऊये महलों मे रहने वाले प्रियजनों को भो ओपडी में रहने 
को विवश कर देते है। 


अतएव भगवान्‌ महावीर स्वामी ने कहा-कामना को क्श मे करो । कामना 
के कारण ही मनुष्य विविध जन्-मरण करता ओर अनयाहे भी दुःख प्राप्त करता है 
। कामना पर विजय ही दुःख पर विजय है । जैसा कि शास्र मे कहा है-“कामे 
कमाहि, कमियं खु दुक्खं ।' कामना की विजय दुष्कर प्रतीत होती है। आनन्द ने 


न्म 
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कामना पर विजय प्राप्त करते हए मन, वयन, ओर कार्य से स्थूल हिसा करने एवं 
कराने का त्याग कर लिया । हर एक पाप तीन प्रकार से होता है, करना, कराना 
ओर करने वाले को प्रोत्साहित करना, उसकी प्रशसा करना । मनुष्य स्वयं पाप करता 
है उसकी उपिक्षा सैकड़ों गुणा अधिक कराता व॒ अनुमोदन करता हं । अतः 
अनुमोदन नहीं त्यागने की स्थिति मे भी करने-कराने का त्याग आनन्द ने किया । 


परिहार्य ओर अपरिहार्य रूप दो प्रकार की हिंसा में श्रावक को .परिहार्य के 
बाद अपरिहार्य त्याग का भी धीरे-धीरे अभ्यास बढाना चाहिए । यह पहला व्रत ह । 


इसके बाद साधना-क्षत्र में दूसरा स्थान सत्य का आता है । साधना मं 
अहिंसा अगर वायु की तरह दै तो सत्य को भी पानी की तरह प्राणरक्षक समञ्जना 
चाहिए । सत्य से वियलित होने पर कोई भी साधना सफल नहीं होती । मगर 
पर्वायार्या ने बतलाया है कि अहिंसा के पालन में सत्य आदि त्रत स्वयं आ जति 
है। क्योकि जहां हिसा है, वहां सत्यादि त्रत नहीं रह सकते ओर जहाः असत्य, कुशील 
आदि है वहां अहिंसा भ सुरक्षित नहीं रहती । 


लूठ, योरी एवं कुशील आदि भी एक प्रकार से हिंसा है, देखिए यूठ बोलने 
वाला अपनी हत्या करता है. क्योकि सत्य बोलना आत्मा का स्वभाव है ओर इस 
दुष्ट से ठ बोलना उसकी हत्या हुई । फिर नकती को असली ओर असती को 
नकती बना कर कहने वाला मिथ्याभाषी, पदार्थं के सही रूप का भी हनन करता हे । 
अतः ब्यूठ बोलने वाला वाणी से हिसा का कारण बनता ह । 


स्थूल ओर सुक्ष्म भेद से असत्य-इुठ भी दो प्रकार का है । साधक के 
लिए यदि सर्वथा त्याग संभव न हो तो भी उसे स्थूल असत्य का त्याग कर मर्यादां 
तो करनी होगी, उस को देसे ब्ूठ से बयना होगा जिससे कि दूसरे की हानि होती 
हो । 


संसार के सभी धार्मिक स्प्प्रदायों ने एक स्वर से हिसा की तरह इठ को 
भी त्याज्य माना है । जगत्‌ मे लाखों का तेनदेन सत्य से होता है । यदि भरोसा 
नहीं निभाया गया तो मनुष्य विश्वासघाती समञ्जा जायगा ओर चठ से उसका विश्वास्‌ 
समाप्त हो जायेगा । इसलिए सदगृहस्थ को स्थूल असत्य से अवश्य बयना याहिये । 


सत्य एवं सदायार की पालना मे सत्संग की तरह बाल्यकाल के संस्कारो का 
भो बड़ा हाथ होता है, संस्कार का प्रभाव देखने के लिए प्राचीन इतिहास देखिये- 


एक साधु को एक बार एक सजीव भिक्षा वालक की भिक्षो) प्राप्तं हई । 
साधु ने भिक्षा लाकर भिक्षापात्र गुरु को दिया,. पान भारी था, अतएव उस बालक 


{ 
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का नाम वञ्जकुमार्‌ रखा गया । अब बच्ये का लालन॑पालन कैसे हो ? यह समस्या 
सामने आई, क्योकि मंडली साधु की थी, वे त्यागी थे । आखिर साधवियो के द्वारा 
बालक शय्यातरी की देखरेख में रख दिया गया । उसी के घर में साधुओं का भी 
डरा था अतः क्च्ये को जन्म-घुटी धर्म की मिलती रही । 


कुष दिनों के बाद बच्ये को खुशहाल देख कर उसकी असली मौ उसे लेने 
आई किन्तु साधुमंडती बालक को देने को तैयार नहीं हई जिससे विवाद खडा हुआ। 
राजा कं समक्ष निर्णय के लिए यह प्रकरण रखा गया । जन्म देने वाली मां विविध 
प्रकार कं विलीने, मिठाई अदि लेकर आई ओर संघ की ओर से शय्यातरी रजोहरणः 
मुहपत्ती, पुस्तक, पात्र, आसन, माला, सुमरनी आदि धार्मिक उपकरण लेकर आयी । 
दोनों सामग्रियों के बीच ब्च्ये को रखा गया । क्च्या धार्मिक उपकरण की ओर बटा 
ओर विलीनो की ओर उसने मह फेर कर भी नही देखा । 


तात्पर्य यह कि एक अबोध क्च्या भी धार्मिक संस्कारो के कारण खिलौनों 
को छोड कर धार्मिकं उपकरणों की र बढा । यदि इसी प्रकार मारतात अपने ब्च्यों 
मे जन्म से ही धार्मिक ओर अच्छे संस्कार डले तो अगि यलकर ब्व्यों को अपना 
जीवन ऊँचा उठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी । 

भगवान्‌ महावीर स्वामी ने आनन्द आदि को सम्बोधित करके बडे ल्युठ के 
पाय प्रकार बतलाए । जैसे- 


१. कन्यालीक- 
कन्या का सम्बन्ध करने को ठ बोलना, कन्या के दोषों को छिपाकर 
अच्छा बताना, वय म छोटी को बडी ओर बड़ी को छोटी कहना अदि । इस प्रकार 
यदि वैवाहिक सम्बन्ध किया तो ्ूठ बोलने का पातक लगेगा तया कन्या भी अपने 
ससुराल मे सुखमय जीवन नहीं व्यतीत कर सकेगी । कन्या की तरह ब्च्ये के लिए भी 
समन्नना चाहिए । लोग स्वार्थवश दूसरे की हानि का भी व्यार नहीं करते । एक 
भाई ने किसी जानकार से पुष्टा कि यह लड़का कंसा है ? अपनी बाई का सम्बन्ध 
करना ह । उसने कहा-पदढ़म-लिखा होशियार तो हे मगर मृग का दौरा आता है । 
बेयारा उम्मीदवार धरा रह गया । यह बड़ा च्ूठ हं । नौकरी अदि के लिये भी बात 
करने का अवसर आ सकता है । श्रावक का कर्तव्य है कि बातचीत में दूसरे को 
धल मे न डते ओर किसी का अहित हो; एेसा भी न कहे । 


२. गवालीक- क 

गाय भस आदि पशु के सम्बन्ध मे बूठ बोलना भी बड़ा असत्य है ॥ 
दुधार गाय-भैस को त या खराब को दुधार बताना, धोखा देकर गाय, .भैस वैल 
घोड़ा आदि जानवें को दूसरे के गले लगा देना आदि पशुपक्षियों सम्बन्धी ठ है । 
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३. भौमातीक- 
पराई जमीन को अपनी वताकर ले तेना या टैक्स क्याने के लिए अपनी 
को पराई कहना आदि । यह भूमि सम्बन्धी यूठ ह । 


४. न्यासापहार- 
दूसरे की रकम ( रुपये पैसे आदि ) को हडपने की बुद्धि से डुठ बोलना, 
इधर-उधर की बात बना कर टालना आदि धरोहर सम्बन्धी यूठ ह । 


५. इटी साक्षी- 
न्यायालय, पंचायत आदि में स्वार्थवश द्ूटी गवाही देना, असत्य को सत्य 
ओर सत्य को असत्य बतलाना आदि कूट साक्षी सम्बन्धी ठ हैँ । 


गृहस्थ का धर्म है कि वह दुसरे के तिये हानिकारक हो वैसे बड़े ञ्ुठ को 
कभी नहीं बोले । बहुत बार, खाकर न अने पर भी “भोजन कर लिया” एेसा 
कहना, ठहरने की एूर्मत नहीं है कहकर ठहर जाना आदि छोरे-ष्टोटे ठ मनुष्य 
अनावश्यक रूप से अनेक बार बोल जाता है । यों तो सभी प्रकार के यूठ वर्जित 
एवं निन्दित हँ किन्तु यदि सम्पुर्ण ठ छोडने की शक्ति न हो तो बडे यूर सेतो 
ब्यना ही याहिए । 


देवालय की ध्वजा ओर गाडी के क्के के समान अपनी बातों को हमेशा 
बदलने वाले मर्द ( व्यविति ) दुःखमय जीवन व्यतीत करते तथा अपनी आत्मा को दुषिति 
कर तेते है । लोक में उनकी प्रीति ओर प्रतीति कम हो जाती है । सत्य का पालन 
करने वाला जीवन में सदा सुखी रहता है । अतएव कवि ने बड़ा ही उत्तम परामर्श 
दिया है- 
नानर ग्ज न नापिय ना नर लीजं तोल । 
परशुरामः नर नार का बोल बोल मे माल ।॥। 


मनुष्य की कीमत उसकी वाणी से है, नापतौल से उसकी कीमत नहीं होती। 
सत्य की महिमा ही वाणी में निहित है । महावीर भक्त आनन्द सत्यव्रत का संकल्प 
लेकर बडे ही सम्माननीय व्यक्ति बन गए । 


यदि कोई सेठ स्वयं रूढ का त्याग करे किन्तु मुनीम को सूठ बोलने को 
कह दे तो यह भी सेठ के लिए स्वयं ञूठ बोलने के समान पापपूर्ण है । थोडे 
लाभ कं तिएुः ठ बोलकर अपने जीवन को ला्ठित करना सभ्य मनुष्य के लिये 
शोभनीय नहीं होता । तेन्देन मे सौदेबाजी ८ मोलभाव घट-बटकर करना ) भी 
ग्रहक ओर व्यापारी दोनों के लिए परेशानी का कारण है सौदेबाजी से दूर रह करः 
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प्रामाणिकता से व्यवहार करने पर ग्राहक ओर व्यापारी दोनों का समय क्य जाता है 
ओर अनावश्यक अठ बोलने से भी छुटकारा मिल जाता है । 


शूठ से गिसका व्यवहार अशुद्ध होगा, तो प्रामाणिकता के अभाव मेँ उसके 
पूजा पाठ आदि भी लाष्ठित होगे । शुभकर्म करने वाते पर आघ्ेप की अधिक 
संभावना रहती हं । संसार का नियम है कि जो उजला क्सत्र होगा, उसमे दाग 
जल्दी नजर आता है किन्तु जो वस्त्र पहते से काला है उसमे नवीन दाग का कोई 
असर नही पड़ता । एसे अनार्य लोगो की अपेक्षा, एक भक्त गृहस्थ का जीवन 
उजला हे। गृहस्य-धर्म की दृष्टि से उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि मन, क्न 
ओर कायसेन तो ञुठ बोले ओर न बोलवे । संत का जीवन द्रती गृहस्थ से भी 
अधिक उजला होता है । उसको सर्वया द्ूठ का त्याग है । सर्वत्यागी भद्रवाहु ओर 
देश त्यागी यानि स्थूल त्यागी गृहस्थ आनन्द का आदर्शं आप सबके सामने है । 


पाटलिपुत्र के राजा नन्द महामुनि भदरवाह के ज्ञानवल तथा आयारबल से 
बहुत प्रभावित थे । उनके समय में पाटलिपुत्र के लोगों का चरित बहुत ज्या था । 
पाटलिपुत्र मे नगरी की खुली दुकानों से कोई चोरी के रूप मे माल नहीं उठा पाता 
था । यनी यात्री छ्वेनसाग, फाहियान आदि, यहां के लोगो के सत्य व्यवहार से बड़े 
प्रभावित थे । इस सम्बन्ध में उन्होने अपने यात्ा-विवरण भें यहां के लोगो की प्रशंसा 
कोदहै। 


दु्दव से एक बार पाटलिपुत्र मेँ बारह वरषा का लगातार दुर्भिक्ष पडा क्षुधा 
की पीड़ा से लोकजीवन सिहर उठा ओर उसका प्रभाव संत-जीवन पर भी पडा, 
क्योकि ज्ञान ओर सदाचार की सुरक्षा के लिए शरीर र्ना आवश्यक है. शरीरधारणार्थ 
संतो को शुद्ध आहार, वहीं मिल सकता ह जहां लेगों में स्वस्थ मन ओर कुष्ठ 
उत्सर्ग करने की शक्ति हो । पाटलिपुत्र तो अकाल की चपेट मे कगाल बन गया 
ा। अतएव भद्रबाहु वहां से उत्तर की ओर निकल पड ओर पक्षी की भाति अपना 
 घोसला बदल दिया । भद्रबाहु ने देश के कोने-कोने मे धरम का सन्देश फैलाया ओर 
साय हौ आत्म-साधना का तेज भी चमकाया । 


आज लोगो का चरित्र.बल इतना अधिकं क्षीण हो गया है कि संतो को 
भो समय-समय पर सामान्य नैतिक जीवन तक की शिक्षा देनी पड़ती है । इस के लिए 
आज सतं का उपदेश ही पर्याप्त नही हे, बल्कि हर गृहस्य का यह कर्तव्य हे कि 
वह अपनी जीविका संचालन में सत्य-अहिसा आदि का भी पालन करे तथा दूसरों को 
भो उस मार्ग पर चलने की परेणा करे । माधना-पय पर स्वयं यलते ओर दूसरों को 
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चलाते हुए मानव अक्षय पुण्य का भागी बनता है । जहां सौभाग्य स समाज मं 
दोनों कार्यो को करने वाले होगे वहां धर्ममयता एवं शान्ति बनी रहेबी । 


आज समाज मे एसे अवकाशप्राप्त लोगो की आवश्यकता है जो नैतिक 
सुधार के साथ भावीःप्रजा को धर्म शिक्षा दे, स्वाध्याय की प्ररणा देकर युवकों मं रुचि 
जागृत करे ओर लोकमानस में ज्ञान की ज्योति जग सके । गृहस्थ आनन्द ओर 
मनि भद्रबाहु की-सी साधना का लक्ष्य हर मानव का हो तो सवका लोक ओर परलोक 
सुखमय बन सकता हं । 





| 1२ | 
साधना की कसौटी : अस्तेय 


साधना जीवन-निर्माण की जड है । इसके विना कोई भी ऊपर नहीं उठ 
सकता । मगर इस पथ पर यलने मे बड़ी-बड़ी बाधार्ठं ओर कठिनाईयां हैँ । एक 
व्यक्ति जो पहाड़ के जगती मार्ग से चलता है, जहां एक ओर उक्तुग शिखर तथा 
दूसरी ओर गहरी खाई है, पर वह मार्ग उतना कठिन नहीं है जितना कि साधक का 
मार्ग जिसके चारो ओर रेडियो, खेलतमाशे, सिनेमा एवं विविध आहारःविहार की वस्तुएं 
मन को आकृष्ट करने के लिए सजी पडी है । 


साधना कं त्यागमय मार्ग मे चलने वाले के तिए लुभावने वातावरण से अपने 
को क्या लेना बडा दुष्कर होता है । राग का आकर्षण त्याग को हर घडी दबाता 
रहता हं । इसलिए जब तक कामनाओं पर पूर्णं नियन्रण नहीं होता तब तक साधना 
निर्विध्न नहीं हो सकती । साधक शुद्ध हदय से एक बार जब कामना पर विजय पा 
लेता है तो फिर वह साधना-पथ से हर्गिज विचलित नहीं हो सकता । वह काम 
विजयी कुशलतापूर्वक कठिन मार्ग से भी निकल जाता है क्योकि आत्म-बल का सम्बल 
उसे प्राप्त हो गया है जो साधक को पथच्युत नहं होने देता । 


किसी भी वस्तु को त्यागने से पूर्व संकल्प की दढता के लिए नियम लेना `` 
आव्र्यक माना गया हं । नियम लेने से आत्मा में विश्वास ओर बल प्राप्त होता है। 
लौकिक दष्टि से भी नियम का पालना करना आवश्यक हे । शासन के उच्च ` 
पदाधिकार्‌ प्राप्त करने वाले को भी विधानानुसार शपय लेनी पडतो है । जब व्यवहार 
त्र में भ इसके बिना काम नहीं चलता तो फिर साधना के धे मे विना नियम के ` 
काम केत चलेगा 2 नियम न तेने की भावना मन की दुर्बलता या कमजोरी को प्रगट 
करतो है जिसमे साधना में सफलता नहीं मिल सकती । 


धार्मिक नियमों का लक्ष्य मनुष्यों को स्वानुशासित बनाना है । पर-शासन से 
मन को पीड पर्ुयतो हं ओर जीवन भारवत्‌ मालूम पडता है । अतः स्वयं ही 
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अनुशासित जीवन विताने का अभ्यास मनुष्य के लिए सुख ओर कल्याणदायक ह । 
स्वशासन से शसित प्राणी हौ विश्व में सर्वप्रिय हो सकता है । उसके लिए 
शसन-व्यवस्या, दंड ओर निरीक्षण की आवश्यकता ही नहीं रहती । 





साधक आनन्द ने नियमो के दारा साधना करना आवश्यक समञ्ना । अहिंसा 
ओर सत्य कात्रत तो वहने ही चुका था । अब उसने अयौर्य व्रत को भी 
स्वीकार किया । क्योकि इसके बिना जीवन की साधना पूर्णं नहीं बन पाती । 


योरी शारीरिक अपराध के साथ-साथ एक भयकर मानसिक अपराध भी हे । 
सफलता मिलने पर यह अपराध वैसे टी बढ़ता है जैसे घृत पड्ने से आग की 
ज्वाला। इसके लिए निर्धनता कोई कारण नहीं मानी जा सकती । क्योकि धनवान लोग 
भ लालय इस रोग के शिकार बने मिलते हं । 


अदत्त ग्रहण ८ चोरी ) भी स्थूल ओर सुक्ष्म सुप से दो प्रकार की होती 
है। जिस “वस्तु के तेने मे मनुष्य अगल-बगल देखे ओर दुसरों की आख बचाव वह 
बडी ( स्थूल ) चोरी दहै । याहे चोरी का सामान साधारण हो या मूल्यवान्‌ । इस 
स्थिति की चोरी हीरा ओर सुई दोनो मे समान ही मानी जाती ह । सामान्यतया जो 
वस्तु किसी दूसरे की है, उसकी अनुमति के बिना उ वस्तु को ग्रहण करना ही योर 
है । यही कारण है कि साधु-संत विना पुषे किसी दूसरे के चदूतरे का उपयोग करना 
भी उचित नहं समञ्ञते । क्योकि उनके जीवन में ष्ट से ्टोटी कस्तु की चोरी के 
भी त्याग का नियम रहता ह । 


गृहस्थ-जीवन मे भी जो व्यक्ति योरी से विलग रहता है , वह सम्मानमोय 
माना जाता है । सडक पर नाजायज कब्जा, सरकारी या दूस व्यक्ति की भूमिं पर 
अवैधानिक अधिकार आदि भ चोरी का ही रूप हँ जिसके तिए शसन दयाय दण्ड 


दिया जाता है । गाय वैल बकरी आदि पशु धन तथा पुत्रपुत्र कौ चोरी सजोव 
योरी का नमूना है । 


वास्तव भे मानव समाज के लिए चोरी एक कलंक है। गृहस्य को संसार मं 
प्रतिष्ठा का जीवन विताना है ओर परलोक बनाना है तो वह चोर से अव्य बये । 
योरी करने वाला आत्मगुणो की हत्या करता है । जिसकी वस्तु ली जाती ह उसके 
हदय में हलयल होती है, दुःख होता है जो प्रकारान्तर से हिंसा भ ह । भला हिसा 


के दवारा किसी का जीवन कैसे पवित्र माना जा सकता है ओर उसका परलोक कैसे 
सुधर सकता है । 
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` स्थूल चोरी कं भी भगवान्‌ महावीर स्वामी न पाय प्रकार बतलाए हँ जिनसे 


ब्यने का आदर्श हर गृहस्य के समक्ष होना चाहिए । वे इस प्रकार है- 
१-सेध मारना-दीवारो में छेद बनाकर मकान के अन्द्र घुसना ओर वस्तुओं 
को उठा ले जाना इसके अन्तर्गत आता है । 


रे गाठ की वस्तु खोल लेना, जेब पत्ले ओर गांठ, काट कर व विस्तर 
आदि मे से वस्तु निकाल तेना । नगरों मे आज कल गांठ काटने की शिकायत 
बहुत होती है, चलते आदमी की जेब से माल निकाल लिया जाता है. । यह बडी 
योरी है । 


३ यत्रोदघाटन-ताले को तोडकर या खोलकर माल निकाल लेना । 
४-किसी के घर की वस्तु को नजर ब्याकर उठा ले जाना | 


प-गिरी, पड़ी हुई रास्ते की वस्तु. जिसके स्वामी का पता हो ग्रहण कर 
लेना या राह यलते किसी को लूटना । 


साधक आनन्द ने इन पायो प्रकार की स्थूल चोरी का त्याग किया ओर 
वह उसका बराबर पालन करता रहा । यही कारण है कि आज भ वह साधक 
जगत्‌ मे अनुकरणीय माना जाता है । | 


चोरी की लत बहत बुरी होती है । मनुष्य को याहिए कि वह सदा इससे 
ब्यने का प्रयत्न करे ओर साथ टी अपने परिवार पर भी दृष्टि रखे कि कोई इस 
कुटव का शिकार तो नहीं हो रहा है । यदि कोई गहस्य अपने ब्च्ये द्वारा लाई हुई 
एक साधारण वस्तु भो घर में रख तेता है तो समञ्नना चाहिए कि वह क्च्ये को 
पक्का योर बनने को प्रोत्साहन दे रहा दै । इस तरह बालक की बुरी प्रवृत्ति नित्य 
बढती ही जाएगी ओर एक दिन वह चोरों का राजा डाकू भी बन सकता है । यदि 
माचाप सजग रहे तो व्च्यों मे चोरी की कूत्सित आदत कभी नह पड्गी । परन्तु 
आज कं पालको को पुत्रसुत्री के संस्कार निर्माण की चिन्ता कहा हं ? 


एक जगह की बात हैक पास गाव के लोग सतो की सेवा मे आए हुए 
थ । गाव के एक श्रीमन्त ने सबका अपने यहां आतिथ्य किया । उनमें एक भाई 
जो साधारण स्थिति का था, जिसके पास पांय रुपये ओर कषठ पैसे थे । कपड 
^ दखूटी पर रख कर वह भोजन करने वैठा । भोजन के बाद्‌ जब उसने कपड़ संभाले 
तौ रुपये गायब । बेचारा किराये की फिक्र करने लगा । पास के किसी भाई ने 
कहा-कदायित्‌ इनके लडकं ने निकाल लिए होगे क्योकि उसकी एेसी आदत है । 
भाग्ययोग से लड़का रास्ते में मिल गया । पकड़ कर जेब टटोली तो पांच का नोट 


। 
| 
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आद्या 


मिल गया, पैसे नदारद । पाए हए में सन्तोष कर यात्री चला गया । सम्पत्र घर में 
ठेसा होने का कारण क्च्ये में संस्कार का अभाव ही कहा जायेगा । 


यदि इस प्रकार की स्थिति रही ओर क्च्यों मे अच्छे संस्कार नहीं डाले गए 
तो निश्यय ही भविष्य भयावह बनेगा ओर मनुष्य जन्म पाने का कुष्ठ भी लाभ नहीं 
होगा । जिस व्यक्ति न लाखों रुपए कमाये किन्तु समाज में प्रतिष्ठा नहीं रही तो वह 
नुकसान में ही रहा, एसा समञ्ना चाहिए । दिवालिए का कोई विश्वास नहीं करता । 
साख वाले को ही बाजार में सम्मान मिलता है । वास्तव मेँ उसने बोया कम्‌, किन्त 
अधिक प्राप्त करना याहा । 


आज कष्ठ लोग यह समदने लगे हँ कि चोरीमें क्या बुरा है? एक बार 
दोमित्रोंमें बात हो रही थी, एक ने कहा योरी करना बुरा नही, योरी करके पकड़ा 
जाना बुरा है, किन्तु यह गलत वियार हँ । भारतीय नीति मे योरी याहे पकड़ी जाए 
या नहीं पकड़ी जाए दोनों हालत मे निन्द्नीय, अशोभनीय ओर दण्डनीय कृत्य है । 
योरी या अनीति का पैसा सुख शन्ति नहीं देता । व्ह किसी न किसी रूप में हाथ 
से निकल जाता है । कहावत भी हं कि श्योरी का धन मोरी मे । मतलब यह कि 
साधक को चोरी से ओर खास कर बडी चोरी से सदा दूर रहना चाहिए । उसका 
जीवन संसार में प्रामाणिक एवं विश्वसनीय होना चाहिए । अज्ञान ओर कुसंगति से कई 
लेगों मे पापायार की आदते पड़ जाती हँ ओर वे उसी में आनन्द मानने लगते है, 
किन्तु यह ठीक नहीं है । साधक को सतत्‌ इस बात के लिए जागृत रहना यहिए 
कि अपने जीवन में गलत व्यवहार का अवसर न आवे । यदि मनुष्य अपनी 
कुप्रवृत्तियो को वश में रखे तो जीवन उन्नत बना सकता है । भगवान्‌ की आज्ञा मं 
वे ही साधक आ सकेगे जो दुर्गुण को छोडेगे ओर माया से सतत्‌ दूर भग । 


धर्म की महिमा अपार है । साधक धर्म पर आस्था रख कर अपना उभय 
लोक सुधार सकता है । किन्तु साथ ही यह ध्यान रखना चाहिये कि धर्म प्रदशन की 
चीज नहीं वह ग्रहण करने की चीज है, सिनेमा ओर प्रदर्शनी देखने से मन प्रसन्न हो 
जाता है परन्तु स्वादिष्ट भोजन केवल सामने देखने को रखा जाय ओर खाने को 
न दिया जाय तो तुष्टि नहीं होगी ओर भूख भी नहीं मिटेगी । धर्मक स्थल भो 
भोजनालय के समान है जहां भोजन पेट में रखने से प्रसत्रता होती है । धार्मिक 
जीवन के प्रभाव से मनुष्य चोरी आदि सकल दुष्यवृततियो से क्यकर जीवन निर्माण 
कर सकता है । ` 


भगवान्‌ महावीर स्वामी ने लोक अनुकम्पा हित श्रुत धर्म ओर चारित्र धर्म 
का उपदेश देकर जगत्‌ का महान्‌ उपकार किया है । इसके पालन से जीवन सफल 
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हो जाता है । प्रभु की वाणी से प्रभावित हो जहां लाखों ने श्रावक धर्म ग्रहणं 
किया, वहां हजारो पूर्ण त्याग श्रमण भी हो गए थे । उसमे से एक थे महामुनि 
भदूबाहु । वे यौदह पूर्वं ८ एक प्रकार का उत्कृष्ट आध्यात्मिक ज्ञान ) के ज्ञाता थे। 
एक बार वे साधना के लिए नेपाल की तराई मे गए हए थे । उस समय जैन सघ 
का सन्देश लेकर दो सन्त उनकी सेवा में पर्हैचे कि ज्ञान की सुरक्षा के लिए एक बार 
आप स्वदेश पधारे । भद्रबाहु ने नम्रता पूर्वक उन सन्तो से कहा कि गैं महाप्राण 
ध्यान की साधना प्रारम्म कर युका हू । अतःएव अने की स्थिति में नहीं हू । 


जैन संघ को उनके सन्देश से बडा खेद हुआ । सन्त दुबारा उनके पास 
भजे गए ओर उनसे पुषवाया गया कि यदि कोई संघ की आज्ञा न माने तो उसे 
क्या कहा जाय ? भद्रबाहु ने इस पर्न का लक्षयार्थं समञ्म लिया ओर बोले :-““वह 
` बहिष्कार करने योग्य होगा । सघ जो आज्ञा देगा, मुञ्चे शिरोधार्य होगी 1 


व्यक्ति के जीवन निर्माण में संघ समाज का भी बड़ा हाथ है । इसीलिए 
मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है । समाज की आज्ञा टालने वाला अकृतज्ञ 
( कृतध्न ) ह, यह जानकर महामुनि ने सन्देश दिया कि मँ आने में विवश ह किन्तु 
यहां साधुओं को सात वाचनाएं ( आध्यात्मिक पाठ ) दे सकता हू । मुनि भदरवाह 
कं उत्तर में विनय ओर विवशता का समावेश था । अतः संघ ने ज्ञान सुरक्षा की 
दृष्टि स कठ सन्त युनकर उनकी सेवा में भेजे. ओर श्रुतज्ञान का रक्षण करवाया, 


जिसके आधार पर आज भी हम सब धर्माधर्म समञ्चकर साधना पूर्णं जीवन बिताने मे ` 


समर्थ होते हं । इस प्रकार जो भी श्रुत सेवा करेगा उसका कल्याण होगा । 
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| १३ | 
साधना के दो मार्ग 


सन्तो का जीवन जगत्‌ मे पूर्ण शन्ति का जीवन है । वे संसार में रहते 
हुए भी, कामनाओं से सदा अलग-थलग रहते हँ । प्रपन्यों के वीच जम कर भी. 
उनसे अते रहते ह । कर्म उन्हं बधे मे असमर्थ है, माया उन्हे लुभाने मे असफल 
है । मदिरा का ठेकेदार जते सैकड़ों हजारों लोगों को अपने यहां मदिरा पीते देखकर 
भी मस्त नहीं येता, क्योकि जो उसे ग्रहण कर पीता है वही नशे में चुर होता है । 
ठेकेदार विक्रिय करते हए भ उसका पान नहीं करता, अतएव उसे मादकता नहीं 
सतातो । एसे ही निर्मोही सन्त ओर संसारी दोनों के सामने कर्म परमाणु फैले हुए है 
वीतराग सन्त उसके जाल में नहीं फते ओर संसारी उस जंजाल मे उलब्म कर बध 
जाता है । अतः सन्त कर्मं से अलिप्त ओर शान्त रहते है जबकि संसारी लिप्त 
तधा अशान्त । 


भगवान्‌ महावीर स्वामी कहते हँ कि मनुष्य यदि अक्षन का पर्दा हटाकर 
विवेक से काम ते तो उसे शन्ति ओर आनन्द कहीं अन्यत्र खोजने की जरूरत नहीं 
होगी, वह स्वयं शन्ति ओर आनन्द का धाम बन सकता है । कर्मो का जंजाल ही 
उसे एेसा होने मे बाधक बनता है । 


आनन्द धाम की प्राप्ति के दो साधन-एक श्रमण ध्म ओर दूसरा श्रावक 
धर्म । पहला मार्ग पूर्णं त्याग ओर संयम का ह । इसका पालन वही कर सकता है 
जो कबीर के शब्दों मे घर जलाकर तमाशा देख सकता है अथवा सर को थती में 
रखकर धुम सकता है या कि दहाडते सिह के खुते जबड़े मं हाथ डालने की हिम्मत 
रखता -है । मतलब यह कि जिसमे अपूर्व साहस, शौर्य ओर सहनशीलता नही होगी 
वह इस असिधारा व्रत का पालन नहीं कर सकता । कदाचित्‌ अविश मे आकर कोई 
ग्रहण भी कर ले तो बराबर उस्‌ पर कायम नहीं रह सकता। ` 
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दूसरा मार्ग अपूर्णं त्याग वाला गृहस्थ जीवन का है । इसे श्रावक धर्म भी 
कहते है। इसका पालन हर एक व्यक्ति कर सकता है, याहे वह वकील, जज, कृषक, 
उद्योगपति, श्रमजीवी मजृदूर या कोई भी धन्धा करने वाला क्यों न हो ? गृहस्थ धर्म 
के पालन के लिए सुदरष्टि अपेक्षित है । वह पुण्य पाप, जीव-अजीव खाद्य-अखाद्य 
ओर करणीय अकरणीय के भेद को भती भाति समन्च, यह आवश्यक हं । 


जीव का स्वभाव है चेतना शक्ति से युक्त होना । एक छोटे-सें टोट 
कीट से लेकर कजर तक सभी प्राणियों में येतना वेदन करने की शक्ति है ओर सभी 
का जीव समान दहै । पुरे .कमरे को प्रकाशित करने वाले दीपक को यदि छवड़ी से 
ढांक दिया जाय तो वह छबडी की परिधि तक ही प्रकाश देगा, जो पहले पुरे कमरे 
को प्रकाश दे रहा था । यदि उससे भी छोटे पात्र से उसे ढक द तो उसके 
, भीतर तक ही प्रकाश फैलेगा । ओर यदि उसी दीपक को दार पर रख दे, तो दूर 
तक भीतर एवं बाहर प्रकाश फेला देगा । 


दीपक की रोशनी विभिन्न स्थितियों मे बडी छोटी नहीं हुई, किन्तु उसमे 
विस्तार तथा संकोय होता रहा । एेसे ही जीव की चेतना भी बराबर है, केवल उनके 
शरीर की आकृति के अनुसार चेतना का विस्तार न्यूनाधिक परिमाण में होता ह । 
ब्च्या मां के पेट में छोटे आकार में रहता है, मगर बाहर आते ही वह धीरे-धीरे बड़ा 
होने लगता है ओर एक दिन पूर्णं बड़ा हो जाता है । उसकी येतना वाणी के द्वारा 
प्रस्फ्टित होती है । मस्तक से लेकर पैर तक शरीर के सभी भागो मे उसे चोट का 
या स्पर्श का ज्ञान होता है । इससे सिद्ध है कि चेतना शरीर के किसी एक भाग में 
नही, बल्कि सम्पुर्ण शरीर में है । अतः कीडी से लेकर कुंजर तक सभी में जीव 
समान है ओर सब के साथ प्रेमभाव रखना हर मानव.का कर्तव्य ह । 


जिस व्यक्ति मे विवेक का प्रकाश फल जाता है चाहे वह राजा है या 

रक अथवा किसी भी स्थिति का हो, श्रावक धर्म का पालन कर सकता है । यदि 

` किसी व्यक्ति ने प्रप्य नहीं त्यागा, संयत जीवन नहीं बनाया, जीने की दिशा मे कोई 

सीमा नहीं नि्धरित की, तो वह सर्वविरति या देश विरति-श्रावक धर्म का साधक नहीं 

बन सकता । केवल मन को जागृत करने की आवश्यकता है । फिर हर एक साधक, 
साधना के क्षेत्र मे अगि बढ सकता है । 


आनन्द ने तीसरे त्रत मे स्थूल अदत्त का त्याग कर दिया । उसका जीवन 
बहुत प्रामाणिक एवं विश्वस्त था । वह चाहे राजा के भण्डार मे अकेले भी यला 
जाता तो उसका कोई अविशास नहीं करता, क्योकि वह प्रामाणिक ओर त्यागी था । 
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धर्म व्यवस्था से मनुष्य का मन मजवुत होता है । धार्मिक जन का त्याग 
शुद्ध मन से होता है, भय या परवशता से नहीं । बहुत से मनुष्य हिसा, कुशील, 
योरी आदि महापापों को राजदण्ड के भय से ओर कुष्ठ यमदण्ड से भी त्याज्य मानते 


है, परन्तु ज्ञानी सद्गृहस्थ आत्मा को मलिन बनाने वाले पाप कर्मा को बुरा समञ्जकर 
उनका त्याग करता है । 


धार्मिक जीवन मनुष्य के मन को निर्मल व महत्वपूर्णं बनाता दहै । पाप के 
प्रति मन में घृण के भाव हों ओर सदगुणों के प्रति अनुराग. तो अनायास ही पाप 
मन मे नहीं आवेग ओर घडी आध-घड़ी के तिए कदाचित्‌ आ भी जाय तो वह 
अधिक समय तक मन के भीतर नहीं ठहर सकेगा । एसी स्थिति मे मन पूर्णं चन्द्र की 
तरह दिव्य आभा से आलोकित हयो उठेगा । 


आज तो घृणा का दृष्टिकोण भी बदला हुआ दिखाई देता है । समाज 
मे बहुत से एसे लोग हँ, जो हरिजन, शुरो या निम्न जातियों के लेगों से तो घृणा 
करेगे ओर उनकी छाया तक से क्येगे मगर मैला से बने खाद एवं नलियों के गदे ` 
पानी से पैदा होने वाली साग-सब्जियों से जो कि उन्हीं गदे जनों के दारा उपजाई 
गईं है, कोई घुणा नहीं करेगे. वरन्‌ मौसम के समय एसी सब्जियों व फलो को बडे 
याव से ग्रहण करेगे । पाप एवं बुराई से घृणा नहीं करेगे । अजीब तमाशा है । 
एक ओर जां घणा नहीं करनी चाहिए. वहां घृणा करते है ओर जहां करसी चाहिए 
वहां नहीं करते हं । 


ज्ञानी जन पापस घृणा करते है जैसे कोई कै ओर मल के स्पर्श से 
परहेज करता है, किन्तु पापी से नहीं । कारण पापी घृणा का नही, किन्त॒ दया का 
पात्रे है । आज का पापी कल सुधर सकता हं । अज्ञानतावश कोई बुरे कर्मो मे 
उलद्ता है । साधु या सद्गृहस्थ का कर्तव्य है कि प्रेम से उसका मार्ग दर्शन करे 
तथा बुराई से उसको क्यावे । धर्म नीति की यही विशेषता है कि वह हय परिवर्तन 
कर्‌ मानव का दृष्टिकोण ही बदल देती ह । 


आज के धर्म विहीन देश एवं समाज भौतिकता के प्रमाव में धर्म की 
महिमा भूल रहे ह । किन्तु उन्हे याद रखना चाहिए कि इसमे वे धोखा खा रहे 
हं । इतिहास साक्षी हं कि भौतिकता के उन्माद में हजारो वर्षा से मानव सुन्दोपसुन्द 
न्याय सेः सुख शन्ति प्राप्ति के लिए लड़ रहा है पर उन्हे आज तक प्राप्त नही कर 
सका । हर देश की जल्‌ थल एवं नभ की सीमा निर्धारित की जा चुकी है फिर 
संधर्षं की ज्वाला क्यों उठ रही है ? इसका उत्तर साफ है कि आज के जन-जीवन 
में धर्म नहीं ओर त्याग नहीं । धर्म साधना के लिए समाज मे सुन्दर परम्पराएं डाती 
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जायं, तो निश्चय ही सहज रूप में होने वाले बहुत से पाप-कर्म नहीं हो पाए ओर 
रौरव रूपा आज की यह धरती, स्वर्ग के समान सुन्दर बन जाएगी । 


आनन्द की तरह जगत्‌ के सभी गृहस्थो को अपनी मर्यादा बांध लेनी 
चाहिए । कोई भी वस्तु मर्यादा बाधी जाने पर ही हितकर ओर सुखकर हो सकती 
है । भोजनादि भी मर्यादित समय पर ही अच्छे ओर हितावह हो सकते दै, मर्यादा ` 
हीन उच्छखल मन बेलगाम-घोडे की तरह पाप कर्मा की ओर दौडता फिरेग ओर 
सुलभता से उसमे रमण करेगा । फिर तो लक्ष्य की प्राप्ति असम्भव हो जाएणी । 
वर्योकि सन्त या भगवान्‌ के निकट मनुष्य तभी पर्हैय सकता है जब वह जीवन मं 
पाप कर्मा का त्याग करेगा । 


देश विरति-श्रावक धर्म पूर्ण त्यागसखूप श्रमण धर्म की ओर अग्रसर होने की 
भूमिका है । श्रमण धर्म की सधना के ज्वलन्त उदाहरण आपके सामने हं । आचार्य 
संमूतिविजय ओर उनके सुनि संय ने कितने कष्ट सहे तथा बतला दिया कि विकारों 
के साथ जुञ्मना सत्पुरुषो का काम है । पामर मनुष्य जहां आपस मे लडकर संसार 
को रौरव बनाते, वहां ज्ञानी क्रोध लोभादि विकारो से जुरते है, याहे कितनी ही 
कठिनाई क्यों न अवि, वे पैष्ठे नहीं हटते । कहा भी है- | 


सूरा चढ़ स्प्राम म फिर पठे मति जोय । 
उतर जाय यौगरन मँ करता करं सो होय ।॥ 


शास्जकारों ने यार बातें दुर्जय बतलाई है । जैसे 


अक्खाण सणी कम्माणु मोही तह कयाय ब्वई । 
गृत्तीण य मण ॒गृत्तीः चरो दुक्खेण जिप्मति // ( दशाश्रुतस्कध ) 


| पाय इन्द्रियों मे रसना, आठ कर्मा मे मोह, तथा व्रतो में ब्रह्मचर्य व्रत ओर 
गुप्तियों मे मन गुप्ति को वश में करना कठिन है, अतः ये दुर्जय है । शेर. हाथी 
ओर शत्र के कष्टो को सहन करने वाला पुरुष वीर कहलाता है किन्त॒ मन की गति 
राकंट ओर तीत्रगामी यानो की गति को भी मात करने वासी है । इसीलिए कवि ने 
कहम है- 
ं स्रव कर्मो मे मोह कर्म का विजिय कठिन बतलाया है । 
काम वासना को जीते व्ह बड़ा शर कहताया हे ॥ 


हरि करि अरि के कष्ट सहेः व्ह दुष्कर कर्म कहाता ह । 
मोह जीतने कला साधकः महावीर कहलताता है /। 
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सतो की जीवनयर्या इसीलिए पटी ओर सुनी जाती है कि इससे मन की 
सोयी हुई ज्ञान शक्ति जागृत हो जाय । जिस प्रकार सूर्यं किरण को यदि सूर्यमणि में 
कंन्दरित किया जाय तो सूई को जला सकती है, वैसे ही ज्ञान रूपी सूर्य किरण को 
हदय रूपी काय मे साधकर पाप पुंज रूपी सई की देरी को जला सकते है । हर 


मानव यदि पाप से भय करने लगे तो वह लोक ओर परलोक दोनों मे अपना हित 
साध सकता टै | 


। १४ | 
जीवन का प्राण सदाचार 


। 

दुनिया के साधनों मे भते टी ययल चित्त वाला अगे बढ़ सके, किन्तु 

अध्यात्म मार्ग मे उसकी गति तेज नहीं हो सकती । इस संसार में चित्त को ययल 

बना देने के सहस्ों साधन है जिन में कामिनी का स्थान सर्वोपरि माना गया है | 

इसकी टूष्टि मे वह जाद्‌ है, जो साधक के मन की यंयलता को बढ़ाकर, साधना 
मार्गं से उसे विचलित कर देती है । 


मन की यंयलता को दूर करने के लिए. पहले उसका शुद्धिकरण करना 
होगा । जब मानसिक अशृद्धि दूर हो जाएगी तो स्थिरता सहज प्राप्त हो सकेगी । 
मन को निर्विकार समाधिस्थ कैसे बनाना, शिष्य की इस जिज्ञासा का समाधान करते 
हूए भगवान्‌ महावीर ने कहा है :- 
तत्सत मग्गो गुरूविद्रतेकुः विवज्जणा बालजणस्स दुरा । 
सज्ञ्राय एगत-णितेवणा यु रत्तत्य स चितयया धई य । 


अथत्‌-निर्विकार होने को गुरु तथा वृद्धजनो की सेवा करना, अज्ञानी एवं कषुर 
प्रकृति के लेगो से दूर रहना, स्वाध्याय ओर चिन्तन दारा एकान्त सेवन करना । इस 
प्रकार सूत्रार्थं के चिन्तन से मन में धृतिबल प्राप्त हो सकेगा । 


मन की दृढता के लिए दुढ्‌ संहनन अर्थात्‌ तन दढ होने की भी अपेक्षा 
` रहतो है । कहावत भी है कि “स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन बसता है" शारीरिक 
स्वस्थता के लिए वीर्यबल अपेक्षित है । अतएव भारतीय संस्कति मे बरह्मयर्य की महिमा 
गाह गई है । आत्म स्वरूप का गान यह वाचिक ब्रह्मयर्य है । शरीर स्पर्शं के सिवा 
चार अन्य भोगु शब्द, रप, रस, गध की आसक्ति भी ब्र्मर्य में विघातक हे । 


जैसे मं पूरण ब्रह्मचर्य पालन का नियम है। वैसे गस्य जीवन में 
भी भारतीय संस्कृति ने ब्रह्मचर्य पालन को आवश्यक माना है किन्तु आदश्यकतावश 
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इसमे थोडी सी छूट दी गई है । पाश्यात्य सस्कृति में ब्रह्मचर्य पालन -का कोई खास 
महत्व नहीं है, फिर भी इसकी उपयोगिता ओर महत्व से वे सब भी अनभिज्ञ नहीं है। 


व्यवहार में स्नी-पुरुष के समागम को कुशील माना गया है । यद्यपि संसार 
वृक्ष का मूल होने से गृहस्थ इसका सप्पुर्णं त्याग नहीं कर सकता, फिर भ पर 
स्व्री-विवर्जन ओर स्व स्त्री समागम को सीमित रखना तो उसके लिये भी आवश्यक 
है । भारतीय संस्कृति के अनुसार भोग मानव का लक्ष्य नहीं है क्योकि भोगरत तो 
अन्य सभी प्राणी हँ, फिर मानव जीवन की विशेषता क्या ? अतः मानवों के लिए 
त्याग को सुखद्‌ कहा गया है । कहा भी ह “यतस्त्यागस्ततः सुखम्‌” । 


यदि मानव अपनी असीम कामना को ससीम नहीं करेगा तो वह न सिफं 
अपने लिए. बल्कि समाज के लिए भी दुःखद्‌ बनेगा । जैसे गिरिश्ुग से गिरने वाती 
जलधारा यदि अबाध गति से खुली. बहती रहे, तो गाव, घर, खेत-खलिहान आदि सब 
को भयंकर क्षति पर्हैयाएगी । अतः इसका नियन्नण करना भी आवश्यक होता ह । 
वैसे ही वासना की धारा को नियन्नित करना आवश्यक हं । 


संसार मे साधारणतया देखा जाता है कि युवावस्था प्राप्त होते ही स्री पुरुष 
एक दूसरे से मिलने के लिए आतुर से रहते हं । इस अवस्था मे उन्माद की इतनी 
अधिकता हो जाती है कि लोग महान्‌ से महान्‌ अनर्थ का काम करने पर भी उतार 
हो जाते हैँ । अतः इन सब अनर्थां को रोकने ओर कामना वृत्ति को ससीम बनाने 
के लिए भारतीय पूर्वजो ने विवाह सम्बन्ध का नियम बनाया । इसके दारा व्यक्ति 
वासनाओं के बहाव से हट कर अपी स्त्री मे मर्यादित रह सकता हं । 


कामनाओं को समेटना व सीमित करना जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक 
है । भगवान महावीर ने कहा है कि मनुष्य यदि कामना नहीं समेदेगा तो शारीरिक 
ओर अत्मिकं दोनों दृष्टयो से बर्बाद होगा । कुसंग में पड़ा तरूण तन, बल, ज्ञान 
ओर आत्मा सभी का नाश करता है । 


सदाचार मानव जीवन का प्राण है । इसके बिना मानव अहिसदि किसी भी 
धर्म-तत्व को नहीं निभा सकता। क्योकि हरक्षण उसमे मानसिक दुर्बलता बनी रहती 
है। ब्रह्मयर्य व्रत उत्तेजना के समय मनुष्य को कुवासनाओं पर विजय प्राप्त कण कर 
धर्म-विमुख होने से क्याता है । ब्रहयाीसदाचारी गृहस्थ अपने जीवन मे बुद्धि पूर्वक 
सीमा बाध करः अपनी व्विकं शक्ति को निरन्तर जागत रखता है। वह भोग विलास में 
कड के सदृश तल्तीन नहीं रहता ओर न समाज में कुप्रवृत्तियो को ही फैलाता है। 
कामना को सीमित ढंग से शमन कर लेना ही उसका दृष्टिकोण रहता है! 
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कुशील की मर्यादा के द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भाव रप से अनेक रूप है| 
अपने स्त्री पुरुष का परिमाण यह द्रव्य मर्यादा है, क्षेत्र से विदिश का त्याग करना. 
काल से दिनि का त्याग ओर रात्रि की मर्यादा, भाव से एक करण एक योग आदि 
रूप से व्रत की मर्यादा होती है । प्राचीन काल में सामान्य जन भी पच्चीस वर्ष तक 
ब्रह्मचर्य पालन की मर्यादा रखते थे । उस समय भारत वर्ष मे आश्रम व्यवस्था चल 
रही थी । किन्तु आज स्थिति बदली हुई हं । उत्तेजक वस्तुओं के भोजन ओर 
शरुगार प्रधान वातावरण मेँ रहने के कारण क्व्यों मे काम-वासना शीघ्र जागत होती 
हं । परिस्थिति को ध्यान में लेकर ही जैन शास्त्र मे अवस्था का नियम नहीं 


बताया । क्योकि शरीर वृद्धि मे जल, वायु. वातावरण तथा वंश आदि का भी प्रभाव ` 


पडता है । उष्ण प्रदेश में असमय में ही बालक बलिकाएं यौवन धारण करते दिखाई 
देते है ओर इस स्थिति मे उनको संभालकर यलाना भारी लगने लगता है । 

जब जीवन में तरुणाई अगडाई तेने लगे ओर मन की गति मृग सम चंयल 
बन जाय तब एेसे ही नाजुक क्षणो में तरुणाई को कुवासनाओं से क्याने की जसूरत 
रहती है । प्रमादवश यदि एक वार भी वे गलत मार्ग पर लग गए तो फिर उससे 
उनका पिण्ड छुडाना मुश्किल हो जाएगा । 

जब शरीर पूर्णं विकसित होकर अग प्रत्यंग जागृत एवं पुष्ट हो जाते थे 
तभी प्रायीन काल में विवाह की स्थिति समद्मी जाती थी । इससे तरुणो या तरुणियों 
को बहकने का अवसर नहीं मिल पाता ओर वे अपनी कामवासना को अपने तक ही 
सीमित कर अनर्थ एवं अधर्म से भी क्य पाते थे । प्रातिहासिक काल तक २५ वर्ष 
तक ब्रह्मचर्य पालना मामूली सी बात मानी जाती थी ओर उसका पालन एतिहासिक 
काल तक भी चलता रहा । शादी के पश्यात्‌ दुबारा जब बालिका का ससुराल मं 
पुनरागमन होता, तब उसे उत्सव माना जाता था । परन्तु दुर्भाग्य या तरक्की की बात 
यह ह कि आजकल शादी के प्रथम वर्ष में ही लडकी मां तथा लडका बाप बनने 
का सौभाग्य प्राप्त कर तेता है ओर जो जल्द नहीं बन पते उनके मां बाप उनके 
लिए देवीदेवता कौ मित्ते मनाने लग जते हँ । इसका दुष्परिणाम यह होता है कि 
दोनों का शरीर असमय मं ही बिगड़ जाता है । उनसे षैदा होने वाली संतान ओ 
किसी काम की नहीं रह पाती । 


आज के लोगो का आहार'विहार नियन्नित नहीं है । सदायार को भूल 
जाने से मानव अपने को पदपद पर पीडित ओर व्याकुल अनुभव कर रहा है । 
उत्साह, उमग ओर उल्लास आदि प्रमोदकारी तत्वों का जिनसे जीवन मे जान आती 
हं आज सर्वथा अभाव देखा जा रहय है । तर्णाई मे ही बुटापा कने लगता दै 
` तथा शरीर रक्तहीन एवं निस्तेज प्रतीत होता है । आज के भारतीय तरुण की 
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शारीरिक दुर्दशा देखकर सचमुच में दया आती है. जो समय से पहले ही कुम्हलाया 
ओर मुर्खया सा लगता है । एक उर्दू के शायर ने ठीक ही कहा है - 


फूल तो दो दिन बार्‌ः जा फिजा दिखला गए । 
हस्रत उन ग्योयैदहै जो वे चिते मुरद्मा गये ।/ 


यदि मानव का आहार विहार ठीक हो, तो उसमें विषमता नहीं आ सकती 
तथा शरीर के क्षीण होने की भी संभावना नहीं रहती । जिनमें ब्रह्मयर्य का तेज 
रहेगा, वे निश्चय ही आनन्दमय जीवन व्यतीत करेगे । 


` मनुष्य के शरीर में वीर्य ही वास्तव मे तेज या ब्ल है । जब तक शरीर में 
यह बना रहता है तब तक एक प्रकार की दीप्ति मुख मंडल पर छायी रहती है ओर 
शरीर अगुर की तरह दमकता रहता ह । वीर्य के अभाव मे शरीर कृ ओर ही हो 
जाता है । वस्तुतः वोर्यनाश दी मृत्यु ओर वीर्य धारण ही जीवन है । कहा भी ह॑ 


““मरणबिन्दुपातेन जीवन बिन्दुधारणात्‌" 


अर्थात्‌ बिन्दु भर वीर्य का पात मरण तथा बिन्दु भर वीर्य का रक्षण ही 
जीवन है । शरीर शस्तरियों का कहना है कि प्रतिदिन सेर भर पौष्टिक भोजन खाने ` 
वाला मनुष्य ४० दिनों मे डढ्‌ तोला वीर्य संयय करता है । आज साधारण मनुष्य 
को खाने के लिए दुध घी सरीखा पौष्टिक पदार्थ तो दूर रहा, दो बार पेट भरने को 
साधारण अत्न भौ नहीं मिलता । एेसी सामान्य खुराक में ४० दिनों में कितना वीर्य 
सयित होगा ? यह सोयने को बात है । 


यदि एक बार भी पुरुष स्त्ीकासंग करे तो चातीस दिनों का संचित 
वीर्य समाप्त हो जाता है । शरीर की इतनी बहुमूल्य वस्तु के विनाश का यह क्रम 
यलता रहा तो शरीर की गाडी कैसे ओर कब तक चलेगी ? यह बाल जीवन के वीर्य 
रक्षण का ही परिणाम है कि गाडी धक्के खाकर भी यलती रहती हं । 


युनान के महा पण्डित एवं अनुभवी शिक्षक सुकरात ने अपने एक जिज्ञासु 
भक्त से कहा था कि मनुष्य को जीवन मे एक बार ही स्नी समागम करना 
याहिए । यदि इतने से कोई नहीं यला सके तो वर्ष मे एक बार ओर यदि इससे भी 
काम न चले तो मास मे एक बार । जिज्ञासु ने पृष्ठा - अगर इससे भी आदमी 
काबू नही पा सके तो क्या करे ? उत्तर मिला - कफन की सामग्री जटा कर 
रखले. फिर चाहे जितना भी समागम करे । | 


यह तो शरीरिकं दृष्टिकोण से वियार हुआ । आध्यात्मिक दुष्ट से विचार 
करने पर ब्रह्मचर्य का महत्व अनन्त एवं उपादेय सूप है । ब्रह्मचर्य व्रत, सेना मे 
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सेनापति के समान अन्य सब व्रतो में अधिक महत्वशतमी है । इसकी रक्षा के लिए 
नव नियम नव बाड के रूपमे बतलाए गए हं । चं अन्य व्रतो का रक्षक है | 
जैसे दीपक तेल बिना बुद्म जाता है, वैसे ही शरीर का तेल अधिक जलाया गया तो 
जीवन दीप भी शीघ्र ही बद जाएगा । अल्पायु मे मृत्यु का एक कारण अधिक 
मैथुन, एवं आहारःविहार का असंयम भी हं । सदायार के महत्व को समने वाला 
गृहस्थ, ब्रह्मयर्य का हमेशा पूर्ण पालन करेगा । 


कुशील सेवन करने वाले, वीर्य हानि के साथ असंख्य कीटाणुञं के नाश 
रूप हिसा के भी भागी बनते हँ । ब्रह्मयर्य की चोरी करने वालों को प्रकृति के घर 
से सजा होती ह ओर इसी के कारण आज रोगियों की संख्या अधिक हो रही है । 
जिन्होने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है या प्रवेश करने वाले है उन्हे डन बातों का 
गम्भीरतापूर्वक मनन करना याहिए । यदि ब्रह्मचर्य रूप दवा का सेवन किया जाय तो 
सहज में डाक्टरों के यक्कर मे नहीं पड़ना पड़गा ओर शरीर भी सदा स्वस्थ बना 
रह सकेगा । 


सदाचार मे प्रमुख बाधक तत्व आहार विहार की खराबरी है । चाय, पान. 
सिनेमा के अ्तील चित्र, नशीती वस्तुएं आदि उत्तेजक उपकरणों ने सदाचार को 
बिगाड़ रखा है । ब्रह्मयर्य मानव का एक स्वाभाविक गुण है ओर कदायार बाहर से 
आया हुआ एक अस्वाभाविक तत्व है । जानी हुई बात है कि दुराचारियों की 
सन्तान भी दुरायारी बन जाती है | 


इस प्रकार दुराचारी व्यक्ति आत्म गुणों को ही नष्ट नहीं करता, वरन्‌ भावी 
पीढ़ी को बिगाड़ कर समाज के सामने भी गलत उदाहरण प्रस्तुत करता है । अतएव 
कहा ह -- शीलं पर भूषणम्‌" अर्थात्‌ सोने चादी अदि के आभूषण `एवं वस्म्ादि 
ब्रह्य सजावट की वस्तुएं वास्तविक आभूषण नहीं है किन्त॒ शील ही मानव का परम 
आभूषण हं । सदायारी व्यवित कभी ठगाता नहीं ओर प्रगति पूर्वक अपने पथ पर 
आगे बहता है । 


समञ्न आ जाने के बाद मनुष्य के लिए बुराई का त्याग कोई कठिन कार्य 
नहीं है केवल मन की दुर्बलता हटाकर सदायार पालन की भीष्म प्रतिज्ञा तनी 
पड्गी । गगय-भीष्प के कामना-नियन्रण का दृष्टान्त संसार से छिपा नहीं है । भीष्म 
ने अपने पिता शन्तनु के सुख के लिए आजीवन ब्रहमयर्य पालन की भीष्म प्रतिज्ञा 
की । क्योकि शान्तनु की इच्छा पूर्ति के लिए सत्यवती के पिता धीव्र ने कहा कि. 
सत्यवती की सतान ही राज्याधिकारी हो; वह इसी शर्तं पर अपनी बेटी दे सकता ह । 
पिता की मनस्तुष्टि के लिए गगेय ने आजीवन ब्रह्यारी बने रहने का व्रत ले 
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आध्या आता 
पिता की मनस्त॒ष्टि के लिए गेय ने आजीवन ब्रह्मयारी बने रहने का व्रत ले 
लिया । जो लोग कटा करते हैँ कि बिना पुत्र के मुक्ति नहीं मिलती, भीष्म ने उनकी 
गलत परम्परा को नया मोड दिया ओर बतलाया कि सुकृत्य से मानव मुक्ति पाता है, 
पुत्र से नहीं । महाभारत के हजारों पात्रों मे भीष्म का जो ओज व तेज हं वह 
किसी दूसरे को नहीं मिला । अतः भरसक हर युवक युवती को भीष्म सी प्रतीज्ञा 
पालन कर आदर्श उपस्थित करना चाहिए । 


महामुनि स्थूलभद्र की जीवन गाथा भी हमारे सामने है । वे स्वयं तो 
निष्कलंक चरित्र रहे ही, पर साथ 'ही एक कदाचारिणी वेश्या के जीवन का भ सुधार 
दिया । जिस प्रकार काम विजय कर स्थूलभद्र ने अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त की, 
वैसे हर मानव यदि ब्रह्मयर्य का पालन करे तो उसका उभयलोक सुखद होगा । 





[ १५ | 
सा विद्या या विमुक्तये 


द्रव्य कर्म को अपनी ओर आकर्षित करने वाला भाव कर्म है । भावकर्म 
यदि कमजोर हआ ते द्रव्यकर्म स्वतः कमजोर हयो जायेगा । भावकर्म यदि सजोर है 
ओर द्रव्य-कर्म कमजोर है तो वह उसे भी सबल बना देगा । भावकर्म का रूप-काम 
क्रोध, माया, मोह आदि है, जो मनुष्य को विविध प्रपन्यों मे उलब्राए रखता है । 


शावक आनन्द प्रु के समीप व्रत ग्रहण कर अहिसा सत्यादि का पालक 
बन गया। व्रत ग्रहण के पूर्वं उसे तत्व-अतत्व का ज्ञान नहीं था । वह दुनिया के 
प्रवाह मं तन, धन्‌, परिजन, एवं पुत्र कलत्र आदि को ही सब कषठ मानता था । 
महावीर स्वामी के पास उसे सद्विद्या मिती, प्रकाश मिला ओर वह वस्तु स्वरूप को 
समड्मने लगा । ५ 


प्राचीन आचार्यो ने परा ओर अपरा दो विद्याएं मानी है । साक्षरता ही 
विद्या नहीं वह तो एक साधन है । वास्तव में जिस विद्या के दवारा मनुष्य, हित, 
अहित, उत्थान ओर पतन के मार्ग को समञ्न सके वहो सच्ची विद्या है । जैसे-“वेत्ति 
हिताहितमनया सा विद्या" । दूसरे व्याख्याकार का मत है कि जो आत्मा का बधन 
काट दे वही सही विद्या है । जैसे-“सा विद्या या विमुक्तये” । 


आज का मनुष्य विद्या को जीविका-संयालन का साधन मानता है, निर्वाह 
का सुबल मानता है, यह नितान्त भ्रम है । जीवन निर्वाह के लिए वस्तुएं जुटाना, 
खाद्य पदार्थ जुटाना; संतति का पालनपोषण करना, ग्मी-सर्दीःवर्षा से बयाव करना 
आदि बते तो पशु भी कर तेते है । पक्षी बड़ी यतुराई से अपना घोसला बना तेता 
हे ओर वह भी एेसे स्यानं मे जहां अन्य प्राणियों का संयार न हो । मगर उनको 
विदान्‌ नहीं कह सकते । पेट पालने का तरीका, हुनर या शित्पःविद्या विज्ञान है, तथा 
आत्मतत्व को जानने की. विद्या ज्ञान है । एेसा अमर कोषकार अमरसिंह का कथन 
हं। जैसे कि “मोक्षे धीज्ञनमन्यत्र विज्ञानं शित्पशास्जयोः । 


यि कोको क 
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धन कमाने का इत्म या हुनर जानने वाला विज्ञान रखता ह परन्तु ज्ञान के 

अभाव में उसे सच्यी शन्ति नहीं मिलती । इस प्रकार की विद्या जो पेट पालने का 
केवल हनर सिखावे वह मृग जलवत्‌ है । जैसे ओष्मकाल में तृषित मृग भ्रम में पड़करः 
दूठे जल के लिए दौड्दौडकर अपने प्राण दे डालता है वैसे ही मनुष्य अत्र कं 
कणो के लिए चांदी या कागज के टुकड़ं के लिए दौड्दौड कर अपना बहुमूल्य 
जीवन नष्ट कर डालता है । मन की लहरों के अनुसार मकट-नाय नायने से क्या 
प्यास बुञ्ज जायेगी ? नही, वह तो सद्विद्या के दारा ही बुञ्च सकती ह ओर उससे 
अशान्त जीवन में सच्यी शन्ति आ सकती है । आनन्द पुर्व गृहीत चार व्रतो के 
पश्चात्‌ पंयमव्रत इच्छा परिमाण को स्वीकार करता है । किसी कवि ने ठीक ही कहा 
है- 

इच्छ के पीछे जग जाता जिमि शरीर अनुगत छाया । 

जहा चाह है व्हा राह दहै यह परेश की हं माया /॥। 


इच्छा मनुष्य को सतत अशान्त बनाए रखती है । संसार उसके पीठे वैसे 
ही दौडता है जैसे काया के पीष्ठे छाया । जगत्‌ में सब बातों की पूर्ति की जा 
सकती है । किन्तु इच्छा की पूर्तिं संमव नहीं । जब तक मनुष्य अपने मन पर 
अकश नहीं लगाता, तब तक वह उसे विविध रूप से नयातो है, ओर सदा आकुल 
बनाए रखती है । ज्ञानवान्‌ मन को अपने वश में रखकर आत्म-शन्ति का सुखानुभव 
करता है । कहा भी है- 


मन सब पर अतवार है मन का मता अनेक । 
जो मन पर असवार है व्ह लाखन ये एक ।। 


ज्ञान-बल न होने से मानव इच्छा पर नियन्रण नहीं कर पात्रा ओर रातदिन .. 
आकुलता का अनुभव करता है । ज्ञान की बागडोर यदि हाथ लग जाय तो चंयल्‌ 
मनतुरग को वश म रखा जा सकता है, इसके लिए सत्संगति ओर सुशिक्षा में प्रयत्न 
किया जाता हे । 


वर्तमान काल में शिक्षा का बहुत प्रसार हं ओर साक्षरता मे भ अपेक्षाकूत 
अधिक वृद्धि हई है, किन्तु साक्षरता तो साधन मात्र है, जिसके दवारा ज्ञान के प्रवेश 
दवार तक पर्हैय सकते दँ । शास्त्रों के पठनःपाठन एवं भाव ग्रहण करने कं लिए 
इसकी आवश्यकता है । मगर जैसे किसी प्रासाद के दार पर पर्हुय कर यदि 
भोजनशाला मे न पचे, ते भूख ज्यों की त्यों बनी रहेगी । वैसे साक्षरता मात्र से 
शान्ति नहीं मिलती, वरन्‌ ज्ञान की प्रप्ति होने पर सदायार पालन से ही शन्ति मिलतो 
ह | † 
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कोरी साक्षरता वाली सन्तान विपरीत हौ जाने पर राक्षस तुल्य बन जापी 
है जैसे कि साक्षराः शब्द को उलट देने से “राक्षसा शब्द बन जाता है । यही 
कारण है कि आज की साक्षरता के अनेक दुष्परिणाम देखे जा रहे हँ । तलाक कै 
प्रया से बात की बात में स्त्रीपुरुष को ओर पुरूष स्त्री को छोड देता है । पत्र 
पिता पर मुकदमे चलाता है ओर स्त्री पति पर । यह उलट गंग साक्षरो के दारा ही 
बहायी जाती ह । फिर एसी साक्षरता किस काम की ? जो अपनी परम्परा, संस्कृति 
ओर मर्यादा का ध्यान नहीं रखे । कला विज्ञान के साथ यदि सद्विद्या हयो तो जीवन 
मे सरसता रहेगी । सरस विद्वान्‌ विरोधी होने की स्थितिमे भी सरस ही रहेगा । ` 
इसीलिए कहा है- 
(सरसाविपरीताश्चेत सरसत्व न मुच्यन्ति /” 


सदगृहस्थ आनन्द ने जब भगवान्‌ महावीर स्वामी के समक्ष इच्छा परिमाण 
का व्रत लिया, तब उसे सच्ची शन्ति मिती । इच्छा परिमाण के लिए अध्यात्म विद्या 
की आवश्यकता होती है जो आत्मा के महत्व ओर संसार की असारता का पस्विय 
कराती है | 


आज के शिक्षण से संसार, दुष्प्वृत्तियों का शिकार दहो गया है । तरह-तरह 
को उदण्डताएं ओर असामाजिक आचरणं की प्रधानता से विद्यार्थी समाज बदनाम होता 
जा रह्म हे। अतएव, आज की शिक्षा को लोग शंका की दृष्टि से देखने लगे हँ । 
यही कारण ह कि आज के शिक्षण शस्तियो को यह मानना पडा है कि नैतिक 
ओर आध्यात्मिक विद्या के बिना छात्रो की अनुशासन-हीनता कम नहीं हो सकती । 
यदि क्च्यों मे शिक्षाप्रणासी के माध्यम से सुसंस्कार डाले जायं तो वे आदर्श-जीवन 
बनाने की कला सीख सकेगे । ` 


यदि कोई स्वस्थ अवस्था में विकार से क्यने की सजगता न रखे तथा रुण 
हो जाने पर उपार न करे तो इस असावधानी का प्रणाम भयंकर हो सकता हे । 
एसे ही समय रहते, ब्च्यों के सुसंस्कार के लिए यदि समाज तनः मन, धन नही 
लगाएगा तो इसके कटु-फल उसे अवश्य भोगने पडगे । पहते की सी विनम्रता, श्रद्धा, 
भरातूतव, शिष्यत्व ओर भक्ति अदि के भाव अब बहुत कम दिखाई देते हं । 
अध्यात्म विद्या की शिक्षा से यह कमी दूर की जा सकती है । माता-पिता का यह 
पुनीत कर्तव्य है कि क्यो की सद्विद्या का उसी प्रकार ध्यानं रखें जैसे उनकं 
भर्णपोषण का ध्यान रखते है । | 


महामन्नी शकटार की धर्मपत्नी लाछठलदे ने अपनी सन्ततियो की सत्शिक्षा का 
एसा समुचित प्रबन्ध किया था कि उनकी हर एक सन्तान अदिवीय निकली । स्थूलभद् 


नि भक 


१ 


आध्यात्मिकं आलोक 79 


मे उत्तम संस्कार डालकर, उसने एक अमर साधक उत्पत्र कर दिया । महामन्यी 

शकटार राजनीति ओर अर्थनीति मे लिप्त रहते थे । राजमीति एवं अर्थयति में 
भारईदयारा नहीं रहता, किन्तु अध्यात्म विद्या में सब के लिए मैत्रीभाव रहता है । 

लाछलदे आध्यत्मिक प्रवृत्ति वाली थी । वह पतिपक्ता, गुणवती, शीलवती ओर रूपवती 
नारी थी । वह वाणी मे मिठास, मन में प्रीति ओर व्यवहार मे कुशलता रखने वाती 
धी । अतिथिगण उसके मधुर व्यव्हार से मुग्ध थे । वह धर्म मे पति की सहायिका 
एक आदर्श धर्म-पत्नि थी । लाछलदे पति-पल्नि के सम्बन्ध को भोग का ही नहीं 
मानसी थी । उसने हीरे, जवाहरात के आभुषणो से नही, बल्कि सद्गुणो से अपने को 
अलंकृत किया था । यदि एेसी ललनाएं भारत-मूमि में जन्म लेकर कर्तव्य के प्रति 
जागरुक रहे तो भावी सन्तति को सुधरने मे कुष भी देर नहीं लगे । 





आनन्द ने इच्छा परिमाण का संकल्प लेकर जीवन को जंजालो से अलग 
किया । क्योकि इच्छा परिमाण के बिना परिग्रह पर नियन्रण असम्भव ह । जगम 
स्थावर या सयित्त-अचित्त रूप से परिग्रह ही मनुष्य को संसार कान्तार में यक्कर 
चखिलाता है या भवसागर मे गोते पर गते लगवाता है जिसकी आकाक्षा द्रोपदी के 
यीर की तरह बढी होती है व्ह आर्तं एवं अशान्त हौ जाता है ओर अशान्त मन से 
धर्म-साधना कभी सम्भव नहीं होती । परिग्रह की दुष्ट से मनुष्य के तीन भद होते हैँ 
जैसे - 


१महापरिग्रही, २ अत्पपरिग्रही, २ ओर अपरिग्रही । अपरिग्रही वही बन सकता 
है, जिसकी आकाक्षाएं पर्ण नियन्त्रित हो । एेसा व्यक्ति कभी राजकीय अपराधो में 
नहीं पडता । एसा अपरिग्रही महाव्रती साधु हे । दो हाथ वाला प्राणी, जब दसं हाथ 
वाते के सदुश काम करे ओर काम के पैष्ठे दिनरात हाय हाय करे तो भला उसे 
सुख-शान्ति कैसे मिल सकती रहै? जहां परिग्रह की कोई समा नही, वहां जीवन में 
शन्ति नहीं ओर अशान्त जीवन मे साधना को गति नही । 


आनन्द व्यावहारिक ओर आध्यत्मिक दोनों जीवन का सामन्जस्य करता हे 
ओर अपने को अल्पपरिग्रही बनाता है । निश्यय ही वह यतुर व्यक्ति है जो लोक 
एवं परलोक दोनों को संमालता है । गृहस्थ हाकर जो इस लोक में ही बिलकुल 
मस्त हो जाय ओर काम के पीष्ठे दिनरात का भी ज्ञान न रखे, वह जीवन की 
चतुराई को नहीं जानता । कहा भी है 


““या लोकढयसाधिनी तनुभ्रताः सा चतुरी चातुरी । ° 
यानि उभयलोक साधने वाती चातुरी ही वास्तविक चातुरी ह । 
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अनियन्नित लोभ या क्रोध व्यावहारिक जीवन को कटु बना देता है जर 
वैसी परिस्थिति में साधक का लोक-जीवन भ टीक नहीं बन पाता । वह माता-पिता 
परिजन एवं बन्धु-बान्धव आदि के प्रति भी टीक . व्यवहार नहीं रख पाता । वस्तुतः 
लोभ व लालसा आदि पर अकृश लगने वाला ही जीवन मे सुखी बनता है । सन्त 
की तरह सर्वथा परिग्रह-मुक्त नहीं होने की स्थिति में भी गृहस्थ को परिग्रह साध्य के 
सप में नी वरन्‌ साधन के रूप में मानना चाहिए । परिग्रह कमजोर अवस्था मे लिए 
गए लाठी के सहारे के समान है । जैसे कमजोर व्यक्ति बल अते ही लाटी को 
हटा देता है, वैसे ही ज्ञानी गृहस्थ परिग्रह को सहारा मानता ओर संयमित कर उसे 
उपधि-उपकारी बना कर समय आते ही छोड देता है । 


. व्यवहार में लोक, आनन्द को महापरिग्रही ओर एक भिखारी को अल्पपरिग्रही 
कहग, परन्तु प्रमु कहते है -अल्पपरिग्रह ओर महापरिग्रह का मापदण्ड निराला ह । 
जिसके पास कुछ नहीं पर इच्छा बट हुई है, तृष्णा असीम है, तो वह महापरिग्रही है 
ओर करोड की सम्पदा पाकर भी जिसकी इच्छा पर नियन्नण है, चाह की दौड़ घटी 
हुई है, वह अत्पपरिग्रही है । येडा राजा ओर आनन्द आदि श्रावक इसी श्रेणी के 
पुरुष हँ । 

आनन्द ने स्थावर ओर जगम दोनों प्रकार के परिग्रहो का परिमाण किया । 
उसने सोना, यादी आदि जड़ तथा गोधन, बाजिधन एवं अन्य चतुष्पद धनौं को भी 
संयमित कर लिया। बारह करोड की सम्पदा, चालीस हजार पशु ओर ५० हल के 
परिमाण से अधिक भूमि का त्याग कर दिया । बाह्य परिग्रह नव प्रकार कारैः जैसे 
क्षत्र ओर घरःप्रासादादि9-२ सोना एवं यादी ३४ धन-मणिमौक्तिक मुद्रा ओर धान्य 
५६ दासदासी ओर पशुपक्षी ७८ ओर घर का सामान ९ इन सबका परिमाण करके 
उसने सीमित कर लिया । इसीलिए उसका परिग्रह अल्पपरिग्रह कहा गया । परिग्रह 
परिमाण के उसके तीन प्रयोजन थे 9इच्छाओं के बढ़ते वेग पर नियन्रण करना, 
रवैरविरोध का कारण घटाना । रेसाधना में आने वाते विक्षेप को घटाना । 
मानसिक शन्ति बढ़ाना ओर साधना के विक्षेप को दूर करना । 


इच्छाओं को सीमितः किए बिना साधना की ओर चरण नहं क्ेगा ओर 
मानवजीवनं कीट पतगों की तरह छटपटाता रहेगा । यदि मनुष्यं न अपना जीवन पेट 
मरने के धथ में टी बिता दिया तो समञ्नना चाहिए कि उसने नरभव को महत्वहीन 
बना लिया । कहा भी है 


हेत के दनिया मे मय कोई करई रोके मरा । 
जिन्दगी पायी मगर उसने जो कृष हयेके मरा ॥ 
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टर्गणी मानव परिग्रह के पीठे हायहाय करते मरता हं । किन्तु ज्ञानी भक्त 
मरते समय सदगुणों का धन संमालता है । अतएव लड़की जसे ससुराल सेपिताके 
घर जने मे प्रसत्रयित्त होती है वैसे वह भी परलोक की ओर रहसतेर्हसते जाता ओर 


आनन्दित होता दै । हर मानव को एसी ही साधना 2  ठेसी तैयारी 
रखयी चाहिए, जिससे कि वह हंसते-हंसते इस संसार से 4 4.0 

महामुनि स्थूलभद्र ने पूर्णं त्याग का जीवन व्युीष्ठः काः रच साष ः 
लाव उनका जीवन आज भ अन्यर् 0 <<)“ 
-सुधार की कला थी । उनका जीवन आज च अन्यगधुन्य माना..जाता है 
ला जिनका जीवन बिगडा होगा, उनकी मत्य रसते कैसे हौःसकती है 1 उल 













लिए साधना की आवश्यकता है, वह संयम, श्रद्ध ओर च्छछ्प्धं हाने पर ही ष्ट 
हय सकती है । अन्यथा साधक के स्थान मे मारक बन जातीहै,८ = ~ 


आत्म-साधना की तो बात ही क्या ? व्यवहार के साधारण काम भी विवेक 

के बिना उपहास के कारण हयो जते हँ । एक सासु अपनी बहू को काम सिखा रही 
धो । आड्‌ निकालने के बाद सासु रोटी बनाने बेटी तो बहू बोती मों] यह तो यै 
ही बना लुग ओर उसने परात मे आटा लेकर लोटा भ्र पानी डल दिया । पानी 
की अधिकता से आदा टीला हो गया । बहू आकर सासु से कहने लग कि रोद 
तो नहीं बनवी । सासु ने कहा अच्छा ठहर, थोडा पामी ओर डाल दे तो राबडी हा 
जाएगी । बह न कहा पानी डालकर राबड़ी तो यै ही बना दुग । उसने आटे को 
हण्ड में डालकर पायी भर दिया ओर दण्डिया को चूल्हे पर रख कर चती आयी । 

आंच की तेजी से हण्डी मे उफान आया ओर राब अग्नि की भेट चढ़ ग्ई । कठ 
समय बाद बहूजी राब लेने को आयी तो देखा कि राब उफनने से चुल्हा बुञ्ा पड 
है । क्यी-खुयी राब लेकर बुढिया के पास ग्ड । सासु राब देखते ही स्थिति समञ्च 
गई ओर प्रसाद के रूप मे राब लेकर संतोष मान चुप हो गई । 


चूल्दे को साफ कर सासू जब राख डालने को तैयार इह तो बहू 
बोती-माताजी ? इतना तो हमे भी करने दो । 


कचरा डालने म क्या है ? इस पर सासु बोसी, देखो बेटी ! सले आदो 
को देखकर गिराना । हौ, कहकर बहूजी गई ओर थोडी देर बाद्‌ एक अले आदमी 
को अति देखकर उस पर कचरा गिरा दिया । राहगीर बड़ः नाराज हुआ । उसने 
कहा-एक भले घर की स्त्री होकर तुमने जगती को भी न शेभे एसा काम किया 
शर्म कौ बात है । शोर सुनकर बुदा आयी ओर देखा तो बड़ा दुःख आः हा 
तो हर काम में विवेक की जरूरत ह। 





राका 
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संयम के विना किए गए कार्य में स्व पर की हानि होती है । अतः हर 
एक कार्य संयम ओर विवेक से किया जाना चाहिए । यह शिक्षा घर में कुटुम्ब के 
मुखिया तथा समाज के सत्यरुषों के दारा मिलनी चाहिए । तभी संस्कार का रक्षण 
ओर भावी प्रजा का कल्याण हो सकता है । 





| १६ | 
परिग्रह 


संसार मे जितने प्राणी है उनमें से कोई भ दुःखमय जीवन जीना नहीं 
याहता । फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या ? वह तो संसार का सबसे बढ़कर 
बुद्धिमान प्राणी है । फिर भी देखा जाता है कि अज्ञानवश वह दुःख के मार्ग पर 
स्वयं चलता रहता है । दूसरों को दुःख में पड़ा देख कर भी मनुष्य उनसे सीख 
ग्रहण नहीं कर पाता तथा उन्दी कारणों को स्वयं अपनाता है जिनसे उसके दुःख 
घटने के बजाय बढते रहते है । सम्यग््लानपर्वक चारित्र से दुःख के इस बन्धन को 
काटा जा सकता है । सदज्ञान प्राप्ति के लिए सदगुरु की शरण ओर अट्ट लगन 
की जरूरत रहती है । संसार मे मोह का सबसे बडा रूप लोभ है जो कि मानव 
की आंखो मे अहर्निश समाया रहता है । संसार के सकल अनर्थां की जड़ यही 
लोभ है जो सतत सबको नचयाता रहता है । यदि मनुष्य अपने बढते परिग्रह पर 
नियन्रण कर ले तो वह स्वयं को सुधार कर दूसरों को भी आसानी से सुधार सकता 
- है ओर कर्म के भार से हल्का हो सकता है । जब तक हदय मे मोह हं तब तक्‌ 
सदज्ञान की स्थिरता असंभव है । अगर लोभ से सर्वथा पिण्ड छुडाना कठिन है तो 
उसकी दिशा बदती जा सकती है ओर उसे गुरुसेवा या जपतप तथा सद्गुणो की 
ओर मोडा जा सकता है । एेसा करने पर परिग्रह का बन्धन भी सहज टीला हो 
सकेगा । ¦ 


साधारणतः मानव मोह का पूर्णरूप से त्याग नहीं कर सकता, पूर्णं अपरिग्रह 
नहीं बन सकता तो क्या वह उस पर संयम भी नहीं कर सकता ? ऊयी लियो के 
फूल हम नही पा सकते तो क्या नीचे के काटो से दामन भी नहीं डा सकते ? 
अवश्य डा सकते है । जब शरीर के किसी अग मे अनावश्यक मासुवृद्धि हो 
जातीहै तो उससे शारीरिक कार्या मे बाधा पड़ती रै । उस बाह्य वृद्धिं को पट्ट 
बाधकर या अन्य उपचार के दारा रोकना पडता है, सीमित करना पडता हं वैसे ही 
बढा हआ परिग्रह भ अच्छे कार्या मे - साधना मे बाधक होता है । अतः उस प्र 
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नियमन की पट्टी लगानी आवश्यक होती है । आनन्द गाथापति ने भगवान्‌ महावीर 
स्वामी के समक्ष इसीलिये इच्छा परिमाण का व्रत स्वीकार किया | 


यदि मन का नियमन नहीं किया गया तो मन मे कभी शन्ति नहीं रहेगी । 
जिसने सम्पदा पर बाह्य दृष्टि से तो परिमाण किया है किन्तु इच्छा पर नियमन नहीं 
किया तो उसे सच्यी शन्ति प्राप्त नहीं होती ओर उसका त्रत धारण भी विधिपर्वक 
नहीं समञ्च जाएगा । इसीलिए परिग्रह परिमाण का दूसरा नाम शास्त्र मे इच्छा परिमाण 
भी रखा है । जब इच्छा की सीमा होगी तो मन मे आकुलता नहीं रहेगी । 


आनन्द कं पास बारह करोड की सम्पदा तथा चातीस हजार का पशुधन 
था। वह अपनो बढ़ी हुई सम्पदा की बेल को सीमा के अन्द्र रखना चाहता था, 
इसीलिए उसने संकल्प किया कि भगवान्‌ ! इस वर्तमान सम्पदा से अधिक का नै 
संयय नहीं कसूगा । वस्तुतः इच्छ पर नियन्नण होने से सहज ही त्याग की ओर मन 
बठता है, जिससे जीवन में एक अलौकिक आनन्दानुभव होता है, जो धन के लिए 
सतृष्ण होने पर कभी संमव नहीं । आनन्द ने पांचवें व्रत मे नौ प्रकार के परिग्रह 
१. देत २. वस्तु ३. धन ४. धान्य ५. हिरण्य ६. सवर्णं ७. दासनदासी ८. पशु ओर 
९ गृह-स॒ज्जा आदि अन्य सामान का परिमाण किया । 


१-चित्त याने खुले मैदान की भूमि खेत आदि (₹-वास्तुक याने गृह 
प्रासाद आदि यथा-घर, गौशाला, घुडशाला, हाट-हदेती आदि । वस्तु परिमाण के 
सम्बन्ध मे आनन्द ने नियम किया कि वर्तमान मं जितने मकान है उनसे अधिक अब 
नही बढाऊगा । इस प्रकार का व्रती दैववश प्राप्त होने वाती . नयी सम्पत्ति, दान 
पुरस्कार या अन्य किसी भी प्रकार की एसी सम्पत्ति से अपने को विमुख रखेगा 
जिसके चलते कि आज जगह-जगह महाभारत का श्रीगणेश होता है । जब तक 
मनुष्यो के मन में सन्तोष का रूप स्थिर नहीं होता तव तक सरकार दारा किया गया 
नियमन एवं लाखों का व्यय भी व्यर्थ ही जयता है । इच्छा परिमाण के अन्तर्गत जो 
भावना निहित है वह शासनतन् से प्राप्त नहीं हो सकती । 


नी परग्रहो मे से किसी परिग्रह मे देश काल समय देखकर अधिक या कम 

नियन्त्रण कौ आदश्यकता पडती है । आज एसे बहुत सारे परिवार ह जहां दास-दासी 
रखने की आदश्यकता नहीं होती । मनुष्य अपना काम आप कर तेता हे ओर इसमें 
वह किसी प्रकार की हीनता का अनुभव नहीं करता। दास रखने की आवश्यकता काम 
की अधिकता; रोगी या कमजोरी की दशा एवं प्रसुता या बड्प्पन के प्रदर्शन करने 
आदि कं तिए होती है। आज अधिकांश अल्पकालिक वेतनभोगी दास से काम यला 
लिया जाता है । अपने करके दासदासी थोडे ही सप्पत्र लोग रख पायेगे । किन्तु 
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आध्यासक आलान ~ ~ 
मध्ययुग मे तो दासदासी रखने की प्रथा थ चाहे जरूरत हो या नहीं । आनन्द ने 
इसका भी परिमाण कर लिया । क्योकि दासन के साथ अनात्मभाव से काम तेना 
अहिसा के विपरीत यनि धार्मिकता के विरुद्ध है । आनन्द के सैकड़ों दास थ । 


आज कुछ लोग नौकर रखकर यह तर्कं उपस्थित करते हं कि हम मजदूर 
लेगा का पालन करते हँ । एेसी दुहाई देने वाले कहां तक सय कहते हं यह उनका 
हदय जानता है । आज के कारखाने स्वार्थं के लिए यतते ह या लोकपालन के 
लिए ? इसका जवाब तो स्वयं से पूष्ठना चाहिए । 


जिन घले मे संस्कार अच्छे होते हे, वहां के व्च्ये भी धर्मभावना से सदा 
परित रहते है अतः हर गृहस्थ को अपने अमर्यादित लोभ पर ॒नियन्नण करना 
आवश्यक है । कहा भी हं : 


अति लोभो न कर्तव्य; लोभो नैव च नैव च । 
अति लोभो प्रसादन साग्रः सागर गतः ।, 


जिस प्रकार एक मोटरगाड़ है जिसकी तेल वाली टंकी में पेट्रोल तो डाला 
गया किन्तु पानी की टकी में पानी नहीं डाला तो एसी गाड़ी मे यात्रा करना खतरे से 
खाती नहीं हेग । पसे ही जीवन की यात्रा मेँ व्रत नियम के जल की टकी भी 
आक्शयक ह, क्योकि इसके बिना जीवनरूपी गाडी को भयंकर खतरा हौ सकता है । 


धसी घते मे ब््ये प्रारम्भ से ही अर्थं की घुटटी पीते है । अतः श्रीमन्त 
धसे के ब्च्यो म अनायास धर्म की ओर प्रवृत्ति नहीं हो पाती । एसे बच्यों के मन 
मे सदा धनोपार्जन की कामना रहती है । उनमें सेवा देने वाले, धर्मभावना वाले लोग 
बहत कम मिलते है, क्योकि मन मे सेवा की रुचि जगाने के लिए परिग्रह पर नियन्नण 
आक्छयक ह । घर के जन-जन मे अर्थ रुचि देखने वाला बच्या सेवा रुचि या धर्म . 
रुचि वाला कैसे हो सकता है । इसके लिए समाज के प्रति प्रेम होना आवश्यक ह। 
गणियों के प्रति यदि आद्रभाव जागृत हो तो समाजसे भो मिल सकेगे । राजिया 
कवि ने कहा है :- 


“गुण ओगण जिण गु सुणे न कोई समले । 
उण नगरी क्वि नाहः रोही भतम रे राजिया ।। ( रोही -जंगल ) 


कोई व्यक्ति धर्म के लिए समाजसेवा या प्रयार मे अपना समस्त जीवन्‌ लगा 
दे फिर आ समाज यदि उसके प्रति आदर न करे तो एसे व्यक्ति की सत्वृत्ति अगि 
केसे बढेगी ? कोई सोना, चादी भूमि-भवन, पशुधन अदि परिग्रह की अपक्षा यदि गुणो 


गय 
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की ओर अधिक ध्यान लगवे तो एसे सदगुणियों का समाज में आदर होना चाहिए । 
महामात्य शकटार को पत्नी लाछठलदे ने अपनी सातों कन्याओं तथा दोनों पुत्रो 
स्थूलभद्र तथा श्यक पर क्यपन से ही सुन्दर संस्कार डाले थे । फलतः उनका ` 
भविष्य उज्ज्वल बना । 


प्रजापति गीली मिट्टी के पिण्ड से विभिन्न स्पोंका निर्माण करता है । 
कारीगर अपनी कला का रूप गीती मिट्टी के पिण्ड पर ही बता सकता हे । सूखी 
मिटटी के पिण्ड से रूप निर्माण नहीं होता । एक कुशल कारीगर या प्रजापति की 
तरह कोमल अवस्था मे यदि माता-पिता सुसंस्कार के चाक पर ब्च्यो को चढावें तो 
उनका जोवन निश्यय ही सुसंस्कृत हयो सकता है । यदि पुत्र को सुसंस्कत न बनाया 
जाय तो सिफं एक घर की हानि होगी किन्तु यदि बालिका में सुसस्कार नहीं दिए 
जायं तो पितृघर ओर श्वसुरघर दोनों को धक्का लगेगा तथा भावी संतानो पर भी 
कुप्रमाव पड़ेगा । जो बलिका कुसंस्कार लेकर ससुराल जायेगी, वह वहां भी कसंस्कार 
का रोग फलायेगी । अतः लड़के की अपेक्षा लडकी की शिक्षा पर माता-पिता को 
अधिक ध्यान देना आकश्यक हँ । 


प्रायीन काल के पुरुषों ने स्त्रियों की मर्यादा का पाठ पढाकर समाज का 
बड़ा उपकार किया है । उनके लिए पक्षपात की बात कह कर स्त्री जाति के प्रति 
उनकी सदभावना ओर सम्मान बुद्धि पर लांछन लगाना उनके सद्दियारो को गलत रूप 
मे समञ्जना है । मनुष्य बहुमूल्य हीरे-जवाहरातों को अधिक सुरक्षित रखता हे वैसे ही 
हीरेःजवाहरातों से भी अधिक वेशकीमती स्तिया की सुरक्षा का प्रबन्ध क्या उनके आदर 
का सूयक नहीं है ? लाछठलदे ने बहुमूल्य जवाहरातों से भी बढ़कर अपनी पुत्रियां की 
सुशिक्षा एवं रक्षा की ओर ध्यान दिया । साय ही पुत्रो की शिक्षा पर भी कषठ कम 
ध्यान नहीं रखा । उन्हे सभी विद्याओं में स्सम्पत्न किया । महामन्री शकटार ने पुत्रों 
को धनुर्विद्या, राजनीति, अर्थनीति, ज्योतिष ब्रह्मज्ञान आदि सिखाने का उचित प्रबन्ध 
किया। चौदहों विद्याओं का निरूपण एक कवि ने अपनी कविता मे अच्छी तरह किया 
है जो इस प्रकार है :- 
राग रतायण नृत्य गीत नटकजी वयग 
अश्व चढ़न व्याकरण युनि जानत ज्योतिष अग । 
धयुष बाणु रय हाककौ चित चोरी तऋ्ञान 
जत तिरवौः धीरज क्वनु चौदह विदा निधान ॥ 


उस समय पाटलिपुत्र में रूपकोषा नाम की एक विख्यात वेश्या थी । अपने 
स्प ओर गुणों के कारण वह नगरः-नायिका मानी जाती थी । उसके रूप लावण्य की 


श्न 
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प्रशंसा सारे देश में छायी हुई थी । साथ टी वह मनोविज्ञान मेभ निपुण थी । 
विभिन्न उद्यो को लेकर लोग उसके पास आया करते थे । शकटार ने सोया कि 
अपने पुत्र को सभी विद्याओं में दक्ष बनाने कं लिए ङ्से वेश्या का संग भो कराना 
चाहिए । क्योकि चति कहती है दक्षता के लिए ““वारागना राज समा प्रवेशः की भी 
आक्छयकता होती ह । राजकीय पदो मे सफलता प्रप्ति के लिए विद्या का बहुमुखी 
रूप न हो ते सफलता नहीं मिलती । कहा भी है हाकिमी गरम की, दुकानदारी नरम 
की ओर बहू-बेटी शरम की अदि । 


शकटार ने स्थूलभद्र॒ को रूपकोषा के घर प्रशिक्षण कं लिए भेजने का 
निश्यय किया, परन्तु स्थूलभद्र सुसंस्कार के कारण जाने को अनिच्छुक हुए आदि बते 
अगि सुस्पष्ट हग । किन्तु इस उपरोक्त कथन से हमं यहं सीख लेनी है कि अपनो 
सन्तान को सुशिक्षा देकर भावी पीढ़ी का जवन सुमधुर व सुन्दर बनाने में संस्कार की ` 
बडी आवश्यकता होती है क्योकि उत्तम खीवन-निर्माण मे दी स्वपर का कल्याण संमव 
है | 


। 9७ | 
इच्छा नियम 


श्रावक धर्मं की साधना करने वाले गृहस्थ आनन्द ने पांच मुलव्रतों के पालन 
का नियम लिया। इन मूलत्रतों का नाम अणुत्रत भी है। अन्य व्रतो का पालन अवसर 
के अनुसार किया जाता है किन्तु मूलव्रतो को हमेशा धारण करना पडता ह। पदार्थो 
की संख्या घटने से इच्छा घटती है ओर इच्छा के घटने से संसार का चक्कर 
घटता है। केवल बाहरी वस्तु के परिमाण करने से काम नहीं चलता। यह तो 
इच्छाओं को सीमित करने की एक साधना मात्र है। साधनाश्षेन मे बाद्य ओर 
आन्तरिक परिसीमन की नितान्त आवश्यकता है तथा दोनों का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। 


आनन्द ने “00 हल परिमाण की भूमि रखी, वह अर्थ-संयय के लिए काश्त 
नही करता, वरन्‌ अपने परिवार तथा स्वाभ्रित पशुओं के गुजर-बसर के लिए करता 
था । आनन्द कं यहां विशाल जन-मंडती थी इसलिए उसको सामग ढोने तथा सवारी 
के लिए वाहन एवं आदमी की भी आवश्यकता निरन्तर बनी रहती । पांच पांच सी 
गाड़ एक देश से दूसरे देश माल ले जाने के तिए तथा पांच सौ घरेलू भार ढोने 
कं लिए एवं गमनागमन के लिए पाच-सौ शकट उसके यहां उपयोग मेँ अते ये । 
आनन्द न इनसे अधिक नहीं बढ़ाने का संकल्प कर लिया । 


मनुष्य इच्छाओं का दास बन कर कभी वास्तविक शन्ति को प्राप्त नही कर 
पाता । सरित लहर की तरह इच्छाओं की लहर भ निरन्तर एक के बाद दूसरी उर्वी 
रहती है । जागृत दशा की कौन के, इच्छा स्वप्न मेँ ओ नर को मर्कट नाच 
नयाती रहती है । जब तक इच्छा पिशाचिनी पर नियन्रण न किया जाय, तब तक 
सुखशन्ति की प्रपि असंभव है । इच्छा पर जितना ही साधक का नियन््रण होगा 
उतना ही उसका त्रत दीप्तिमान होगा । इच्छा की लम्बी-यीडी बाढ़ पर यदि नियन्नण 
नही किया गया तो उसके प्रसार में ज्ञान. विवेक आदि सद्गुण प्रवाह-पतित तिनके की 
तरह बह जायेगे । 
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अआदप्लष ~न ररर 


आज साधना का रूप जीवन से निकाल दिया गया हं, जिससे आवश्यकताएं 
अनियन्नित हो गई हैँ । व्रतं ओर नियमों को कंवल दस्तूर के रूपमे न लेकर 
आत्मा को कसने का उनसे काम लिया जाय, तो वास्तविक लाभ हो सकता है 1 
खाने पीने की वस्तुओं, सम्पदा, भूमि, वस्त्र ओर अलंकार आदि हर एक के परिमाण 
मे यह लक्ष्य रखना है कि नियम दिखवि के लिए, दूसरे कं कहने पर या नाम के 
लिए नहं वरन्‌ आत्मा को ऊपर उठाने एवं जीवन को उज्ज्वल बनाने के लिए करना 
हे । देश काल तथा परिस्थितियों को देखकर यदि कोई आदमी अपनी परिधियो को 
सोचे तथा पराधीनता की स्थिति मे हो तो ब्रत मे टूट रखना उचित भो हो सकता 
है, किन्तु साधारण स्थिति में यदि कोई गलियां रखे तो समञ्मना चाहिए कि उसे अभी 

व्रत की सही दृष्टि प्राप्त नहीं हुईं हं । 


साधना के कषे में व्रत करते समय तीन उद्यो को सदा ध्यान में रखना 
चाहिए । इन वीनां का पारस्परिक गहरा सम्बन्ध है जसे ® दसा घटाने के लिषए 
(२) कषठ नियम अविरति रोकने के लिए @ कषठ स्वाद जय तथा जितेन्द्रियता की 
साधना के लिए होते दँ । गृहस्थ आनन्द ने ईन उदेश्य को ध्यान में रखकर 
आत्मिक-शन्ति प्राप्त की थी । 


आनन्द की गुणगाया गाने मात्र से हमारा काम नह चलेगा, किन्तु स्वयं की 
साधना करनी पडेगी । आनन्द अपने पर शसन करता हंजा आनन्दित था । हर एक 
साधक जब आनन्द के जसे आत्म नियन्त्रण मे आनन्द तेगा, ममता को काट सकेगा, 
तथी वह वास्तविक आनन्द्‌ प्राप्त कर सकंगा । 


साधक का ल्य शरीर से भी ममता हटाने तथा कामनाओं को वश में 
करने का होना चदिए । साधक अभ्यास दारा धीरे धीरं मन परः पर्णं अधिकार कर 
सकता है । करई शक्तिशासी पहलवान अभ्यास दासा छाती पर हाथी चा तेते हे । 
जब शरीरबल द्वारा एेसा असंभव संमव हो सकता हं तो आत्मा का बल शरीर बल 
से कम नहीं है । आत्म-बल के दारा काम्‌, क्रोध, लोभ आदि को भी व्रीमूत्‌ किया 
जा सकता है, केवल पौरुष जगाने भर की देर हं । मानसिक कमजोरी को हटाइए 
तो व्रत करने के मार्ग मे आपके कदम स्वयं आगे बहते जाए । 


संसार मे अनेक प्रकार के शुर हैयुद्ध शुर, कमम शूर, दान शूरः वाकशुर, तथा 
कलह शुर अदि आदि । किन्तु हमे तो साधना शुर या त्प शुर चाहिये । अपने 
उपर नियन्नरम करने वाला, रागंदेष को जीतने वाला क्षमाशोल साधक शुरो का भी 
शूर महावीर कहलाता है । कहा भ ह 
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जो सहस्स सहस्साणं सगामे दुज्जए जिषे । 
एग जियेज्जन अप्याणु एत से परमो जज /। 

अर्थात्‌ जो दस्र लाख सुभटो को दुर्जय संग्राम म जीत लेता है ओर दूसरा 
एक आत्मा को जीतता है तो वह परम जयी है । एसे साधक स्वगसिहण के 
पश्यात्‌ संसार मे अमरता छोड जाते हँ । 


एक छोटे से बीज को देखकर यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि 
अगे चलकर यही विशाल वृक्ष बन जाएगा, जिसकी सखद शीतल छाया में हजारों 
प्राणी अपने को शीतातप के कष्ट से मुक्त कर पाणि । किन्तु उसमे सथो आवश्यक 
संस्कार विद्यमान टै, अतएव वह उयित सामग्री पाकर वृक्ष का विशाल रूप धारण कर 
लेता है । महामन्त्री शकटार ओर लाछठलदे को जव स्यूलभदर का जन्म हुआ तब 
क्या पता था कि आगे चलकर यही बालक एक महान्‌ साधक होगा । शकटार ने 
स्थूलभद्र को राजनीति में निपुण बनाने के लिए सपकोषा गणिका के यहां रखना 
याहा । जेस बच्ये गत्ने को चूसकर फक देते है वैसे ही गणिका रस रूप एवं अर्थ 
को चकर अपने प्रमी को ठिकाने लगा देती है, किन्तु सुपकोषा कछ विलक्षण व्चिसें 
वाली थी । साथ ही स्यूलभद्र न भी सुसंस्कारी होने के कारण बिना मान गणिका के 
घर जाना उचित नहीं समघ्ना जैसा कि गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी कहा है- 


आदर भाव विविक बिना कहि ठैर के त्याग कियो चहिये 
जिनसे अपनी मर्जी न मिले उनसे नितेप सदा रहिये । 
प्रणहि जाय कुस्ग तजो सत्स से प्रम सदा लहिये , 
सत्स मिले न जहा तुलसी वहि; ठौर क पथ नही गरहिये /1 


मन मं जाने की इच्छा नहीं होते हए भी पित आज्ञा का पालन करने के 
लिए स्थूलभद्र रूपकोषा के भवन की ओर चल दिये । 


आकृति, प्रकृति, यालढल ओर वाणी आदि से मनुष्य को योग्यता जान ती 
जाती है । रूपकोषा ने एते हजारो व्यक्तियों की परीक्षा की थी, इसलिए राजमार्ग पर 
यलते स्थूलभद्र को भी उसने दूर से ही पहिचान लिया तथा दासो को भेज कर 
उनको बुलवाया; मगर स्थूलभद्र ने दासी की बात नही मानी ओर कहा कि यदि तुम्हारी 
स्वामिनी स्वयं बुलाने को अवे तो आ सकता ह्‌ । आज स्पकोषा ने अर्थ के 
बजाय गुणों की कद्र की ओर वह स्वयं स्थूलमद्र को बुलाने आयी; उसने सामने 
आकर घर मं पधारने का निवेदन किया ओर बोली कि जीवन का अनुभव लीजिए 
ओर ानःविज्ञान का प्रयोग कीलिए । 
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स्थूलभद्र॒ को पाकर रूपकोषा की मनोवृत्ति मे परिवर्तन हो गया । अनेक 
नवयुवक गलत रास्ते पर यलकर मां बाप के हाय से निकल जते ह । राजनीति के 
अखाडे मे कूदा हुआ व्यक्ति भी धर के किसी काम का नहीं रहता ओर देखते-देखते 
लडका “धोबी के गधे की तरह ” न घर का रहता है ओरन घाट का । 
देशाटन के दीवाने बने कव्ये घर के काम नहीं आते । ईस प्रकार कूर्माग मे जने से 
कभी सन्तान से हाय धो तेना पडे तो मनुष्य सन्तोष मान लेगा किन्तु यदि वीतराग के 
चरणो मे पड़कर कोई कव्या कभी त्याग के मार्गं पर लगे तो माबाप को वियार 
होता है वे नाराज होते है । शास्तज्ञान मनुष्य के मन मं साधना का सूप निश्चित 
कर उसको परम पवित्र बनाता है । स्थूलभदर मनहरण विद्या सीखने के लिए माता-पिता 
को आज्ञा से अनिच्छावश भी रूपकोषा गणिका कं घर गया । लौकिक ज्ञान की 
तरह माता-पिता यदि अध्यात्म ज्ञान के लिये इस प्रकार बालकों को सत्संग में लगाने 
का भी ध्यान रखें तो उभयलोक कल्याणकारी हो सकते हं । 





| १८ | 
इच्छा को बेल 


शास््रकार का हदय माता के समान होता है । जैसे माता अपने छोटे-बड 
विभिन्न क्च्यों के लिए उनकी शक्ति ओर स्थिति को देखकर यथा योग्य भोजन प्रस्तुत 
करती ह । दुध पीने वाले को दुध, अन्न ग्रहण करने वाले के सुस्वादु अत्न ओर रोगी 
के लिए पथ्य, हल्का भोजन रखती है । वीतराग भगवान्‌ भी इसी प्रकार साधक लोगों 
को ज्ञान की खुराक देते ह । वे जानते है कि मनुष्य रोगी है ओर उसे उसके रोग 
के अनुसार ही खुराक देना उपयुक्त रहेगा । जिसका कर्मरोग प्रबल हो वह मिथ्यात्व 
निवारण रुप शद्ध पौष्टिक भोजन को अधिक ग्रहण नहीं कर सकता । उसके लिए 
गृहस्य धर्म रूपी हल्का आहार सु्माया गया है ओर पर्णं त्याग विराग की खुराक 
शक्तिशाली समर्थ साधकों के लिए प्रस्तुत की गई है, पूर्णत्यागी साधक को कमजोरी की 
शिकायत नहीं रहती । 


आनन्द ने स्वेच्छा से अपनी इच्छारुषी बेल के विस्तार को सीमित कर 
लिया । जसे तार; बांस या लकड़ी का मण्डपं बनाकर बेल का फैलाव सीमित कर 
दिया जाता है उसी प्रकार आनन्द ने भी व्रतों ओर नियमों के दारा इच्छाओं को 
नियन्तित कर लिया । द्रव्यो का परिमाण कर लेने से चाहना की बेल ओ उस परिमित 
स्थान म ही सीमित हो जाती है । आनन्द ने मन की आकुलता को अधिक न बह्ने 
देकर वर्तमान सम्पत्ति के विस्तार में व्रतो के दारा रोक लगा दी । 


काया की हिसा की तरह मन की हिसा मे भी नियन्नण किया जाना 
चादिए। पर मन की हिसा संयम, ओर ज्ञान दारा क्याई जा सकती है । वह दबाव 
से नहीं मिटती । प्राचीन समय की बात है जणकि महाराज श्रेणिक मगध का शासन 
कर रहे थ । उस समय वहां की राजधानी पाटलिपुत्र में कालसौर नाम का एक 
कमाई रहता था, जो नित्य पाच-सौ थमे काटता था । इस महा हिसा को रोकने के 
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लिए महाराज मगधपति प्रयास करने लग । भगवान्‌ महाबीर स्वामी ने सम्राट श्रेणिक 
को बतलाया कि यदि एक दिन भी वह कसाई हिसा को बन्द्‌ कर दे तो तुम्हारी नक 
गति क्व सकी है । महाराज श्रेणिक ने उस्‌ कसाई से एक दिन के लिए 
कमसार्दखाना बन्द करने को कदा तो कसाई ने उत्तर दिया कि महाराज । यं मेरा 
धर्म है ओर यदी मेरी आजीविका हं । अतएव ओर जो कछ भी आप के सो कर 
सकता हू पर यह धन्धा एक दिन तो क्या एक क्षण के लिए भ नहीं बन्द कर 
सकता । अज्ञानता के कारण वह धर्म ओर अधर्म के मर्म को नहीं समञ्लता था । 
उसने अपनी कटेव या दुर्भाव को ही धर्म समञ्च रखा था । 


जो व्यक्ति धर्म ओर अधर्म, पाप ओर पुण्य, बन्ध ओर मोक्ष तथा जव 

ओर अजीव में भद नहीं समता वह सचमुच मे दयमीय ओर शोचनीय है । धर्म 

आत्मा को शन्ति दिलाता है ओर अधर्म से अशन्ति मिलती है । आत्मा का शुख 

गुण जिससे दब जाय या मलीन हौ जाय उसे अधर्म कहते दँ । ज्ञान, आनन्द, 

शुद्धता, शवित ओर निष्कलंकता अदि आत्मा के गुण है । जिन क्रो ओर 

व्यवहासें से विकार दये, या दूर हों तथा मैले आचार तथा व्यवहार शुद्ध हो, वे धर्म हं 
, पामी गंदला होने पर उसे गरम करकं साफ करते है । मूल में वह ठंडा है, पर 
जब भट्टो पर चटा ओर अग्नि की आंच रूप परधर्म ( अधर्मं ) के साथ उसका 
संग हुआ तो वह गरम हो गया, पानी ने अपना स्वधर्म ठंडापन छोड दिया । गन्द 
पायी मे यदि निर्मसी ८ एक जड़ी विशेष ) को डाल दे तो पासी शुद्ध हो जाता हं। 
निर्मसी के सत्संग के कारण गन्दे पानी का गन्दापन स्च गया । एसे ही हवा गर्भ 
पासी के लिए ठण्डा बनाने का कारण ( धर्म ) बन्‌ गई । इस प्रकार आत्मा कग 
स्वभाव क्रोध करना नदीं है परन्तु कष्ठ कारण ओ जने से मनुष्य गरम हो जाता ह। 
यह आत्मा का अधर्म है। पुत्र कलन को क्रोधदेश में मारनापोटना आत्मा का अधर्म 
हे। यह तमोगुण का प्रकटीकरण है, क्योकि यह बाहर के कुसंग से आया हं । 


आंख के मूल में स्वभावतः सफेदी रहती है, किन्तु तमोगुण के प्रसंग 
उपस्थित हेते ही उसमे ललाई छा जाती हं । सफेक्षे की जगह यह रक्तिम परिवतन 
अधर्म है । यदि दुकानदार या महाजन तरय को लोभवश इधर-उधर करना धर्म समञ्च 
तो वह भूल है, अधर्म हं । वह लोभ के कारण अपने स्वभाव स हट गया । 
दुकानदार यदि ग्राहक का सिर मूडकर उसे अर्थहीन कर दे तो यह भी अधर्म हे । 
कृषक स्वार्थ छोडकर यदि दया करे, ओर जीवां को हिंसा से ब्यावे तो यह धर्म 
है । व्यवहार में आत्मा के स्वभाव के निकट लाने वाले व्यवहारं भो धर्म रह 
लस- प्रामाणिकता रखना, धोखा न देना आटि । सम्यक्‌ दुष्टि व्यक्ति के लिए दुसरे 
कौ विना उजाडे या दूसरे की बिना हनि किए अपना कार्य बनाना उचित ह । 
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कसाई ने तो अधर्म को ही धर्म समञन्न रखा था ओर इसीलिए वह उससे 
अलग होने को तैयार नहीं हुआ । यदि कोई धर्म की गलत परिभाषा करे, तो यह भी 
धर्म के साथ अन्याय करना है । महाराज श्रेणिक ने कसाई को कालकोठरी में बन्द 
कर दिया । फिर भी कसाई वहां शरीर के मैल से भैसा बनाकर मारने लगा । इस 
प्रकार उसके दारा शरीर से तो हिसा कार्य बन्द रहा परन्तु मन की संकल्पजा ( 
मानसिक ) हिसा चालु ही रही । मन की हिसा ज्ञान से ही व्याई्‌ जा सकती है | 
यदि ज्ञान का प्रकाशन हो तो मन की हिसा नहीं बाई जा सकती । 


वासना-लता को सीमित रखने से पाप का भार घटेगा । सुसंगति ओर 
सदशास् पाप की प्रवृत्ति को सुधारने के अच्छे साधन है । सुसंगति पाकर भी यदि 
मनुष्य पाप का बोञ्म न घटा सके तो उसका दुर्भाग्य है । किसी कवि ने ठीक ही 
कहा हे । 
कुसगत मे बिग्ड़ा नहीं काका बडा सुभाग 
सगत मे सुधरिया नहीं कका बड़ा जभाग ।। 
नरश्रेष्ठ स्थूलभद्र एक एसे ही आदर्शे पुरुष थे जो अतिथि के रूपमे 
रूपकोषा के घर आए, परन्तु कषठ काल रूपकोषा के साथ रहने पर उसके संस्कार इन 
पर डोरे डालने लग । जर्नमन-मोहिनी उस वेश्या ने स्थूलभद्र को अपने में उसी 
प्रकार समेट लिया जैसे कमलिनी भौरि को अपने अन्दर समेट लेती है । वेश्यागामी 
पुरुषों मे धर्म धन ओर शरीर को क्षति पर्हैयाने वाले असंख्य लोग मिल सकते हैः 
किन्तु गुण के . ग्राहक स्थूलमद्र सरीखे दूसरे नहीं मितेगे । राजा या महामन्नी के 
पारिवारिक सदस्यो को आदि से अन्त तक प्रसन्न रखना कठिन कार्य रै, किन्त 
रूपकोषा ने स्थूलभद्र के चित्त को चुराकर स्ववश में कर लिया । वे गणिका के घर 
मन हरण विद्या सीखने आए थे, किन्तु अपना परमेदेश्य भूल गए ओर रूपकोषा में ही 
तल्लोन हो गए । मनहरण कला सीखने की जगह स्वयं का मन हरण हो गया। 
स्थूलमद्र के लालन पालन के लिए महामन्त्र शकटार ने अपना खजाना खोल दिया । 
सूपकोषा को मुंहमागा धन मिला ओर वह स्थूलभद्र की प्रमात्रा बन गई । स्थूलभदर 
के मन को रूपकोषा ने जीत लिया । 


शकटार मन मे सोचते थे कि अनेक कलाओं की शिक्षा लेकर उनका पुत्र 
कूल का दीपक बनेगा ओर परिवार को सुख पर्हैयाएगा । इस तरह सोचते वर्षा बीत 
गय, मगर स्थूलभद्र वापिस नहीं आया तो महामन्त्री को चिन्ता हई । उनके मन में 
अनेक कशंकाएं उठने लगीं । सुसगति का मतलब यह होता है कि ग्रहण करने योग्य 
वस्तु लेकर साधक वापिस लौट अवि ओर निन गुणों को नही खोवे । जैसे 
गोता-खोर समद्र मे गेता लगाकर कीयडु; गन्द ओर खारे पानी मे जाकर भी रत्न 
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लेकर वापिस आता है, उसी प्रकार उच्च कुलवान ओर सुसंस्कृत व्यक्ति निम्न कुल में 
असंस्कृत जनों के वीय जाकर भी कुष्ठ मनयाहा ज्ानरत लेकर आता है, मगर 
गंवाता कुष्ठ भी नहं । महामन्त्री शकटार का भो यही उदेश्य था कि स्यूलभद्र 
गणिका रूपकोषा से जो उस समय की अनिन्धय सुन्दरी ओर चतुर थी, चातुर्यं कला 
सीकर यथा शीघ्र घर लौट अवि, किन्तु यहां तो स्थिति ही दूसरी हो गई । का 
भो है-““आये थे हरिभजन को ओंटन लगे कपास । स्थूलभद्र की प्रीति अपनी 
मर्यादा को छोडकर मोह के रूप मे परिणत हो गई । अब उन्हे रूपकोषा का साय 
छोडना असंभव प्रतीत होता था । उनकी आंखों में हरदम रूपकोषा की मूर्तिं नायतो 
रहती थः वे अब इस कल्पना से सिहर उठ्ते थ कि कभी रूपकोषा से अलग भी 
होना पडेगा । उन्हें सेति-उठते बैठते रूपकोषा कौ याद बनी रहती थी । वस्तुतः 
रूपकोषा की रूप वारुणी से स्थूलभद्र॒ का तन मन बेमान हो गया था । 


पति यदि मोह कासूपलेते तो साधक के लिए गिरावट का कारण बन्‌ 
जाती है । रूपकोषा के साथ जो स्थिति स्थूलभद्र वे हई वैसी ही कुछ परिस्थिति 
बिल्वमगल की भी हई थी । बिल्वमंगल का प्रम जब चिन्तामणि नाम की देश्या से हो 
गया तो वह अपना होशहवाश दही गंवा बेटा । ओर ते क्या ? व्ह अपनो 
नव विवाहिता पती से भी संभाषण नहीं कर पाया एवं अपने पिता से अन्तिम समय 
सी नहीं मिल सका । पिता के स्वर्गवासं हो जाने पर देश्या को कहना पड़ा कि 
जाकर अपने पिता का क्रिया-कर्म तो करो । 


किसी तरह अनिच्छ से, चिन्तामणि कौ फटकार्‌ पर पितृकर्म के लिए 
बिल्वमगल घर गया तो जैसेतैसे कर्म समाप्त कर्‌ वर्षा ऋतु की अन्धी रात मे ही 
वह वेश्या के घर लौट पडा। मार्ग मे नदी पड़ती थी जिसको पार करने के लिए मुद 
को नौका सम्म कर उस पर सवार हो, वह नदी पार हओ । भवन्‌ के पास पर्हुय 
कर, सर्पं को रस्सी समञ्च करः उसी के सहारे वह चौक में कूद पडा । चिन्तामणि 
विल्वमंगल के इस 'दीवानेपन पर दंग रह गई । उसके ह से सहसा निकल पड़ा 
जैसा चित्त हराममें वैसो हरि सी होय । 
चल्यो जाय वैकुण्ठ मेः पल्लो न पकड़ कोय ॥। 


बिल्वमगल ने चिन्तामणि को अपना गु माना ओर उसकी मीटी फटकार से 
प्रभावित हो कर वह हरिभक्त बन गया । यह एक आर्य का विषिय है कि एक 
अटल वेश्या-भक्त जीवन में मोड़ आने से, हरिभक्त के रूप मे बदल गया । मोह 
छूट जाने से ही वह हरिभक्त बन सका । यदि आप सब भी इसी प्रकार मोहं का 
परित्याग करेगे तो अपना कल्याण कर सकेगे । 





{1 
साधना की पोखें 


संसार का अनादि से नियम है कि हर वस्तु पर उत्कर्ष ओर अपकर्ष का 
चक्र घुमता रहता है । चेतन द्रव्य ओर धर्म भ इसमे अष्टूते नहीं रहते । गुणों की 
उपेक्षा आत्मा का भी उत्कर्ष एवं अपकर्ष होता रहता है । धर्म भ आविभवि ओर 
तिरोभाव के कारण उन्नत, अवनत हुआ कहलाता है । फिर भी इतना निश्चित है कि 
नरेन्द्र हो या सुरेन्द्रः जब तक्‌ धर्म की शरण नहीं ती जाती, आत्मा को सच्यी शन्ति 
प्राप्त नहीं होती । वस्तुतः धर्म की शरण में ही शन्ति का अनुभव होता है । अतः 
हम सब की एक ही आवाज होनी चाहिए । “धम्मं सरणं पवज्जामि 1 


धर्माराधन मे अर्थनीति, राजनीति या भोग का आकर्षण नहीं है । वर्तमान में 
शन्तिलाभ ओर जीवननिर्माण ही इसके प्रमुख आकर्षण है । वे सभो प्रकार की 
साधनाएं धर्म के नाम से कही जा सकती हँ जिनसे कि मन को विशुद्ध शन्ति प्राप्त 
हा । महात्माओं की सत्संगति में लोग इसीलिए अति भी है किन्तु पुरुषार्थ के अभाव 
मे आज हमारा श्रुतबल एवं चरि्र.बल गिर गया है । इसीलिए आज हम आकुल 
हं। श्रुतधर्म के दारा ही सत्शास्म की उपासना होती है । जहां श्रुत-धर्म न हो 
मला वहां चारित्रधर्म के स्थिर होने की संभावना कैसे होगी ? 


जैस गगन विहारी पक्षी को दो पंख आवश्यक होते हैः वैसे ही धर्म के भी 
मुख्य दो अग है-श्ुतधर्म ओर चार्म । छोटे पतग के भी दो पंख होते है । 
एक भी पंख कटने पर प्री उड़ नहीं सकता । फिर मनुष्य को तो अनन्त ऊर्व 
आकाश कौ पार करना है, जिसके लिए श्रुत ओर चारित-ध्म ही साधन है । 
आत्महितेषी मानव कुलधर्मगुणधर्म ओर सधर्म को पालन करते हूए श्रुतचारितर धर्म की 
साधना कर; यह आवश्यक है । यदि कुल का भय होगा तो मनुष्य यारि से हीन 
नहीं होगा । जो रीतिरिवाज समाज को व्यवस्थित रखे ओर जिससे संघ या समाज 
की उन्नति हो उत्ते सधधर्म कहते हे । | 
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व्यक्तिगत रूप से प्राप्त प्रेरणा समय पर टीरी हो जाती है । यदि कुलधर्म 
का पालन करने वाला व्यक्ति यारि्र-धर्म का पालन करता ही,. किन्त॒ कुल. का 
वातावरण गन्दा हो, पारिवारिक जन लोकधर्मं शून्य व्यार के या तमोगुण हौ तो मन 
में विक्षेप उत्पत्र होने के कारण व्यक्ति का श्रुत-धर्म ओर दयारिच्र-धर्म ठीक: नहीं यल 
सकेगा । “गृह कारज नाना जंजाला” की बते यदि साधना के समय अवे तो 
आत्मधर्म का साधन सुलम नहीं होगा । यदि कूलधर्म मे अच्छी परम्परायें ही तो 
आत्म धर्म का पालन सरलता से हो सकेगा । जितना ही कल, गण एवं संघ-धर्म सुदटूठ्‌ 
होगा उतना हो श्रुत तथा चारित्य-धर्म अच्छा मिलेगा । जसे स्वजनो की मृत्यु पर न 
रोना यदि किसी का व्यक्तिगत धर्म हो, किन्तु जातिधर्म में रोने का रिवाज हो, तो 
व्यव्ति-धर्म नहीं चलेगा । किन्तु कुष्ठ समाजों मे मृत्यु होने पर शन्त रूप मं वेद्‌-ध्वनि 
करते हृए शव ले जाने की परम्परा है ओर कई जातियों में रोते हए आवाज मारते 
हए शव को श्मशान ले जाया जाता है । यदि भगवान्‌ महावीर कौ वागी की प्ररणा 
को स्थायी बनाए रखना है तो संघधर्म को पक्का करना होगा । क्छ धर्मानुकूल 
रीति-सिवाजों को स्थान देना होगा । 





जैसे सिक्खों मे दादी रखने का संघधर्म है, इसी प्रकार समाज में प्रमु 
स्मरण, गुरु-दर्शन एवं स्वाध्याय का दैनिक नियम बना लिया जाय, तो संस्कारो मं 
स्थिरता आ सकती ह । समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए संघ-धरम 
आयक है । समय रहते हमे सोयना पड़ेगा कि आचार्यो ने महावीर स्वामी की 
परम्परा को आज तक अग्षण्ण रखा ओर शासन अबाध गति से यलता रहा, किन्तु 
इसके . पाए ८ नीव ) ओर मजबूत होने यहिए । जिस समाज मे ज्ञान ओर आयरण 
के पाए मजबूत होगे वही समाज या धर्म संसार में उत्तम है तथा व्ही स्थिर रहं 
सकेगा । 


आचार्य देववायक महाराज ने संघ को रथ की उपमा दी है । लम्ब यात्रा 

मे.रथ या वाहन का सहारा लेना पड़ता हे । हमारी जीवनयात्रा लम्ब ओर उलञ्जनो 
से भी हई है । हमे शिवनगरी तक यात्रा करनी हे । जब छोटी सी यात्रा.मे वाहन, 
एवं अन्य आक्यक सामग्रियों की आवश्यकतां रहती ह, त शिवनगरी तक पर्हुयने के 
लिए श वाहनदि साधनों की नितान्त अपेक्षा रहेगी । भगवान्‌ महावीर स्वाभी ने कहा 
कि संघ ही रथ है, जो हमे मुक्ति तक पर्ैयने मं सहायता पहैयाएगा.। रथ में मगल 
तूर्य होता है । संघ रय का मंगल तूर्य स्वाध्याय का नन्दिघोष है । अगि.फिर प्रभु 
ने कहा-हे संघ रथ ! तेरे ऊपर भील की पताका फरहरा रही दै ओर तप एवं नियम 
रूप दो मजबूत घोडे जते हैँ । ` 
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तप आर नियम से नये कर्मो की वृद्धि रुकती है । साधको को चाहिए कि 
नियमों के द्वारा स्वयं तथा समाज में कर्म की धुल नहीं अने दे । संघ धर्मकेरूप 
में स्वाध्याय ओर तप-नियम अदि जुड जाद तो व्यक्ति-धर्म का पालन आसान हो 
सकता है। धर्मःविरुद्ध सस्कारों ओर प्रथाओं को द्र करने के लिए धर्मानुकूल सामाजिक 
नियम होने चाहिए जैसे जातीय प्रतिबन्ध होने के कारण जैन जगत्‌ में आतिशबाजी 
की रोक है वर्षा ऋतु मे शादी नहीं करना भी राजस्थान मे समाज धर्म है, क्योकि 
इससे अनावश्यक हिसा बढती है तथा अनेक व्यावहारिक कठिनाइयां भी आवी रहँ । 
इसको सध-धर्म मे सम्मिलित कर देने से व्यव्ति-धर्म का पालन सरल हो गया । 


यदि व्यक्ति-धर्म ओर जति-धर्म मे प्रमु-भक्ति एवं स्वाध्याय का भी नियम हो 
तो व्यक्ति ओर जाति दोनी के लिए हितकर हो सकता है । धर्मस्यान इसीलिए बनाए 
जाते है कि उनसे सदा प्रणा मिलती रहे ओर धर्मःविमुख लोगो मे भी उनको देखकर 
कुषछट-कृष्ठ धर्मभावना जगती रहे । पाश्यात्य देशो मे भी लोग गिरिजाघधरों तथा धर्मस्थलों 
मं प्रेरणा ग्रहण करने को जते है ओर धीरेधीरे वहां आते-जाते कछ न-कुषठ प्रेरणा 
प्राप्त कर लेते हें । 


ज्ञान-बल के अभाव में अनेक कृत्सित कर्म किए जाते है ओर मन में सतत ` 
कमजोरियां घर करती रहती है क्योकि ज्ञान नहीं होने से हेयोपादेय का कुष्ठ पता नहीं 
चलता । यदि सामूहिक स्वाध्याय का रिवाज होगा, तो मन की दुर्बलता दुर भगेगी 
ओर करने योग्य शुम कमा म प्रवृत्ति एवं दूढता जोर पकड्ती जाएगी । 


| धार्मिक स्यल. उपाश्रय, स्थानक ओर मन्दरो में स्वाध्याय का नन्दिघोष 
अवश्य होना चाहिए । चातुर्मास मे साधु-साध्वी ओर उनके प्रक्यन के अभावमें भी 
धार्मिक स्थल खाली नहीं रहने यहिए । साधु-साध्यी आसमान से नहीं टपकते ओर न 
जमीन स तथा न साधुं के यहां ही पैदा हेते हँ । फिर. उतनी बड़ी संख्या मे 
साधु-साध्यी कहां से आए, जितने कि समाज को अपेक्षित है । अतएव श्रावक संघ 
को स्वतः स्वाध्याय मे बढ़ावा देकर अपने धर्म. सोत को प्रवाहित बनाए रखना 
चाहिए । यदि संघ द्वारा स्वाध्याय को बढावा नहीं मिला त व्यक्ति का चारिजि-धर्म 
उत्कर्ष की ओर नहीं बदेगा । 


वस्तु का स्वभाव नहीं जानने से ही रागद्वेष की परिणति होती है जो ज्ञान 
से दुर्‌ होती है । स्वाध्याय के दारा आसानी से वस्तु स्वरूप का परिचय मिल ` जाता 
है । अतः जहां साधुं का गमनागमन नहीं हो, वहां पर भी सधम, साधु.काः 
अभाव न अखरे.एेसे उपदेशक उत्पन्न करना याहिए । सघसेवा अपनी ओर दूसरे की 
उभय सेवा है । तपत्रत अदि साधना व्यक्ति-धर्म है, जो साधारण जन भी कर 
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सकते दहै पर शासन सेवा सब नहीं कर सकते । उसकी महिमा में स्व. पू. माधव 
मुनि ने कैसा अच्छा कहा हँ 
जिन भाषति अगम अनुसार 
जिनवर र्म कर । 
धारे शिर जिन आज्ञाभार 
वो ही जन जनी कहलाए ।\ 
जैन धर्म का प्रयारःप्रसार केवल जैन नाम धराने से नहीं होगा , इसके लिए 
दो बातें याहिये । 
©) शस्रानुसार वीतराग धर्म का प्रसार करना । आर 
(९) स्वयं जिनाज्ञा का पालन करना । 


फिर आयार्य श्री जगे कहते हैँ ~ 


उपदे्क-जन कर तैयार। 
भेज देश-विदेश मद्नार ।। 


जिन देशों ओर क्षेत्रों मे साधुओं का पदार्पण नहीं होता, वहां उपदेशक 
तैयार कर दया धर्म का जो प्रसार करे, वह प्रभावक श्रावक ह । 


जहां पै नहीं साध्व सयोग उनको दया धर्म दरसावे । 


स्वाध्यायशील व्यक्ति ज्ञान के बल से स्वयं स्थिर रहते हँ ओर दूसरों को भो 
धर्ममार्गं पर लगते हँ । ज्ञातासुत्र में सुबद्धि प्रधान का वर्णन आता है । उसमे 
स्पष्ट लिखा है कि खाई के गन्दे पानी को लेकर जब राजा को घृणा हई तो 
मन्त्री ने वहां जैन सीति से उत्तर दिया ओर कठ. टी सप्ताह मे उसी जल को शुद्ध 
कर राजा को पिलाया । 


मन्यी के उपदेश से राजा ने सम्मा कि वास्तव्र मे पुद्गल का स्वभाव 
व्या है ? अच्छ देख मनुष्य प्रशंसा करता है ओर बुरा देखकर घृणा करता ह । 
वास्तव मे पुद्गल परिवर्तनशील है, इसमे अच्छे का बुरा ओर बुरे का अच्छा होता 
रहता है । स॒बद्धि स्वाध्यायशील नहीं होता तो राजा को नहीं सुधार सकता था। यह 
श्रावक का धर्म ह। साधु सब बात नही कह सकते ओर न सब जगह पर्हेय ही 


सकते है। अतः श्रावक-संघ को अपना कर्तव्य समञ्ज कर स्वाध्याय को बढावा देना 
चाहिए 
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एक मदिरा का ठेकेदार स्वयं मदिरा नहीं पीते हुए भी उसका व्यापार कर 
सकता है । उसी प्रकार सिगरेट, बीडी, नायलोन के व्स््न का व्यापारी इन वस्तुओं 
का व्यवहार किए बिना भी इनका व्यापार व प्रचार कर सकता है । किन्तु धर्म का 
प्रचार शुद्ध सदायारी बने बिना संभव नहीं है । जो सत्य, अहिसा ओर तप का स्वयं 
तो आचरण नहीं करे ओर प्रयार मात्र करे, तो व्ह अधिक प्रभावशाली नहीं हो 
सकता । इसके विपरीत, आचयरणशील व्यक्ति बिना बोले मौन-आत्मबल से भी धर्म का 
बडा प्रयार कर सकता है । महर्षि अरविन्द का उदाहरण हमारे सामने ह । मूक 
साधको का दूसरे के जीवन पर गहरा प्रमाव पड़ता है । आचार तथा त्याग बिना 
बोले भ हर व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालता ह | 


संत-दर्शन से भी व्यक्ति लाभान्वित होता है । जो इस बात को जानते है, 
उन्हे सन्तःदर्शन का लाभ क्यों छोडना चाहिये ? विना स्वाध्याय ओर आचार के 
भला काम कैसे चलेग ? साधु-साध्वियों तथा उपदेशकों के कथे पर यटकर्‌ कब तक्‌ 
यला जायेगा । यदि सध-धर्म के रूप में स्वाध्याय को अपना लिया जाय, तो धर्म 
की एवं अपनी रक्षा हो सकती है । कहा भ है-“धर्मो रक्षति रक्षितः "। 


स्वाध्याय की महिमा गते हृए किसी ने ठीक ही कहा ह : 
“स्वाध्याय बिना घर सूना ह मन सुना हं सदनज्ञान बिना” 


सत्संग से अपना ज्ञान भण्डार भरो । स्वाध्याय जनित जानकारी ओर 
अनुभव हो तो गृहस्थ-साधकगण साधुओं के जीवन को निर्मल बनाने में भी सहायक 
हय सकते है, नहीं तो वे ही अज्नानवश उन्हे फिसलाने वाले भी होते हँ । रागादिवश 
पहले तो अकल्प में सहायक होते हँ ओर फिर वे ही त्यागियो की कटु आलोयना 
करते हं । यह अज्ञान स्वाध्याय नहीं करने का ही फल है । 


राजा सम्प्रति ने साओ की कमी को दूर करने के लिए सैनिकों को साधु 
बनाकर जगह-जगह भजा । यह उनका धर्म के प्रति उत्कट अनुराग का उदाहरण 
है। श्रमणो के तपस्तेज को कायम रखने के लिए प्रचार की आवश्यकता है। केवल 
प्रस्तावों या महत्वाकाक्षाओं से ध्म का सरक्षण, संवर्धन ओर उत्थान कैसे हो सकेगा? 
स्वाध्याय से श्रतःधर्म पुष्ट होगा ओर सामायिक से चरि्रध्म शुद्ध बनेगा। स्वाध्याय ` 
का बल होने से चिन्तन मनन की शक्ति बेग ओर तुत भै की स्थिति उत्पन्न नहीं 
होगी। तत्व ज्ञान तथा अन्य आध्यात्मिक बातो का आदानप्रदान भ संघ में स्वाध्याय 
के द्वारा ही हो सकता है! 


आाध्यात्मक आलाक्‌ .॥. ९ ॥ 
राष्ट की स्वतन्नता के लिए गांधीजी ओर सुभाषचन्द्र दोनों के अलग-अलग 
तरीके थे । लक्ष्य दोनों का एक था, पर नीति मे भेद था । यदि दोनों टकरा. जाते 
तो देश को स्वतन््रता नहीं मिल पाती । थोडा-सा भी संघ-धर्म के कमजोर हो जाने 
पर श्रुतधर्म ओर चारित्र-धर्म की ज्योति फीकी हो सकती है । एकदूसरे के सहकार से 
जीवन ऊया उठाया जा सकता है । कूल धर्म, गण धर्म ओर संय धर्म का सहारा 
नही मिलने से चारित्र धर्म पंगु एवं दुर्बल हो जाता है, वह स्थिर नहीं रह सकता । 
अतः साधक को मानना चाहिए कि संघ के हित में ही मेरा हित हं। शासन के हित 
मे अपना हित दै, एेसा हर एक माने तो शासन का विमल यश चमक सकता हं । 


कभी संघ के सहद भादयो मे कीयड़ लगा हो, कोई चक हो गई हो, तो 
उसको धोने का प्रयास करना चाहिए. किन्तु बाजार या जन-समूह के बीय कहते 
फिरना पर्चबाजी या अखबार रगना शुद्धि का मार्गं नहीं । वह अनुचित है । एसे ही 
किसी साधक मे कहीं चुट हो तो उसे दबाए रखना भ भूल है । दबाने से भी 
सडान बढती है । स्ये साधक ओर उनके हितैषी का काम है कि दोष का 
अविलम्ब सरल मन से परिमार्जन करे । साधक की रक्षा ओर दोष का नाश ही 
आत्मार्थ का प्रमुख लक्ष है । चिकित्सक रोग का दुश्मन है, पर रोगि का मित्र 
होता है । वही दृष्टिकोण आत्मसुधार की दिशा में भ रखा जाना चाहिए, तो 
शासन तेजस्वी रह सकता ह । 


सम्यकल्लान सम्यकदर्शन ओर चारित्र से ही व्यक्ति समाज, राष्ट ओर विश्व 
का कल्याण कर सकता है । स्वाध्याय ही इन सबका मूल है ।, इसके साधन से 
ज्ञान, दर्शन ओर चारित्र निर्मल रखा जा सकता है । अतः कहा भी हं > 


एक्‌ ही साधे सब सधे सब साधत सव जाय । 
जो तू सीचे मूल क}; तेहि फलहि अघाय ॥ 


ययक 


| २० | 
आवश्यकताओं को सीमित कर 


वीतराग भगवान्‌ महावीर स्वामी का अनुशासन संसार के जीवों को सबकाल 
के लिए लाभदायक है । मन को स्थिर कर अनेकों ने उनकी वाणी से लाभ उठाया 
तथा जोवन को सफल किया है । आज भी उनकी वाणी उतनी ही प्रेरणादायक, 
शक्तिवर्धक ओर स्पर्तिदायक है, जितनी कि वह पहले थी । केवल शुद्ध दृष्टि से 
उसपर सोयने ओर वियारने की आवश्यकता दै । बाहरी संसार में धन. -जन-परिवार एवं 
राज का कन्न कितना ही दूदतम क्यों न हो, यदि आन्तरिक बन्धन जो कामक्रोध 
लोभमोह का है टीला हो जाय तो साधना का मार्गं खुल सकता है । बाग से 
कसा हुआ अश्व भी सवार की आत्मदूढता से ही नियन्नित रहता है । अन्यथा वह 
मनमाना यलने लगता तथा आरोही को जमीन पर गिरा देता है । काम कोध लोभ 
मोह आदि आन्तरिक बन्धन मनुष्य को फसा तेते है ओर अपनी दृढ पकड़ मे जकड़ 
तेते ह । बाहरी बन्धन ठीला करने से आन्तरिक बन्धन को टीला करने में मदद मिल 
सकती है । ओर जब अन्तर का बन्धन टीला हो गया तो साधक को अपनी साधना 
मे सफल होते देर नहीं लगती । साधक शंकारहित होकर कठिन साधना मे भी 
सफलता प्राप्त कर तेते हँ । 


आनन्द श्रावक के हदय मे महावीर स्वामी की वीतरागता का प्रभाव पडने से 
हदय का बन्धन टीला हो गया । उसने पांच मूल्रत पालने का तो संकल्प कर 
लिया। अब इनकी निर्मलता के लिए भोगोपभोग, आहारःविहार सजावट आदि पर 
अकश लगाना आवश्यक जानकर, कयोकि रसना पर अंकुश होगा तो हिसा घटेगी. 
वाणी पर नियन््रण से सत्य निर्मल रहेग ओर सजावट कम करने से आरम्भ एवं 
आवश्यकता घटेगी, वह उनका परिमाण कर्ता है । 
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मानव-जीवन क्रो आदर्श बनाने के लिए आव्श्यकता का परिमाण आक्यक 
है । क्योकि आवश्यकता जितनी अधिक बेग पाप एवं आरम्भ भो उतना ही अधिक 
बठेगा । देखा जाता है कि आवश्यकताओं से प्ररित मानव जघन्य से जघन्य काम 
करने पर शो उता हो जाता है । वह नहीं सोय पाता किं क्षणभंगुरं जीवन के 
तिए क्षणभंगुरं आरम्भ :ठीक है या नहीं ? वह अपनी आवश्यकता से इतना अन्धा हा 
जाता हे कि भलेवुरे का कुछ क्चिार ही नहीं कर पाता । वच्य से जवान की 
आक्शयकता अधिक होती है । बड़े होने प्र अपने-पराए का भेद समञ्जन लगता है | 


जैसे आवश्यकता आविष्कार की जनी ह, उसी प्रकार आवश्यकता पाप की धी 
जनसी ह । 


आवश्यकता `दो प्रकार की होती है अनिवार्य ओर दूसरी निवार्य । खाना, 
पीना, पहिनना, मकान आदि अनिवार्य आक्यकताएं ह, क्योकि जीवननिर्वाह के लिए 
सबको इनकी आवश्यकता होती है । इनके बिना काम्‌ नहीं यल सकता । इन 
आक्छयक वस्तुओं की भी दो कोयियां हो जाती हं ` © उपभोग्य वस्तुएं ओर 
2 परिभेग्य वस्तुएं । एक बार काम मे तेने पर जो वस्तुएं निकम्मी हो जवे यथा 
भोजन, फल मेवा आदि, इनका सेवन उपभोग हं । कपड़ा पलंग, फर्मीयर आदि 
अनेक बार तथा दीर्घकाल तक उपयोग मे अति रहते हं, अतः इनको परिभोग्य कहा 
जाता ह । 


आनन्द ने अपमी अमित आवश्यकताओं को सीमा म करने का संकल्प 
लिया। यह सांतवा व्रत है; इसको भोगोपभोग भी कहते हं । दैनिक आवश्यकताओं 
की यहां एक तालिका बतला दी है । जैसे :- 


©) उल्लणिया विधि ¬ प्रातःकाल मनुष्य जब उठता है, तो सर्वप्रथम हाथमुंह 
धोकर एक वस्र से पोछता है । श्रीमंत रही नही, साधारण गृहस्य के षरोंमें भी 
अनक प्रकार के तौलियों का प्रयोग किया जाता हं । आनन्द ने इसके लिए सोमा 
निर्धारित को कि आज से मै एक मोद रोएदार गुलाब कपडे का ही उपयोग करूगा 
अन्य का नहीं । 


2 दातौन विधि - शौय के पश्यात्‌ दतशृद्धि के लिए. दातौन की 
आवश्यकता होती है ओर उस उपयोग में आने वासी दस्तु दी प्रकार की हो सकती 
है : ©) सचित्त ओर @ अचित्त । सयित वस्तु के अन्तर्गत नीम, बूल आदि 
वृक्षों के ङंठलों का प्रयोग होता हे तथा अचित्त वस्तु मे कोयला, राख तथा मंजन 
आदि । प्रायीन समय मे जहां कोडियों कं खर्च ओर थोडे आरम्भ मे यह 
आक्श्यकता पूरी हो जाती थी, वहां आज इसके लिए भी बडे-बडे कारखाने खुले ह। 
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विदेशो से आने वाले टूथ पाउडर ओर बहुमूल्य लिविवड में हिसा अधिक होती है । 
आनन्द ने दन्तशुद्धि के लिए केवल गीती मुलेटी की लकड की छुट रखकर शेष का 
त्याग कर दिया । 


@ फल विधि - आनन्द ने सिर की स्वच्छता के लिए आमले के अतिरिक्त 
अन्य वस्तुओं के उपयोग पर रोक लगादी । क्योकि साधक को चाहिए कि वह कम 
से कम हिसा वाती वस्तु का उपयोग करे । आज कई व्यक्ति कम्पनी विशेष की 
वस्तु नहीं मिलने से बहुत उदिग्न हो जाते है यह बडी पराधीनता है । आज का 
मनुष्य जड़ वस्तुओं के अधीन होकर दिनोदिन परमुखयपक्षी होता जा रहा है जो 
लज्जा की बात है । वास्तव में मनुष्य की श्रेष्ठता ओर उच्यता इसी में है कि वह 
किसी वस्तु के अधीन नहीं हो, बल्कि वस्तुओं को अपने अधीन बनाए रखे । 


करोड़पति आनन्द ने अपनी इच्छाओं को घटने मे आनन्द प्राप्त किया । 
उसे यह दुठ्‌ विश्वास था कि इच्छा की बेल को जितना अवसर दिया जाएगा वह 
बठकर्‌ उतना ही अधिक दुःख बढाएगी । अतएव उसने इच्छाओं का परिमाण किया 
ओर इससे उसको बडी शन्ति प्राप्त हुई । जिस प्रकार बिना मजबूत पाल ८( ब॑धान ` 
के जलाशय का पानी निकल कर सर्वनाश कर बैठता है वैसे ही बिना व्रत के 
मानव-जीवन भी विनष्ट हो जाता है । जहां सदाचार का बल है, वहां नुर यमकाने 
के लिये बाह्य उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती । बाह्य उपकरण क्षणिक है 
वास्तविक संीन्दर्य तो सदायार है । यदि वस्तुओं के उपयोग में नियम नह होगा तो 
मन वस्तुओं की प्रापि के लिए चंचल एवं दुःखी होगा । सदगृहस्थ अपरिमित वस्तुओं 
का उपभोग नहीं करता । वह भोगोपभोग का गुलाम नहीं बनता वरन्‌ उनको अपने 
वश में रखता ह । यही श्रावक धर्म का स्वरूप है । 


अब स्थूलमद्र की बात करते ह । 
महामन्त्री शकटार के पुत्र स्थूलभद्र के दिल पर स्नेह की बेडी पडी है 
अतएव वह रूपकोषा के घर से बाहर नहीं जा पाता । उसने एक-एक कर बारह वर्ष 
रूपकोषा के स्नेहसूत्र मे वध कर बिता दिए । शकटार अब सोचने लगे 
“बिना विवारे जो करैः सो पष्ठ पषठताय । 
काम किर आपनो जग मे होत हाय ।। 
जग मे ह्यत हताय चित्त मे चैन न पवि । 
खाच पान सम्मान राग रग मनहु न भवे //“ 
गणिका से शिक्षा ग्रहण कर स्थूलभदर के घर न लौटने से मन्ीवर के 
हदयाकाश मं चिन्ताओं के बादल उमडने लो ¦ ठे सोयने लगे कि वेश्या के घर मे 
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युवा पुत्र को भेजकर मैने बड़ी गलती की है । वहां जाकर पुत्र रागरग मं रग गया, 
प्रेमपाश मे पड कर जकड़ गया । वह न योग का रहा ओर न भोग का । यदि 
उसे सुसंगति मे डालता तो इस प्रकार अपयश का भाग नहीं बनता ओर न मन हौ 
अशान्त होता । 


आजकल भी कई पिता अपने पुत्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने को 
विदेशों मे भजते दै । उनका ख्याल होता है कि विदेश मे होशियार होकर पुत्र 
अच्छी तरक्की करेगा ओर अपना तथा वंश का नाम फैलाएगा । परन्तु याद्‌ रखें यदि 
धार्मिक संस्कार का असर नहीं रहा, तो कव्या विदेश जाकर एसी तरक्की करेगा कि 
आपकी बात भो न पष्ठेगा । सुरसुन्दरी के संसर्ग मं पड़ कर कहीं बाप को भूल 
वैखा तो कौन बडी बात । बल्कि कुल मर्यादा को भी सदा के लिए तिलांजलि दे 
सकता है । अतः समञ्जदारों को याहिए कि वह युग प्रवाह मे बहने की अपेक्षा पुत्र 
को सुसंस्कायों से संस्कारित बनाना न भूलें । यदि बालक को दद्‌ सुसंस्कार्‌ दियि गये 
तो वह विदेश जा कर भी ठगाएगा नहीं ओर यदि सुसंस्कार का बल नहीं रहा तो 
उसके भ्रष्ट हो जाने की अधिक संभावना रहती ह । 


महामन्त्री शकटार पत्र के हाय से निकल जने की चिन्ता में व्यग्र थे । 
उन्हे दुःख था कि अपने ही हाथों से अपने पुत्र को गवा दिया । संयोगवश उसी 
काल में पं, वररुचि राजद्रबार में उपस्थित हए । वररुयि राजनीति, अर्थशास्व, 
काव्यकला ओर धर्मशास्त्र के महान्‌ ज्ञाता थे, किन्तु अर्थहीन थे । संसार का नियम्‌ हं 
कि ““न विद्वान्‌ धनी भूपति दीर्घजीवी" अर्थात्‌ विदान्‌ धनी ओर राजा दीर्घजीवी नहीं 
होता । अतः वे अर्थोपार्जन द्रव्य लाभ के लिए राजद्रबार मे आए थ । सम्राट्‌ नन्द 
के द्रबार मे विद्यानों के यथायोग्य सम्मान की परिपाटी थी । जो जिस कला मं प्रवीण 
होता उसमे उसका पाण्डित्य देखकर पुरस्कार देने की प्रथा थी । पण्डित्‌ व्ररुयि को 
भी राजद्रबार मे संस्कृत श्लोक सुनाने की अनुमति मिती । उसने भ बड़ परिश्रम से 
दरबार योग्य नित्य नये श्लोक बनाकर सुनाये, किन्तु राजा नन्द महामन्नी शकटार की 
ओर देखते एवं उसके अनुमोदन के विना किसी को कुछ भी पुरस्कार नहीं देते । इस 
तरह वररुचि का भी पुरस्कार रुका रहा । महामन्मी उत्कोय तेने, मदिरा पान करने 
ओर क्लब मे रगरेलियां करने के शौकीन नहीं थे, अतएव पण्डित जी के शुभचिन्तकों 
ने उन्हे सलाह द कि आप मन््राणी को जाकर प्रसत्र कीजिए तो कार्य सुगमता से 
बन जाएगा । वररुचि मन््ाणी के पास उपस्थित हुए ओर उनसे निवेदन कियाकि मै 
नित्य प्रति एक सौ आठ नवीन श्लोक बना कर राजदरबार मे उपस्थित करता हू, किन्तु 
महामन्त्री के अनमोदन बिना मेरा सब परिश्रम धूल में मिल जाता हं ओर मु कुष्ठ 
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भी उपहार नहीं मिल पाता । जो आपकी दया हो जाय तो हमारा दुःख दूर हो 
सकता हे । 


मन्त्राणी विप्र की दुःखद कहानी सुनकर पसीज गई । आप पहले सुन चुके 
है कि लाछलदे बड़ी विद्या प्रेमी महिला थी । उसने मन्री से कहा कि विप्र को 
अवश्य कुछ उपहार दिया जाना चाहिए । अप मन्त्री हो आपके पास कोई अर्जी 
करे तो उसे निराश करना अच्छा नहीं । ब्रह्मकवि ने अपनी कविता मे एक स्थान पर 
ठीक ही कहा है कि: 


पूत-कयतु दुलच्छन नादि लाकं परो लजायन सारो । 
बन्यु-कवद्धि पुरोहित लप्टः चाकर-चोर अतिधि धृतारो । 
साहिव सुमु अराक दरगु किसान कठोरः दीकान नकारो । 
ब्रह्म भषोः सुनु शाह अकवर बारह बधि समुद्र मे डरो / 


मन्त्राणी की बात सुनकर महामन्नी ने कहा-प्रिये । यह मिथ्या दृष्टि करई 
कुकर्म मे लगा है । सदा अधर्म के मार्ग पर यलता है । भला एेसे व्यक्ति को 
दान देने का क्या परिणाम होग ? कहा भी ह :- 


पयः पान थजगानाः केक्लं विष व्दनि । 
उपदंशो हि मृखणिं प्रकोपाय न शान्तये ।। 


किन्तु आखिर मन््राणी की बात माननी ही पड़ी । महामन्त्री की दया से 
वररुचि कंसे धन पाएगा, यह तो प्रसंग आने पर विदित होगा, किन्तु हमें यहां देखना 
है कि मनुष्य परेशान क्यों होता ह ? वह इधर-उधर हाथ पसारे व्यो फिरता है ? 
उसके पास्‌ विद्या, बुद्धि ओर वाणी का बल होते हए भी दुःखी रहने का कारण क्या 
हे ? इन सबका एक मात्र उत्तर यही ह कि वह इच्छा के पाश में बधा हआ है । 
इच्छा मनुष्य को चारों ओर भटकाती है । कहा भी है किं “जहां चाह दै, वहां 
राह है, यह परेश की है माया ।' बडे से बड़ा विदान्‌ भी जो कष बैठकर ५ % 
लड़को कौ ज्ञान दान देकर आसायी से अपना निर्वाह कर सकता है चाहना के 
चक्कर मं हाथ पसारे फिरता रहता है । इसलिए अनुभवी सतो ने कहा है ~ 


चाह करिया कष ना पिते जिह तिह करि के देख । 
चाह छोड धीरज धरो तो पगर-पगर पिते विते 


ति धमय काल 
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विचार ओर आचार 


प्रमु महागरीर स्वामी ने जीवन को ऊपर उठाने के लिए दो प्रकार का धर्म 
बतलाया है । एक विचार धर्म तथा दुसरा आचार धर्म । आचारः धर्म मे शारीरिक 
आयार के अतिरिक्त ज्ञानाचार ओर दर्शनायार को भी सम्मिलित कर लिया गया रह । 


चर-गति भक्षणयो धातु से आ उपसर्ग लगाने पर आयार शब्द्‌ बनता है । 
आ का अर्थं मर्यादा है तथा चर से तात्पर्य चलना या खाना हे । * आयर्यते इति 
` आचारः” याने मर्यादपूर्वक चलना ही आचार ह । दूसरे शब्दों मं व्यवहार ओर विचार 
की दृष्टि से मन, वयन ओर काय दारा मर्यादापूर्वक चलने को आयार कहते हं । 
ज्ञान की साधना से सत्यासत्य का बोध होता है । ओर विकल धर्म वाले गृहस्थ भो 
आयार दवारा जीवन को शुद्ध एवं संयत कर सकते हं । 


जीवन में शारीरिक ओर आध्यात्मिक दोनो साधनाओं का सामजस्य आदश्यक 
है । जैसे पधी अपने दोनो पंखों के कशल रहते हो ऊपर उड सकता एवं स्वैर 
विहार कर सकता है, वैसे ही मानव जीवन के लिए उपरोक्त दोनों प्रकार की साधना 
अपेक्षित ३ । फिर भ जीवन को ऊया उठाने के लिए आध्यत्मिक साधना को 
प्रधान एवं शारीरिक साधना को गौणरूप देना सुसंगत है । सदगृहस्थ आनन्द 
आत्म-साधना प्रधान दृष्टि वाला था न कि तनःधन चाहने की बहिर्‌ दृष्टि वाला । 
वह शरीर की ओर इसलिए ध्यान देता कि साधन रूप होने से शरीर आत्म-साधना मं 
सहायक हो सकता है । उसने पूरव मर्यादित विधि की तरह उद्वर्तन विधि, विलेपन विधि 
तया स्नान विधि के सम्बन्ध मे ओ मर्याया स्वीकार की जो ईस प्रकारः है 


स्नान के समय तेल की मलिश ओर आटे की पोटी की जाती है, जो 
अनेक प्रकार की होती है । आनन्द ने अपनी आवश्यकता को नियन्नित रखने के 
लिए इस बाबत मर्यादा की कि शतपाक ओर सहस्रपाक तेल के अतिरिक्त कोई विलेपन 
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नहीं करूगा । उसने अपने उपयोग मे दो तेल रखे । जिसके निर्माण मे सौ का 
खर्च हो या सौ द्रव्य का मिश्रण हो उसे शतपाक कहते ह । एेसी ही सह्-पाकं 
की भ विधि हं । आज भी करई सरसों के तेल की मालिश करते ओर फिर साबुन 
लगा कर नहाते हं । आनन्द ने मालिश के बाद शरीर रुखा करने को गेहूँ के अरे 
को पीठी के अलावा शेष उद्वर्तन का त्याग कर दिया । 


उद्वर्तन के बाद स्नान किया जाता ह एेसी परिपाटी है । श्रावक बनने के 
बाद आनन्द ने स्नान में होने वाले जल के दुरुपयोग ओर अपरिमित हिसा को 
क्याना आवश्यक समद्रा । क्योकि जल सांसारिक प्राणियों का जीवन है । कोशकार 
अमर सिह ने जल का नाम गिनाते हुए कहा है-“पयः कीलालममृतं जीवनं भुवनं 
वनम्‌ जल अमृत ओर जग जीवों का जीवन है । इसको ओषध भी कहा गया है। 
प्राकृतिक चिकित्सा मे जल, मिट्टी, हवा ओर सूर्यकिरण को ही प्रमुख ओषध माना 
गया हं । हवा के बाद जल का दही स्थान है जिसके बिना कि जागतिक सीव 
जीवन धारण नहीं कर सकते । एक प्रकार से जल का विनाश जीवन का विनाश 
होता है । संसार के पशु, पक्षी प्रकृति के शान्त वातावरण में रह कर ही आरोग्य 
प्राप्त करते हं । उनके लिए प्रकृति ही डाक्टर ओर प्राकृतिक वस्तुएं ही दवा है । 
मनुष्य बुद्धिवाद ओर क्लिन के चक्कर में पड़कर प्रक्ति को भूल बैठा । अतः 
कृत्रिमता के जाल मे फसकर उसे नाना प्रकार के दुःख श्रेलने पडते है । हां तो 
बात यह है कि जल संसार का अत्यन्त उपयोगी पदार्थ है अतएव उसका अनाक्शयक 
खर्च अपराध है । मनुष्य ही नहीं प्राणी मात्र जल ओर वायु से ही जीवन धारण 
करते ह । तपस्वी लोग दीर्घकाल तक अत्न छोड देते है पर जल ओर वायु के बिना 
तो वे भी लबा काल नहीं बिता सकते । 


आजकल घर-घर ओर गली-गली में नल हो जाने से पामी का वास्तविक 

मूल्य नहीं समज्ञा जाता । किन्तु जब कभी कारणवश केन्द्र से पानी का निस्सरण 
कम होता अथवा विल्कुल ही नहीं होता तब देखिए नगो मे पैसे देने पर भी घडा 
भर पानी नहीं मिल पाता ओर जान मुसीबत मे फसी जान पडतो है । भले ही प्रयुर 
जल वाले प्रदेश मे कठिनाई प्रतीत नहीं होती हो, तब भी प्यास की स्थिति मे जल 
का महत्व आसानी से समञ्ना जा सकता है । सोना-याद ओर वस्तराभूषण के बिना 
आदमी रह सकता है पर जल के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता । अतः 
सद्हस्य को यह ध्यान मे रखना चाहिए कि पानी की एक बंद भी व्यर्थ नहीं जाय। 


पानी के अमर्यादित उपयोग से कीचड़ फलता ओर उसमे मच्छर आदि 
अनेक जन्तु उत्पन्न होते है । मनुष्य यदि विवेक से काम ते तो व्यर्थ की हिसा ओर 


छि 
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मलेरिया अदि रोगे से अनायास टी क्य सकता है । मरुभूमि के लोगों को मालुम है 
कि पासी का क्या मूल्य है ? आनन्द सबसे पहले अनषठाने पानी का त्याग करता है| 
वयोकि अनछने पानी मे असंख्य स्थावर जीवों के अतिरिक्त लाखों जस जीवों की 
हिसा हो जाती है । वैष्णव-शस्त्र मे भो अनछाने जलपान का निषिध है । कहा 
स्र है - “पानी पीना छान कर गुरु करना जानकर 1 वहां छानने का विचार निम्न 
प्रकार से किया है - षटन्रिशदगुलायामं विशत्यंगुल विस्तृतं । दुटु गलनक कूर्यात्‌, ततो 
जीवान्‌ विशोधयेत्‌ ।। 


तूताऽस्य तन्तु गतितैकः बिन्दौ सन्ति जन्तक । 
स्मा भ्रमरमानास्तैः नैवमान्ति त्रिविष्टपं 1 


अर्थात्‌ ३६ अगुल लम्बा ओर २० अगुल यडा मजबूत गलना बना कर्‌ 
उसके द्वारा पाी छानना चाहिए । क्योकि मकड़ी के मुंह की तात मे गले गए पायो 
को एक विन्दु मे इतने सृष्म जीव हँ कि यदि वे भंवरे जितना शरीर बना ले तो तोन 
` लोक मे भी नहीं समा सके । 


अनषछठाना एनी नहीं पीने से कितने जीवों की हिंसा टल जातो ह । टुसको 
आप भसी-भति समञ्च गये होगे । तृणमक्षी पशु भी जव ओठ से एक कर पानी 
पीते है कृत्ते बिल्सी या शेर की तरह वे जीभ से लपलप्‌ कर नीं पीते, तब भला 
मनुष्य को कितनी सावधानी रखनी चाहिए जो कि प्राणियों में सर्वोपरि बुद्धिमान है । 
इससे आरोग्य ओर धर्म दोनों प्रकार से लाम है । बिना छाने जल पीने वाले को 
नार आदि कीडे पेट मे जाकर कई प्रकार की पीड़ा उत्पन्न करने ओर कई बार जान्‌ 
जाने तक का खतरा लना पडता हे । छः 


एक राजा ने एक बार रात को खुले मे रखा पायी पीया जिसमे एक 
विला सांप उसके पेट में चला गया । अतः जनत ने संकल्प किया किं वह बिना 
छाना पानी नहीं पीएगा ओर न जलाशय मं प्रवेश कर स्नान ही करेगा । जलाशयो 
मे प्रदेश कर स्नान करने से अनेक हानियां होती हं । 9. सर्वप्रथम तो आसपास का 
जल गन्दा हो जाता है । २. सप्र्ण जलाशय के जन्तुओं म हलचल मय जाती है 
एवं आसपास के बहुत जलजीव मर भी जाते ह। २, संस्पर्श रोगों ( छत के रोग ) 
का प्रसार होता है ओर ४. जल मे पैर फिसलने से नहो तेरना जानने वाले क्यों 
करी जान भ ची जाती है । ब्व्यों के डूब कर मरने के समाचार तो हर वष 
अदबासों में पटने को मिलते ह । अतः जहा तक हो खास परिस्थिति को छोड कर 
जलाशय में कभी नहीं नहाना चहिये ' 
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नहाने का उदेश्य शरीर शुद्धि है ओर मर्यादित जल लेकर भी यह कार्य 
किया जा सकता है । जलाशय तथा खुले नल पर अमर्यदित जल से भी यहो कार्य 
होता है । अतः अनर्थं दण्ड क्याने को आनन्द ने स्नान ओर वस्त्र प्र्नालन के 
लिए आठ कुभि ( एक प्रकार का घडा ) से अधिक जल काम में नहीं तेने की 
परतिज्ञा कर ली । सत्पुरुषो की शिक्षा एवं धर्म मर्यादा कितनी सुन्दर है ? शरीर की 
आवश्यकता भी पूरी हो गई ओर महारभ का पाप भी ब्य गया । इस प्रकार 
व्रतधारण से असंख्य जीवों की हिसा से वह ब्य सका ओर दूसरों के लिए भी 
विवेकःपुर्वक चलने की प्रेरणा प्रदान की । 


आनन्द की तरह हर आत्मार्थ गृहस्थ को संसार के आवश्यक कार्यो मे 
विवेक से काम लेना चाहिए । इससे बड़ी भारी हिसा टल सकती है ओर जीवन भ 
उज्वल बन सकता है । जो व्यक्ति विवेक से काम न ले तथा जिसकी 
आक्श्यकताओं की सीमा न हो, चाहे वह कितना ही विद्वान क्यों न हो उसकी 
विदत्ता का कोई उपयोग नहीं । गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है - 


काम-क्ोध-मद-तलोम की जब लग मन ये खान । 
“लसी” पण्डित मरखो दोनो एक समान । 


इच्छा पर संयम नहीं करने का ही परिणाम है कि वररुचि जैसे विदान को 
भो लालय के वशीभूत होकर मन््राणी के पास पुरस्कार की याचना के लिए निवेदन 
करना पड़ा । नित्य की तरह वररुयि फिर राजदरबार में श्लोक सुनाने को उपस्थित 
हए । महामच््री न श्लोको की प्रशंसा की ओर तत्काल ही उनको १०८ मुहे पुरस्कार 
कं रूप मेंप्राप्त हो गयीं । फिर क्या था? वे नित्य ही श्लोकं बनाकर दरबार में 
लते ओर सम्मान मे मुहर प्राप्त कर ले जते । महामन्त्री शकटार को विप्र के 
लालच ओर मिलने वाले इस नित्य के दान से बड़ा दुःख हआ । श्रीकृष्ण ने 
महाभारत में युधिष्ठिर स ठीक दही कहा है :- ` 


दद्रन भर कौन्तेय । मा प्रयच्छेश्वरे धनम्‌ । 
व्याधितस्यौषधं पयथ्यु नीरुजस्य किमौवषै : । 


द्वा रोगी को दी जानी चाहिए नीरोग व्यक्ति को दवा देन से क्या लाभ 
पण्डित वररुचि को नित्य एक सौ आठ मुहर का दिया जाना महामन्नी शकटार को 
खटकने लगा । वे सोचने लगे कि यदि इसी तरह मुहर रोज दी गई तो बहुत 
धनराशि खजाने से निकल जाएगी ओर राजकोष खाती हो जाएगा । शकटार सोयने 
लगे कि समय पाकर सम्राट के समक्ष इस विषय को रखना चाहिये । 
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महामन्नी शकटार ने कैसे समय पाकर इस विषय को सम्राट नन्द के सामने 
रखा यह तो अगि पता चलेगा, किन्तु इस प्रसंग से हमे यह भती-भाति समञ्च लना ह 
कि लोभ सब पापों का मूल है ।यदि वररुचि लोभ के वशीभूत न होते तो महामन््री 
को भी इतनी चिन्ता नहीं होती । मगर वररुचि की लोभ वृत्ति एवं संग्रह वृत्ति इस 
तरह असीमता की ओर पैर बाती गई कि मजबूर होकर महामन्त्री को इसको रोकन 
के लिए कदम बढाना पड़ा । हमे भी काम क्रोध लोभादि शत्रुओं को वश में रखकर 
अपना जीवन आनन्दित बनाना है तथा इन कूृत्तियों से क्यते जाना रै, जिससे लोक 
-ओर परलोक दोनों के कल्याण का मार्ग सरलता से खुल सके । 





॥ ९ 
आचार : एक विश्लेषण 


भगवान्‌ महावीर स्वामी ने आयार को केवल काया के व्यवहार तक दही 
सीमित नहीं रखा, वरन्‌ उन्होने ज्ञानाचार ओर दर्थनायार को भी आयार ही माना ह! 
ज्ञानायार ओर दर्शनायार मस्तिष्क ओर हदय को सुधारने वाले आचरण ह। चारित्र, 
तप ओर वीर्य ये तीनों भी आचार है। याहे साधु का पूर्णं त्याग भरा जीवन हो या 
गृहस्य का अपर्णं त्यागी जीवन, दोनों के लिये ज्ञान, दर्शन ओर चारित्र अनिवार्य ह । 
ज्ञान ओर दर्शन की नीव पर चारि का महल खडा हं। यदि कोई ज्ञान ओर दर्शन 
से अवकाश पाना याहे तो काम नहीं यतेगा। ॑ 


शास्र मे कहा है कि- “ना दुसणिस्स नाण नणेण विणा न हुति यरण 
गुणा” उ २८1 अर्थात्‌ बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं ओर ज्ञान के बिना चारि नही! 
` चारित्र का काम संचित कर्म को क्रीण करना है। इसीलिये चारित्र की व्युत्पत्ति करते 
हए कहा है- “ग्रस्य रिक्तीकरणं चारित्रम्‌" शास््रकार भी कहते हँ : 


“धव चय-वरित्त करः चारित्र दोह आहिय ।“ उ८८ २८/२३ । 


आत्मा में कर्म का कचरा, मिथ्यात्व, प्रमाद ओर मोह के दारा संचित होता 
रहता ह, जिन्हे रिक्त करने के लिये प्रयास की आवश्यकता है। किसी कमरे की 
खिड़की खुली रखकर छोड दी जाय तो कमरा कचरे से भर जायेगा। बिना श्रम के ` 
ही यह कचरा कषठ दिनों मे जमा हो जायेगा, जो दो-चार बार साफ करने पर भी 
बड़ी कठिनाई से साफ हो सकेगा। विद्यालय धार्मिक स्थान या निवासयोग्य भवनों में 
यदि दो-वार दिन कयरा साफ नहीं किया जाये, तो देखतेदेखते कयरे का ठेर इकट्ठा 
हो जाता है जो मन को ग्लान ओर ईदी बनाता है। फिर आत्मा मे अनेक दवारो 
से आकर्‌ कर्म का कचरा जो भरता रहता है, अगर समय पर उसको साफ नहीं 
करिया गया तो वहां आत्मदेव कैसे विराजमान रह सकेगे। अतः देवाधिदेव आत्मा के 
व्क व्व 
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निवास स्थान को कर्म रजं की गन्दगी से क्याने के लिये स्वच्छता ओर सफाई की | 
आव्श्यकता है। 


जैसे अल्ञानावस्या में शिशु मल के मर्म को बिना समञ्च, उसमे रमते हए 
भी ग्लानि ओर दुःख का अनुभव नहीं करता ओर वही फिर होश होने पर मल से 
दूर भागता एवं नाकौ सिकोडता है, वैसे ही सदज्ञान प्राप्त नहीं होने तक आत्मा 
अबोध बालक की तरह मल-तिप्त बनी रहती है, किन्तु ज्योही सदगुरु की कृपा से 
सदज्ञान की प्रापि हो गयी फिर क्षण भर भी वह मल को अपने पास नहीं रहने 
देता। साथ ही मानसिक दुर्बलतां को भी दूर हटाते जाता है। आनन्द श्रावक को 
भी प्रमु महावीर की कृपा से ज्ञान की ज्योति प्राप्त हो गई। अब उसकी सोई आत्मा 
जाग उटी। वह पाप का कचरा निकाल फेकने के लिये उद्यत हो उल ओर आने 
वाले कयरे को रोकने के लिये प्रथम्‌ ही आस्रव का दरवाजा बन्द कर दिया। 


मानव जितमी दही अधिक अपनी आवश्यकता बढायेगा उतना ही अधिक्‌ 
उसका पाप भी बदेगा। अतएव आनन्द ने स्नान के पश्यात्‌ अपने व्यवहार योग्य 
वस्र की सीमा नि्धरितं करसी। जैसे वस्त्र विधि- स्नान के पश्यात्‌ लोक वस्र 
परिवर्तन करते रै जो कई प्रकार के हेते है। जैन-शस््र मे वसन की प्रमुख पांच ` 
जातियां बताई हँ 


© जांगिक- जंगम जीवों से निष्यत्न यथा भेड्‌, बकरी अदि के बाल से 
बना कपड़ा! 


® भुगके तांत से बने व्स््न- रेशमी ओर कोसा का वस्र जो कीडों 
के तांत से बनाये जते ह। शहतूत अदि वृक्षं में कीडे पाले जते ह। ये कड ` 
तातों का घर बनाकर भीतर घुस जते ह। इन कीड़ं को गरम पानी के कड्ह मे 
डालकर नष्ट किया जाता है। करीब चातीस हजार कीडों के नष्ट करने से एक 
गज रेशमी कपड़ा बनता है। इस प्रकार महासा से निर्मित कसर सदगृहस्य को 
धारण करना कहां तक उयित है ? आजकल नकी रेशम के क्सत्र भी बनने लगे ` 
है, जिनमें किसी की हिसा नहीं करनी पडती । | 


ॐ पाट (स्न) से बना वस्त्र! . 
@) मृज घास, अम्बाडी, केतकी अदि से बना वसन । 


() कपास के रेशे तया आक के डोडे के रेशे का क्सत्र । इसके ` 
अतिरिक्त नाइलोन आदि के वस रसायन विधि के दारा बनाये जते हं। नालेन के 
वस्त्रो मे आग लगने से बुञ्चाये नहीं जा सकते ¦ 
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आजकल के उद्योगपति धन प्राप्त करने के लिये नवीन-नवीन डिजाइन (छग) 
के कपड़े निकालते रहते ह। रभीन कपडे आजकल अधिक पसन्द किये जते हँ। इनमें 
यालबाजा भी यलती है। आज का मानव धन का इतना ` गुलाम बन गया रहै कि 
उसके तिये वह नैतिकता ओर प्रामाणिकता को भी भुला देता है । किन्तु आनन्द ने 
वसन धारण का उदेश्य प्रदर्शन ओर विलास नहीं माना उसने शीतातप से शरीर रक्षा 
एवं लज्जा निवारण मात्र ही वस्र धारण का उदेश्य समञ्मा। रेशमी वस्म मे जीव 
हिसा होती है जो सूती वस्त्र मे नहीं होती। अतः हिंसक रेशमी वस्र का आनन्द ने 
त्याग किया। कुष्ठ लोग जीव हिसा वाले रेशमी व्स््न को पवित्र तथा सुती वस्र को 
अपवित्र मानते है । इस विलक्षण कल्पना के मूल में सम्भवतः रेशमी वस्म मे बिजली 
का असर होने से रोगाणु का असर कम होने की धारणा का असर होना सिद्ध होता 
ह | ॑ 
आनन्द के जमाने मे एक वस्र पहनने एवं एक के ओदने का रसिवाज था। 
बिहार एवं बगाल मे आज भी लोग खुले थिर रहते ओर पछेवडा (चादर) आओढ़ कर 
यलते ह। पगडी तो समय विशेष पर दी धारण करते ह। भगवान्‌ महाबीर ने 
उत्न-जल की तरह अल्प वस्त्र धारण करने को भी तप कहा है। मनुष्य यदि अधिक्‌ 
संग्रही बनेगा, तो उससे दूसरों की आवश्यकता पूर्ति मे कमी आयेगी। फलस्वरूप 
आपस मे वैर-विरोध तथा संघर्ष की स्थिति उत्पतन होगी। संग्रही पुरुष को रक्षण की 
उपधि ओर ममता का बन्धन रहेगा, जिससे वह शान्तिपूर्वक गमनागमन नहीं कर 
सकेगा। अतः व्रती को सदे जीवन का अभ्यास रखना चहिये। धार्मिक स्थलों में 
खासकर बहुमूल्य वस््न ओर आमभूषणों को दूर ही रखना चाहिये, क्योकि धर्म स्थान 
मे धनवैमव का मूल्य नही किन्तु साधना का महत्व है। 


पुराने समय की बात है, एक बार एक राजा अपने मन्त्री के साथ बैठा 
विनोद कर रहा था । राजा ने मन्त्री से पांच प्रन पुषठे। पहला प्रश्न था कि रोशनी 
किसकी अच्छी ? दूसरा प्रशनदूध मं कौनसा दुध अच्छा ? तीसरा प्रश्न-पूत किसका 
अच्छा ? यथा प्रन-बल किसका अच्छा ? ओर्‌ पांयवां प्रश्न-टूल कौनसा अच्छा ? 
मन्न ने खूब सोय समन्न कर उत्तर दिया । 9. “रोशनी सूर्यं की अच्छी ग्रह नक्षत्र 
चद्धर.ओर प्रदीप की रोशनी इसके सामने कुछ भी नहीं । २. दूध गौ का अच्छा, 
क्योकि वह पौष्टिक भी है ओर नीरोग भी । ३, पूत राजा का अच्छः, जो हजारो 
का पालन कर सके। ४. बल भाई का अच्छा, जो समय पर सहायता दे । 
८ फूल गुलाब का अच्छा, जिसमे रूप भी है ओर खुश्व्‌ भी। नीचे छाया में एक 
गड्रिया उनकी बातें सुन रहम था। उस्नको मन्ती के उत्तर अच्छि नहीं लगे। ओर वह 
सबसे पीठे चलने वाती लगड बकरी को यह कहते हए वहां से चल पडा कि “चल 





क ~ --* । 
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री ट्टी, ये सब बाते ञूटी। राजा ने गड़रिये की बते सुन तीं ओर तत्काल आदमी 


को भेजकर उसको बुलवाया एवं पृषछा-“क्यो रे तने लगड़ी बकरी से क्या कहा था ? 
सय-सय बता हम तेरा अपराध माफ करते ह 1“ 


यह सुनकर गड़रिया बोला कि महाराज । आपके वजीर ने जो बाते की हँ 
वे केवल आपको प्रसन्न करने के लिये कटी ह! इसलिये मैने कहा कि ये सब बातें 
स्रूठी है। इस पर राजा बोला कि तुम अपनी राय बताओ। यह सुनकर गडरिया बोला 
कि महाराज । सूर्य की रोशनी उसके काम की है जिसके आख में रोशनी है। 
इसलिये आख की रोशनी सबसे अच्छी। दुध गौ का नही, मां का अच्छा है, जिसने 
मांका दूध नहीं पिया उसके तिये गौ का दुध क्या करेगा। महाराज पुत्र राजा का 
नही, अपना अच्छ, क्योकि अपना पुत्र नहीं होने से राजा का पुत्र हमारे किस काम 
का ? इसलिये पुत्र अपना अच्छ कहना याहिये। चौथी बात मन्नी ने भाई का बल 
अच्छा बतलाया, किन्त॒ जगल मे अकेले मे कोई शत्रु मिल गया तो वहां भाई का 
बल क्या काम देगा। जो अपनी भुजा में बल होगा तो वही काम देगा । इसलिये 
बल अपनी भुजा का अच्छा। प्व में. एूल गुलाब का अच्छा बतलाया किन्तु गुलाब 
का ्पूल तो श्रीमन्तं के नाज-नखरे तथा शौक के लियि ही काम आता है, परन्तु 
कपास का फूल तो अमीर-गरीब सबकी लाज रखता हं। इसलिये कपास का एएूल 
सबसे अच्छा है। यह सुनकर राजा प्रसन्न हुआ ओर गड्रिये को ईनाम देकर विदा 
किया। यह है भारत की प्रायीन दृष्टि। आनन्द ने भी मात्र कपास के वस्र की 
मर्यादा की। 


आनन्द के समानं आप लोग भी वस्व की मर्यादा रखे, यह आवश्यक है। 
पहले भारतवर्ष की जनसंख्या कम थी तथा आकर्षण के इतने साधन भी नहीं थ। 
जबकि आज जनसंख्या के साथ भौतिक आकर्षण भी बढ गये हं। आज निम्न 
श्रेणी के लोगों तथा गरीबों ने भी अपसी-अपनी आवश्यकताएं बढाली है फलतः 
असन्तोष भौ बढ गया है। आज गरीबों का मन अमीरों की ओर लगा है, पर वे 
भूलकर भी गरीबों की ओर दृष्टि नहीं डालते । यदि आनन्द के समान . सभी 
अपनी-अपनी आवश्यकताएं कम करलं तो अनेक संकट टल जवेगे तथा आनन्द एवं 
शन्ति की लहर सब ओर दौड जयेग। साथ ही वैर विरोध एवं संघर्ष की मात्रा भी 
कम पड़ जायेगी। शसन का खर्च भी कम हो जायेगा ओर लोग सभी दुःखो से 
मुक्त हो जायेगे। वस्तुतः मर्यादित जीवन म शन्ति है तथा अमर्यादितं जवन मं 
अशान्ति पण्डित वररुचि के नित्य मुहर पाने से, शकटार के हदय प्र विपरीत प्रभाव 
पडा! खजाना खासी होते देखकर शकटार को दुःख हुजा। उन्होने राजा को 
सावधान करने की सोची। 
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एक दिन अवसर देखकर महामन्त्री ने राजा से निवेदन किया कि- महाराज 
नित्य मुहर दान की अपेक्षा पण्डित को जागीर देना अच्छा है! यह सुनकर राजा 
बोला कि तुमने ही तो पण्डित की प्रशंसा की थी । मन्त्री ने कहा- ““राजन्‌ ! मैने 
मूल रचनाकार की प्रशंसा की थी । पण्डितजी तो मात्र अच्छा सुना देते है । ये 
उनकी अपनी रयनाएं नहीं हँ । आप जानना चाहे तो ये श्लोक मेरी लड़कियां भी 
सुना सकती हँ 1" 


महामन्नी शकटार की सात कन्याएं थीं जो एक से बठकर एक 
प्रतिभाशालिनी थीं । उनमें यह खूवी थी कि पहती लडकी किसी बात को एक बार 
` सुनकर स्मरण में रख लेती । दूसरी लडकी दो बार सुनकर याद कर लेती । इसी 
प्रकार तीसरी, चौथी, पांचवीं छटी एवं सातवीं लडकी क्रमशः तीन, यार, पांच, छः ओर 
सात बार सुनकर किसी बात को याद कर लिया करती थीं । वे रील की पटी पर 
पड़ी हई प्रतिच्छाया के सदृश बातों की अविकल पुनरावृत्ति कर सकती थीं । इन 
बालिकाओं को प्रतिभाशालिनी बनाने मे आदर्श माता लाछल दे का ब्म हाथ था, 
जिसने इनमे भजन्‌, स्मरण ओर स्वाध्याय के सुसस्कार डाले थे । जीवन का विकास 
तभी संमव है जब शरीर श्रुंगारः व्यर्थं बातयीत एवं तरीमेरी के विवाद से ऊपर 
उठकर साधना समय का उपयोग किया जाये। 


| अगले दिन इसका निर्णय करना सोया गया। पण्डितजी ने राजदरबार में 

आठ श्लोक सुनाये। उसी समय बलिकाओं से पृष्ठा गया- उनमें क्रमशः एक, दो, 
` तीन, चार, पाच, छः ओर सात बार सुनकर उन श्लोकों को याद कर लिया ओर सभी 
ने एक-एक कर के श्लोकों की पुनरावृत्ति कर दी । फिर क्या था? राजसभा में 
पण्डितजी की रयना के मौलिक होने मे शंका हो गयी । वररुचि अवाक्‌ रह गये ओर 
बड़ शर्मिन्दा हए। अतिलालय ने पण्डितजी की प्रतिभा ओर इज्जत को भिद्य मे मिला 
दिया। जैसी वररुचि की स्थिति हई, एसी हमारी भी दशा नहीं हो, इसके लिये हर 
व्यक्ति को सजग रहना चाहिये । हम कृषक के समान हदय रूपी खेत मे पाप कर्म 
रूपी घाम को हटाकर आत्मा का कल्याण कुरे, अन्यथा पाप की भारी यठरी सिर पर 
धारण करके अपनी जीवनयात्रा सफलतापूर्वक तय नहीं कर सकेगे। 








| २३ । 
मानव के तीन रूप 


मनुष्य जीवन को उच्यता की ओर उठाने तथा अधमता की ओर ले जाने 
का प्रमुख साधन आयार है । संसार में तीन प्रकार के प्राणी होते हे । 9. निकृष्ट 
(जघन्य) २. मध्यम ओर ३. उत्तम । 


जिन व्यक्तियों मे सदायार तथा सदगुणों का सीरम नहीं होता, वे संसार में 
आकर यों ही समय नष्ट कर चले जाते ह । क्योकि मनुष्य जीवन की प्राप्ति परम्‌ 
दुर्लभम है ओर एसे दुर्लम नर-जीवन को व्यर्थ मे गवाना, अल्ञानता की परम निशानी 
है। एसे व्यक्तियों को निकृष्ट प्राणी समञ्जना याहिये । मध्यम श्रेणी के प्राणी अपने 
जीवननिर्वाह के साधन में लगे रहते हँ तथा स्व-पर का उत्थान नहीं कर सकते तो 
अधिक बिगाड़ भी नहीं करते । तीसरी कोटि के प्राणी अपने जीवन की सुरभि तथा 
विशेषता दारा अमरत्व प्राप्त करते हँ तथा सांसारिक लोगों के जीवन-सुधार में सहयोग 
दिया करते है । एसे प्राणी उत्तम या प्रथम श्रेणी के माने जते है । 


मनुष्य अपने जीवन को चाहे जितना ऊचया उठा सकता है; क्योकिमहानता 
प्राप्ति के सारे साधन उसके हाथ में है। देवताओं के. पास भोग ओर सुखप्राप्ति के 


साधन है किन्त॒ जीवन को उज्ज्वल बनाने का जितना अच्छा साधन उनको चाहिय 
उपलब्य नहीं है। 


जीवन के अनमोल समय को व्यर्थ ही नष्ट कर डालना, मानव की महान्‌ 
जडता है। जहां साधारण मनुष्य धन, जन, स्ता, कोठी, बगला ओर वैभव की 
सामग्रियां पराप्त करने मे प्रयत्नशील रहते हैँ, वहां क्वारवान ओर विवेकी पुरुष उन्हे 
नश्वर ओर क्षणिक मानकर, आध्यात्मिकं जीवन बनाने में तत्पर रहते ह। संसार को 
समस्त नश्वर वस्तुएं बनाने पर भी विनष्ट हो जाती हैँ, किन्तु उत्तम जीवन्‌ एक बार 
बना लिया जाये, तो वह फिर कभी बिगड्ता नही । शासन मे उच्य से उच्य पद्‌ 
पाकर भी लोग बिगड़ जते है तो साधारण पद्‌ की तो बात हौ क्या ? अतएव 
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आनन्द ने वियारवान का नही आदर्श-जीवन का निर्माण किया। यही कारण है कि 
आज ढाई हजार वर्षो के बाद भी हम उनकी गुण-गाथा गाते नहीं अघाते है 


संसार मे तीन प्रकार के उत्तम पुरुष होते है १. कर्म उत्तम पुरुष २. भोग 
उत्तम पुरुष एवं ३. धर्म उत्तम पुरुष। चक्रवर्ती राजा भोग उत्तम पुरुष ह । उसमे 
बठकर भोग-सामगरी वाला संसार में ओर कोई दूसरा नहीं होता। तीर्थकर धर्म उत्तम 
पुरुष हँ। उनके समान स्व पर हितकारी धर्म-साधना अन्य जन नहीं कर पाते । यह 
पर्ण सत्य है कि अपने पुरुषार्थ के बल पर उन्होने अपना जीवन पूर्ण बना लिया । 
साधारण साधक कितना भी ज्ञानवान क्योंन हो, तीर्थकर के सदटूश नहीं हो पाता । 
कर्म उत्तम पुरुष लोकनायक वासुदेव होते हँ! वे अपने बल से विजय मिलाकर संसार 
मे अमर कीर्ति पते है! 

इन त्रिविध उत्तम पुरुषों मे से एक कर्म उत्तम पुरुष श्री कृष्ण चन्दर भी 
है। उन्होने संसार मे जन्म लेकर यह बतला दिया कि- सत्कर्म दारा मनुष्य ` पुरुषोत्तम 
बन सकता है । श्री कृष्ण ॒चन्द्रजी तीन खण्ड के भोक्ता लोकनायक थे । 
लोकनायक का प्रधान दृष्टिकोण समाजनीति, अर्थनीति ओर राजनीति मे सुधार करने का 
होता है । अतः लोकनायक धर्म नायक से भी अधिक जनप्रिय हो जाता है; क्योकि 
गरीब से लेकर श्रीमन्त तक का स्वार्थं पोषण होता रहता है । कृष्णाष्टमी उसी 
लोकनायक की जन्मतिथि है जो प्रतिवर्ष वसुन्धरा पर आकर संसार को बोध का पाठ 
पठाती एवं कृष्ण की जीवनमहिमा तथा सदगुणों से जन-मानस को प्रेरित 
कर-आदशेन्मुख बनाती है । 


जिस समय हिंसा ओर स्तता का घमण्ड लेकर कस ओर जरासंघ जनता 
कौ उत्पीडितं कर रहे थे, उस समय उनसे मुक्ति दिलाने हेतु मानो कृष्ण का जन्म 
हुआ । कमस ने भविष्यवाणी में सुन रखा था कि वासुदेव की सातवीं संतान से 
उसका वध होगा । इसलिये उसने वासुदेव की सब सन्तानं को जन्म तेते ही मार 
डालने की सोची । वासुदेव भी विवश हो कर उसकी बात मान गये, मगर विधि का 
विधान कसा विचित्र है कि श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण किया ओर पहरेदासे की आं 
मे धूल श्रीक कर वासुदेव के दारा वे नन्द के धर सकुशल पहुया द्यि गये ओर कस 
के आदमियों को इसकी खबर तक नहीं लग सकी । श्री कृष्ण के जन्म पर एक 
कवि ने कहा है कि “कृष्ण कन्हैया आए आज भारत भार हटाने" । वस्तुतः 
सत्ता क वैमव में गुणी अकरंयन पुरुषों का मान बढाने का आदर्श रखने को उनका 
जन्म हुआ। ओ नेमनाथ के प्रति तो उनके मन भें इतयी श्रद्धा एवं भव्ति थी कि 
जब-जव भी नमनाय का दारिका में पदार्पण हुआ तब-तब श्रद्धा के साथ उन्होने 
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धर्म की प्रमादना की। पूर्ण त्यागी की कौन कहे, सर्वं साधारण गुणवान व्यक्तियों का 


भी वे उचित सम्मान करते थे। सुदामा का उदाहरण संसार-परसिद्ध हं जिसके लिय 
रहीम कवि ने ठीक ही कहा हं कि- 


जे गरीब पर हित करैः ते रहीम बड़ लोग । 
कल्य सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग ।, 
श्रीकृष्ण की सहनशीलता बडी प्रसिद्ध है। महामुनि भृगु ने एक बार उनकी 
सहनशीलता की परीक्षा तेने के लिये उनके वक्षस्थल पर लात मार दी। मगर इस 
घटना से वे अपे से बाहर नहीं हूए उकल्टे भृगु से पुष्ठने लगे कि कहीं आपके मृदु 
यरणों मे मेरे शरीर के दारा कु चोट तो नहीं आयी ? इससे भृगु शर्म के मारे 
पानी-पानी हो गये। उनकी क्षमाशीलता के लिये कहावत प्रसिद्ध ह कि- 


षमा ब्डन को उचित है ओषछठन को उत्पात । 
कहा कृष्ण को घटि गयो जो भृगु मारी लात ।। 


आज हम क्षमाशीलता को बिल्कुल भूल गये हं। आज का साधारण मनुष्य 

यह सोयता है कि राख बनने के बजाय अगारे बनो, ताकि चीटी पैरों तले नहीं 

` कुले तथा तेज को देख कर हाथी भी डर जाय । श्री कृष्ण ने क्षमा का उत्तम्‌ 

आदर्श रखा । स्यमुय कृष्ण की सहनशीलता अनुकरणीय है । आज दूसरों को 

ञ्मगडते देख मनुष्य उपदेश देता है किन्तु स्वयं सहनशीलता को जीवन मे नहीं 
अपनाता, संयम ओर विवेक से काम नहीं लता । 


श्री कृष्ण का बाल्यकाल ग्राम के प्राकृतिक वातावरण म बीता। गरीबो तथा 
पशुओं से प्यार करना उनका प्रमुख दृष्टिकोण रहा। अमीरी पाकर वे अहंमाव से नही 
भरे, पशु-पालने, पौरुष ओर सेवा आदि सद्गुण उनके महामहिम जीवन की विशेषता 
भी। आपका सेवाव्रत जन-जन में प्रसिद्ध है। श्री ष्ण चन्द्र जी न्रिखण्ड का 
अधिनायक पद पाकर भी- गरीबों की सेवा करना नहीं भूले। एक बुढे ब्राह्मण की 
` सहायता मे उनका ईट उठाना जगत प्रसिद्ध है। आज तो सेवा प्रदर्शन की वस्तु बन 
गयी। करी के नीये का कचरा नहीं टलता ओर लोग जन सेवी होने का स्वाग रयते 
ओर ख्याति के लिये फोटो तक धियवाते ह। 


श्रीकृष्ण की गुणग्राहकता, दयालुता, अपकषग्रहिता, लोकोपकारिता ओर 
आत्मीयता सराहने योग्य है। मनुष्य की तो बात ही क्या ? पशुरक्षा एवं पशुपालन 
उनकी दयालुता के ज्वलन्त उदाहरण है। जिसके चलते आज तक लोग उनको गोपाल 
नाम से भी पुकारा करते है यदि श्र कृष्णचन्दजी आज का पशुसंहार देखे, तो 
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` निश्यय ही तिलमिला उठेगे ओर इस देश वालों को अपना भक्त हर्गिज स्वीकार नहा 
करेगे] 

उनका शैशव गौ - वत्सपालन ओर गौचारण मे कटा ओर यौवन में उन्हेनि 
नीतियुक्त पौरुष का प्रदर्शन किया। युद्ध में वे सदा धर्मनीति का विचार रखते थे। 
उनको युद्ध्रणाती में हिंसा में भी अहिंसा का लक्ष्य था। यही कारण था कि 
महाभारत, का संघर्ष टालने के तिये उन्होने कौरवं से पाण्डवं के लिये सिर्फ पाच 
गाव मागे ओर दुर्योधन के दवारा सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं देने पर भी 
पक्षपात का पल्ला नही पकड़ा । उन्होने दुर्योधन के मांगने पर अपनी सेना उसे 
अर्पित की ओर अर्जुन की इच्छा के अनुकूल उसके सारथि बने । अन्तर मे एक के 
प्रति गहरी प्रीति भते ही रही हो, परन्तु व्यवहार में उन्होने अपने को उज्ज्वल बनाये 
रखा । 

आज श्रीकृष्ण सदश विनयशीलता लोगों मे नहीं रटी। शिक्षा का स्वरूप ही 
दूषित हये गया है, लोगों में अहं भाव बढ़ गया है तथा माता-पिता की ओर से 
सन्तान को मिलने वाले सुसंस्कार में भी अतिशय कमी हो गई है । इन सब कारणों 
ने समष्टि रूप से जनमानस को विकृत कर दिया है । 


श्रीकृष्ण के सम्बन्ध मेँ जो कदाचार के आरोप लगाये जाते हैः वे वस्तुतः 
नासमद्जी ओर मस्तिष्क विकार के परिणाम रै । दुनिया की हर वस्तु को हम अपने 
द्लि के गज से ही नापने का प्रयास करते है ओर हर व्यक्ति को अपने जैसा हो 
समञ्मने लगते हँ । हमारा हदय यह स्वीकार करने के लिये कतई तैयार नहीं कि कोई 
हमसे भी अच्छा हो सकता है । उद्‌ अक्ल की कहावत जगत प्रसिद्ध है । गोपी 
वास्तव में भक्त-जन का प्रतीक है जो श्रीकृष्ण रपी आत्म स्वरूप की ओर आकर्षित 
हं अथवा श्रीकृष्ण को भक्त प्यारा है- अतः वे सकी ओर तत्न से दिखाई देते 
हं। काव्यो मे गोपी वस्त्रहरण प्रकरण आता है, जिसके साहित्यिक-सीन्दर्य ओर मर्म को 
समञ्जने मं कछ लोगों ने भारी भूल की है । यही कारण है कि कू लोग श्रीकृष्ण 
को श्रगाररस प्रिय अथवा विषयी समञ्म बैठे है जो नितान्त तथ्यहीन है । 

भरकृष्ण-आत्म स्वसप है ओर विषय विकारवस्त्र है तथा इद्दरिया-गोपियां है। 
इन्द्रियां से विषय विकारो को हटा कर आत्म स्वरूप का दर्शन किया जाना, यह रै 
उनका यथार्थ चित्रण, जिसे एकदम गलत रूप दे दिया गया हं । वस्त्र-रूपी विषय 
यदि धारण करे तो आत्मा बिगड़ जायेी। आत्मा रपी कृष्ण, वस्त्र रूपी विषय को 
हटवेः यह इसका आध्यात्मिक अर्थ हे । 


जैन॑शस्तो मे लोकनायक के सूप में श्रीकृष्ण का चित्रण ह भगवान्‌ तथा 
, धर्मनायक के रूप में नहीं। श्रीकृष्ण ने साधको की रका की.1 यदि उनमें त्याग की 
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कन्न == - 


वृत्ति नही होती, तो एेसे महान्‌ एवं पवित्र कार्यां की ओर वे प्रवृत्त नहीं होते। उनका 
रिज. उनका व्यवहार एवं उनकी आदर्श वृत्तियां इसका सबूत है कि मनुष्य-जीवन 
मात्र आमोद्‌-प्रमोद एवं विलास के लिये नहीं अपितु जीवन को आद्र्श, उज्ज्वल ओर 
अनुकरणीय बनाने के लिये है । अपने सत्कर्म के दारा मनुष्य नर से नारायण बन 
सकता है । यह श्रीकृष्ण के जीवन-वृत्त से भती-भाति हृदयंगम किया जा सकता है। 
यदि श्री कृष्ण के गुणों को ग्रहण करे तो मानद दानव नहीं बन कर अमरत्व-देवत्व 
का उच्च, अभिलषित पद पा सकता ह। 


मानव जीवन भोगप्रधान नही, साधनाप्रधान ओर सुकर्मप्रधान है । यदि 
हम ज्ञान, साधना ओर त्याग, तप का जीवन बितायगे, तो जीवन मे आनन्द मिलेगा 
तथा लोक परलोक दोनों मे कल्याण होगा । 


जरयन 


| 
 जीवनोत्कर्षं का मूल 


साधना कं मार्ग में प्रगतिशील वही बन सकता है जिसमें संकल्प की दढता 
हो । जिस साधक मे श्रद्धा ओर धैर्य हो वह अपने सुपथ से विचलित नहीं होता । 
संसार की भौतिक सामग्रियां उसे आकर्षित नहं करती; बल्कि वे भौतिक सामग्रियां 
उसकी गुलाम होकर रहती है । यद्यपि शरीर चलाने के लिये साधक को भी कुष्ठ 
भोतिक सामग्रियों की आवश्यकता होती है; किन्तु जहां साधारण मनुष्य का जीवन 
उनके हाथ बिका होता है, वहां साधक उनके ऊपर प्रभुत्व करता है। एक भूतों के 
अधीन है, ते दूसरा उनको अपनी अधीन रखता है। इसी विशेषता के कारण साधक 
जीवन की महिमा है। 


आनन्द ने भी सभी भौतिक पदा्थां को लात नहीं मार दी; किन्तु उनके 
उपभोग, परिभोग में नियन्रण किया । व्र धारण के पश्चात्‌ उसने अलंकरण का 
परिमाण किया । प्रायः स्नान के बाद मनुव्य वस्न धारण कर ललाट पर चन्दन 
आदि का विलेपन करते ह । आनन्द ने अनेकं विध विलेपनों का त्याग करके केवल 
अगुरु, छम ओर चन्दन आदि मिश्रित एक विलेपन रखा जो मंगल सूयक था ओर 
शगार ओर विलास का सूयक नहीं था । यह आठ्वां विलेपन विधि का परिमाण ह। 
आनन्द का लक्ष्य हर काम मेंरहिसा घटाने का था; इसलिये भोग-सामगी ओर 
शोभा के लिये वह अत्पारभी एवं आरोग्यदायी वस्तु का ही ययन करता । 


विलेपन के पश्चात्‌ माल्य-धारण विधि की बात आती है! भोगी लोग- 
इद्धिय पोषण के तिये विविध प्रकार के फूलों का उपयोग करते है ओर उनके हार 
तथा गजरे बनाकर धारण करते है । ओर तो क्या ? शरीर को अत्यधिक आराम देने 
के लिये वे फूलों पर तेटते ओर पराको खुश्वु मे मस्त होकर अपने को कृतकृत्य 
मानते ह । परः आनन्द उन लिते फूलों के जीवन से बेकार खिलवाड़ कर उन्हे 
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कुयलना नहीं चाहता । उसने माल्य-धारण का उदेश्य प्रतिकूल हवा के प्रवेश को 
रोकना भर समञ्चकर पद्म (कमलं ओर मालती के टूल के अतिरिक्त सब प्रकार से 
माल्य-धारण का त्याग कर लिया । 


मुनष्य जाति में हिंसा बढाने का बड़ा कारण अज्ञान हं। अक्ञानक्श मानव 
अमंगल को मगल मान तेता है। स्पष्ट है कि दूसरों को रुलाने का कार्यं मंगलकारी 
नहीं होता। शादी, व्याह अथवा धार्मिक उत्सवो मे भी किसी जीव को मारना तथा 
लोभा के लिये केले अदि वृक्षो की डलियां काटकर लगाना, मगलजनक नहीं होता । 
इससे तो उन जनहितकारी वृक्षों का अकारण नाश होता है। प्रान समय मे घर की 
शोभा बढ़ाने के लिये आंगन मे कदसी आदि के वृक्ष लगाये जते थे । प्राचीनं 
काव्यो मे इसका महत्व वर्णित है । किन्तु आज की तरह केते के खभ ओर आम 
करी डालियां काटकर लगाना यह कैसी शोभा ? वृक्ष को उजाडा ओर घर मे कचरा 
किया। विदेकौजनो के लिये सोचने की बात है कि आम के पत्तों का वन्दनवार 
लगाकर जो आनन्द मानते है वे लोग वृक्षों के अग भग का दुःख भूल जाते हे । 
आनन्द ने महारभी से अल्पारभी का जीवन स्वीकार किया ओर अपनी आवश्यकता 
को कम कर व्यर्थ की हिंसा से अपने अप को बचाया। 


समाज के अधिकांश लोग अनुकरणशेल होते ह। वे अपने से बड़े लोगो 
को नकल करने में हो गौरव अनुभव करते है। इस प्रकार देखादेखो से समाज में 
गलतियां फैलती रहती ह। गीता मे भी कहा है 
यद्‌ यदाचरति श्रेष्ठस्तद्‌ तदेवेतरो जनः । 
सायत्‌ प्रमाणं कुरुतः लोकस्तदनुवर्तते 1 
आत्मा का स्वरूप जगत्‌ के समस्त प्राणियों मं विराजमान है। विश्वपरिवार 
के साप, विच्छ, चुहे आदि भी सदस्य हँ, किन्तु आज के मानव उनसे डरते ओर 
रोषवश उन्हे मार डालना चाहते है । मगर उन्हे समञ्ना यहिये कि जसे एक 
प्रिवार्‌ मे गरम नरम स्वमाव के अनेक लोग रहते है ओर उनके स्वमाव वैभिन्य के 
हेते हए भी पारिवारिक परम्परा में कोई आंच नही आने पाती, वैसे ही प्राणी जगत्‌ मं 
परो विभिन स्वभाव के प्राणी रहते ह ओर उन्हे रहने का अधिकार भी होता 
है । परिवार में क्रूर स्वभाव के लोगों से दुर रहय जाता है या अधिक हआ तो 
उनको अलग कर दिया जाता है, पर मारा नहीं जाता । पेसे हसक प्राणी को भी 
डराकर दुर भगाया जा सकता ह । 


मनुष्य इन क्रूर स्वभाव वले प्रणयो से नैत्रीभाव रखने लगे, तो साविक 


` स्वभाव के बल पर इनकी भी ऋति बद्री जा सकती है। प्ायीन समय कं 


गग 
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ऋषिमुनियो कं चरणो मं शेर-यीते शन्ति से पड़े रहते थे । खादी वाले जैन संत शी 
गणेशोलाल जी मठ के पास भी कहते हँ कि साप वैठा रहता था । म० गाधीजी 
की कटिया में एक बार सर्पं निकल आया । सब लोग भाग गये पर गांधीजी वैरे 
रहे। साप शन्तिपूर्वक उनके चरणों के पास से निकल गया । फां के एक महात्मा 
पशु पक्षियों के बड़े दुलारे थे । उनके नाम परं आज भी ४ ता० को प्राणी-दिवस 
मनाया जाता हं। महात्मा गाधी ने सम्मान देने के प्रतीक 'फूल-माला 
को जगह सूत की आटी, माला के रूप में पहनाने की प्रथा चातु की थी । इससे 
बनस्यति जगत्‌ की व्यर्थ हिंसा का क्याव होता तथा व्स्न के लिये सुत भी बचने 
लगा । 


आज धर्म ओर कानून की उपेक्षा कर मनुष्य व्यर्थ की हिंसा बढा रहा है। 
फलतः देश का पशुधन ओर शुद्ध भोजन नष्ट होता जा रहा है । एक ओर 
वन-रक्षण एवं वन्य पशु-पकी रक्षण के कानून बनते है ओर दूसरी ओर हजारों की 
संख्या मे उनका निरपेक्ष विनाश होता है । सयमुच में यह बुद्धिमत्ता नहीं है । 


ज्ञान का सार विरति है। आनन्द श्रावक ने ज्ञानपूर्वकः विरति धारण कर 
अपनी इच्छाओं को सीमित किया। सम्यक्‌ दृष्टि होने के कारण उसके ओर एक 
साधारण जन के भोग में कृ विशेष अन्तर नहीं था। भोगी मनुष्य भोग मे अपने 
को इवा तेता है ओर वह कभी भी उससे बाहर निकलना नहीं चाहता। किन्त॒ भरा 
एक प्टूल से दूसरे प्टूल में वियरण कर रसपान करता है। मधुमक्खी फूलों का रस 
लेकर उड़ जाती है। वह रस का कण-कण ग्रहण करती है, फिर भी बन्धन मे नहीं 
रहती। दूसरी मक्खी नाक के मल में वैठकर उसमे फंस जाती है । मनुष्य को 
मधुःमक्छी की तरह बनना चाहिये किन्तु मल ग्रहण करने वाती मक्छी के समान नही! 
भोग-सुख को छोड़ने वाला त्यागी छटोडते हए सुख का अनुभव करता है, जबकि 
बिना मन भोग के टन पर अतिशय दुःख होता है । अब वररुचि की बात सुनिये- 


पण्डित वररुचि को आठ श्लोक सुनाने पर नित्य दरबार मेँ आठ मुहरे मिलती 
थी । उसे लोम ने आ थेरा ओर शकटार के कारण उसे इस लाभ से वंचित होना 
पड़ा । अतएव वररुचि का महामन्त्री शकटार के प्रति कुपित होना स्वाभाविक था । 
वररुचि लडकियों की श्लोक सुनाने की प्रतिभा से अतिशय प्रभावित हुआ । यदि 
हिप्नेटिज्म या जादू से एेसा कार्य होता, तो उसे दःख नहीं होता । परः, लड़कियां 
स्वयं स्मृति से सब श्लोक सुना गयीं यह उसके लिये चिन्ता ओर आश्चर्य का विषय 
था । लडकरियों में सुसस्कार डालने वाली माता लाल दे स्यमुय प्रशंसनीय थी । 
काश । भारत मे आज भी एसी नारियं होवीं तो देश की दशा ही कछ ओर होती। 
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पुत्र की पेक्षा पत्नियों मे सुशिक्षा ओर सुसंस्कार इसलिये आवश्यक ह कि 
उन्दे अपरिचित घरों मे जाना तथा वहीं जीवनपर्यन्त रहना है । बालक किसी से नहीं 
'वनाद' होने पर अपने को स्थानान्तरित कर सकता है किन्तु लड़कियां दूसरे घर में 
जाती है तो यह बल लेकर जाती हँ कि मै घर के लोगों को अपना बना लुगी । 
लडकी यदि सुशीला ओर संस्कारवती होगी तो परिवार को प्रम के बल पर अविभक्त 
ओर अखण्ड रख सकेगी । लडकी में यदि संस्कार का निर्माण नहीं किया गया ह 
तो घर को बिखेर कर वह प्रतिष्ठा को धूल में मिला देगी । अतः लडकी में ये 
उदार संस्कार जमाने आवश्यक हैँ कि वह जहां भी रहे उसको अपना घर समञ्च 
ओर इस तरह पितु एवं पति कुल दोनों को सुन्दर तथा स्वर्ग तुल्य बना द । 


भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह के बाद लड़की पराई हो जाती है। 

उसको पिता का घर छोड कर एक नया घर बसाना पड़ता है। इसके लिये आवश्यक 
है कि वह उत्तम संस्कार वाती ओर मृदुभाषिणी हो। साथ ही सबके साथ मिल कर 
चलने वासी हो। आज की माताएं बलिका से काम तो बहुत तेती है, किन्तु उसे 
सुसंस्कार-सम्पत्र बनाने का यत्न नहीं करतीं। वह दहेज में पुत्री को बहुत सारा धन्‌ 
देगी मगर एसी वस्तु गांड बाथ कर नहीं देती जो जीवन भर काम आवे। जिस्‌ 
लडकी को श्रद्धा, प्रम, सुशीलता, सदाचार, प्रमु-मक्ति ओर मृदुःच्यवहार की गांठ बाध 
दी जाती है वह असती सम्पत्ति लेकर पराये घर जाती ह । 


महामन्त्री की कन्याओं की वुद्धि के चमत्कार से सभी सभासद्‌ प्रभवित हो 
गये। लोग इस रहस्य से अपरियित थे कि ये लड़कियां क्रमशः एक, दो, तीन बार सुन 
तेने से किसी भी वस्तु को कण्ठस्य कर लेती है। इस राजकीय अपमान से शर्मन्दा 
होकर व्ररुयि के हृद्य में प्रतिहिंसा की ज्वाला धर्धक उठी उसने इसका बदला तेने 
का निक्यय किया । कृष दिन तक तो समय की प्रतीक्षा करता रहा कि अवसर पाकर 
इस अपमान का प्रतिशोध लिया जाये। रहिमन कवि ने ठीक ही कहा है- 


रहिमन चुप हो वैटियेः देखी दिनन को फर । 
जव नीके वे दिनि आइ बनत न लगिह दर ॥ 


वैर का बदला वैर से तेना कितना भयंकर है, इसके तिये निम्न उदाहरण 
पर्याप्त है । एक आदमी का अपने किसी गाववासी से वैर था । एक दिन सहसा 
हो वैरी से मुलाकात हो गयी ओर उसने बदला लेना याहा । मन में कमावनाओं के 
आने से जब कमावनाएं बहुत बलवती हो जाती ह तो अन्य अंग परत्यग भी उसको 
सहकार देने लगते है। वैरी को सामने पाकर उसकी प्रतिहिंसा की भावना उत्तेजित ह 
गई ओर वहां उसे बदला तेने के लिये पत्यर, लकड़ी या अन्य एेसी कोई वस्तु नही 
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मिती, जिससे वह चोट कर सकता । वह क्रोधान्ध था ही, इट सामने लुहार की 
दुकान से एक तपा हुआ, लोहे का गोला उठा लिया । अवेग मे उसने गोला उठा 
तो लिया मगर प्रहार नहीं कर सका क्योकि तप्त लोह ने उसके हाथ को जला दिया 
ओर उसे प्रहार के लायक नहीं रहने दिया । इसी प्रकार विरोध से विरोध को दबाने 
वाला पहले स्वयं जलता है । जो विरोधाग्नि का मुकाबला शान्ति के शीतल जल से 
करते हैः वे विरोधी को भी जीत तेते ह । 


वररुचि विदान था, परन्तु उसके मन में प्रतिहिंसा की अग जल रही भी । 
अनन्त काल से मनुष्य, इसी प्रकार के विकारो से जलता आया है। दीपक पर जलने 
वाले पतगों के अनन्य प्रम की तो संसार तारीफ भी करता है किन्तु विकारनदग्धों पर 
आस बहाने वाला या उनकी प्रशसा करने वाला आज तक एक भी उदाहरण सामने 
नही हं। वस्तुतः ज्ञानवान्‌ तो वह है जो काम क्रोधादि विकारो को अपने मन से दूर 
हटा दे, क्योकि इसने हमारा बहुत अहित किया है. हमारी आत्मा इन्हीं के दारा 
कलुषित होती आई है । रावण, कौरव, कस का उदाहरण हमें सचेष्ट करने के लिये 
पर्याप्त है, ओर यदि हमने इनसे कुछ हासिल किया तो न सिर्फ मन को अत्यन्त शन्ति 
मिलेगी वरन्‌ लोक ओर परलोक दोनों उज्ज्वल हो सकेगे । 





[ २५ |] 
साधना की ज्योति 


संसार के सभी पदार्थ मनुष्य के लिए अनुकूल या प्रतिकूल निमित्त बनकर 
कार्य करते हैँ । जो मनुष्य अज्ञान में सोए हों उनके लिए ये वस्तुएं अधःपतन का 
कारण बन जाती है । पर जिनके हदय में ज्ञानदीप का प्रकाश फेला हुआ है, उन्हे 
ये पदार्थ प्रभावित नहीं कर सकते । जागृत-मनुष्य इन पतन के कारणों को प्रमाव्हीन ` 
कर देते है। द्रव्य क्षे ओर काल की तरह भाव भी मानव के भावों को जागृत 
करने के कारण बनते है किन्तु "परः सम्बन्धी भाव में जैसा अपना अनुकूल प्रतिकूल 
भाव मितेगा, उसी के अनुसार परिणति होगी । 

अजाग्रत-मानव पानी की धार में तिनके के समान भावना के प्रवाह मे बह 
जाते है, जबकि जाग्रत मानव मती के समान ऊपर की ओर तैर जते ह । यदि 
छोटी मती दये, तो भी धारा मे ऊपर की ओर चटती है, उसी प्रकार छोटी साधना 
वाला मानव भी हमेश ऊर्ध्वगामी होता है । तात्पर्य यह है कि पुरुषार्थ हीन तिनका 
बह जाता है ओर कर्तव्य शल मछती विपरीत परिस्थितियों का भी सामना कर लेती 
है। तृणवत्‌ तुच्छ पुरुषार्थ हीन मनुष्य जमाने की प्रतिकूल धारा में बह चलेगा वहु 
घुघस की साधारण ध्वनि ओर रूप सौन्दर्य के साधारण ओके मं बह जायगा; किन्तु 
गंभीर मन वाला, मेरु के समान निश्चल भाव से, भयंकर से भयकर प्रतिकूल परिस्थिति 
मे भी अडिग रहेगा । 

गती की तरह स्वाभाविक शक्ति मनुष्य मे है, परन्तु कर्मशेलता चहिये । 


` विवेक शक्ति पर पर्दा पडने से मानव तिनके की तरह बह जाता है किन्तु जो ज्ञानी 


दहयेकर स्वयं जागृत रै, जड़ पदार्थं उसे अपनी धारा मे नहीं बहा सक्ते । जानी ` 
मनुष्य उनको अपने रग में रग तेते है । ये भौतिक तुच्छ वस्तुए, साधारण मनुष्य के 
मन को हिलाकर अशत कर देती है. पर ज्ञानी पर इनका कुछ भ प्रभाव नहीं पडता! 


उल्टे वह इन्हीं पर अपना प्रभाव जमा तेता रह । 


कद (थ 
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, जड़ वस्तु पर प्रभुता जमाने या उन्हे स्ववश में करने के लिए ही साधना 

की जाती है । साधक आनन्द ने भोग-विलास तथा अन्य कामनाओं पर सचमुच ही 

नियंत्रण कर लिया । अतएव वह संसार में स्मरणीय एवं वन्दनीय वन सका। कहा भी 
है- 





आशाया दातः ते दासाः सकल लोकस्य । 
आशा येषा दासी तेषा दासायते सकलाःजनाः ।1 


अर्थात्‌ जो आश का दास है, वह सारे संसार का दास ह । ओर जिसने 
आश पर विजय प्राप्त कर ती , उसके लिए सारा संसार दही दास हं । 


इन सबके बाद आनन्द ने आमरण विधि का परिमाण किया । आभरण 
खासकर प्रदर्शन की वस्तु है । लोग सुन्दर आभुषणों से लोक दट्शकों का आकर्षण 
करते हैँ । देश की सम्पन्न दशा में भले ही आमूषण धारण करना, उतना अहितकर 
नहीं रहा हो; पर आज की स्थिति मे आभूषण, जनमन में विविध प्रकार की विकृतियां 
उत्पन्न करने वाला ही प्रमाणित हुआ है । सर्वप्रथम तो आभूषण-धारण से दर्शकों के 
मन में ईर्ष्या ओर लालसा जागृत होती है; दूसरे मे सग्रह ओर लोभवृत्ति का विकास 
होता है । वासना जगाने का भी आभुषण एक महान कारण माना जाता है । 
वस्त्रामुषणों से लदकर चलने वाती नारियां अपने पीठे आंखों का जाल. बिषछठा लेती 
है ओर स्थिर प्रशन्त मन को भी अस्थिर एवं अशान्त कर देती ह । विशेषज्ञो का 
कथन है कि नारी का तन जितना रागेोत्पादक नहीं होता, ये वस्त्राभुषण उससे अधिक 
रागरगवर्धक होते है। यही कारण हं कि अदिम-समाज मे, जबकि वस्त्राभुषणों का 
रीतिरिवाज नहीं था आज की अपेक्षा वासना का उभार अत्यन्त कम था । समाज में 
जब से यह प्रथा जोर पकड्ती गई है, विकार का बल बढता गया है । 


आभूषण धारण करने वाते यद्यपि दरभृक को कृष नहीं कहते, तथापि उनका 
प्रदर्शन दर्शक की भावना को उभारने मे निमित्त तो जस्र बनता है । यदि सादा 
वस्त्रामूषण हो तो दूसरों मे सादगी का आर्ष उपस्थित करेगा ओर लोभजन्य ईर्ष्या 


की मात्रा कम रहेगी । वस्त्राभुषणों की तरह सादगी का भी असर कृष कम महत्व 


वाला नहीं हाता । राजमहल का विराट वैभव प्रदर्शन यदि दर्शकों को अपी ओर 
आकृष्ट करता है तो एक सादी-पावन कटिया भी चित्त को यकित किये बिना नहीं 
रहती । ॑ - 


आनन्द ने अपनी नामाकित मुद्रिका ओर. कुण्डलो के अतिरिक्त अन्य सभी 
आभरूषणो का त्याग कर दिया । इस तरह सादगी अपना कर उसने समाज धर्म को 


४ 
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पुष्ट करने का कार्य किया । जिस देश में समाज धर्म पुष्ट नहीं होता, त व्यक्ति 
धर्म भी कुशल नहीं । समाज धर्म को व्यवस्थित रूप देने वाले व्यक्ति ही होते है । 


व्यक्ति जागरण के बिना समाज-धर्म पुष्ट नहीं होता । कारण व्यक्तियों का समूह ही ` 
तो समाज है । 


आभरण विधि के बाद अब आनन्द ने धुपन विधि की सीमा निर्धारित की । 
घरों मे कीटाणुओं तथा जन्तुओं से बचाव करने के लिए आजकल लोग फिनाइल 
आदि कीटनाशक दवाओं का उपयोग करते है, किन्तु पूर्वकाल में इसके लिए धूपन 
विधि का उपयोग होता था । इससे रोग फलान वाले कीटयाणु की वृद्धि नहीं होती । 
इन दोनों प्रयोगो मे एक में हिंसा-माव है तो दूसरे म वायु-शुद्धि के द्वारा अशुभ वायु .. 
मे पलने वाले जन्तुओं को भगाकर आवासंस्यान को शुद्ध बनाना है । जब धुप का 
प्रयोग किया जाता है तो वहां से डांस, मच्छर आदि जन्तु भग जते है । किन्तु 
मरते नहीं । 


भारतीयों मे आज कल नकल करने की प्रवृत्ति बहुत बठी हई है, ओर 
इसीलिए पश्यिम की पद्धति यहां भी आंख मुद कर अपना ती गयी है । फिनाइल 
आदि जिन दवाओं का प्रयोग किया जाता है, उनमें विषाणु (जहर) होने से 
कीटाणुओं का नाश हो जाता है । ओर उन विषाणुओं से दूषित वायु हमारी श्वास 
नती में प्रविष्ट होती रहती है जो भविष्य के लिए हानिकारक टै । फिर दवाओं के 
मरोसे लोग गफलत करने लग जते है । यदि नियमित सफाई रखी जाय तो निश्यय 
ही कीटाणु नहीं ब्‌ सकते ओर न उनकी हिसा की जसूरत ही पड़गी । 


बहुत दिनों तक कमरो को नहीं संमालने ओर सफाई नहीं करने से कीटाणु 
बढा करते हँ । यह निश्चित है कि मानव के प्रमाद भूल ओर गलती के कारण ही 
घर में विषैले जन्तुओं की वृद्धि होती है । मनुष्य इस प्रकार अपनी भूल से उत्पतन 
शूल को दवाओं से समाप्त नीं कर सकता । आनन्द ने धूपन विधिम भी 
अमर्यादितपन को मिटाने के लिए परिमाण कर लिया । उसका दृष्टिकोण महारभ से 
बयकर अल्पारभ से कार्य यलने का था । 


शुद्ध, बुद्ध ओर निष्कलंक पद को पाने के लिए आनन्द ने जीवन मे संयम्‌ 
तथा असीम आवश्यकताओं को मर्यदिति करना आवश्यक सम्या । शारीरिक, कौटुम्बिक, ` 
सामाजिक, धार्मिक ओर राजनैतिक आदि अनेक विध आवश्यकताएं होती है जो मानव 
के दारा घटाई बढ़ाई भी जा सकती है । जैसे-शरीरिक आवश्यकता में तेल साबुन, 
पान-सुपारी, बीडी आदि बाह्य आवश्यकता ह । आवश्यकता पर नियंत्रण करने वाला 
अपने मन की आकुलता मिटा तेता है । जैसे पृथ्वी की गोलाई पर कोई कितना ही 
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घूमता रहं पर उसका अन्त नहीं पाता । इसी तरह इच्छाओं का चक्र भी कभी युग 
युगान्तर में पुरा नहीं होगा । इसीलिए शस्त्र मे कहा है कि- 
“इच्छह मागासर समा जण तिया “ 
अर्थात्‌ इच्छाएं आकाश के समान अनन्त हैँ । 


भोगों के दारा इच्छा की तृप्ति चाहना, यह तो ईधनों या घृत से आग 
बुद्माने जैसा है । गीताकार श्रीकृष्ण ने भी ठीक ही कहा है- 


न जातु कामः कामाना-मुपभोगेन शम्यति । 
हविषा कृष्णवर्त्येवु भय एवयिव व एवमिववद्धति 


अर्थात्‌-इच्छा कभी काम के उपभोग से शन्त नहीं होती । इस प्रकार तो 
यह घूताहति से आग की तरह ओर बढती है । इस बठते हए वेग को रोकने के 
दो उपाय है । एक दमन करना ओर दूसरा, शमन करना । स्प्रदायिक उपद्रवो के 
समय पुलिस के शक्ति बल से उपद्रव रोक दिए जाते है । इससे तात्कालिक का दमन 
तो हो जाता है पर रोग की स्थायी दवा नहीं होती ओर समय पाकर वह दवा हआ 
जोश फिर अचानक भड्क उठता है । इसके लिए शमन की अयेक्ना है । कारण 
दमन का काम बलात्‌ रोकना है ओर शमन का मूल से निकाल देना है भीतर की 
आग को अच्छी तरह बुद्मा देना है । 


राजनीति दमन प्रधान है, वहां शमन की ओर लक्ष्य नहीं रहता यही कारण है 
कि . वर्षो तक कारावास का कठोर दण्ड भोग कर भी अपराधी अपराध कर्मा से 
अलग नहीं हौ पाते । सजा काट कर निकलते ही वे फिर वैसे ही उत्पात चालु कर 
देते हं । सरकार की ओर से कड़ी कारवाई होने पर भी, आंखों मे धूल शोक कर 
अपराधी निकल जाति ह । नगरों मे गसी-गसी पर पुलिस यौकियो का प्रबन्ध होते हए 
भो रे भोक दिए जाते ह ओर बङ्बड़ नगरो मे कारों तक की चोरी हो जाती दै 
। यह शमन की कमी का ही फल ह । गें में संस्कारवश दु्वृत्तियो का शमन 'होता 
है, अतः वहां चोरी एवं गुण्डागर्द के केस कम होते है । 


शमन मं वृत्तियां जडसे सुधारी जाती है रोग के बजाय उसके कारणों पर 
ध्यान दिया जाता है । इसलिए उसका असर स्थायी होता है । सुई अदि से रोग 
को दबा दिया जाय पर रोग का कारण मिाकर शमन नहीं किया जाय, तब तक 
रोगी को स्थायी शन्ति नहीं मिलती । धर्म नीति शमन पर अधिक विश्वास करी ह। 
फिर भी तत्काल कौ आक्श्यकता से कहीं दमन भी. अपेक्षित रहता है । प्रबल विकारो 
को रोकने के लिए कुष्ठ उपवाप्न कराए जते है, कलह करने वाते को प्रायश्चित्त देकर 








१ आलोक 131 


कुछ समय के लिए अलग कर दिया जाता है । यह दमन है, किन्तु वहां सत्‌ शिक्षा 


से उसकी वृत्तियों को सुधारना ही उदेश्य है । इस प्रकार दमन पूर्वक भी शमन से 
मन निर्विकार बनाया जाता ह । 


आनन्द ने अपनी भोग सामग्री को ज्ञानपूर्वक मयदिति किया जो कि शमन 
है। क्योकि यहां बलपूर्वक किसी के दारा दमन नहीं है । अज्ञान दशा में दमन का 
उपयोग होता ह किन्तु ज्ञानी के लिए इसकी जखूरत नहीं रहती । अबोध बालक को 
योरी या बीडी आदि की कटेव पड़ जाय ओर माता-पिता उससे पैसे छीनकर उसे 
वेसा नहीं करने दे, कुसंगति मे नहीं बैठने दे, यह दमन का रूप है परन्तु जब वस्तु 
के हानि लाभ समद्रा कर, सन्मार्ग का भान कराकर, उसकी रुचि बदल दे तो यह 
श्मन होगा, ओर इसका प्रभाव भी स्थायी होगा । 


द्मन मे बाह्य बल की अपेक्षा है, तो शमन आन्तरिक बल से किया जाता 
है। उससे आत्मा को स्थिर शन्ति का अनुभव होता है । दमन से शन्ति प्राप्त नहीं 
होती, जैसा कि वररुचि के उदाहरण से स्पष्ट है । सम्राट नन्द के दरबार से आठ 
मुहरो का मिलना बद हयो गया यह वररुचि की तृष्णा का दमन हुआ । इसके बदले 
समद्माकर मुहरे देनी बन्द की जातीं तो वह शमन होता । स्वेच्छा से उपवास करना 
श्मन है किन्तु व्यक्ति के अगे से परोसी हई थाती खीय लेना दमन है । पंडितजी 
ने गंगा तट पर यह स्वाग बना रक्खा था कि गगा माई मुञ्चे मुहर देती है । इस 
बात की भी कल खुल गई । वररुचि कहीं का न रहा । फिर भो उसने भाग्‌ 
जाने मे अपना अपमान सम्मा । उसको अहं हआ कि मुय जैसे पंडित को एक 
साधारण मंत्री ने अपमानित कर दिया । इसलिए वह प्रतिशोध के लिए चिन्तित रहने 
लगा । शास आर श्स् इनमे शस्त्र विदि अधिक महत्वपुर्ण है । शस्त्र विद्या का 
उद्गम भी शस्न से ही है । अतः श्स्न विद्या से शस्त्र विद्या बडी है । पंडितने 
सोया कि शस्मन को लज्जित नहीं होने दुगा, वरन्‌ प्रतीकार कर शास्म को विजयी 
बना दुगा । 


वररुचि अपमानित होकर प्रतिहिसा के लिए वैसे ही तडपने लगा जैसे कोई 
घायल साप अपने विरोधी से बदला तेने के लिए तडपता हो । कषठ मानव भ साप 
की प्रकृति के होते है वररुचि भी इसी प्रकृति का था । उस्ने सोया मनी बडे है 
मग्र इससे क्या ? इसकी ब॒द्धि को ठिकाने तो लगाना ही है । इस प्रकार 
सोयते-सोयते वह पागल-सा हो गया । मानव मे अर्थनाश ओर मान भग आदि से 
भ कभी-कभी उन्माद आ जाता है ओर कभी प्रिय वियोग एवं अप्रिय सयोग से 
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भो। पंडित उन्मत्त की तरह मरी के महल की ओर घूमता रहता ताकि कुष्ठ भेद्‌ 
मिल सके । 


अर्थ, काम्‌. स्ता ओर मान भग का उन्माद अनन्त काल से मानव को 
सताता आ रहा हं । इस प्रकार से बेसुध मनुष्य यदि प्रभु भक्ति मे लग जाय तो 
बेडा पार हो सकता है । मीरा का मन भोग, विलास दासवदासी एवं एेश्वर्य में नहीं 
लगा । वह प्रभु भक्ति में ही उन्मत्त-सी हो गई । जैसे किसी वस्तु के गुम होने 
पर मनुष्य दुःखानुभव करता हे, वैसे ही यदि त्रत भग होने पर पीड़ा मानने लगे तो 
परलोक सुधर जाय । मीरा कहती है- 


ए मैय्या । मै तो राम दीकनी मेरा दर्द न जाने कोय । 
घायल क ग्रति घायल जानै ओर न जाने कोय ।/ 


मीरा राणाजी से कहती है-तुम लोगों को मेरी बीमारी का पता नहीं है । 
तुम लेग ॐक्टरवै्य बुलाते हो, पर मेरी बीमारी को नहीं समञ्च रहे हो । काम ओर 
अर्थ के दीवानों के अनेक उदाहरण देखे गए हैः अब तो मनुष्य को भगवद्‌ भक्ति 
का दीवाना बनना चाहिए । 


मानव जीवन में पर्वं का महत्वपूर्णं स्थान है । ये केवल खाने-पीने ओर 
मनोरंजन के लिए ही नही, वरन्‌ साधना के लिए भी ह । पर्व या त्यौहार अतीत 
काल से ही हमे जीवननिर्माण का पाठ पढते आए है ओर पढ़ रहे है तथा भविष्य 
में भी पढते रहेगे । अच्छा निमित्त पाकर भी यदि मनुष्य प्रमादी बन जाय तो पर्व 
उसका साय कहां तक दे सकेगा । अपने साथ सदा अहिसा सत्य, संयम की सुवास 
लेकर चलना चाहिए. तकि वातावरण सुरभित रह सके। 


आज तो देश में अपना राज्य है । आप चाहे जैसा विधान बनाएं नव्शे 
बनाए ओर देश को सजाएं या संवारे । राष्ट्रपिता बापु ने सत्य ओर अहिसा के 
चमत्कार कं द्वारा देश को आजाद करके दिखा दिया ओर आप लोगों के लिए मार्ग 
प्रशस्त कर दिया कि आप चाहें वैसा देश को बनायें । परतत्रता के दिनोंमें भी 
अहिंसा सत्य के विपरीत कार्य होने पर लोग शसको का आसन हिला देते थे । 
किन्तु आज हिंसा उग्ररूप धारण कर रही है ओर आपका मुंह बन्द है । इससे तो 
मालुम पड़ता ह कि अब अहिंसा मे लोगों का विशस नहीं रहा जो पहले था । 
नही तो अपनी सरकार के दारा जिसकी चीव सत्य ओर अहिसा पर आधारित है 
बड़े कत्लखाने खोले जाय । ओर जनमत उसको बन्द नहीं करा सके । अजो 


क्रन्द नानननन्तण्ययान्यवमाननदरचयदखको ग ~ | "स पी > 
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की पाश्विक शक्ति के आगे भी जो जनमत ञ्चक नहीं सका, वह अपने भादयों के 
सामने मौन रहे, इससे बढ़कर दुःख की बात ओर क्या हयो सकती ह ? 

आज लोगो मे सबसे बडा रोग आस्थाहीनता का घर कर गया है ओर 
जनमानस आध्यात्मिक भाव से शून्य हो उठा है । वह सत्य अहिंसा का यमत्कार 
देखकर भी विश्वास नहीं कर पा रहा है कि इससे न सिर्फ इस लोक का वरन्‌ 
परलोक का पथ भी प्रशस्त होता है । लोगों के हदय में घर की गई इस शून्यता 
को भगाना है ओर उन्हे फिर से विश्वास दिलाना है कि सत्य अहिंसा के दवारा सिद्धि 
मे देर भले ही हो किन्तु उसका अस्र स्थायी ओर अमिट होगा । मनुष्य 


आध्यात्मिकता की ओर प्रवृत्त हयोकर ही अपना तथा समाज का कल्याण कर सकता 
है । 


| २६ | 
जेन संस्कृति का पावन पर्वं : पर्यषण 


प्युषण त्याग, तप॒ ओर साधना का आध्यत्मिक र्वं है । यह्‌ पर्व 
मानक्मन को सासारिक प्रपंयों से अलग होने तथा उज्ज्वल भावों की ओर बढ़ने की 
प्रणा प्रदान करता है । द्रव्य, क्षे काल ओर माव, साधना के प्रमुख यार साधन 
हे । अनुकूल शरीरद्रव्य ओर भूमि जैसे क्षेत्र को पाकर सभी व्यवित साथना के मार्ग 
मे बढ़ सकते है। खासकर साधक को यदि किष साधन मिले. तो वह जीवन-निर्माण 
मे ओर भी द्रुतगति से प्रगति कर सकता है । पर्वाधिराज एक एसा ही विशिष साधन 
हे, जो आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण कर सत्कर्मो की ओर प्रवृत्त-व्यक्ति को 
साधना के पथपर प्रोत्साहित करता तथा उसमे दृढता, साहस, लगन ओर बल का 
अधिकाधिक संयार करता है | 


पर्वं के दारा सामूहिक साधना का पथ प्रशस्त होता हे एवं इससे समुदाय 
को साधना करने की प्रेरणा मिलती है जिससे राष्टीय-जीवन का संतुलन बना रहता 
हे। मनुष्य यदि अपनी वृत्ति, विवेक पर्णं नहीं रक्खे तो वह दूसरों के लिए घातक भी 
बन सकता हं । असंयत मानवता, पशुता ओर दानवता से भो बकर बर्बर मानी 
जाती तथा स्क्परः के तिए कषाय का कारण हो जाती हं । अतएव वाणी, व्यवहार 
ओर क्रियाकलाप सभी को संयत रखना हरः एक मनुष्य का परम कर्तव्य है । यह 
पुनीत पर्व जन-जन के लिए कल्याणकारी बने, यह लक्ष्य हमारी दृष्टि से ओञ्जल नही 
हाना चाहिए । 


पर्युषण शब्द के पीषठे गंभीर रहस्य ओर मर्म को बतं छिपी हुई है । अपने 
अन्य कार्य बिना हेतु के भी हो सकते दै किन्तु सच्छास््न की कोई भी बात अहेतुकं 
नही होती । आज के माता-पिता अपने पुनन का नाम राजेन्द्र ओर जिनेन्द्र आदि 
रख दते हं किन्तु वे उते उप्र नाम के अनुप बनाने का प्रयास नही करते । 
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वीतराग की वाणी मे गंभीर रहस्य ओर मर्म भरा रहता है । यहां बिना किसी अर्थं के 
श्ब्द का प्रयोग नहीं होता । पर्युषण शब्द के विधान का सोत साधु साध्य की 
मण्डती से है, जिनका जीवन अहिंसा एवं संयम प्रधान होता है । वे आठ माह 
भ्रमण में व्यतीत करते है ओर वर्ष के शेषः यार मास में एक जगह स्थिर रहते है । 
इस एकत्र स्थिर वास का नाम यातुर्मसि प्रख्यात है । 


आज की तरह पूर्वकाल मे यातुर्मसि वास की सुविधा सुलभ नहीं थीः । 
भ्रमण करते-करते साधुगण वर्षाकाल आने पर किसी स्थान पर रुक जाते ओर वहीं 
यातु्मसि व्यतीत करते थे । चाहे वहां के निवासी जैन हों या अजैन वे ५५ दिनि 
की अनुमति बढते हुए चातुर्मास का काल पूर्ण कर तेते थे । 


व्युत्पत्ति की दृष्टि से पर्युषण शब्द परि ओर उषण इन दो शब्दो के मेल 
से बना है । जिसमे परि=अच्छी तरह ओर उषण का अर्थ रहना होता ह । अच्छी 
तरह से रहना पर्युषण का तात्पर्य है । “परि समन्तात्‌ वसति आत्म सकाश इति 
पर्युषणं" याने आत्मभाव मे अच्छी तरह रहना, इसको पर्युषण कह सकते है । 


यह दुष्कर्मो की होती जलने का पर्वं है । अनन्तकाल के पूर्वं संचित 

दूषित कर्मो के कचरे को जला देने का यह विशिष्ट काल है । इस पर्वं मे पाप 

कर्मों की विशाल दठेरी को साधना तथा प्रमुभविति से जलाने का लक्ष्य सत्रिहित ह । 

यदि साधना का सच्या रुप पकड़ लिया जाय ओर मनोयोग लगदे तो पापों की 

 दिशल ठेरी भ अल्पकाल मे जलाई जा सकती है । प्रभु के नाम की तेज अग्नि 

पाप पुंज को जलाने के लिए पर्याप्त मानी गई है वह यिनगारी का काम करती है, 
कविवर भक्त विनयचन्दजी ने कहा है- 


पाप पराल को पुंज बन्यो अति 
मानो मेर जकारो । 
ते तुञ्च नाम हतान संती 
सहजां प्रज्वलत सारो-र- 

पदम प्रमु पावन नाम विहारो । 


पदम प्रभु सयमुय प्रमु का नाम पापपराल के लिए अग्नि के समान है। 
संयम ओर तप में पापो को विनिष्ट कर देने की अजब शक्ति है । साधक का एक 
काम पाप न बठने देना ओर दूसरा संचित पापों को मिटाना है । जब तक पापों 
की वृद्धि नहीं रुकी तबतक संचित का सफाया दुष्कर है । अतः जीवन का पाप 
रहित एवं निर्मल बनाने के लिए साधक को उपरोक्त बातो को ध्यान मे रखना 


आक्श्यक है । 











यो तो पाप कर्म की निर्जरा ओर आत्म शुद्धि के लिए कोई समय निर्धारित 
नही किया जा सकता, किन्तु भूले-मटके लोगो को मार्ग प्रदर्शन करने हेतु आचार्यो ने 
पर्वं की स्थापना की हैः जो हर वर्षं जागरण का संदेश दे जाता है । संसारी 
आत्मा को आठ कर्म के बन्धन होते हैः उसके अनुरुप साधनाएं भी आठ रख ष्टी 
ह। गुणो की साधना से ये कर्म के बन्धन कटते है । यह पर्वाधिराज आत्मा के 
आठ गुणो-दर्शन, ज्ञान, सामायिक), तप, दान संयम, शृद्धि ओर अहिसा की साधना का 
एवं आठ कर्मों के खपाने का पर्व है । अतएव इन आठ दिनों को अष्टलिक या 
लोकवाणी मे अट्ठाई भी कहते हैः जो प्रथम दिन में रूढ है । 


जीवन को ऊपर उठाने के लिए ज्ञान की अत्यन्त आवश्यकता है । ज्ञान 
हीन नर संयम, साधना, त्रत ओर नियम के महत्व को समञ्च नहीं पाता किन्तु ज्ञान तब 
तक ज्ञान नहो जब तक सम्यक्‌ श्रद्धा-विश्वास नहीं हो । कंवल जानना ज्ञान नहीं है। 
जानना तो प्राणी मात्र का स्वभाव है । जानने का गुण नद्य, तो व्ह जीव दही 
नहीं है । मगर ज्ञान का मतलब है सही विश्वास के साथ यथार्थ जानना । जिनका 
जानना गलत विश्वास के पाये पर है या उल्टी दृष्टि पर है, उनका वह सब जानना 
अज्ञान हं ओर व्यर्थ है । अतः ज्ञान का दर्न या सम्यक्त्व से युक्त होना अत्यन्त 
आवश्यक है । ्‌ 
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| जसे बास मे पर्वःपोर या गांड का होना उसकी मजबूती का लक्षण है. 
वैसे ही जीवन रूपी बास में भी यदि पर्व न होगा, तो जीवन पुष्ट नहीं होगा । 
जीवनः यष्टि की संधि में पर्व लाना, उसे गतिशील बनाना हे । इससे साधना का वर्ष 
भो पर्व से दृट्‌ होता है । अन्य प्व से विशिष्ट होने के कारण इसे पर्वाधिराज 
` माना गया हे । यह महापर्व वर्ष मेँ एक बार आता हं । अवस्थानुसार हर मनुष्य 
के अनेक पर्वं बीत गए होगि किन्तु आज हमें यह सोना हे कि क्या हमें इसे 
आमोदं प्रमोद में ही बिता देना है या इसमं सच्या प्राण भी फूकना है । यदि ड्से 
सप्राण बनाना है या पर्वाराधन सही ठग से करना हें ओर सामाजिक एवं आध्यात्मिक 
बल बहाना हः तो वच्ये ओर वृढ सभी में साधना की जान डालनी होगी । विषय 
कषाय को घटाकर मन के दूषित भावों को इर भगाना, इस पर्व का पुनीत सदेश 
हे। कवि लोग कहा करते है ““यह प्व परूस्ण आया सब जग मे आनन्द छायाजी" 
इपर तरह ईम पर्व की महिमा का यह गान सहसमुख से भी होना संभव नहीं हे । 


इत पर्वारम्भ के पुर्व अदिकाल में सूर्य की प्रखर किरणों के कारण भूमि पर 
जो जलन थी तया भीषण गर्मी से जनता जाहिताहि कर रही थी, वहां वर्षा से 
अब सब्र शीतलता कर अनुभव कर रहे है । यारो ओर से भूमि की ऊसरता दुर हो 
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गई ओर चारों ओर हरियाली छा गई । प्राणी मात्र मे शत स्थिति दिखाई देने लगी। 
एसे अवसर में यह पर्व मन की आकुलता को दूर कर शाति लाता ह । 


हिसा क्याने का उत्तम काल यही है । विकारो के चक्र से जब मनुष्य 
मुक्त होता है, तो मन मे शति आती है । एसी स्थिति में ज्ञान-साधना के दारा 
विषय-कषाय घटाया जा सकता है । समय का यक्र यलता ही रहता है । प्रमादी 
एसे सुअवसर को भी गवा देता ओर जीती बाजी हार जाता है । अतः निश्चय बल 
को दूढ्‌ करना चाहिए । साधना के मार्ग मे लगकर यदि-साधक प्रमाद मे पड जाय, 


तो कृष भी हाथ नहीं लगेगा । उपासना मे तन्मयता अपेक्षित है अन्यथा “माया मिती 
न राम" की स्थिति होगी । 


पर्व के मंगलमय समय में सभी प्रकार के गृह जंजाल को छोडने का 
तात्पर्य उपासना में लगना ओर अधिक समय आध्यात्मिक लाभ के लिए देना दही है । 
इस आयोजन का मूल उदेश्य-दूसरों के निमित्त से स्वयं लाभ तेना, संतो को सुनाने 
का ओर श्रता को सुनने का लाभ मिलना तथा दूसरे के निमित्त से साधना के मार्ग 
में वृद्धि करना ह । 


सम्यग्दर्शन को पुष्ट करना है तो यह ध्यान रखना होगा कि सतत उसकी 
आराधना की जाय । ज्ञान बिना दनि पुष्ट नहीं होगा । दर्शन का वास्तविक अर्थ 
विश्वास है । यदि देव गुरु ओर धर्म पर विश्वास न हो, तो कुष भी कार्य सिद्ध नहीं 
होगा । अतः दर्शन ही सभी साधनाओं की जड़ दै । गुरु के क्यनों पर विश्वास 
कर बड़ बडे राजाओं ने त्याग के मार्ग पर पैर रक्खा । जैसे त्याग वीर साधक 
श्रद्धा के बल पर अपनी प्यारी से प्यारी वस्त॒ को छोड देता है, उसी तरह, सबके 
हदय में श्रद्धा आ जाना ओर टिक जाना सहज सौभाग्य की बात नहीं हे । 


पैसे, कीमती वस्र ओर आभूषणादि पर लोगो को प्रेम रहता रै, परन्तु ये 
सब सांसारिक शेभा के उपकरण, उपासना के बाधक तत्व है, अतः इस महापर्व मे 
बन पड़े जहां तक इनसे दूर रहना चाहिए । धर्म स्थान भ कभी इन मोही 
वस्तुओं से अपवादित हो जाता है ओर कोई हाथ फेरु आकर धार्मिक स्थलों को 
बदनाम कर देता है । अतएव इन वस्तुओं को विश्वस्त स्थानों मे रखकर शन्त मन 
से उपासना करनी चाहिए । 


एक समय की बात है कि जयपुर के एक जौहरी उपासना करने के लिए . 
ध्म स्थान मे आये ओर सोने का कठा उतार कर कपडे में रखा एवं उपासना करने 
लगे। सयोगवश पास वैठे एक भाई की दृष्टि उस पर पड गई । वह बहुत दिनो से 
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गरीबी के कारण तग था, अतः अवसर का लाभ तेने की सोयने लगा । उसने राति 
के समय कठे पर हाथ फेरा ओर वहां से चल पड़ा । सेठजी ने जान लिया कि 
क्ल हासे जारहा ह फिर भी कृ नहीं कहा । उनके मन मे आया कि 
लखपति ओर यह भूखपति है । 


इधर उस चुराने वाले व्यक्ति ने कठे को गिरवी रखकर व्यापार करना शु 
किया । धथ मे उसे अच्छा लाभ हुआ ओर कु ही दिनों में दशबीस हजार रूपये ` 
कमा लिए । तो उसके मनमें विचार आया कि अब सेठजी की रकम लौया देनी 
चाहिए । व्ह कठा लेकर सेठजी के पास आया ओर बोला-““सेठ साहब । उस दिन 
मेरी मति ठिकाने नहीं थी, इसलिए मैने आपका कडा उठा लिया था । अब आप 
अपना कठा संमालिए ओर मुञ्चे क्षमा कीजिए 1” इस पर सेठजी ने कहा कि यह 
कठा मेरा नही है, तूही ले जा । यै गली से तेरे जैसे भाई की ओर ध्यान नहीं दे 
सका, जिस तुञ्च एसा करना पड़ा । वह बड़ा गद्गद्‌ हुआ ओर नम्र श्ब्दो में 
बोला-“मुन्रे अधिक पाप में न डलिए 1” उसे श्रद्धा थी कि पाप बुरा है, इसलिए 
युराया हुजा गुप्त माल भी उसने वापिस कर दिया । 


श्रद्धा की दुता न होने से ही मनुष्य अनेक देवी देव, जाद्‌ टोना ओर 
अंधविश्वास मे भटकते रहते है । अगर सम्यग्दर्शन हो तो इधर-उधर यक्कर खाने की 
जसूरत नहीं होगी । 


एक बार किसी सेठजी के यहां एक ठग आया ओर उसने सेठानी से कहा 
किं हांडी में जितना भी सोना ओर जेवर होरख दीजिए, मै रातभर में मत्र दारा दूना 
कर दुगा । सेठानी ने लालचवश सब सम्पत्ति बटोर कर डी मे रखदी। ठ्न 
भो कुछ ताबा मगवाया ओर हृंडी को चूल्हे पर रख कर कमरा बन्द्‌ कर दिया ओर 
अवसर देखकर रात मेँ धन लेकर भाग गया । सेठानी ने सुबह ताला खुलवाया ओर 
ठंडी को उघाडकर देखा तो ताबा भरा था ओर मनवादी का कहीं पता नहीं था । 
वह तो रात मेही नौ दो ग्यारह हो गया था । अध श्रद्धा मे पड़कर हजारों लोग 
इपर प्रकार ठगाते है । यह सत्‌ श्रद्धा के अभाव में सेठजी की स्थिति हुई । उन्होने 
ठ्ग की बात पर विश्वास कर लिया । इस प्रकार की बातों पर विश्वास के बदले 
1 ओर गुरु पर श्रद्धा करे तो लौकिक ओर पारलौकिक दोनों जीवन सुधर 
जायेगे । | 


पवधिग॒ज हमको आठ गुण प्राप्त करने की प्रणा देता है । इसके लिए 
प्रमाद छोडना होगा । क्योकि प्माद्‌ साधना को नष्ट कर देता है । सैकड़ों साधक 
प्रमाद कं कारण साधना के उच्चतम शिखर से नीये पिर गए । निद्रा, विहारः वाणी 
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के प्रयोग में प्रमाद करने से साधक गिर जाता है । क्षमा, सहिष्णुता, सत्य, शीलः 
सतोष ओर विनय आदि सदगुणों की आराधना करना, पर्व का प्रमुख कर्तव्य है । 


ज्ञान गंगा में डुबकी लगने, धर्म की मल हरणी में हाय धोने, ज्ञान की 
ज्योति मे जीवन का धागा पिरोने, सतो की वाणी श्रवण करने, सत्संग ओर सदाचार 
के दारा गुणों के आदानःप्रदान करने, मन में सुभावना उत्पन्न करने, अहकार को मन 
से हटाने ओर क्रोध, माया, मोह, लोभादि को घटाकर अन्तरग साधना करने का यह 


सुअवसर है । इस अवसर पर आत्म-साधना, समाज-साधना एवं संघ साधना अनायास 
ही दहो जाती है । 





| २७ | 
ज्ञान का प्रकाश 


प्रभु ने ज्ञान की खुराक देते "हुए साधको की स्थिति पर बड़ी गंभीर दृष्टि 
रक्ी है, जिससे कि सामान्य स्थिति वाला साधक भी उससे अच्छी तरह लाभ उठा 
सके । बहुत से लोग सोया करते हैँ कि धर्म स्थान में साधना करना, वद्धो का काम 
है, किन्तु एसा सोचना गलत है ओर इसी भ्रम के कारण, सर्वसाधारण का मन, इस 
ओर नहीं बढ़ पाता । इतिहास साक्षी दै कि राज घराने के लोगों ने भरी जवानी में 
राजवेमव, सुख-विलास, आमोद्‌-प्मोद आदि को छोडकर, साधनाएं प्रारम्भ कीं । लोग 
इसे भूल जते हैँ । 

मनुष्य मोहनी-माया की प्रबलता से, संसार के रमणीय-भावों मे लुभा करः 
क्षण-मगुर भोगों में इतना मस्त हो जाता है कि उसे निजगुण की कोई सुध ही नहीं 
रह जाती, आप देखते हँ कि वर्षाकाल में बच्ये, मिट्टी का घर बनाने मे इतने 
तल्लीन हो जति हँ कि खानापीना भी भूल जति है ओर मांचाप के पुकारने पर 
भो ध्यान नहीं देते । यदि कोई राहगीर उसके धर को तोड़ दे तो वह इगड वैठता 
हे। वह मिटटी के घरोदे में राजमहल जैसा आनन्द का अनुभव करता है । 


यद्यपि मिट वाला घर कोई .उपादेय नहीं है ओर सयाने लोग बच्चे के 
इस प्रयात पर हसते है, फिर भी वह किसी की पर्वाह किए बिना कीचड़ मे शरीर 
ओर वस्त्र खराब करते नहीं चिञ्जकता। टीक यही स्थिति मंद-मति संसारी जीव की है। 
वह बच्ये के घरोदे की तरह नाश्वान कोटी, बगला ओर भवन बनाने मे जीवन को 
मन मलिन करता रहता है । घरोदि के समान ये बडेनवडे बगले भी तो बिखर जाने 
वाले है । क्या आज के ये खंडहर कल के महलां के साक्षी नहीं है ? जिनके 
निर्माण में मनुष्य ने अकथ श्रम ओर अर्थ का विनियोग किया था । 


पक्षी के घोसले के समान, सरलता से नष्ट होने वाले घर के पीठे मनुष्य 
रीति; प्रीति ओर नीति को भूलकर, काम-ोध लोभ के वशीभूत होकर पाप करता, कई 
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की हानि करता ओर परिग्रह की लपेट में अपने को लाता है । इस तरह द्रोपदी के 
यीर की तरह मनुष्य को आकाक्षा बढती जाती है । अपने विवाह की मस्वी का 
नश उतरने पर वह पुत्र-पुत्रियों के विवाह के चक्कर में पड़ जाता है । वह संसार 
की नश्वरता एवं जीवन की क्षणमंगुरता को अहर्निश देखते हए भ विश्वास नहीं कर 


पाता कि एक दिनि उसे भी चिता के रथ पर यट्कर करीं ओर दूर देश के लिए 
प्रस्थान करना हं । 


राजकुमार नमि जब सन्यास तेने को उद्यत हए तब ब्राह्मण रूप धारी इन्द्र 
ने उनसे कहा कि- 


पाए कारट्त्ताणुं वकड्ढमाण ग्रहाणि य । 
वालग्गपोडयाओ यु तओ गच्छति खत्तिया ।। 


राजन्‌ । पहले भव्य भवन ओर प्रासाद बनवालो, फिर इसके बाद साधु बन 
कर त्याग का मार्गं अपनाना । यदि प्रासाद नहीं बनवाओगे, तो पुज, कलत्र ओर 
परिवार के लेग, जो तुम्हारे आश्रित है दुःख पाएणे ओर तरी कटु आलोचना करेग। 
इस तरह जिनके बीच आजतक तुम बडे समद्र जाते रहे हो, अब छोटे समञे 
जाओगे । गीता में श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि-“येषां यत्वं बहुमतो भूत्वा 
यास्यसि लाघवम्‌” राजर्षि नमि ने प्रत्युत्तर देते हुए इन्द्र को कहा कि- 


संसयं खलु सो कणडई, जो मग्गे कणई्‌ घर । 

जलत्यव गतुमिच्छेज्जा, तत्य कूव्िज्ज सासयं ॥। 
म॒ब्च स्थायी प्रासाद बनाना है जो आधी, वर्षा ओर बवण्डरों के बीय में 
भी सुदूढ तथा ठोस बना रहे । जिसपर काल ओर परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ 
संके ओर जो हर दृष्टि से अनुपम तथा अद्वितीय हो । मंजिल की जगह पर ही 
घर बनाना बुद्धिमानी है । रास्ते में व्ही घर बनाएगा, जिसको यात्रा की पूर्णता में 
संशय है अथवा ज्ञान का साथ सदा नहीं मिलता । जिसको लक्ष्य पर पर्हेयने की 


शंका न हो, वह वीय में डरा क्यो डालेगा । मेरा घर तो मोक्ष धाम है, फिर नश्वर 


घर बनाने की आवश्यकता क्या है । इन्द्र समञ्म गया कि यह दढ विचारों वाला 
महापुरुष है जिस पर सासारिकःप्रलोभन का कोई असर नहीं पड़ सकता । 


जीवननिर्माण में ज्ञान का महत्वपूर्णं स्थान है । ज्ञान के बिना दर्शन स्थिर 
नहीं होता ओर वृद्धि भ नहीं पाता । दर्शन को व्यव्हार दश में लाने तथा पुष्ट 
करने का साधन, ज्ञान ही रै । महावीर स्वामी ने साधुसधियो तथा अन्य साधको को 
ज्ञानपूर्वकं क्रिया साधना का उपदेश दिया है । शस्त्र मे कहा है 
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जो जीवे विन याणे अजीवेविन याणेड्‌ , 
जीकाजीवे अयागतो कह सो नाहि सजम ।/ 


जो जीव अजीव, बन्ध मोक्ष एवं पाप पुण्य को नहीं जानता, वह संयम को 
कंसं जान सकेगा ? यहां भक्ति मार्ग ओर ज्ञान मार्गं मे विवाद छिड जाता है । 
यदि भव्ति मार्गी ज्ञान मार्गं को ओर ज्ञान मार्गी भक्ति मार्गं को ट्करादे तो 
साधना मे प्रगति नहीं हो सकेगी । भविति मार्गं ओर ज्ञान मार्ग दोनों मिलकर यते 
तभो सब कार्य ठीक यल सकता है । भगवान्‌ महावीर स्वामी ने विवेक को आंखों 
से काम तेने का आह्वान किया है । 


संसार के अनन्त पदार्था ओर चतुर्विध पुरुषार्थ मे यदि सार है तो मोक्ष | 
संसार कं सभी धर्मों न एक स्वर से जीवन का लक्ष्य मोच को स्वीकार किया है | 
कविवर विनयचन्दजी ने ठीक ही कहा है- 


जीकादिक नक्तत्व हिये धर; हेय शेय सघ्मी जे । 
तीजी उपादेय आल नै समकित निर्मल द्ीजेरे ।, 


यहा संसार के तत्व पदार्था को ९ प्रकार का बतलाया है । वैजानिक ९२ 
तत्व बतलाति है । आजकल इसकी संख्या कुठ ओर बट्‌ गयी है । जो मौलिक हो. 
जो दूसरों दारा न बनाया जा सके, उसे तत्व कहते है । जिसमे येतना, जान तथा 
सुखदुख को अनुभव करने की शक्ति हो । जो घटता, बढता ओर ज्ञान द्र्घन की 
येतना से युक्त हो, वह जीव तत्व है । इससे विपरीत जड़ तत्व है | 


बाहर के कोई तत्व हमारा बिगाड़ नहीं करते व्रन्‌ भोतर रहे हूए अपने ही 
विकारो से हमारा बिगाड होता है । काम, क्रोध लोभ, मोह आदि आत्मा के 
विकार ही वस्तुतः आत्यधाती हैँ । इनमे से एक का भो जब हदय मे प्राबल्य होता 
है तो मनुष्य बेभान बनकर व्या से क्या कर वेठता ह । संसार के समस्त अनर्थो 
की जडये ही है । जहां ये सबके सब जोर पकड़ ले तो फिर ज्वालामुखी के 
मुख पर बैठ रहने की स्थिति हो जावी है । उस भयंकर स्थिति से बयना असंभव 
हं । काल के मुख में पडकर आदमी जी सकता हं किन्तु कामु, क्रोधादि के पुरे 
चपट में पड़कर बचना सरल नहीं है । 


ससार मं देखा जाता है, कांच को काटने के लिए हीरे की कणी काम 
आती हे, अन्य कोई ओजार उसको काट नही सकता । इसी प्रकार आत्या की 
विभाव परिणति ही आत्मा को काटी हं । हमारे आत्मगुणो को हीरा, स्वर्णं ओर 
भूमि आदि नहीं ठंकते, वास्तव मे हमारा मोह ओर आसक्ति ही आत्मगुणों को ठकती 


मौ 
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है । अजान ओर मोह के दुर होने पर भीतर मे आत्मबल का तेज जगमगाने लगता 


है । जैसे श्यामघन के दूर हो जने से सूर्य का बिम्ब दैदीप्यमान हुआ दिखाई देने 
लगता ह । 


आज वास्तविक ज्ञान-प्राप्ति का लक्ष्य लोगों के सामने नहीं है । अधिकाश 
लेग आज अर्थोपार्जन के ज्ञान मेही पक्के होते जा रहे है । इसके लिए वे किसी 
भो प्रयास को अनायास सर आंखों चढा तेते है । दुर्गम खानों की अतल गहरादयों 
मे से स्वर्ण, समुद्र के गर्भ से मोती ओर सर्प-मस्तक से मणी तथा गज के माथे से 
मुक्ता निकालने मे वे जरा भी नहीं हिचकते । देसे द्रव्योपार्जन के हजारो असंमव 
कार्यो मे अपने जीवन को तिलतिल कर जलाते हए भी प्राणी कष्ट का अनुभव नहीं 
करते । ओर तो क्या ? जर्जर वृद्धावस्था में भी नये बाट ओर दशम प्रणाती का 
ज्ञान मनुष्य सीख लेता है, जिससे व्यापार मे किसी प्रकार की रुकावट नहीं आने पवे 
पर आत्म-कल्याण के लिए काम आने वाले ज्ञान की आर ध्यान ही नहीं जा पाता 
। इस तरह ““मुहर लुटाकर कोयले पर छाप वाती कहावत को हम अक्षरशः सत्य 
करने पर तुले हए है । भला ! इससे भी बठकर आश्यर्य की कोई ओर बात हो 
सकती है । 


आज धर्म के लिए ज्ञान सीखना भारी माना जाता है । लोगों की धारणा 
बन गई है कि नवकार मंसे दी बेडा पार हो जायगा । प्रायीन समय की कथा 
है कि एक योर फंस पर लटक रहा था उस समय उसे जोरों से तृषा सता रही 
थी । उसके प्राण छटपटा रहे थे । संयोग से एक सेठजी उस रास्ते से निकले । 
उसने सेठजी से पानी के लिए प्रार्थना की, तो सेठजी दयालु होने से उसको आश्वस्त 
करते हुए बोले. “मे जल्दी पानी लाता ह तब तक तुं “नमो अरिहताणंनमो 
अरिहताणं"- का पाठ करता रह 1 सेखजी पानी लने को गए ओर इधर योर 
विश्वासपुर्वक “नमो अरिहताण" के बदले “नमो हन्ताणं सेठ व्यन्‌ प्रमाणं" कहने लगा 
। सठजी पानी लेकर आए, तबतक उसका प्राण पेरु काया का पिजरा छोड कर 
उड़ यला था । शुम वियारो के कारण वह मरकर देवगति का अधिकारी बन गया । 


यह कथानक अपवाद रूप हं । योर की तरह हर आदमी एेसा सोये कि 
यलो जीवन भर कौन खट-खट करे, अन्त समय सब ठीक कर तेगे तो ेसा होना 
संभव नही है । योर को पुण्योदय से सत्‌वाक्य में श्रद्धा हो गई किन्तु संसार के 
सर्वसाधारण मानव जो आकण्ठ मोहमाया मे निमग्न ै उनके लिए एेसा नहीं होता 
अतः पहले से कुछ ज्ञान मिलाकर अभ्यासं करना आवश्यक है । अवसर पाकर जो 


आत्मसाधना मे प्रमाद करते है वे स्वर्ग मे देव होकर भी पश्यात्ताप करते है । जैसे 
कि कहा है- 
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धन प्राप्य दत्त मया नो पात्रे अधीत न शस्नमया भरि बुखौ 
तपः सद्‌ बले नो कृतश्योप्कसोः गत हा } गतं हा । गत हा । गतं ह्य 1 


अर्थात्‌ धन पाकर मैने सुपात्र को तथा शुभ कार्य के लिए दान नही दिया, 
बुद्धि पाकर शस्त्र का अध्ययन नहीं किया, ओर बल पाकर तप साधन नहीं किया, 
इस प्रकार हाय । मैने सब गवा दिया । 


संसार म एसे व्यक्ति को लोग चतुर नहीं कहते । किसी ने ठीक ही कहा- 


ऊग जह बोवे नहीं बोवे जह' जल जाय । 
एसे फयी जीव काः माल पित्रा खाय ।।/“ 


आजकल आध्यात्मिक-शिक्षा की आर लोगों की प्रवृत्ति टवी सी-जा रही है 
जीविकोपार्जन के लिए मा, बाप अपने बच्यो को, लो केमर्स, इंजीनियरिग आदि की 
ऊन्यी-ऊयी उपाधिरयौ पराप्त कराने के लिए शिक्षा दिलाते दै किन्तु धर्म शिक्षा की ओर ` 
ध्यान नहीं देते । वे सोयते हैँ कि धर्म शिक्षा लोक-जीवन मेँ काम नहीं आती। इसके ॑ 
दारा जीवन की आवश्यकता पूरी नहीं की जा सकती, किन्तु यह भूल है । यदि ज्ञान 
का धन अच्छी तरह मिलाया जाय तो आवश्यकता की कोई पीडा नहीं सतायमी। फिर 
उसकी पूर्ति के लिए छटपटाने की तो आवश्यकता ही क्या ? सोना-चादी आदि के 
धन से धनी रहने वाले को सदा खतरा बना रहता ह किन्तु ज्ञान धनी अजात-शन्रु एवं 
सबका प्रेम पान होने के कारण निर्भय ओर निश्चित रहता है । 


आध्यलिक श्क्षा देने से ज्ञान दर्शन आदि के प्रति नई पीढ़ी की प्रवृत्ति 
रहेगी ओर इससे वे धर्म विमुख होने से बरयेगे । यदि सृरिक्षा नहीं मिती, तो ये बच्चे 
गृहस्थो का कौन कहे साधु तक का माथा कुत्व दारा मंड तेग तथा आत्मा परमात्मा 
तक को भूल बैठेगे । इस प्रकार उनका उभयलोक बिगड़ जायेगा । 


इसीलिए सतं न जीवन में सफलता की कुजी यह बतलाई है कि अज्ञान 
का पर्दा दूर हदाओ तथा आत्मा का दर्शन करने के लिए श्रुत वाणी का पाठ करो 
एवं नित्य ज्ञान-गगा मेः डबकी लगाओ । ज्ञान दारा तप साधना ओर स्वाध्याय की 
ओर प्रवृत्ति होगी ओर इसमे लोक तथा परलोक मे कल्याण के भागी बन सकोगे, 
जो मानव जीवन का परम लकय है । 


भामाय 


[ २८ । 
पर्वं की आराधना 


आज नये आध्यातमिकवर्ष का प्रवेश दिन है । यह नववर्षं हमारे लिए एक 
नूतन सन्देश लेकर आया है कि हम प्रमाद को छोड़कर, आत्मकल्याण के पथं पर 
दूृतापूर्वक बृते चलें तो असंभव नहीं कि मंजिल पर न पर्य जाये । इतिहास 
साक्षी है कि जिन्होने, पुर्ण उत्साह ओर लगन के साथ जीवन निर्माण के शुमलक्ष्य की 
ओर कदमं बढाया, वे उसे हासिल करने मे सफल दए 


अनेक विध विशिषताओं के होते हए भी मानव मे भूल का बड़ा स्वभाव 
है। वह सोयते-सोयते भ वस्तुस्थिति को भूल जाता है । ओर यही कारण है कि 
मानव जैसा श्रेष्ठतम जीवन पाकर भी वह इधर-उधर भटकता रहता है । माया का 
प्रभाव उसको मदिरा की तरह प्रमत्त बना देता है । इसी से पर कल्याण की क्षमता 
होते हए भी, वह आत्मकल्याण के योग्य भी नहीं रह जाता । 


यदि मनुष्य अंतःकरण में वीतरागो के विचारों का चिन्तन करे, उनमें गहरी 

ङबकी लगवे, आत्म-कल्याण के लक्ष्य प्र ध्यान बनाए रहे ओर सदायार में किसी 
प्रकार की आंच नहीं आने दे तो निश्चय ही उसका अन्तःकरण दिव्यभावो भरा 
चमत्कृत हो सकता है, किन्तु इसके लिए सच्ची साधना की अक्षा है, जो वैर, विरोध, 
ईर्ष्या ओर देषदि दुर्गणो को मन से दूर कर उसे दिव्य बना सकं । साधक संकल्प 
बल से सरलतापूर्वक एेसा कर सकता है । बाधा ओर विघ्नो से नहीं डरगेवाला याती 
लड्खडति हए भी मंजिल तक प्य सकता है । संकल्प की दूता, अदम्य पौरुष, 
उत्कट उत्साह, अटल निश्चयः एवं अटूट लगन वाले लक्ष्य तक स्वयं ही नहीं पर्ैयते, 
वरन्‌ अपने पैष्ठेवालो के लिए भी यरण छोड जाते है जिससे किं वे भ सरलता पूर्वक 
अपना लक्ष्यप्राप्त करलें । 


146 त्त भाष्याणिक आश आध्यात्मिक आलोकं 


पश एकाक प्राणी है, मनुष्य सामाजिक । पशु किसी से तेनदेन नह करता 
ओर मात्र अपने बल का भरोसा रखता है । वह अज्ञानता के कारण राह चलतो 
भो टकराता ओर टकराने की जगह भयकातर होकर कतरा जाता है । उसे 
जीवननिर्माण की न तो.कोई कला मालुम हं ओर न मालुम करने की कोई इच्छा ही, 
तन पोषण ही उसकी साधना एवं जीवन का महान लक्ष्य है । मगर मानव एक निराते 
प्रकार का प्राणी है । उसके सामने सिर्फ़ अपनापन का हो प्रश्न नही, बल्कि 
कौटुम्बिक सम्बन्ध ओर सामाजिक जीवन का भी सवाल रहता हं । वह शति के 
संकल्प के संग चलते हए भी परिस्थितिव्श मन मे अन्ति बसा लेता है । उसके 
जीवन में परीक्षा ओर चुनौती के उनेक प्रसंग आति है, जो एक से बढ़कर एकं 
लुभावने, मनोरम, कटु तथा उदेगवर्धक होते है । एसे प्रसंगो मे साधक को पर्ण 
सावधानी की जरूरत रहती है । यदि साधक श्रमक् उच्य भावो की आनन्दानुभूति 
लाकर साधना मार्ग से विचलित हो जाय, तो वह साधक पथग्रष्ट कहा जाएगा । 








वस्तुतः लङ्खड़ने या डगमगाने का कारण संकल्प ल की कमी है । यदि 
साधक के मन में बाधाओं से पराजित नहो होने का निश्चय है तो वह कभी 
विचलित नहीं होगा । विपदाओं ओर बाधाओं से जुञ्रनेवाला ही शूर या साहसी कहा 
जाता हं ओर संसार मे उसकी पुजा होती है तथा इतिहास उसी का सुयशगान करता 
हे | 


आक्शयकताओं के अनवरत चक्र मे पडकर मोहवश ओर अत्ञानतावश मानवं 
प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ.टकराता है किन्तु विविध विघ्नं की परिस्थिति मे भी 
साधक कौ आगे बढ़कर चलना है ओर दीपक की बाती की तरह जल-जलकर जग 
` को जगमग करना है । पुओं मे स्वर्थवश टक्कर होती रहती है । किन्तु मनुष्यों मे 
आक्श्यकत की पराधीनता व अज्ञान नहीं है तो वह नहीं टकरायेगा ओर अपने को 
पशुता. से क्याए रव्खेगा । 


शानवान मनुष्य अशन्ति के कारणों को नियन्नित कर लेता ह॑ । 
आक््यकता तो प्राणी मात्र को रहती है | अन्तर इतना ही ह कि एक आवश्यकता 
को बाध तेता है ओर दूसरा आवश्यकताओं से बधा रहता है । परिणामतः पहला 
उतना दुःखी नहीं होता ओर दूसरा अशत तथा दुखी हो जाता है । मूल को नहीं 
समञ्नने पर संघर्षं होना स्वाभाविक है । मनुष्य .आवश्यकता में इतना बेभान बन 
जाता हं कि उसे थोड़े में सन्तोष ही नहीं हयो पाता । जरूरत की चीजे अधिक 
मात्रा मे होते हृए भी उसे ओर की जसरत बनी रहती है । इस प्रकार जखूरत की 
र्ति नित नयी जरूरत का.आरम्म करती रहती ह । 


~=. 
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संसार-सागर के पार जाने वाले यानी को वाहनपेक्री न होकर पैदल चलने 
को भी तैयार रहना याहिए । कौन जानता है कि किस घडी में महाप्रयाण का 
नगाडा बज उठे ओर एकाकी सुविधाओं से मुख मोड़कर चलना पड़ । संसार की 
अन्य सारी बते अनिश्यित ओर संदिग्ध भी हो सकती ह किन्तु मृत्यु तो निश्चित है। 
आए है तो जाना पड़गा ही, यह अटल सिद्धात दै । अतः आनन्द ने आवश्यक 
वस्तुओं का परिमाण कर लिया । 


भोगोपभोग परिमाण में उसने पेय विधि का परिमाण किया जैसे वह लघु 
भोजन की सामग्रियों मे धी आटा से बने हुए पटोलिया के अतिरिक्त कोई पेय वस्तु 
ग्रहण नही करेगा, उसके घर में दुध की कमी नहीं थी साथ ही अर्थ व्यय केडरसे 
भी एसा नहीं करता था, क्योकि व्ह उस समय का एक जानामाना समृद्धिवान पुरुष 
था । फिर भी उसके परिमाण का लक्ष्य था कि आत्मगुणो का व्यय न दहो, लालसा 
की डोर लम्बी न हो तथा आवश्यक वस्तुओं की गुलामी न बढ़े । 


आज मानव ने अपने जीवन में कृत्रिमता बदाली है ओर जानबुद्जकर अपने 
गले मे आवश्यकता की डोरी डाल ती है फलतः इस फदे से याहकर भी वह गला 
षछुडाने में समर्थ नहीं हो पाता । जाले की मकड़ी की तरह वह अपनी इच्छा के 
जाल में उलब्मा रहता है । किन्तु जो व्रत का अकश स्वीकार कर तेता है वह 
भरपुर साधन होने पर भी समित भोजन से स्वस्थ तथा सन्तुष्ट बना रहता ह । 
त्यागमय जीवन वाला स्वादिष्ट तथा रुचिवर्धक वस्तु के मिलने पर भी, उसे ग्रहण नहीं 
करता । क्योकि शुम संकल्प के दारा उसने वासना की तरग को नियंनरित कर लिया 
है । इस प्रकार का संयत जीवन, मधुर एवं आनन्ददायक होगा । वहां यह प्रतीत 
होगा कि आत्मा मे अमृत बिन्दु नहीं किन्तु सिन्धु समाया हआ है । 


संयमरील जीवन में विषय-कषाय का विषि कहां से आए. वहां तो 
शल-सतोष का अमृत छलकता रहै, जो आत्मा का निज गुण या स्वयाव है । 
कामक्रोधादि विकार तो परगुण है जो आत्मा की शेभा द निर्मलता को मलिन बनाते 
है। मानव निज गुणों को भूलकर ही अशांति पाता है इसं तत्व को ` थतीमांति 
समट्मना री ज्ञान की प्राप्ति है । पस्तकं पठने मात्र से मनुष्य ज्ञानी नहीं होता । 
बहुत अधिक वक्तृत्व श्वत होने या लेखन अदि से यारित्रहीन व्यवित ज्ञानवान्‌ नहीं 
माना जाता । इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति अनपढ़ है, किन्तु उसे आत्मानुभति है, 
समिति ओर गुप्ति का ज्ञान है तो वह ज्ञानी ह ओर पठा लिखा भी आत्मानुभति दीन 
अज्ञानी ह । 


पठित अज्ञानी का एक नमूना देखिये 
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पं, वररुचि लालच के वशीभूत होकर निज पतन के लिए तत्पर हो गए । 
महामन शकटार के प्रति उनका क्रोध भाव था । अतः उनके मन में व्यग्रता की 
स्थिति बठने लगी । वह महामंत्र से प्रतिशोध तेने की सोचने लगा । ओर नगर के 
यौराहो मे विक्षिप्त सा धुमने लगा । 


इधर शकटार का बड़ा पुत्र स्थुलमद्र रुपकोषा के यहां बस गया था, अतः 
छोटे पुत्र श्रीयक को महामंत्री विवाह संबध मे बाधकर रखना चाहते थ तकि वह 
बडे का .अनुगमन नहीं कर पाये ओर न कमार्गगामी ही बन सके । वयस्क पुत्र को 
उपालभ देना या अनुचित-उयित कहना नीति के विरुद्ध है ओर जवानी अन्धी होती है, 
वह भले-खुरे को अच्छी तरह नहीं देख पाती । अतः जवान पुत्र कूल में कलंक तथा 
अपने उभरते व्यकितित्व पर ध्वा न लगा ते, एतदर्थं पुत्र को विवाह-सूत्र मं बाधना ही 
महामत्री को उचित जया । 


अशिक्षितं ओर मध्यम परिवारों को छोडकर आजकल बाल विवाह की प्रथा 
कम हो गयी है । जैसे बालःविवाह करने से बल. वीर्य ओर जीवन-क्षय की संभावना 
, रहती है वैस ही पूर्ण आयु होने पर विवाह नहीं करने मे भी भय रहता है । शकटार 
का पुरा परिवार शिक्षित था अतः वह इस तत्व को अच्छी तरह जानता था । उसने 
श्रीयक का विवाह खूब धुमधाम से करने की सोची । विशिष्ट निमत्रित व्यक्तियों ओर 
निजी अतिथियों के अतिरिक्त उसने राजा नन्द को भी निमंत्रित करने का विचार 
किया। आगत अतिथियों के भव्य स्वागत के अतिरिक्त उन्हे भेट या उपहार देने की 
भावना ओ महामंनी के मन मे पैदा हुई । ज्येष्ठ पुत्र के वियोगजन्य दुःख को इस 
उत्सव से दूर करने की इच्छा भ रखते थे । राजा को सवारी, अस्न. शस्त्र आदि 
प्रिय होते है इसलिए उन्होने कर्मचारियों को आदेश दिया कि भेट देने योग्य, उत्कृष्ट 
स॒वारियां तथा अस्र शस्ज बनवाए जावें । 


मनुष्य सुखदुःख के अवसरों में टी ठगा जाता है । कारण सुख दुःख `के 
` अवग मनस्थिति को असामान्य बना देते दै जिससे विवेक का सन्तुलन बिगड़ जाता 
है । वररूयि न जान लिया कि महामती के दारा अस्र, शस बनाने की तैयारी चल 
रही है । उसने तत्काल निर्णय लिया कि अब इस अवसर का लाभ न उठाना, उसके 
पाण्डित्य मे बट्टा लगाना होगा । क्योकि प्रतिहिंसा की आग उसके दिल में धु धू 
कर्‌ जल रही थी, इस भेद को जानकर उसे सतोष हुआ । उसने राजा के दवारा 
श्कटार को दण्ड दिलाने का अच्छा अवसर देखा । वह इस. प्रयत्न मे पूर्णखप से. 
लग गया । 


| २९ | 
भोगोपभोग निय्रण 


बाट्य विकारो से मन को दोलायमान नहीं होने देना साधक का परम कर्तव्य 
है । अशृद्धाचरणों का परित्याग कर जीवन को शुद्ध बनाना एवं बा्याकर्षणों ओर 
राग-रगों से दूर रहना साधक जीवन के लिए आवश्यक माना गया है । भोगोपमोग 
की वस्तुओं का परिमाण करना, देखने में तो बाह्य नियत्रण है, किन्तु इसका मन पर 
भो गहरा प्रभाव पडता है । द्रव्य त्याग अन्तरग त्याग को पुष्ट करता ओर 
सदभावना का कारण बनता ह । 


अब पेय के पश्यात्‌ भक्ष्य का प्रसंग आता है । भक्ष्य विधि मे आनन्द ने. 
भगवान्‌ के चरणों मे संकत्प किया कि आस्वादन या रसना तृप्ति के लिए म भोजन 
नहीं करूगा । इस प्रकार भक्ष्य के अन्तर्गत सभी खाने की वस्तुएं आ जाती हँ । 
आज तो मनुष्य इस बात का विचार ही नहीं करता कि खाद्य-व्स्तु मे कौन 
सन्मतिकारक ओर कौन बुद्धिःविनाशक एवं विकारी है । आज का मानव सुपाच्य एवं 
सुस्वाद को ग्राह्य मानता है । सदोष आहार के कारण आज का तन-मन दोषपूर्ण 
बना हुआ है । नित्य. नये-नये रोग, दवा ओर दवाखाने बनते जा रहे है । समाज 
एवं राष्ट की आसत आयु नीये गिरती जा रही है । आनन्द लघु आहार मे मीठा ` 
पदार्थ ग्रहण करता जो शकरा ओर घुत सयुक्त होता । प्रयलित भाषा में धुतपुर्णं 
खाजे के अतिरिक्त शेष सभी मिष्ठात्नो का उसने परित्याग कर दिया । 


इस प्रकार परिमाण कर तेने से रसना की माग कम हो जाती ओर मन की 
आकुलता मिट जाती है । ग्रामीण क्षत्र में अतिशय श्रीमन्त होते हए भी उसने 
आहारः विहार ओर निवास मे अन्य लोगों के समान ही अपनी स्थिति बना रखी थी । 
इससे लोगो मे विषमताजन्य ईर्ष्या के बदले श्रद्धा ओर सम्मान के भाव जागत हो 
गए । इच्छा को सीमित करना ओर वासना की आग को बढाने मे अपने को निमित्त 
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न बनाना; बल्कि घटाने मे निमित्त बनाना, यही आनन्द का आदर्श था । इसे 
, लोक-नीति ओर आध्यात्मनीति का समन्वय कह सकते हँ । . 


सुधरा व्यक्ति अपने जीवन को ऊपर उठाने के साथ ही साथ सामाजिक 
जीवन को ऊचे उठाने का भी कारण बनता है । मनुष्य यदि ममता ओर वासना 
को न घटे, तो महारभ के बङ्बड़े कारणों से नहीं व्च सकता । प्रत्येक गृहस्य 
आनन्द के समान यदि व्रत धारण कर अपनी आवश्यकताओं को घटते तो समाज 
का विषाक्त वातावरण आसानी से बदल सकता है । आनन्द का जीवन सीधा, सादा, 
सरल एवं सामान्य नहीं था । उसका मनोबल मजबूत तथा प्रवाह मे बहने वाला नहीं 
था । प्रवाह मे बहने वाला नीतिधर्म का निर्वाह कर पाप नहीं घटा सकता तथा नीति 
ओर धर्म को सुरक्षित रखने म भी समर्थं नहीं होता । 


संसार मं तीन प्रकार के पुरुष होते हे - ¢ नदी की धारा मे बहने वाले 
ढ्‌ मूल वृक्ष को तरह अडिग रहने वाले ओर @ धारा के अभिमुख चुने 
वाले । खमे की तरह अड़े रहने वाले स्थिति स्थापक होते है । सत्वहोन या बलहीन 
प्राणी, तिनके के समान बहने वाले होत है किन्तु जो प्रवाह का सामना करते वे 
पराक्रमशोल, साहसी, बलवान्‌, सामर्थ्यवान व कुशल कहलाते है । वे मती के समान 
भवाह्‌ का सामना करने वाते होते है । भले, नदी के वेग मे हाथी बह जाय. परन्तु 
म्ठली सामने बहती यलती है। कारण उसको अपने आपको संतुलन का अभ्यास है। 
किसी कवि ने ठीक ही कहा है- ¦ 
जो जके शरये क्छ ताकी ताको ताज । 
उल्टं जल गती चद्व ब्ट्यो जात गजराज । 


इसी तरह मनुष्य एसा प्राणी है जो अभ्यास के बल पर ज्ञान ओर विवेक 

की ज्येति पा ले, तो अज्ञान, मोह एवं रूढि प्रवाह के मुकाबले आगे बढ सकता है 

लक्ष्य तक पहु सकता है । नया या पुराना कंसा ह प्रवाह हो, जिस व्यवहार से 

अजान को पुष्टि हो, धर्मिकर्ीति नष्ट हो, जञानवान उसमे आख मूद कर नहीं बहेगा, 

बल्कि विवेक से काम लेगा । नयी हो या पुरानी, जिसमें स्वपर का हित हो उसी 

(4 का विवेक पूर्वक अनुशीलन करेगा । अहितकर को छोड देगा । 
कहा है- । 


पुराणमित्येव न साधर सर्व नचापि सर्व नवपित्यवद्य । 
सन्तः परी्यान्यतःत्‌ भजन्ते तोदयोरेकतरःजहाति।। 


नये ओर पुराने व्यवहार मे कौन हानिकारक तथा कौन लाभदायक है यह 
विविक तथा परीक्षण से ही समद्ना जायेगा । 
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लौकिक ओर लोकोत्तर दो प्रकार की हानियां होती हँ । लौकिक हानियों के 
अरन्तर्गत दव्य, बल. बुद्धि, मान आदि की हानियां आती हँ ओर ज्ञान, दर्शन, चरित्र, 
सीति एवं भावनाओं की हानि लोकोत्तर हानियां हँ । बुद्धिमान मनुष्य सोय-समञ्मकर 
निर्णय तेता है कि किस कार्यम हानि है या लाभ । समाज में जन्म, मरण एवं 
मृत्यु पर अनेकों गलत रूढियां यल रही है, चाहे वे हानिकारक ही हो, किन्तु साधारण 
मनुष्य इस पर विचार नहीं करते । महिलाएं तो गलत रीतिरिवाजो मे ओर भ अधिक 
डूबी रहती हँ । जलवा पूजना, चाकपुजन, जात देना, ताबीज बाधना, देव ओर पितर 
की पुजा करना, मरे हृए के पैष्टे महीनों बैठक रखना ओर रोना ये सब करीतियां हैः 
जो समाज में दढता से घर बनाए हई हँ । 


मनुष्य देवाधिदेव भगवान्‌ को तो भूल जाते ओर तमोगुणी देवों की महिमा 
करने लगते हें । जन्म से मरण तक शुभकर्म मे लग सकना मुश्किल होता, परन्तु 
हवन, अनुष्ठान आदि चक्कर में लोग धन खर्य कर देते ओर जरूरत की जगहों मे 
मुंह देखते रहते हँ । विवेक से इतना तो सुधार सकते है । गों मे सद्गुणो एवं 
यीति-धर्म की शिक्षा के लिए प्रबन्ध करते लोग हिचकिचाते है परन्त॒ भोज मे अधिक 
लेगों को खिलाना सन के विरुद्ध होते हृए भी अधिकारियों से सांठगांठ कर 
जीमणवार करने मे गौरव का अनुभव करते हँ । जो रकम अधिकारियों को नियम 
विरुद्ध काम करने के तिए दौ जाती है. उसकी किसी को कानों कान खबर तक नहीं 
हो पाती, किन्तु किसी असमर्थ छात्र की पढ़ाई मे, कभी थोडी भी सहायता की गई, 
तो उसे सहस मुख से कहते फिरेगे । अधिकारियों को गप्तदान बडी चतुराई से दिया 
` जाता है । उसमें राज नियम की चोरी ओर समाज का अहित होता है, उसकी भी 
परवाह नहीं की जाती । यह कार्य उस कृषक के कार्य के समान है, जिसके कए 
का पानी तौ नाली मे बहे ओर क्यारियां सूखी रहे । 


गरीब छात्र, वृद्ध, अपग ओर विधवां की, जो असहाय एवं परमुखापेक्षी है 
सहायता नहीं की जाती । एसे साधनहीन जन तो सरकार का मुह ताके ओर समाज 
की सम्पदा रिश्तों के - मे लाखों की संख्या मे खर्च हो जाय । यह कैसी 
बुद्धिमत्ता ओर कैसा धन का उपयोग है ? आत्मा से पाप छिपाया नहीं जाता । 
समाज में एक तरफ तो लड्ड्-कलाकद का भोग उड़ाया जाता ओर दूसरी आर लोग 
भूख से तड़प कर दम तोडते हं । विवेकशील धनियो को इस तथ्य से आख मृद्‌ 
कर नहीं चलना चाहिए । 





मनुष्य के ऊपर माता, पिता, देश, जाति, संघ ओर धर्मगुरुओं का भी ऋण 
है, जिससे उसे उचऋण होना दै । समाज मे एक आदमी दुःखी है. तो समाज के 
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धनी व्यक्तियों पर यह दायित्व है कि वे उसकी योग्य सहायता करे । दान यदि दान 
के रूपमे, सहायता के रूपमेंदिया जाताहो तो ठीक है किन्तु देने में दृष्टिकोण 
दूसरा होता है । अज्ञान या मिथ्या भावना से दिया गया दान, पाप बटने का कारण 
हो सकता है । माता-पिता की मृत्यु के बाद लोग मृत्यु-भोज करते ओर समते दै 
कि इससे बुड्ढे की गति हो जायेगी, यह समञ्जना ठीक नहीं । ब्राह्मण-भोज मे धर्म 
समञ्जना भी मिथ्या है । कामक्रोध या ईष्यविश होकर देना, तामस दान है. व्यवहार में 
जिसमें सहयोग प्राप्त होता हो, उन्हे देना राजस दान है । ये दोनों दान, दान के 
फल पाने में सहायक नहीं होते यह निश्चित है । 


आडम्बर ओर वाहवाही में हजारों फूकने की अपेक्षा समाज में सत्शिक्षा 
का प्रसार, दीन॑दुःखियो की अपेक्षित सहायता तथा समाज-हित के अन्यान्य कार्य जिनसे 
समाज सक्ल ओर पुष्ट बनता हो, धन लगाना श्रेयस्कर है । नैतिक धार्मिक शिक्षा 
की ` वृद्धि से पितृऋण ओर समाजऋण दोनों से मुक्त हो सकते हँ । बुद्धिशील 
समाज क वृद्धां को एसी करीतियों ओर परम्पराओं को यथाशघ्र समाप्त करना चाहिए 
जिनसे समाज के धन ओर समय का अपव्यय होता तथा निष्कारण पाप माये यता 
हे । कीचड़ लगा कर धोने की अपेक्षा तो कीचड़ न लगाना ही अच्छा है । एसे 
ही पापकर्म करने के बाद धर्मादा देना उसकी अपेक्षा पहले ही पापों से दुर रहना 
अधिक अच्छा है | 


कई लोग यह तर्क उपस्थित करते है कि प्याऊ, सदावर्त धर्मशाला ओर 
अत्तक्षत्र आदि केसे चते यदि अर्थोपार्जन न किया जाय? इस प्रकार तर्क उपस्थित 
करने वालों को मन मे भले ही संतोष हो प्र आत्मा को संतोष नहीं होगा । 


जैसे कोई नहाने जा रहा था । रास्ते मे ठंडा कीचड़ देखकर वह उसका 
लेप लगाने लगा । दूसरे लोगों को यह देखकर हसी आयी, तो उसने हसने वालों से 
कहा-भाईं ( हते क्यों हो ? नहाना तो है ही उस समय इस कीचड़ कोभीधो 
लुग । इपर पर लोगो ने कहा-लगाकर धोओगे तो पहले लगते ही क्योहो ? उसी 


"न" 


प्रकार पाप का कीचड़ लगाकर उसे बाद मे दान या तप से धोना, सराहनीय बुद्धि का 


नमूना नहीं कहा जा सकता । एक कवि ने टीक ही कहा हे 
मातापिताके जीतेजी सेवा भी कना कन पड़ी । 
जव मर एतो राद यातरपणु पिया तो क्या हआ /॥ 


जगदीश गुण गावा नही ग्यक हज तो क्या हमा । 
प्रिमा मन भाया नही लायक हओ तो क्या हुआ / 
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वस्तुतः जीवित पिता का आदर न कर बाद में लोगो को खिलाना यह स्वयं 
ओर समाज को धोखा देना है । हो सकता है कि किसी समय में इन परम्पराओं 
का भी उपयोग रहा हो, किन्तु आज उनका उपयोग नहीं है । आज मरण के बाद 
खाने ओर खिलाने की अपेक्षा अच्छे कार्य में पैसे ख्य करना अच्छा माना जाता 
है। 


भारतीय परम्परा यह हँ कि मनुष्य का व्यवहार एेसा हो कि दूसरे को नहीं 
अखरे । पैदल, साईकिल. गाडी ओर मोटर सभी सड़क पर यलते ह किन्तु वे जब 
अपनी लाइन छोडकर दुसरे की जगह में अनधिकार प्रवेश करते है, तब दुर्घटनाएं होती 
है । वैसे संसार मे रोगी, त्यागी, व्रती ओर अव्रती सभी यलते है किन्तु अधिकतर वे 
टकराते नही । वेग से टकराने वाला या बुराइयों से न क्चने वाला बुद्धिमान नहीं 
कहा जा सकता । विकार की टक्कर मन को विक्षुब्य बना देती है । देखिये 
उदाहरण - वररुचि लोभ के कारण शकटार से टकरा गए थे ओर वे प्रतिशोध की 
ताक में घात लगाए बैठे थे । शकटार के प्रदर्शन से उन्हें कषठ लाभ की आशा थी, 
अतः वे खुलकर इस अवसर का लाभ उठने की धुनमें ये । 


ज्ञानी का मन पानी की सतह के समान होता है । बडे जलाशय के पायी 
मे-भैसे डबी, क्च्यों ने पत्थर फेके, धोबी ने कपड़ धोए पानी में तत्काल जरा 'हलदयल 
हुई ओर फिर वैसा का वैसा, पानी की सतह ज्यों की त्यों हो गई । ज्ञायी भी उसी 
प्रकार हलयल के पश्यात्‌ पूर्ववत्‌ शान्त ओर गम्भीर बने रहते हैँ । पत्थर या लोहे पर 
रेखा खीची जाय, तो निशान हयो जाता है, परन्तु पानी मे निशान नहीं पड़ता । 
प. व्ररुचि भी अपने को पानी की तरह रखता, तो शकटार उसे दोलायमान नहीं कर 
सकते थे । ज्ञानी सज्जन की सदा अन्तरग सीति होती है कि- 


कोई बुरा कटे या अच्छु तक्म अवे या जावे । 
लाखो वर्षो तक जीऊ या मत्य आज ही आ जावे ।, 
अथवा कोई केसादही भय या लालय दने आवे । 
तो भी न्यायमार्ग से मेरा कभी न पग डगृने पावे // 
नीति की बातों को जीवन-च्यवहार मे लाना ओर उनको शब्द मे दुहराना, 
दोनों मे अन्तर है । हम लोग इसी आशा से लम्बेलम्बे वक्तव्य देते है कि कोई न 
कोई भार्ई-बहिन इनमे से तत्व ग्रहण कर अपना जीवन उन्नत बनावे । 


पं. वररुचि को शकटार से सकारण या अकारण पीडित होने से रोष है, 
किन्तु विरोध का विरोध से ओर गती का गाती से प्रतिकार करने पर संघर्ष बढता है। 
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यह याद्‌ रखना चाहिए कि आग पायी से शान्त होती है, किन्तु आग से आग नहीं 
बुदाती । गधा लात मारता है पर ज्ञानी उससे क्यकर निकल जाता है । वह लात 
करा जवाब लात से नहीं देता । इसी प्रकार ज्ञानी वैरःविरोध से क्यकर चलता ह । 
वह अज्ञानी के साथ अन्ञानी बनकर प्रसन्न नहीं होता । गधे की दुलत्तो का मुकाबला 
करने वाला मनुष्य भी गधा कहलाता है । जैसे समञ्जदार आदमी गधे से दूर रहता है, 
वैसे ही ज्ञानवान्‌ काम, क्रोध लोभ, मोह आदि अन्तरग गधों से दूर रहता हं ओर 
विवेकपूर्वक स्वपर का कल्याण करता है । ज्ञानी को सदा ध्यान रखना चाहिए कि- 


जा पै जैपीक्स्ठ दहै वती दे दिखताय । 
वाका व्यान मानिये वो लेन कह पे जाय // 


इस प्रकार जो विषय-कषाय से कचे उनका कल्याण होगा । 





| 2० 
दों धाराषं 


अनन्त काल से मान्‌ ष्ट्य मेदो धाराएं प्रवाहित होती दीख रही है-एक 
शुभ विचारधारा ओर दूसरी अशुभ विचारधारा । इनमें से शुभ धारा जो ज्ञान विरागमय 
है, वह स्वभावाभिमुख होने से निजधारा तथा विषय-कषाय की परिणति विभावाधिमुख 
होने से यह आत्मा के तिये पर धारा है । एक ही भूमि में आसपास दो. तरह के 
कए मिलते हँ जिनमें एक का पानी मीठा ओर दूसरे का खारा होता है । मीठे पानी 
के स्रोत को नहीं पहियानने के कारण ही मनुष्य उसे नहीं ले पाता ओर अनायास 
खारा पानी निकल आता हं । एेसे ही हदय की भूमिका में भी दुर्भाव ओर सद्भाव 
सूप दोनों तत्व मौजुद हँ । सद्भाव मधुर पानी का स्रोत तथा दुर्भाव खारे पानी का 
स्रोत है । 


सदभाव रूपी मधुर पानी के लिए प्रयास करना पडता है. किन्तु खारे पानी 
के लिए श्रम नहीं करना पड़ता । ऊची भूमि से जैसे नीची भूमि में पानी बहता है, 
तो नल लगने की आवश्यकता नहीं होती, वैसे दुमवि के लिए प्रयास नहीं करना 
पडता, सुमेरु पर्वत का पानी भी जीये भूतल पर आ जाता है, पर भूतल से सुमेरु पर 
जल चयदाना हो, तो बड़ी कठिनाई होगी, बडे साधन ओर शक्ति की आवश्यकता 
होगी । सदगुरु सत्संग, सद्‌-अध्यवसाय आर योग्य आहारःविहार के द्वारा विचार नीये से 
मुडकर्‌ ऊ्ये यदृते हँ । यदि सहारा न मिले तो वे स्वतः नीये गिर जाएगे । 


संसार को आध्यात्मिक सन्देश देने वाले महापुरुषों का कथन है कि दुःख 
का कारण आवश्यकतां को वश मे नहीं करना ही है । एक महात्मा ने एक राजा 
को थोड़े मे ठीक ही कहा है- 


“आपदां कथितः यन्या इन्दरियाणामसयम : । 
तज्जयः सम्पदा मार्गः येनेष्ट तेन गम्यताम्‌ 11 


न 





ण 
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सामो 


सचमुय में शास्त सिन्धु को आचार्य ने विन्दु मं भर दिया है, यही विन्दु 
विस्तार पाकर सिन्धु हो जाता है । इस श्लोक से बिन्दु में सिन्धु भरने का चमत्कार 
दिखाया ` गया है कि इन्दर को वश मे नहीं रखना आपत्तिः का मार्ग ओर उनको 
वश मे रखना सम्पदा का मार्ग है । इन दोनों मे सेजो इष्ट हो उस पर यलो | 


वासनाओं के कारण मनुष्य पाप करता है ओर परिणामतः संताप पाता है | 
अतः संताप घटाने के लिए मनुष्य को अपनी आवश्यकताएं घटानी चाहिए । शरीर 
की आवश्यकताएं तो कष्ठ सीमित है पर मानस की आवश्यकताएं बहुत विस्तृत हैँ । 
उस अनन्त आकाश से भी अधिक विस्तृत कहे, तो कष अत्युक्ति नहीं होगी । 
प्रतिक्षण आवश्यकता की तरगों से मानस-सिन्धु-क्षुव्य ओर आन्दोलित होता रहता है । 
एक के बाद दूसरी लहरे उठ-उठकर मानस-सागर को हलयल मे डालती रहती है । 
इस तरह मानव-जीवन अशान्त ओर दुःखित हो उठता है । 


श्रद्धा का निवास दिल में होता है, दिमाग में नही, मन हमेशा कुष्ठ न कषठ 
घडा घडी करता है । यदि मनुष्य विवेकशील हो, तो वह मस्तिष्क का गलत उपयोग 
नहीं होने देग । वस्तुतः दिल ओर दिमाग दोनों का साहयर्य एवं समन्वय होना 
चाहिए किसी का दिमाग बड़ा हो, किन्तु दिल यदि छोय है तो वह शन्ति से कल. 
~ जाति देश ओर संसार मे सहिष्णुता एवं समरसता नहीं ला सकेगा । विस्तृत 
दिमागवाला बडा विज्ञानी, इतिहासविज्ञ, वक्ता, राजनीतिज्ञ एवं लेखक हो सकता है किन्तु 
दयालु अथवा सहिष्णु नहीं हो सकता । बड़ा दिमाग मनुष्य की शन्ति में सहायक 
नहीं होता । दिल यदि बड़ा बनता है तो दिमाग के सदुपयोग का कारण दयो सकता 
हे । इसलिए भारतीय संस्कृति ने हदय को विशाल रखने का सदा लक्ष्य रखा है । 
यदि मनुष्य का दिल विकसित हो, तो वह व्चिारो या मस्तिष्क मे इतना नहं बंधता 
कि दूसरों का अहित कर डाले । 


आज का मानव यदि पहयान ले कि दुःख का कारण क्या है ओर 
तदनुकूल कार्य करे; तो भौतिक ओर आध्यात्मिक स्थिति टीक बन सकी है । चित्त 
वृततियों पर विजय प्राप्त कर तेने से शन्ति मिलती है । तभी तो कहा है 


यही ह॑ महावीर सन्देश । 

. सादा रहन सहन भोजन हो सादी षा वेश्र-यही है 

वरि प्रम जागत कर उर मृं करो कर्मा निःशेष-यही हैट 
जीवन को यदि आनन्द के उपभोग योग्य बनाना है, तो मनुष्य को जीवन 
से निरकृशता हटा लेनी होगी । मनुष्य ओर पशु मे यही अन्तर है कि एक का 
जीवन जहां संयमित वहां दूसरे का निरद्श । राज समाज ओर धर्म के नियम मानव 
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पर लाग्‌ हैः मगर वन्य जातियां समाज नियम तथा धर्मनियम से करीबकरीब शून्य है । 
अतः उनका जीवन हल्का माना जाता दै । ग्रामवासी से नगरवासी कछ सुधरे व सभ्य 
माने जाते है । नगरवसियों का नैतिक, भौतिक ओर आध्यात्मिक जीवन विकसित 
है । उनके जीवन में समाज सीति के अतिरिक्त राजनीति का सम्बन्ध है । अतः 
प्रमाणित होता है कि मनुष्य जीवन में नियमों के पालन का महत्व है । 
पशुखाद्य-अखाद्य, पेय-अपेय, गम्य-अगम्य ओर जीव-अजीव का भद नहीं जानता । 
धर्मायरण की तो पशु-जीवन में चर्या ही व्यर्थ है । वह तो आकाश-कुसुम की तरह 
असंभव हं । 


क्‌ई मनुष्य तरगित होकर सोचते है कि नियमों से परतन्नता आती ह । 
जीवन की स्वच्छन्द सरिता-सी प्रवृत्ति में रुकावट या बाधा उपस्थित होती हँ । जीवन 
की निसर्गता मे कृतिमता का समावेश हो जाता है ओर वह बेश्चिल बन जाता हे 
मगर एेसा सोचना भूल है । नियम बन्धन नहीं बन्धन वे है जो दूसरों के दारा लादे 
जाते है किन्तु नियम मनुष्य स्वयं बनाता है जो पशुता ओर मानवता का अन्तर प्रगट 
करते है । परकृत बन्धन छोड़ने लायक है परन्तु स्वयं के लिए बनाया गया नियम 
हितकर ओर अत्याज्य होता है । घर मे चारों तरफ घेरा होने पर भी हम बन्दी 
जीवन का अनुभव नहीं करते । यदि घर के सभी द्रवाजे खुले रखे, तो योरपशु 
ओर जीव-जन्तु भीतर घुसेग, अतः घर के सभी दरवाजे अपनी भलाई के लिए बन्द 
रखे जते हँ । फिर भ यह स्वेच्छा से होने के कारण उसे बन्धन नहीं माना 
जाता! जेल के दरवाजे बन्द करने से हम बन्दीपन का अनुभव करते है, किन्तु घर 
का द्स्वाजा बन्द होने पर सुरक्षा का। 


रसे ही उन्मत्त दिमाग वाला नीतिनियम ओर अध्यात्म नियम को बन्धन 
समदरेगा. परन्तु विचारवान्‌ उन्हे मुक्त-जीवन की निशानी मानेगा । यदि आध्यत्मिकता न 
रहे, तो मानवता दानवता का रूप धारण कर तेग । दानवता से मानवता कौ ओर 
जाने का मार्गनियमन का ही है, अतः बुद्धिमान मानव धर्मनीति ओर राजनीति का पालन 
व प्रसारण करता है, क्योकि उससे व्यक्तिगत तथा सामाजिक सुरक्षा है । अतरग 
जीवन को बदलने का काम ध्म का है । राजनीति या शसन केवल तन को - 
नियन्नित कर वृत्ति बदलना चाहता है परन्तु अपराधियों को यातना देतेदेते युग बत 
गए उनकी वृत्ति नहीं बदसी । दण्ड के द्वारा तन को मोडा गया; मन को नहीं । 
मन को बदलने से ही वृत्तियां सुधरती ओर मानव कुकर्म करने से क्यता है । अतः 
धर्मनीति का महत्व ओर उसंका जन-जन मे उपयोग ठै । 
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अपराधियों को जेल में बन्द कर कहां तक उन्हे अपराध करनेसेरोकाजा 
सकेगा तथा मनुष्य कब तक यों पशु की भाति बाध कर रखा जायेगा । सुरक्षा का 
सुदूढ प्रबन्ध होने पर भी दिल्ती, म्बई सरीखे नगरों मे कारे चुरा ती जाती है ओर 
दिनदहाड सडको पर ्ुरे भोके जाते हँ । न्यायाधीशों के समक्ष गोलियां यला दी 
जाती है ओर पहरे मे से सरकारी द्रव्य लुट लिए जाते हे । 


दण्डनीति मानवं को भयभीत करती है, किन्तु भय से रुकने वाला पशु ह । 
दण्ड का उपयोग तो पशुःप्रकृति वाले मनुष्य के तिए दही दहो सकता है । सच्चे 
इन्सान के लिए हदय परिवर्तन आवश्यक है जो ज्ञान से संमव रहै । जो दण्ड से 
माने, वह आदमी नही, पशु है । दण्ड के द्वारा भयभीत करके मनुष्य को अल्पकाल 
के लिए अपराध से क्याया जा सकता है, किन्तु हदय परिवर्तन के अभाव में वह 
पुनः शिपििपे या प्रगट अपराध करना प्रारम्भ कर देता है । यदि दण्डनीति के साथ 
धर्म-नोति का समन्वय कर दिया जाय, तो सुपरिणाम निकल सकता है । दण्डनीति वाले 
भो यदि धर्मनीति का सहारा लिया करेः तो वो्ठित सफलता मिल सकती है । 


पूर्वकाल में भारतीय संस्कृति ने एक को दुसरे का पुरक माना था । 

दण्डनीति अज्ञानी को भयभीत करती ओर धर्मनीति मानव में विवेक को जागृत कर उसे 
ठीक रास्ते पर लगा देती है । दण्डनीति केवल पशुःप्रकृति के मानव के लिए आवश्यक 
है, परन्तु स्थायी सुधार के लिए उसे भो मानदीय प्रकृति का ज्ञान देना आवश्यक 
होगा । एक माता मारपीट कर बालक को सुधारी ह, ओर दूसरी मां समद्मा-वुञ्माकर 
प्रम॑ूर्वक सुधारती है, दूसरी मां का असर स्थायी होगा । समञ्चाकर तथा कारण बताकर 
बालक से काम तेने वाती मां व्च्ये का जीवन सुधार सकती ह । परः, मारने वाती 
नही । मारने-पीटने से सुधारने का उदेश्य सफल नहीं होगा, वयोकि वह जीवन में 
गृहरी उतारने वाती बात नहीं है । 


मारने से क्च्ये मे व्ठिरई बढ़ती है । अधिकांश मार के आदी क्च्ये चोरी 
तथा अन्य कुचाल को प्रवृत्तियों में निर्भय हो जते हे । बालु मन्दिरों मे एक महिला 
अनेक व्च्यो को एकसाथ संभालती है, संकेत के दारा ही उनसे काम लेती ओर उनमें 
अच्छी आदते डालती है । वहां ट्टी होने पर भी क्च्ये शोर नहीं करते । उनमें 
अनुशासनप्रियता उत्यन्न कर देती है । खेद की बात है कि जन्म देने वाती मां अपने 
, क्च्यों को सुसंस्कृत एवं अनुशासित चहीं कर पादी । जबकि बाल निकेतन में ञ्ुण्ड 
कं शण्ड कच्यो को एक अपरियित महिला अनुशासित रखती ह । उसके पास केवल 
भय नहो हं, किन्तु जीवन बनाने कौ कला है । जीवन वही महत्वशाती होता है, 
जहां विवेकपूर्णं नियन््रण है । नियमन के अभाव में जीवनः पतित हो जाता हे 
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यह भारतीय संस्कृति की धरोहर है ओर हमें विरासत के रूप मं प्राप्त है । यह श्र 
ऋषधदेव, राम, कृष्ण ओर महावीर की धर्मभमि हं । यहां जीवन में न्याय, नियम, 
सदायार एवं ज्ञान क्रियापूर्वक आदर्श के पालन की परम्परा है । 


यदि कोई रक्षकनद्ल का पुरुष ही मोहवश भक्षण करने लगे तो जीवन 
महान्‌ पतितावस्था को पर्हुय जाएगा । मनुष्य अपने को मुक्ति-मार्ग का पथिक या देव 
नहीं बना सके, तो कम से कम दानव तो नहीं बने । 


यार वते मनुष्य को पशु की कोटि में उतार देती हैँ । ¢ ञयूठ 
कपट @ कूट माप तोल एवं  आर्तमाव । पशुता से क्यने के लिए इन कारणों 
का परित्याग आवश्यक है । ठेसी टी चार बते नरक योनिमें ले जाने वाली 
हँ-जेस-9. महा हिसा, २. महा परिग्रह, २. मनुष्य एवं पशु हत्या ओर ४. मांस 
भक्षण । ज्ञान मनुष्यों को अत्यायार, मायायार, आदि से क्याकर सन्मार्ग के अभिमुख 
करता है, क्योकि धर्मनीति से प्ररित मानव अनायास ही स्व-पर के लिए सुखदायी हो 
सकता ह । 


राजनीति में दण्ड के दवारा. जीवन सुधार की बात भ्रामक है, क्योकि 
 क्प्रवत्तियों के स्थान मे सद्वृत्तियो को जागत करने का वहां कोई व्यावहारिक प्रयास 
नहीं होता। गलत ओर चटी आक्श्यकताओं को लेकर आदमी अनीति करता है । 
नियमों से यदि जीवन संयमित होगा, तो वह स्वतः कुमार्ग से क्य सकेगा । 


अपने वेभव प्रदर्शन हेतु, प्रीतिमाजन बनने के लिए अथवा अपने आष 
स्वार्थ हेतु व्यक्ति को कर्तव्यच्युत करने के लिये भ अनेक लोग राजकर्मचारियों 
मन्मोगणो या अन्य लोगो के सम्मान में प्रीतिमोज एवं स्वत्पाहार आदि का आयोजन 
करते ह। जीवन में यदि नियमन को स्थान दे दिया जाय, तो अधिकारी ओर सामान्य 
व्यक्ति दोनों गड़बडाने से क्य सकेग । आज भती बातो का मनुष्य पालन नहीं कर 
रहा है इसका कारण इन्द्रियों पर विजय प्राप्त नहीं होना ओर दिखिवे मे तथा 
स्वाथन्धिता में पड़ जाना ही ह । 


आनन्द महावीर स्वामी की अमृतवाणी से प्रभावित होकर सादे जीवन ओर 
आध्यात्मिक विचार का अनुयायी बन गया । उसने अपनी आवश्यकता सीमित कर 
लौकिक एवं परलौकिक दोनो जीवन को सुधार लिया । 


आज का समाज यदि अपनी बहती हुई आक्शयकताओं को कम नहीं करके, 
धन-सग्रह की प्रवृत्ति पर जोर लगाता रहा, तो व्ह दिन अधिक दूर नही, जब .मनुष्य 
सोति मार्ग से च्युत होकर पतन के गहरे गर्तं मे गिर जायेगा । भारत की प्राचीन 
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संस्कृति के अनुसार यदि मानव अपनी इच्छाओं पर नियन््रण रख कर यले, तो ब्ये 

हए धन से दान तथा अन्य पारमार्थिक कार्य शन्तपूर्वक कर सकता हं । इस प्रकार ` 
अपनी आवश्यकताओं के बढते वेग को रोक कर मनुष्य अपना तथा दूसरों का भी 

आसायी से भला कर सकता है । मानव यदि इस आदर्श को ग्रहण कर ले तो 

दण्डनीति का .विस्तार अथवा उसका दुरुपयोग कम हो सकता है । इसके विपरीत जब 
तक मानव जीवन मे सुनियमों का पालन नहीं हो, तो दण्डनीति का हम कितना ही 

विस्तार क्यो न कर लै, समाज में शन्ति एवं सुव्यवस्था नहीं आ सकती ! 


प्राचीन काल मे वाहन वाले बिना वाहन वालों को हेय दृष्टि से नहीं देखते 
थ, वरन्‌ उनकी पद्-यात्रा के साहस को सराहनीय ओर प्रशंसनीय समञ्मते थे, किन्तु 
आज धारणा बदल गई है ओर वाहन वाला पद्-यान्ी को निम्न स्तर का समद्जता है! 
आज के. भौतिकवादी युग में यन्नरिक वाहनों का बहिष्कार तो समव नहीं फिर भी 
सदभावना से मनुष्य साधनहीनों को अपना साथी बना सकता है । पूजनीय के प्रति 
सम्मान ओर नम्रता पहले के समान अब नहीं रही, क्योकि शिक्षणालयो में धर्म-शिक्षा के 
लिए कोई स्थान नहीं है । 


आज मानव सादा कपड़ा, सात्विक भोजन एवं रहने को सुरक्षित मकान की 
जगह कीमत वस्त्र, तामसी भोजन ओर बड़ी-बड़ी अटटालिकाओं को आवश्यक मानता 
है तथा उनकी अप्राप्ति में दुःखानुभव करता है । जैसे मकड़ी स्वयं अपने ही मुंह की 
तांत से उलञ्ज कर अपना प्राण दे देती है, वैसे मानव अपनी वासनाओं की तात में 
उलञ्ज कर अपना अहित करने में भी नहीं हिचकिचाता आर पशु-पक्षी तो क्या मानव 
तक की भी हत्या करने को तत्पर हो जाता है । 





प्राथान समय की बात हे यनद्रुप्त का प्रपौत्र तथा विन्दुसार का पुत्र कुणाल 
उज्जयिनी में राज का उत्तराधिकारी मानकर रखा गया । जब उसकी उम्र आठ वर्ष 
की हई तो सम्राट को खबर दी गर्द ताकि राजकूमार की शिक्षादीक्षा के संबध मे 
उचित आदेश मिल सके । सम्राट ने प्रत्युत्तर मं लिखा-“अधीयतां कमारः । पत्र 
लिखकर राजा शारीरिक चिन्ता निवारण हेतु बाहर चले गये । इस वीय वह पतन 
कणाल की विमाता के हाय लगा । उसने सोचा कूणाल बडा है अतः वहो बडा होने 
पर राज्य का अधिकारी होगा तो मेरे पुत्र को राज्य नहीं मिलेगा । कोई उपाय करना 
चाहिये । ब क्या था, उसके मन में स्वार्थं ने आसन जमाया ओर पुत्र-सुख के 
लिए “अधीयतां पद के “अ पर बिन्दी लगा दी आर “अधीयतां” का “अधीयतां कर 
दिया। केवल एक विन्द लगाने से पत्र की भावना मे आमूल परिवर्तन हो गया । पत्र 
उज्जयिनी भेज दिया गयाः । 
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उज्जयिनी के राजदरबार में पत्र पदमा गया । पता की आज्ञा शिरोधार्य है. | 
कह कर कणाल ने आदेश दिया कि राजाज्ञा का पालन तत्काल किया जावे । गरम 


शलाका मंगवाकर कुणाल ने स्वयं ही उससे अपनी आंखे फोड़ तीं । अधा हो जने 
से कुणाल अब राज्य का उत्तराधिकारी नहीं रहा । रानी को पत्र में बिन्दी लगाकर 
कुणाल को अधा बनाने की क्या आवश्यकता थी ? अपने पुत्र की राज्य प्राप्ति तो 
राजा के अदेशसेयों भी हो सकती थी, फिर भी एसा कलुषित कृत्य करने से वह 
नहीं चुकी । यह स्वार्थ की महिमा है । ` 


आज मानव कं मन में इसी प्रकार कवृत्तियों का भूत नाच रहा है । दुसरे 
का धन छीन तेना, अपने अधीनस्थ व्यक्ति को नौकरी से अलग करवा देना ओर 
दूसरों को सताना अदि न जाने कितने कुकर्म मानव अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए करता 
है । दूसरों के धन, जन ओर भवन आदि छीन कर ले लेने -की अनेकों . घटनाएं 
नित्य - सुनी जाती हैँ । इन अनावश्यक मानसिक दुर्ृत्तियो को दबाकर अपनी 
आक््यकताओं को यदि सीमित कर दिया जाय, तो मनुष्य की अशन्ति ओर आकुलता 
मिट जायेगी । प्रदेश-प्रदेश मे, देश-देश मे एवं सम्प्रदाय-सम्प्रदाय में इगडे चलते दै 
नेतृत्व के लोभ मे पड़कर सत्य पर पर्दा डालकर उसे असत्य मे बदल दिया जाता है। 
इन सबका मूल कारण स्वार्थ वासना ओर मन की विकृत लालसा ही तो है । 


सत्संग, भगवत्मजन आदि शत दशा में होते है ओर शन्ति सन्तोष के 
बिना अर्थात्‌ अपनी आवश्यकताओं को सीमित किए बिना प्राप्त नहीं होती । अतः 
नियमन दारा जीवन मे संयम लाइए । यक्की में हजारों दाने पिस जाते हैः किन्त 
कील से यिपका हुआ दाना बिना पिसे रह जाता है, सर्वया क्व जाता है । सीमा 
रहित अनन्त आवश्यकता वाले मनुष्यों को तो चक्की में पिसे जाने वाले दाने के 
सदुश्य समञ्मना चाहिए ओर कील के पास सुरक्षित दानों के समान उन साधको को 
समञ्मना चाहिए जो अनन्त ज्ञानी वीतराग प्रभु की शरण मे तीन हो जाते है तथा 
अपनी वृत्तियों पर अंकुश रखते ह । सारांश 'यह है कि यदि आकुलता ओर अशांत 
स्थिति से कयना है तथा लोक ओर परलोक दोनों सुधारनां है तो अपनी 


आवश्यकताओं ओर रागात्मक वृत्तियो का संयम कीजिए जिससे सहज निर्दोष आनन्द 


की प्राप्ति हो सके । 


१) 
चिन्तन को चिनगारियां 


साधना के मार्ग पर चलने वाला साधक, जब तक अज्ञान का पर्दा दूर नहीं 
कर तेता तब तक कर्तव्य ओर अकर्तव्य का वह भद नहीं कर पाता । उसे टकराने 
तथा कूमार्गं मे गिरने से क्याने के लिए शास्ो के माध्यमं से प्रररणा दी जातो हं 
ताकि वह सुमार्ग पर चलता रहे ओर लक्ष्य से गिरने नहीं पवे । 


शास्त्रों में साधना-पथ पर चलने वालों के लिए चार साधक तथा यार दही 
बाधक बाते बताई गई ह । बाधक बाते इस प्रकार है. बार-बार चार प्रकार की 
विकथा करते रहना २. विवेक से आत्मा भावित नहीं करना ३. पिषठती रात में 


धर्म-जाग्रण नहीं करना आर ४. निर्दोष आहार की सम्यक प्रकार से गदेषणा नहीं 
करना। 


जो साधक आहारशुद्धि की गवेषणा नहीं करेगा । वह स्वाद तथा पेट 
भरने के यक्कर में पडकर आत्मकल्याण से विमुख हो जाएगा । आहार मे 
भक्ष्य-अभक्ष्य का व्यार नहीं करने वाला अशान्ति प्राप्त करता दै । उसे सच्या ज्ञान 
नहीं मिल सकता । 


आत्पहित के विपरीत कथा को विकथा कहते हैँ अथवा अध्यात्म से 
भौतिकता की ओर तथा त्याग से राग की ओर बढाने वाती कथा विकथा कहलाती ै। 
विकथा साधना के मार्ग मं रोडे अटकाने वाती ओर पतन की ओर ले जाने वादी दै 
अतः साधक को उसमे संमल कर पांव रखना चाहिए 


कितना भी महान्‌ से महान्‌ पढ़ा लिखा क्यों न हो, यदि वह शान्त समय में 
चिन्तन नही करे; तो आत्मस्वरूपं को पहिचान नही पाएगा । आकाश ओर पाताल 
की दुरम्दुर की बतो की ओर मानव का ध्यान जा रहा है, पर अपने स्वरूप की ` 





आध्यात्सिकिं आलोक 163 


तरफ वह नहीं देख पाता । सुक्ष्म दृष्टि से मनुष्य को भ अपनी आंख से रज-कण 
निकालने के लिए दूसरे का सहारा लेना पड़ता है । पास में रहने वाल रजकण वह 
नहीं देख पाता । यर्म-यक्षु की दर्शनशक्ति इतनी सीमित है कि वह अपने आपको भी 
नहीं देख पाती, यद्यपि वह दूर की वस्तु देख लेती है । इसी कमी को दूर करने के 
लिए महापुरुषों ने प्रेरणा दी है कि अपने आपको जानो । पापों मे डबा हुआ मानव 
यदि धर्म-जागरण करे, रात को आत्म-स्वरूप का चिन्तन करे, तो अपने आपको ऊपर 
उठला सकेगा ओर जीवन धन्य बना सकेगा । 


सदगृहस्थ आनन्द न चिन्तन का आधार लिया ओर वह ऊपर उठ गया । 
वीतराग की अमृतवाणी श्रवणकर वह अमृतमय बन गया । श्रवणेन्दिय का स्वभाव ध्वनि 
कौ पकड़ना है, किन्तु उसे ग्रहण करना वुद्धि का काम है, जो बुद्ध पूर्वक सदगुरु से 
पूष्ठकर अपनी शंका का समाधान प्राप्त करता ओर धर्म मार्ग पर चलता 
है, वह अगे बढता है । 


जीवननिर्माण के लिए आनन्द ने अपने नित्य की आक्श्यकता मे कमी 
करली। उसने धृत, ओदन, दाल एवं साग आदि का परिमाण किया । घृत के सम्बन्ध 
मे उसने शरत्‌ कालीन गोघृत के अतिरिक्त सब का त्याग किया । साग मे पालक 
चदलीया ओर मंड्क याने मंडवा को छोडकर शष गोभी, मूती चना, ओर अफीम 
आदि सभी भाजी का उसने परित्याग किया । 


पत्तीदार सब्जियों तथा भिंड, भट्टा आदि बन्द सब्जियों मे कीट रहते है 
इस पर लेगों का ध्यान नहीं जाता । आज के मानव का यह स्वभाव हयो गया है 
कि विटामिन युक्त वस्तु कहने पर, वे उसे ग्रहण करने के लिए उतार हयो जते है । 
लाल टमाटर विदेश वस्तु है, किन्तु डाक्टरों की छाप लगी होने से, आप उसे व्यवहार 
मे तेने लग गए हं ओर देश की अनेक अच्छी वस्तुओं को भूल गए । आंवला, 
मेथी ओर पालक में भी यदि डाक्टरों की छाप लग जाय, तो क्या ये लाभकारी सिद्ध 
नहीं होगे । 


सम्यक्‌ दृष्टि आनन्द स्वाद के लिए भोजन नहीं करता, वरन्‌ शरीर संरक्षण 
के लिए करता था । वीतराग होने पर भी मानव को शरीररक्षा के लिए भोजन ग्रहण 
तो करना ही पड़ता है । हा, ज्ञानी के खाने का दृष्टिकोण दूसरा लेता है ओर 
अल्लानी का दूसरा । भाजी में क्षार पदार्थ होते है ओर क्षार पदार्थ की कमी होने से 
शरीर मे अनेक विध रोग न हो जाय, अतः आनन्द प्रकृति तथा अपने जीवन के 
अनुभवो दारा निर्णय लेना चाहता था, तकि शरीर का समुचित सरक्षण हो सके ओर 
आर का दोष भी। कम ले । 


> चन्न 
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आज मनुष्य की वृत्तियों मे कमी नहीं, बल्कि विस्तार ही विस्तार है । लोग 
आक के पत्ते का भी अचार बनाते हं ओर पशु की खुराक पर भी हाथ फेरना 
आरभ कर रहे है । घास तो पशुओं का भक्ष्य है मगर मानव उसे भी नहीं. 
छोडता। फल. प्पूलः पी तो मानव खाता ही था, अब वह रस मिलने पर घास भी 
आत्मसात्‌ केरना चाहता है । आनन्द ने सोया कि जीवन मे हिसा घटने के साथ 
यदि वृत्ति में सीमा आ जाएगी, तो अन्य प्राणियों के प्रति ईर्ष्या, दुर्भावना, संघर्ष ओर 
घृणा आदि नहीं होगी । दुर्भावनां प्रायः तभी होती है जब दूसरे की रोटी पर कोई 
हाथ फेरता हे । वस्तुतः एसी वृत्ति जीवन को अशान्त तथा दुःखद्‌ बनाती है । 


मानव-जीवन में कत्निमता बहुत बट गई है, इससे जीवन भार भूत बनता जा 
रहा है । समाज के सीध-सदे किसान भाई भी आज बनावटीपन के चक्कर में 
फसते नजर अते ह । सदे जीवन की जगह आज उन्हे भ भडकीलेपन से प्यार 
होता दिखाई देता है । शहर की कृत्निमता धीरे-धीरे गांव की आर फैलती जा रही है! 
साधारणतया नमकमिर्च से ही सब्जी बन जाती है । किन्तु जीरामेथी आदि की बघार 
डालकर आज उसे अधिक सुस्वादु बनाने की चेष्ट की जाती है । इस तरह मनुष्य 
महारभी बनकर अखाद्य वस्तुओं को भी ग्रहण करने मे आज संकोय नहीं करता । 
इससे प्रतीत होता है कि मनुष्य अपना जीवन मात्र खाने के लिए सममन लगा है । 


तालाब के पानी को बाहर जाने से पाल रोकवी है, उसी प्रकार वृत्तियों के 
जल को रोकने वाला नियम्‌ है । यदि जीवन में नियम नहीं होगा तो मनुष्य अपी 
वृत्तियों को इतना बढा लेगा कि वह प्रलयकारी रूप ग्रहण कर लेगा । 


मनुष्य जिन कारणों को सुख के साधन मान रहा है, वे ही उसके दुःख के 
कारण बन जाएगे । जिन बधो ने बाढं का रूप धारण कर लिया, उनमें कीं 

। . कमजोरी अवश्य रह ग्ई होगी । इसी प्रकार नियम`की कमजोरी से जीवन का पाल 
भ टूट जाएगा. । सदाचार, सद्गुणः ओर सुमावना के लिए नियम की दूद्‌ पाल ` 


चाहिए अन्यया जीवन गड़बड़ जाएगा ओर संधित आध्यात्मिक धन नष्ट हो 
जाएगा । | 





नियम का महत्व हर काल मे अश्रुण्ण रहता है । देश काल का कोई भ 
प्रभाव उस पर नहीं पड़ता । चाहे अदाई हजार वष पूर्व का आनन्द वाला काल हो ` 
या आज का; नियम पालने की जरूरत तव भर वैसी ही थ ओर आज भी वैसी ही 

, हं । शारीरिक दृष्टि से भी यदि खानपान मे संयम नही होगा तो शरीर मे विकार 
, उतपन्न होगे टी । फल, सब्जी एवं वनस्पति मेँ भी अनेक बीमारियां होती ह । ऋतु 
कृत या अन्य कारणों से ककड़ी के मुंह प्र तथा तरोई में कड्वापन आ जाता ह . 


या 


षिण 
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जो खाने से रोग उत्पन्न करता है । साय ही कुआहार से मन में अनीति के विचार 
उठते है ओर मनष्य अन्य प्राणियों के साय मैत्रीभाव नहीं रख पाता । गायै से 
दुध तेने वाले इतना अधिक दुध दूह लेते ह कि उनके क्च्ये को भी दुध नही क्य 
पाता । . कुआहार वाले व्यक्ति में सग्रह वृत्ति बढ़ जाती तथा कुमावना जागृत होतो 
हे। फलाहार अत्नाहार तथा पती के आहार में भी मनुष्य निदोषिता का लक्ष्य रखे तो 
अपना जीवन सौम्य बना सकता हं । 


आनन्द ने नियम बनाया कि व्ह आंवले के अतिरिक्त अन्य फलों को 
रुग्णावस्था छोडकर ग्रहण नहीं करेगा । इस तरह उसने संसार के अन्य सभी फलों 
को जो रस एवं माधुर्य युक्त होकर मन को ललचाने वाले होते है त्याग कर दिया । 
फल त्याग से मन मे यह तर्क उठता है कि आखिर इन फलों को कौन खाएगा ? 
ओर इनसे मिलने वाले बल एवं पौष्टिकता से मानव-समाज वंचित रह जाएगा । परन्तु 
मन्य को यह सोचना चाहिए कि संसार कृ छोटा तो नहीं है ओर सब के सब 
कोई एक ही फल तो नहीं छोडेगे । फिर वस्तु के लिए उठने वाला संघर्ष त्याग सं 
ही तो कम होगा । आहारविहार टीक रखने वाला विषम परिस्थितियों मे भी दिमाग 
संतलित रख पाता है । हानि-लाम ओर संयोगवियोग मे वह आतुर, अधीर नहीं होता 
ओर मन तथा मस्तिष्क को सतुलित रखता ह । | 


अब वररुचि की जो बात यल रही है । उसे देचिये- 


पं. वररुचि के प्रयत्न से महामन्त्री शकटार सम्राट नन्द के कोप-भाजन हौ 
गए ओर उनके आमोट्‌-प्रमोदमय जीवन मे अकस्मात्‌ विपदा की काली घटा धिर 
आयी ।. हाध पर सवारी करने वाला पैदल चलने की स्थिति में आ गया । महाराज 
उसकी ओर कड दुष्टि से देखने लग क्योकि वररुचि ने महाराज को ज॑या दिया कि 
महामन्त्री राज्य का तख्ता उलटने के लिए अस्त्र शस्तो का निर्माण करवा रहा हं । 
राजा वरो चर चक्षु होता है ओर चरो ने इसे सही पाया कि महामन्त्री की ओर से 
अस््-शस्् बनवाए जा रहे है । फिर तो महामती की एक भी बात नहीं सुनी गयी 
ओर उन्हे राज्य मन्त्री पद से च्युत कर कड़ी सजा का पते माना गया । व्ररुचि 
को अपमान का बदला चुकाने का स्वर्णं अवसर हाथ लग गया । 


महामन्त्री शकटार राजा के सामने से हटकर गंभीर चिन्तन करने लगा, ताकि 
परिवार की रक्षा का उपाय कर सके । उसने पुत्र श्रीयक को बुलाकर कहा कि 
आज तुमको एक मुदे की बात कही है । आज तक नन्द की कृपा से हमारा ध्र 
पूला-फला है । अब मेरा तन तो राख की ठेरी बनकर उनके चरणों मे पड़ जवेगा, 
तुम अपनी चिन्ता करो । मेरे चलते पारिवारिक जीवन सुखमय हो, यही कामना हे । 
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मुञ्च एसा लगता है कि “रूल काल-नाश करता है 1“ राजा के रूठ्ने पर बयाव 
का उपाय हं, किन्तु काल से कना कठिन है । हजारों वारन्ट वाले भी राजा की 
कोप दृष्टि से क्य जते हे पर काल से कोई नहीं क्य सकता । यह सुनकर श्रीयक 
ने कहा कि महाराज प्रमाण देखकर न्याय करेगे या न्याय छोड देगे । आपके जीवन 
पर संकट आया देखकर मँ अपना प्राणोत्सर्गं कर दुगा । यदि चूक न हो तो 
महाराज से न्याय की माग करूगा । इस तरह श्रीयक इस बात पर अटल रहा कि 
वह अपने जीते-जी पिता के जीवन पर किसी तरह की आंच नहीं अने देगा । 


शकटार बुद्धिमान था ओर आज तक राजा तथा प्रजा दोनों का येम 
माजन बना हुआ था जो कि एक असंमव-सी बात है । प्रजा का प्रिय राजा का 
शतु ओर राजा का प्रिय प्रजः का शत्रु समञ् जाता ह । शकटार जे श्रीयकं से 
कहा किं तुञ्च में अभीं जवानी का जोश है । जब स्वामी ओर सेवक के बीय में 
लडाई हो, तो उसका परिणाम क्या निकतलेग ? जो कृष भी थोडी मधुरता है वह 
भ मिट जाएगी । यदि लडाई मे आपसी समद्मोता हयो जाय तो मधुरता रहेगी, परन्तु 
लडकर बलात्‌ अधिक भी प्राप्त किया जाय, तो वह लाभदायक नहीं होगा । समद्मदार 
व्यक्ति पैसे को महत्व नहीं देकर मानव को महत्व देता है । आज समाज में फते 
अनेक इ्गड़ं का मूल कारण मानव से अधिक धन को महत्व देनाही है । 


शकटा न कहा कि राजा से बराबरी दिखाने पर वीन हानियां होगी- 
® स्वामी सेवक सम्बन्ध नहीं रहेगा ॐ धृणा बदेगी ओर मधुरता मिटेगी तथा 
लोक निन्दा होगी ओर जीत मे भी हार होगी । श्रीयक भी समञ्दार था । 
उसने राजा के कोप से क्यने का पिताजी से रास्ता पृष्ठा । महामन्त्री ने कहा कि 
सता बल वाले से अपराध नहीं पूषा जाता । सत्ता से उल्मने से कोई लाभ नहीं 
होता। तन, धन ओर इज्जत मिटटी में मिल जाती तथा व्यवहारिक हानियां भी होती 
ह । मेर आयु बल समाप्त हो रहा है-अतः इसके तिए घबराना उचित नही! यह 
निश्चय ह कि कोई भी प्राणी आयु बल क्षीण हए बिना नहीं मर सकता । 


५ शकटार्‌ में सत्संगति से सुसंस्कार ये । अतः वह भयंकर विपत्ति की घडी 
मे भी शान्त तथा अडोल बना रहा । उसने धैर्य नही खोया ओर आत्मब्ल बनाए 
रखा । उत्तका जीवन सासारिकजनों के लिए प्रेरणादायक हे । 


काना 
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आत्म-पतन से भयभोत मानव अपने स्वरूप के सम्बन्ध मे निरन्तर चिन्तन 
करता रहता है । मै कौन ह कहां से आया ह ओर कां जाऊूगा आदि बाते 
साधनशील के मन में उठवी रहती है ओर वह जीवननिर्माण के लिए सतत्‌ सचष्टः 
बना रहता है । किन्त॒ जिसके मन में भविष्य का भय नहीं, वह जीवन के 
सुधारबिगाड को कूठ नहीं समञ्मता । साधक को चिए कि वह आतत्म-सुधार के लिए 
प्रथम जीवन-सुधार ओर फिर मरण-सुधार करे । 


यह मायी हई बात है कि पूर्वमव का पुर्षार्थ संयित-कर्म के रूप से काम्‌ 
करता है ओर यही कारण है कि आज कोई अल्प-श्रम में भी सुखी ओर कोई महान्‌ 
श्रम करते हृए भी दुःखी बना रहता है । यदि पूर्व भव का पौरष काम नहीं करता, 
तो कर्म फल मे यह अन्तर दिखाई नहीं देता । जीवन कभी-कभी बदल जाता हं 
एक तपातपाया साधक बिगड़ जाता तथा संस्कारवश कोई बिगड़ा हआ व्यव भी 
साधक बन जाता है । कभी-कभी तो जीवनभर बिगड़ रहकर अन्तिम समय कोई कोई 
सुधर जाता एसे नमूने भ देखे गए ह । परमार्थ दृष्टि से देखने पर पूर्वं संयित्‌ कर्म 
ही इसका बीज है । जहौ जीवन सुधर रहा है, वर्ह पर्व के सुकर्म का फल हे । 
र्व जीवन मे अच्छी करणी होने से बिगडा मानव सुधर जाता ओर जहौ पूर्वं के 
अशथ कर्म का जोर है, वरह शुम निमित्त मिलने एवं सुधार का प्रयत्न करने पर भी 
जीवन सुधर नहीं पाता । फिर भ वातावरण ओर पुरुषार्थ का असर अवश्य होता हे। 
इस तरह मरण सुधार के लिए जीवन सुधार ओर जीवन सुधार के लिए वृत्तियों पर 
संयम करना आवश्यक ह । | 


श्रुत धर्म जीवन मे ज्ञान ओर श्रद्धा उत्पन् करता है ओर जब श्रुतं धर्म से 
साधक मे विश्वास उत्पन्न हयो जाता रै, तब चारि व्रत नियम के दारा साधक अपना ¦ 


न्ख 
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जीवन सुधार र कार्य करता है । वस्तुतः जीवन को बनाने या बिगाड़ने का सारा 
दायित्व चारित्र पर ही निर्भर है । शास्रं का ज्ञान, वक्तृत्व .कला निपुणता ओर 
प्रगाढ पाण्डित्य आदि व्यर्थ हँ, यदि मानव मे सच्यरित्रता का बल नहीं हो । | 


जीवन धारण में भोजन का महत्वपुर्ण स्थान है अतः संसार का समस्त 
उद्योग भूख मिटाने के लिए ही चल रहा है । शरीर रचना के साथ यदि मूख का 
सम्बन्ध नही होता, तो आज आप संसार का जो स्वरूप देख रहे है वह हर्गिज इस 
रूप मे नही देख पाते । लडाई कलह, देष या ईर्ष्या की विभीषिका, जनमन को 
व्यथित नहीं कर पाती । इस प्रकार जीवन में भोजन का महत्व होते हुए भी मानव 
जगत मे, खासकर भारतवर्ष मे खाने का समय निश्चित है । पशु की तरह मनुष्य हर 
समय खाते नहीं रहता। बार बार खाने से दात मे भोजन के कण रह कर सड जते, 
जिससे दर्द होने लगता ओर अत में दात निकालने की नौबत आ जाती है । किन्तु 
समय पर सात्विक भोजन करने से मन स्वस्य ओर प्रसन्न रहता हे । कहा भी है- 


जसा खवे जप्त वैसा होवे मन । 
जसा पीवे पानी, दसी निकसे वाणी 


आनन्द ने आगार धर्म का पालन करते हए भोजन विधि मे दही-बडे के 
अतिरिक्त अन्य अम्ल पदाथ का परित्याग कर दिया । भोजन से भी बठकर जीवन 
मं जल का स्यान होता है । अतः आनन्द जल का परिमाण करता है । नदी 
तालाब कभ, बावड़ो ओर नल-ूप आदि जल प्राप्ति के अनेक साधन ह । कुएं के 
पानी को अपेक्षा तालाब के जल मे अधिक जीव जन्तु होते है । पानी यदि छानकर 
नहीं पीया जाय, तो जीव-जन्तु पेट मे यले जाए, जिससे शरीर की भी हानि होगी 
तथा अकारण अधिक हिसा का पाप सर पर चदेगा । चाणक्य ने भी अपने 
नीतिशास्त्र मे कहा है- 


दृष्टि पृतं न्यतेत्मादः क््तरपूतं जत पिवेत्‌ । 

सत्य यतं वदेत्‌ वाक्य मनः पूतं समाचरेत्‌ ।/ | 
अर्थात्‌ देखकर पैर रखना उत्तम हे । वस्न से ना पवित्र जल पीवें । 
सत्य से पवित्र वाणी बते ओर पक्नि मन धारण करे यह नीति है । वस्र से छाने 
जाने पर जल पवि हो जाता है । उसकी पवित्रता के अन्य विचार तो देश 
कालानुपमार लेगो के कल्पित है । उसमे अपनी सुविधा का ही मुख्य लक्ष्य है । घड़ 
म थूक दिया जाय तो पानी अपवित्र मानकर फेक दिया जाता है । अरहण मे घर 
का जल फक दिया जाता है पर मस्प्रदेश मे या जलाभाव में कुश डालकर पवित्र 
मान लिया जाता ह । जलाशयो को स्वयं अपवित्र करने, उसमें नहाने, धने ओर दत 
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प्रप्नालनादि करने मे लोग संकोच नहीं करते, बल्कि पुण्य मानते हँ । अधिक जल होने 
से वर्हौ मन का समाधान कर तेते ह कि जल राशि विशाल है । अतः वह राशि 
अपवित्र नहीं होती । 


आनन्द ने पीने के पानी के लिए संकल्प किया कि वह बडी टकी में 
संगहीत आकाश का पानी ही पियेगा । यातक की तरह उसने भी जमीन के समस्त 
जल को अपने लिए अपेय मान लिया । इस प्रकार उसने अपनी आवश्यकता का 
सीमित किया । 


आहार शुद्धि की आवश्यकता. पर महावीर स्वामी ने बहुत अधिक बल दिया 
„है । हित, नियमित, परिमित शुद्ध आहार से जीवन यलाने वाले व्यक्ति का शरीर हल्का 
रहता है, पराधीनता से मुक्त होता तथा रोग रहित रहता है। यदि भोजन में नियमन न 
हो तो गृह लक्ष्मी को हमेशा चूल्हा जलाए रखना पडता है । एसे घरों में पति-पत्न 
में टक्राने तथा मनोमालिन्य का भी अवसर उपस्थित हो जाता है । दिनरात चूल्हा 
जलने वातले धर में जीव-जन्तुओं की हिसा अनिवार्य होगी ओर गृह लक्ष्मी के उसमें 
उलब्रे रहने से क्च्यों को मौ के प्यार एवं सुसंस्कार से भी वंचित रहना पडेगा। ` 


जब माताओं का समय भोजन, श्रुगार आदि मे यला जाय ओर पतियों का 
बाजार, अफिस, सिनेमा ओर क्लब अदि में तो एसे घरों के क्व्यों का भगवान्‌ ही 
मालिक है । वे सुधरे या बिगड़ दूसरा कौन देखे ? जिन क्च्यो को बयपन में धर्म 
शिक्षा की घटी नहीं मिलती, बड़ होने पर उनमें धर्म रुचि कहां से आएगी ? श्रीकृष्ण 
गिरि उठाकर गिरिधर बन गए. पर आज मानों को ज्ञानाराधना भी भार स्वरूप लग 
रही है । सुसंस्कार के वीक्षण धार से मंजा हुआ मनुष्य संकट के पहाड़ को भी 
तिनका समञ्मकर पार कर जाता ह । राम, कृष्ण ओर महावीर स्वामी सरीखे महापुर्षों 
की बात छोड भी दे, तो साधारण मानों ने भी, क्यपन के सुसंस्कार वश भयंकर से 
भयंकर विपत्तियं पार कर ती हैँ । 


कथा भाग में महामन्ी शकटार की बात यल रही है । उसमे क्ताया गया 
कि बुद्धिमान व्यक्ति जोश मे भी कैसे होश से काम लेता है । महामन्री के पुत्र 
श्रीयक ने जोश मे राजा से कानूनी लडाई लडने की बात कही, परन्तु महामन्नी 
शकटार अनुभवी तथा वियारवान्‌ व्यक्ति थे । अतः क्षणिक जोश मे आकर होश 
गंवाने वाती पुत्र की बात से प्रभावित नहीं हूए ओर अपनी सीति उसके सामने रखते 
हुए बोले कि- 
त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ्रमस्यार्थे कुल त्यजेत्‌ । 
रम जनपदस्यार्थुं आत्मार्थे सकलं त्यजेत्‌ ।। . = 


ति 


अर्थात्‌ कुल की रक्षा के लिए एक का त्याग कर दो, ग्राम के लिये कूल 
का, देश के लिए ग्राम का ओर आत्मा के लिए सबका त्याग कर दो, पर आत्मा 
का अहित न होने दो । श्रीयक की चिन्ता यह थी कि किसी तरह राजा के कोपसे 
पिता ब्य जायं । पुत्र के जीतेजी किसी दूसरे के द्वारा पिता पर आने वाली आं 
उसके तिए खुली चुनौती है । जिसका सामना प्राण देकर भी पुत्र को करना ही 
यहिए । अतः महामत्री की चीतिपर्णं उक्ति से पुत्र का जलता-भुनता मन सन्तुष्ट 
नहीं हुआ, पर कुष शान्त जरूर हो गया । 


शकटार ने कहाः- “पुत्र | मेरे कारण कुल का नाश न हयो । इसका उपाय 
यह हं कि द्रबार मे जब राजा मुञ्चे उपस्थित देखकर अपना मुख मोडले, उस समय 
तुम अपना खड्गमेरी गर्दन पर चला देना । जब राजा पुष्ठे तो यह उत्तर देना कि 
आप राष्ट कंपिता है ओरये मेरे पिता है, अतएव राष्ट के पिता की आज्ञा 
सर्वोपरि है । आपके कोप भाजन की सजा मृत्यु से कम क्या हो सकती है-इसतिए 
मने इन पर खङ्ग का प्रहार किया है । इस तरह नीति तथा कुटुम्ब दोनों का रक्षण 
हयोग ओर न्याय की माग किए बिना ही कार्य सिद्ध हो जायेगा । मेरे मान को 
बयान की चेष्टा से कटुम्ब की हानि होगी । जो परिवार नीति का रक्षण करेगा, वह 
सत्य ओर सदायार की प्रीति के कारण कूल का वातावरण शुद्ध रख सकेगा 1" 


यदि कोई व्यक्ति यह सोचे कि भते ही पुत्र वेश्यागामी या शराव क्यो न 
हो, आखिर वह मेरा लड़का है । कैसे उसका तिरस्कारः या अपमान कर उसे घर से 
बाहर जाने दू ? तो उस एक के चलते सारा घर गड्बड़ा जाएगा, अतः घर के 
सुधार का यहो एक प्रशस्त मार्ग है कि या तो उस लड्के को सुधारो या उससे 
किनारा करो । यदि कमार्गगामी पुत्र को सुधारा न जाय ओर किनारा भो नहीं किया 
जाय तो घर भर का अहित हूए बिना नहीं रहेगा । 


राजगोति ओर धर्मनीति दोनों मे त्याग का महत्व हे । एक में यह त्याग 
केवल अपने स्वार्थ साधन मान, मर्यादा पद्‌ ओर नामवरी आदि के लिए है पार्य या 
राजनीति को सबल बनाने के लिए धी त्याग किया जाता हं किन्तु धर्मनीति में त्याग 
परमार्थ के लिए किया जाता है । बड़ेड़े राजे महाराजे जिनके वैभव का कोई 
पारावार नहीं था, धर्माचरण हेतु भोग.विलास से पराड्मुख ही नहीं हुए वरन्‌ अनेकों 


कष्ट भी सहे हं । पर धर्मायरण प्र ङटे रहे जिसका अन्तिम परिणाम अत्यन्त सुखद 
रहा । 


मनुष्य अर्थनीति मे जितना समय लगाता है, यदि उसका आधा समय भी 
धर्मनीति मे लगवे, तो उसका उद्धार हयो सकता है । आज का मानव व्रत नियम की 
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बात सुनकर घबरा जाता है किन्तु अपने सांसारिक जीवन की कठिनाइयों को लक्षय में 
नहीं रखता । वह अर्थ लाभ के लिए सर्दी, गर्मी, वर्षा, भूख, प्यास आदि सभी सहन 
करता है किन्तु धर्म पालन के नाम पर थोडा भी कष्ट पाकर ययलःचित्त हो जाता 
है । भगवान महावीर स्वामी कहते ह कि हे संसार-रत-मानव । वसुधा को यीरकर 
छोटे-छोटे बीज बोकर अधिक की आणा क्या करता है ? तु अपने ह्य की खेती 
कर, जहां याहे तो कल्प वृक्ष उगा सकता है ओर मनवाकित फल पा सकता ह । 
इसमे आक्‌-धतूरे जैसे जहरीले पौध तथा कटे आड्गबबूल आदि उगाकर अपने श्रम 
को व्यर्थ क्यो बनाता है? 


खेत के आडङ्इंखाड कभी भी उखाडे जा सकते है किन्तु ह्य में उगे ` 
कटीते आड आसानी से नहीं उखड पाते । जीवन में तम्बाखु. शराब, जुआ एवं 
वेश्यागमन आदि की कुटेव पड़ गई तो जहरीला आड लग गया समद्र । उन्हे उखाई 
फेकना कोई आसान काम नहीं होगा । व्यसन की पराधीनता इतनी बलवती है कि 
रिक्शे वाले रिक्छा खडकर भी शराब पीने लगते तथा जु खेलने लगते हँ । यद्यपि 
यह गैर कानूनी काम हं पर एक बार आदत पड़ जाने के बाद फिर धर्म ओर कानून 
की याद नहीं रहती । हदय रूपी क्षेत्र मे सत्य, अहिंसा ओर प्रमु भक्ति का वृक्ष 
लगाइए जिससे हदय लहलहाएगा, मन निःशंक, निश्चिन्त एवं शन्त रहेगा । देखिये 
कविवर चिमनेश क्या कहते है- 





मजवृतिपनो रखना मन मं दुःख दीनपनो दरसावनो ना । 
कुल रीत समाग मे बहनो; रहन उर जन अभावनो ना ।। 
चिमनेश हसी खुश बोलिये गे यहा काह से वैर क्सावनो ना । 
पर उपकार करो ही करौ मर जाव्नो है फिर आवनो ना ।। 


कितनी अच्छी बात है यदि यह नीति अपनाई जाय तो जीवन सुन्दर बनेगा 
तथा लोक ओर परलोक दोनों का हित साधन हयो सकेगा । 








| ३३ , 
ज्ञान का सम्बल 


| अनन्त आनन्द, ज्ञान ओर शक्ति के रूप में आत्मा सबमें विराजमान है 
जिसमे जीवन है जो गतकाल मे जीया वर्तमान में जीता है ओर भविष्य में जीता 
रहेगा । किन्तु मोहजन्य जीवन के कारण आत्मा पर अज्ञान रूपी पर्दा पड़ जाने से 
वह शुद्ध रूप में दिखाई नहीं देता । महापुरुषों की वाणी का उदेश्य अज्ञान के पर 
को दुर्‌ कर्‌, आत्मा के शुद्ध रूप को प्रगट करना है । जब पर्दा दूर हो जाय तो 
मनुष्य को अशन्ति ओर आकुलता नहीं रहती ओर आत्-स्वरूप की प्राप्ति होती है। 
शुद्ध जीवन तब तक संभव नही, जब तक आत्मा अज्ञान से आक््त है । सदगुरु 
या सत्संग का निमित्त पाकर साधक जीवन सुधार लेता ओर उनके अनुभव का लाभ 
लेकर प्रकाश पाता है । अतः प्रकाश पाने के तिए सत्संग आवश्यक है । 


शास्त मे ज्ञान प्राप्ति के मुख्य दो मार्गं बतलाए है-एक निसर्ग ओर दूसरा 
अधिगम । सत्संगति या बिना गुरु के सहज ज्ञान पाना निसर्गज है, इसके पीठे, पुर्व 
जन्म की करनी छिपी होती है । एसे व्यविति प्राक्तन-बल से छोटा निमित्त पाकर भी 
अज्ञान का पर्दा हटा तेते है । अपने आप मे अनुभव मिलाने का जिसको सौभाग्य 
्ाप्त नहीं है, वह भी सत्संग के दारा ज्ञान की किरण जगा तेता है । ज्ञानी मनुष्य 
सभी दुश्य जगत्‌, परिजन, भोग्य वस्तु ओर सोना-यादी आदि को पराई वस्तु सम्मता 
है । उसके मन में यही नाद गजता है कि-““ेरे अन्तर भया प्रकाश, ना अब मुञ्च 
किसी की आस 1“ अन्तर में ज्ञान का प्रकाश होने से वह सोचा करता है किन 
धन्‌, दौलत, मे मेरा रूप नहीं हँ अतः उस पर से उसका अनुराग हट जाता है । 
परायी कस्तु पर वह प्रीति नहीं होती, जो अपने पर होती है । जैसे अपना छोटा 
ब्या या मित्र या परिजन आ जाय तो उससे मिलने की आकाक्षा होती है ओर 
दूसरे सैकड़ों क प्रति नहीं होती । यह अपनेपन के कारण है । उसे “परः समञ्च तेने 
प्र्‌ वैसा आकर्षण नहीं रहता । भौतिक पदार्थो के प्रति भी इसी प्रकार उन्हे “परः 


| 
। 
| 
॑ 
॑ 
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समद्लने से निवृत्ति हो जाती है, यद्यपि आदश्यकतावश उनका उपयोग किया जाता हं 
। फिर भी उन्हे "पर" समञ्जने पर बड़े डे दंगे सोने-यादी के बर्तन या हीरे जवाहरात 
के आभूषण मन को आकृष्ट नहीं कर सकते । | 


श्रादक आनन्द विशाल सम्पदा पाकर भ त्याग की ओर बढ गया, इसका 
कारण उसका “स्व पर' का ज्ञान टी था । उसने भोग का लक्ष्य जीवनःनिर्वाह मात्र 
माना । खाना, पीना ओर वस्त्र अदि निर्वाह के साधन हँ, आत्म-पोषण के साधन 
नहीं है । शरीर भी तो पराया ओर क्षण भगुर है । शरीर के घटनेबटने से जो 
अपना घटना-बढना समञ्जता है, वास्तव में उसे अपने सही रूप का पता नहीं है । 
सही रूप समदने पर मनोवृत्ति एकदम बदल जायेग । आनन्द ने आत्म साधना के 


लिए तन रूषी गाडो को संमाले रखना आवश्यक समञ्जा । जैसे साइकिल या गाडी 


के गड़्बड़ाने पर हवा, मरम्मत या तैल की खुराक दी जाती हं । सवार्‌ गाडी मे 
गतव्य स्थान पर पर्य कर, हवा पानी आदि तेल नहीं देखता किन्तु यात्रा के प्रारम्भ 
मेदी देखा करता है । हवा एवं तेल की खुराक शौक के लिए नहीं दी जाती, 
किन्तु इसलिए दी जाती है कि वह सवारी-यान्ा का साधन है । इसी प्रकार शरीर 
आतम साधना की यात्रा में साधन है अतः इसकी रक्षा भी आवश्यक है, तकिःूर्ण 
शुद्ध आत्म-स्वरूप की प्राप्ति मेँ वह सहायक बन सके । यदि शरीर रूपी गाडी 
गड़्बडा गई, तो आत्म स्वरूप प्राप्ति की यात्रा मं बाधा आयेग ओर लक्ष्य पर 
पर्हूयना कठिन होगा । | 


एक बार गौतम स्वामी ओर केशीमुनि का समागम हुआ तो केशी ने 
पष्ठा-गोतम ! विशाल भवसागर में तुम्हारी नाव वेष्ट दौड़ रही हं, इससे तुम कैसे पार 
होते हो ? यह सुनकर गौतम ने कहा-महाराज ! नाव दो प्रकार की होती है, एक 
अद्र ओरः दूसरी सद्र वासी । इत्र जो द्र रहित नाव है वह पार हो जातो हं 
। मेरी नौका छिद्र रहित है अतः यै विशाल सागर से निर्विघ्न पार हो रहा ह । फिर 
पूष्ठा-नाव किसको कहते हो तो उत्तर में गौतम ने कहा कि शरीर नाव है जीव 
नाविक है ओर संसार एक समुद्र है। सषटिद्र नौका से छोटा नाला भी पार नहीं किया 
जा सकता । इसी प्रकार शरीर मं यदि इच्छा कामना ओर वासना के द हग तो 
शरीर रूपी नाव डबर देगी, अतएव शरीर के छेद काम्‌, क्रोधादि कौ बिना बन्द किए 
संसार सागर पार नहीं किया जा सकता । यदि नाव को संभलकर नहीं रखा गया, 


तो यह निश्चित रुप से डवा देण । इच्छा.वासना एवं कामनाओं के छिद्र से नाव मं ` ¦ 


जो कर्म का पासी भर ग्या है, उसे बाहर निकालना होगा -अन्यथा याना पुरी नही . 
होगी । रावण, ब्रह्मदत्त आदि अपनी यात्रा पूरी नहीं कर सके; क्योकि उन्होने अपनी 
नाव मे पाप का जल भर लिया था । कीमती नाव होने प्र भो यदि उम्‌ जल 
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भरता गया, तो वह डे बिना नहीं रहेगी । कातिवान्‌ एवं बलवान शरीर भी 
करोधादि कं द्र होने से तिर नही सकता । द्र हो जाना उतना चिन्तनीय नही ह 
जितना कि उन षदो को नहीं रोकना ओर यात्रा चालु रखना 


इच्छा को परिमित रखने के लिये आनन्द मुखवास का परिमाण करता है । 
इस त्याग मे स्वाद्‌ नियन्ण कौ भावना है । स्वाद की सीमा यदि खुती छोड द 
जाय तो उसका कभी अन्त नहीं होगा । ईस प्रकार उल्लनिया विधि से परिमाण 
करते करते मुखवास तक की आनन्द ने मर्यादा करती । यदि मानव आनन्द के समान 
अपनी इच्छाओं आकाक्षाओं एवं आवश्यकताओं का परिस्थिति के अनुकूल संयम दारा 
नियन््रण कर ले; तो जीवन का भारी बोञ्म हल्का होगा ओर मन की चचतता कम 
हयो जायेगी तथा दूसरों से मागने की आवश्यकता नहीं रहेगी । मन मे सन्तोष होगा, 
तो भीतर से आत्मिक सुख लहलहाने लगेगा । 


पशु जीवनभर दो्यार ही वस्तुएं ग्रहण कर लम्बी जिन्दगी काट तेते है ते 
क्या कारण ह कि कोई मनुष्य %०२0 वस्तुओं से जीवन-निर्वाह करना सोचते, तो 
उसका. शरीर साथ न दे ? वन में रहने वाले ऋषि मुनि दो-चार वस्तुओं से भी 
गुजारा कर दीर्घायु रहते थे । नागरिक जीवन की परिस्थिति भित्र है फिर भी वहां 
सीमा कौ जा सकती है । गृहस्य जीवन मे रहने वाते लोग भी सीमित वस्तुओं से 
अच्छी तरह काम चला सकते है । जैसी सति ओर अध्ययन होगा, वैसा ही मनुष्य 
अपना जीवन भी अच्छा बुरा बना सकेगा । भारत कं लोग तामसी भोजन को क्यों 
अग्राह्य समञ्जते है क्योकि उनमें सुसंस्कार है ओर वे वस्तु की हेयोपादेयता को समद्म 
कर इनका उपयोग करने का ज्ञान रखते ड । भगवद्‌ भक्ति तथा चिन्तन को कई 
लेग ठकोसला समते है वयोकि उन्हे जो संग मिला तथा जो अध्ययन की सामगी 
मिती, उसी के अनुसारः उनकं विचारो का पोषण हुआ । यदि हम चाहते है कि हममे 
तथा हमारे भावी पीठी के लोगों मे सुसस्कार अवे, तो संगति ओर पठन-पाठन की 
` सामग्री सुधारनी होगी । सन्तजनों की वापी कृष समय काम देगी, परन्तु उसमें स्थायित्व 
के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता ह | 


अशृ से शृबि की ओर जीवन को मोड़ लाने का काम कोई जाद से 
नही हो सकता । यह हदय कौ चीज है । हो सकता है की स्थिति परिपक्व हो 
गह हो तो कृष परक वाक्य निमित्त रूप मे काम कर जाय, प्र इसके षीषठे पूर्व जन्म 
का संस्कार ह्यना आवश्यक है । परिपक्व स्थिति में छोटे कारण भी जादु-सा प्रभाव 
कर जाते है परन्तु आम तौर पर एता नही होता । ज्ञान का सम्बल ही एक एेसा 
सान हे भिसते मानव अपनी जीवनयात्रा सुयारु सूप से पार कर सकता है । 
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आनन्द ने सत्संग, शास्त्र श्रवण. स्वाध्याय ओर मनन के बल पर अपना जीवन सुधार 
लिया । इस प्रकार गृहस्य जीवन की आदर्शं दशा का नमूना हमे आनन्द के जीवन 
से मिलता है । संसार के पदार्थो में रति अनुभव नहीं करने की वृत्ति यदि मन मं 
जग जाय ओर चिन्तन का बल मिलता रहे तो साधक अपने जीवन का रूप बदल 
सकता ह । 


अब कथा भाग की बात देचखिये- 


महामन्त्री शकटार महाराज नन्द के रोष का पात्र बन गया, इसलिए उसके 
हदय में आघात लगा । फिर भी वह उतना अकुल नहीं हुआ जितना कि इस 
परिस्थिति में दूसरे हो सकते थे । वह आज तक महाराज नन्द के मन्नित्व के पद्‌ 
को अपनी पैतृक सम्पत्ति समद्मता था ओर सारे राज्य एवं उसकी प्रभुता कौ अपनी 
मानता था किन्तु उसे अब मालुम हुआ कि यह उसका भ्रम था । यदि वह स्थायी 
होता तो, राजा का विश्वास क्यो खोता ओर विश्वास खोकर भी इतना दयनीय क्यों 
बनता जितना कि उसे बनना पडा । उसने वास्तव मे निज को निज नहीं समञ्चा, 
पर को निज सम्मता रहा, यह समय आने पर उसे भान हुआ । यदि यह बात 
उसको पहले ही समञ्म मे आ जाती तो उसका जीवन ही दूसरा होता । 


अज्ञानता ओर मूर्खता के कारण सनुष्य दूसरे मनुष्य से संघर्ष कर जाता 
है । संघर्ष की घडी में उसे यह भान नहीं रहता कि जीवन क्षण भगुर ओर 
नाशवान है । हम जिस वस्तु के लिए संघर्ष रत होते ह न तो उसका स्थायित्व ह 
ओर न अपना ही । यहां सब कुष्ठ चंचल ओर यलायमान हँ । जिस नन्द के राज 
को शकटार अपना मानता था आज वही उसके लिए दुःखदायी बन गया । जसे 
साधारण मनुष्य अपने छोटे परिवार के लिए ब्युठ बोलता, मामले, मुकदमे, योरीठगी 
आदि करता है वैसे ही शकटार ने भ राज्य के लिए ठेसे काम किए जो आज 
उसके हदय मे शूल की तरह सिहरन पैदा करते हं । आज मनुष्य कितनी भूल मं 
| पडा है जो छोटे से परिवार के लिए अहर्निश अनेक-अनेक पाप क्म करता है । 
| विवेक रूपी पुत्र तथा सुमति रूपी सखी से जो मनुष्य प्यार नहीं करेगा, वहं भटक 
| जायेगा । यदि यह समदम मे आ जाय तो मानव स्वयं का ओर समाज का भी हित 
कर सकता है । राजा के क्रोध ने शकटार के मन में सुमति पैदा कर दी । उसने 
| श्रीयक को कहा - “बेटा ! जैसा कि मैने तुम्हें पहले बताया है, कल मेरे द्रबार मं 
उपस्थित होने पर तुम वैसा ही करना । इसी स अपना सब काम बन जाएगा 1 


जीवन मे जब तक स्वार्थं नहीं छटता, तब तक मानव जीवन को शुद्ध 
बनाने में समर्थं नहीं होता । साधारणतः भौतिक वस्तुओं मे रति-राग का नाम स्वार्थ 


नो को को का 


| 
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सम्रा जाता है । स्वार्थं अपने शुद्ध स्प मे अच्छा है. पर आज उसका प्रयोग गलत 
अर्थ में हो रहा हे । मनुष्य अल्प धनलाभ को स्वार्थं सम्न कर इसके लिए ्ूठ, 
धोखा आदि का सहारा ले रहा है क्या यह वास्तविक स्वार्थ है ? वास्तव मे तो 
इससे स्वार्थ बिगड़ रहा है, प्रामाणिकता उठती जा रही है तथा लोक ओर परलोक ' 
दोनों बिगड़ रहे हँ । यह अशुद्ध स्वार्थ हं । अशुद्ध स्वार्थं या भौतिकता का प्रेम 
आत्मोततति को विगाडने वाला है । शुद्ध स्वार्थ जिसको आत्मा का कार्य अर्थात्‌ 
आत्महित कहना याहिए टी अपनी उन्नति करने वाला है। इस प्रकार सुमार्ग मे चलने 
वाले अपनी आत्मा को शुद्ध करते तथा परलोक मे भी कल्याण के भागी बनते है | 





(ऋ 
अनर्थं दण्ड ओर ज्ञान साधना 


सक्ष में कहा जाय तो संसार के मनुष्यो कं दो ह प्रकार हेग । एक 
भूतवादी या नस्तिक ओर दूसरे आत्मवादी आस्तिक । इनमे से जो आस्तिक है वे 
ही साधना मार्गं में लग सक्ते हँ । जो स्वर्ग न्क, बध मोक्ष ओर आत्मा परमात्मा ` 
आदि को नहीं मानता, उसके पाव साधना-पथ पर कैसे बेग ? साधना के मर्गं में 
चलने कं पूर्वं यह निर्णय कर लेना होगा कि मँ कौनर्है मूतवादो ( भौतिक वादी ) 
या आत्मादौ । विश्वास ओर श्रद्धा नहीं होगी तो मानव न तो सही मार्ग पर यल 
सकेगा ओर न जिज्ञासु ही बन सकेगा । अज्ञान का पर्दा दूर करने से ही 
आत्मं स्वरूप का भान होता है ओर साधक जीवन सुधार के मार्ग पर लगता है | 
जिसके पास आत्मवाद या अध्यात्मवाद की कुजो है वह चिन्तन करेगा, विचारेग ओर 


` - आगे बठने के लिए प्रवृत्त होगा । साधक चाहे देश विरति वाला हो या सर्वं विरति 


वाला, श्रावकधर्मवाला हो या भ्रमण धर्म वाला, वह आत्म-स्वरूप को प्राप्त करने की 
चेष्ट अक्षय करेगा । उसके मन मे तरण उठेगी कि पाप हमारे जीवन को बिगाडने 


वाला है, अतः उसका त्याग करं । वह पूर्ण त्यागी नहीं तो देश त्याग याने | 
श्रमणोपासक बनने की येष्टा अक्शय करेगा । 


आख्यान के पीठे प्रति" लगाने से प्रत्याख्यान बनता है । प्रत्या्यान का 
अर्थ निषध होता ह । ज्ञानी मनुष्य, दुष्परवृत्तियो का सर्वथा प्रत्याख्यान करता है मगर 
जब कारणक्श वह उनका सर्वथा त्याग नहीं कर पाता, तब देश-विरति मार्ग अपनाता है 
। यह मार्ग पूर्ण प्रत्याख्यान की तरह सर्वया शद्ध नहीं हे फिर भी एक दम कुष नहीं 
करने के बजाय कुष करना अच्छा है ओर “शनैः पन्याः शनैः पन्थाः शनैः पर्वत 
लघनम्‌” की उक्ति को चरितार्थं करने वाला है । आदश्यकता घटाकर पाप को कम 
करना उसका लक्ष्य है । ्‌ 


178 | आध्यात्मिक आलोक 


अणुव्रत ओर भोग वस्तुओं के परिमाण के नियम तभी सार्थक होगु जब 
अनर्थ दण्ड का परित्याग किया जाय । अनर्थ दण्ड छोडने वाला, अर्थ दण्ड की भी 
` कृष सीमा करता है । द्रव्य, क्षेत्र ओर काल से वह त्याग कर सकता है । बिना 
मतलब के हिसादि पाप का सेवन अनर्थ दण्ड है । अनर्थं दण्ड से अणुत्रतों की 
मर्यादा सुरक्षित नहीं रहती । अतः आनन्द ने भी अनर्थ दण्ड का त्याग किया । 


अनर्थं दण्ड के प्रमुख कारण 9. मोह २. अज्ञान तथा ३. प्रमाद है । 

भगवान महावीर ने अनर्थ दण्ड के चार प्रकार किए हं जैसे © अपध्यान-दूसरे का 
नाश या बिगाड़ सोचना, ईर्ष्या करना, रोना, पीटना आदि ये अपध्यान है । सेनापति 
देश की रक्षा के लिए युद्ध की योजना बनवे, तो यह कार्य अर्थ दण्ड है क्योकि 
उसके लिए वह आवश्यक है । लेकिन हमले की नीति से किसी पर बिना कारण 
आक्रमण करना अनर्थ दण्ड है । नौकरी ्ुटने या व्यवसाय मे हानि होने से 
आर््तभाव होना स्वाभाविक है । इस प्रकार अपध्यान के भी दो प्रकार द्ये जाते 
है-एक रौद्र रूप अपध्यान ओर दूसरा आर््तरूप अपध्यान । देष या लोभव्श किसी 
दूसरे पर आक्रमण करना, यह रौद्र रूप है । इष्ट वियोग से आर्त करना किसी 
गृहस्थ के यहां जाकर उसके दुःख को पुनः जागत करना यह आर्त रूप अपध्यान दै. 
यह अनर्थ दण्ड है । जहौ मतलब हल नहीं होने वाला हो, वर्ह व्यर्थ विषाद्‌ करने 
सेक्या लाभ? ` 


भगवान महावीर स्वामी ने मन को निराकुल स्थिति मे बनाने का उपदेश 
दिया है । हिसा, योरी आदि पाप का बाह्य रूप है । तो अपध्यान भीतरी रूप रहै! 
अपध्यान करने वाले का पाप नहीं दीख पड़ता; परन्तु इससे उसके आत्म गण का 
हनन अवश्य होता है । वह मन को निर्मल नहीं रख सकता । धन्‌, जन पर यदि 
तोत्र आसक्ति नहीं रहेगी, तो आर्त नहीं होगा 1 जहौ अपध्यान रहेगा, वौ शुध्यान 
नहीं रहेगा ओर शुभ भाव नहीं आए तो बुरे भाव बढेगे । जब अपध्यान वीत्र 
होगा, तो अवेश में मनुष्य बडे-बडे कुकर्म भी कर डालेगा । वह उत्तेजित होकर 
` विकषपान कर डले या दूसरों की हत्या भी कर डाले तो कोई आश्चर्य नहीं । परीक्षा 
मं अनुक्तीर्णं या नौकरी से निकाले गए नवयुवक अपध्यान तथा महा आर्तं अवस्था में 
रेल की पटरी पर गिरके या जल में डूब कर आत्म हत्या कर तेते है । वियोग वाला 
आर्तं के चक्कर मे तथा सताया हआ रौद्र भाव मे रह करः अपना नाश पहले कर 
तेता है । 


र अतएव प्रत्येक कल्याण-कामी मनुष्य का यह कर्तव्य होता है कि वह 
` अपध्यान से होन वाला अनर्थं दण्ड छोड दे । अर्थं से होने वाले अपध्यान का 
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परित्याग अगर संभव न हो, तो अनावश्यक अपध्यान का त्याग तो उसे करना ही 
चाहिए । अनर्थं मे मनुष्य अपध्यान का ताता लगाए रहता है । चोट खाया हुआ 
साप जसे बदला तेने को आतुर रहता है उसी प्रकार मानव प्रति हिसा की भावना में 
यक्कर काटते रहता है, यह अज्ञानता है । अज्ञानी भूल जाता है कि प्रति हिसा से 
हिसा घटती नही, पर बढती है । 


जैसे साधक को अपध्यान से क्यना नितान्त आवश्यक हं उसी प्रकार प्रमाद 
से क्यना भी जरूरी है । अपध्यान से प्रमाद की सीमा विस्तृत हँ । बडे मच्छ के 
मुख मे अनेक छोटी मछलियां प्रवेश पाती रहती है ओर उसकी अखि पर बैठा तदुल 


` यह सव तमाशा देखता है । वह अपध्यान के वश में होकर सोचता है कि इसके 


मुख मं अनेक मछलियां आती ओर लौट जाती है । यह मच्छ बड़ा मूर्ख हं । मेरा 
मुख इतना बडा हौ तो एक को भी नहीं लौटने दू । इसी प्रकार मानव भ सोयता 
हं ओर वाणी तथा मन से द्भव करते रहता है । इस प्रकार के हवाई किलो से 
वेमतलब मन काला होता है। इन हवाई कल्पनाओं से मनुष्य तीव्र अशुभ भावनां मे 
बह जाता हे, फिर उसकी सीमा नहीं रह पाती । अतः यह अनर्थ दण्ड हे । आनन्द 
ने भगवान्‌ महावीर के चरणों मे रह कर साधना की पण्डिताई सीख ती, यद्यपि उसमें 
अध्ययन की बड़ी पण्डिताई नहीं थी । फिर भो पाप प्रं नियन्नण करने से वह 
पण्डित कहलाया, कहा भ है “यस्तु क्रियावान्‌, पुरुषः स विदान्‌ 1” 


वररुचि मे अध्ययन की पण्डिताई थी किन्तु साधना की पण्डिताई नहीं होने से 
वह महामन्नी शकटार के प्रति प्रतिहिसा की बात सोचने लगा । दूसरों की अख से 
काम करने वाले सम्राट नन्द ने शकटार को दण्ड देने का सोच लिया । शकटार ने 
भो कुटुम्ब को सर्वनाश से क्या तेना उयित समन्ना । व्यो कि एक जीवननाश से 
अनेकों का .जीवन रक्षण श्रेयस्कर है । नित्य कर्म से निवृत्त होकर शकटार अपने 
पुत्र आरीयक के साथ प्रातःकाल राजद्वार में पर्ये । उन्होने दिल से गम को सुला 
दिया, क्योकि गम करने से मनुष्य अपने को गंवा देता है, अतः शकटार प्रसन्न मुखे 
दिखाई पड़ता था । शकटार को देखते हो सम्रार नन्द ने उसकी ओर से अपना 
मुख फेर लिया । श्रीयक अपने प्राणप्रिय पिता पर खड्ग यलाने को कडा हदय नहीं 
कर पारहा था, किन्तु शकटार ने वंश की भलाई के लिए श्रीयक को अपने कर्तव्य 


पालन का अवसर नदी चूकने को कहा, अतएव विदश होकर उसने आ दुःखित हदय 


से महामन्त्री पर खड्ग चला दिया । इस रोमायकारी दृश्य से सभा मे हाहाकार मच 
गया ओर समा मंडप में रक्त की धारा बह चली । राज सभा की स्थिति स्वप्नवत्‌ 
हो गई । सारी सभा म सत्राय ठा गया । ध | 
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, लोगों ने शकटार को महामन्त्री के सूप में भी देखा ओर आज उनकी यह 
दशा भी देखी । पुत्र भीरा काम कर सकता है, इस घटना से लोग 
 आश्चर्य-चकित थे । यो तो राजा का हदय कठोर होता है । वह हजारो की लाशों 
पर चलकर भी कडा दण्ड देने में दुखानुभव नहीं करता, परन्तु इस समय शकटार की 
हत्या से नन्द की स्थिति बदल गई । वे चकित हो गए ओर सोयने लगे कि बात 
क्या है? राज सभा के लोग चिन्तित हो गए । राजा ने श्रीयक से महामन्ी के वध 
का कारण पृष्ठा । श्रीयक ने रुद्ध कण्ठ से कहा-““स्वामिन्‌ । यह सेवक का धर्म है 
कि मालिक जिसे पसन्द नहीं करे, सेवक के लिए वह प्यारी से प्यारी वस्तु भी छोड़ने 
योग्य होती है । आप के मन से जो उतर गया वह बाप होते हए भी मेरा दुश्मन 
है | महामन्नी को देखकर आपने मह मोड़ लिया, इसलिए मैने उयित समञ्च कि एेसे 
व्यक्ति का जीना व्यर्थ है ओर यही सोच कर स्वामिभक्ति के नाते मैने एेसे व्यक्ति 
का वध कर दिया ।“ श्रीयक की बातों से राजा के मन में पूर्ण विश्वास की स्थिति 
बन गई । 


यह लौकिक स्वामिभकव्ति का हमारे सामने उदाहरण है । यदि इसी प्रकार 
भगवान्‌ क प्रति लोगों की स्वामिभविति हो जाय, तो क्यों न मनुष्य प्यारी से प्यारी 
भतिक वस्तु को छोड सकेगा । महावीर स्वामी ने आरम्भ परिग्रह ओर विषय कषाय 
से मह मोड़ तेने का उपदेश दिया । नजर मोडकर राजा नन्द ने शकटर के लिए 
, कुछ नहीं कहा था, मगर मुह मोड तेने भर से शकटार ने जीवन का मोह छोड 
दिया। यद्यपि शकटार के जीवन त्याग के पीठे परिवार एवं वंश की भलाई की भावना 
थो फिर भी उसमे मोह का भाव है । यह मात्र लोक दृष्टि से प्रशंसनीय है । 


किन्तु जो मानव त्रिशलानन्दन वीर को प्रसन्न करने के लिए जगबन्धन से 
मुक्ति पाना याहते हँ, उन्हे विषय-कषाय से मुख मोडना पडेगा । विषय त्याग के संग 
यदि साधना की रप्तार धीमी भ रही तो जीवन निर्मल हो सकता है तया आत्मा का 
रूप शुद्ध हो सकता ह । | 


देश की भौतिक रक्षा के लिए जैते सैनिकों को भरती करना पडता है उसी 
प्रकार देश की नैतिकता व आध्यात्मिक संरक्षण के लिए साधुओं ओर स्वाध्यायियों की 
भ आक्शयकता है । देशवासियों के मन मे जब तक धर्म के प्रतिं प्रम नही जिगा 
तब तक किसी प्रकार का सुधार स्थायी नहीं हो सकता । इसके लिए त्यागियो, विद्वानों 
ओर गुणवानों को अपेक्षित सहयोग देना पड़ेगा ओर इनकी संख्या तभी बढ़ सकती है, 
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जब गृहस्थ जन क्च्यों मे अच्छे संस्कार डालें । ज्ञान के रक्षण की समस्या आज 
बट हई है अतः गौवगँव में स्वाध्यायी, त्याग ओर परोपकारी जनों के निर्माण की 

जस्रत है । लोगों को सुमार्ग मे लाने, सुयरित्रवान बनाने “साधना मार्ग पर चलने 

तथा सुदृष्टि देन के लिए ज्ञानवान्‌ त्यागवीर सतो की आवश्यकता है । इस समस्या के. 
सम्यग्‌ समाधान के लिए धर्म प्रेमी गृहस्थो को आगे आना होगा। अगर स्वाध्याय के 

साथ धर्म का प्रचार हुआ तो लोक ओर परलोक दोनों का निर्माण हो सकता है। 





| ३५ | 
समय का मृत्य समद्मो 


मनुष्य यदि अपने पुरुषार्थ को बढ़ाकर साधना के मार्ग में अग्रसर दहो जाय 
तो संसार सागर को सरलता से पार कर सकता है । भगवान्‌ महावीर स्वामी की 
वाणी, सूर्य की किरणों के समान असंख्य प्राणियों के लिए लाभदायक है । वाणी का 
काम प्रकाश देना है ओर आदमी का काम उसको ग्रहण करना है । जो उस 
दिव्य-ज्योति को ग्रहण करेगा, ` वह ज्योतिर्मय बन जायगा ओर जो उस प्रकाश का 
लाम नहीं लेगा वह श्रन्ति मे भटकता रहेगा । जैसे-सूर्य प्रकाश ग्रहण नहीं करने 
वाले पर नाराज नहीं होता फिर भी वह प्राणी अंधकार से दिग्‌ मूढ रहता है, वैसे ही 
भगवान्‌ भ वाणी सूप प्रकाश नहीं तेने वाले पर रोष नहीं करते, केवल अज्ञान के 
क्प्रमाव से वह स्वयं ही अपना अहित कर लेता है । अज्ञान यदि जनक दै तो 
कुमति या कृष्टि जननी है । जब तक कुमति ओर अज्ञान का संग रहेग, उसकी 
संतति बढ़ती रहेगी । 


अज्ञान को दूर करना मानव का प्रथम कर्तव्य है । इसके दूर नहीं होने तक 
मानव पापपुण्य को नहीं पहचान पायगा । वह अर्थं ओर अनर्थ से उत्पन्न पाप को 
भी नहीं समञ् पायगा । शिकारी भी यदि अपने काम को अनर्थ समञ्च, तो बडी 
विडम्बना होगी, महाजन का क्च्या यदि बात.बात मे डू ओर धोखा का अर्यं समद्मते 
तो दुर्भाग्य होगा । अज्ञानी अपनी अज्ञानता के कारण अनर्थ दण्ड को भी अर्थ 
दण्ड मान लेगा । फिर तो प्रयोजन से युक्त काम जो अर्थ दण्ड है ओर बिना 
प्रयोजन का अनर्थं दण्डः इन दोनों में कठ भेद ही नहीं रहेगा । 


| प्रमाद से आचरित सभी कर्म अनर्थ दण्ड है । अपध्यान से भी अनर्थ दण्ड 

होता है । आवश्यक निद्रा अर्थ दण्ड हे ओर अनावश्यक अनर्थ दण्ड । यह प्रमाद 
कत अनर्थ “हं । नहाने, धोने ओर खाने पीने आदि की आवश्यकता अर्थ दण्ड है. 
` किन्तु यही सीमातीत अनावश्यक सप मे अनर्थं दण्ड हो जाता है । यदि प्रमाद प्र 
अकृश नहो होगा, तो ज्ञान कैसे मिलेगा तथा साधना की वृद्धि कैसे होगी ? 
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आवश्यक प्रयोजन से की गई विकथा, प्रमाद होकर भी अर्थं दण्ड है । पर 
विना विवेक से की गई असम्ब्द कथा अनर्थ का कारण बन जाती है । अनावश्यक 
बातों में निन्दा तथा चुगली भी होगी । अवेगपूर्णं बातो से करई बार मारपीट आर 
समाज में विष तक प्रसारित हो जाता है । अतः व्रती को व्यर्थं की पटेलगिरी या 
गप्पबाजी मं नहीं पड़ना चाहिए । क्योकि प्रमाद मे मनुष्य का मूल्यवान्‌ समय व्यर्थ 
चला जाता ह । वुद्धि की तुला पर यदि जीवन का तोल करे, तो मालुम पड़ग कि 
एक युवक के लिए सात घण्टे की निद्रा पर्याप्त है । आवश्यक निद्रा नहीं तेने से 
बदन में सुस्ती ओर सिर में भारीपन रहेगा, परन्तु खाती समयमे यो ही निद्रा में पड़ 
रहना, यह अनावश्यक प्रमाद ओर मूर्खता की निशानी है । स्नान के समय कधी 
करना, कपड़ की तह लगाना ओर न जाने क्या-क्या सजाने मे मनुष्य बहुत-सा समय 
नष्ट कर डालता हँ । ताश, चौपड, शतरज आदि खेल मे समय नष्ट करना प्रमाद 
है । खेल की हार-जीत में लडाई ओर बिना देखे घुमने मे हिसाःवृद्धि प्रत्यक्ष है । 
इसमें मन बहलाने की अपेक्षा यदि कुछ आदमी एकत्र होकर धमध्यर्या में जुट जरै 
तो कितना अच्छा रहे । विनोद के साथ वहां समय काटने का भी उत्तम जरिया 
होगा ओर राङ्तकरार से क्वकर ` कुठ ज्ञानवृद्धि की जा सकेगी । अतः अज्ञान 
घटाकर स्वाध्याय मे समय लगाना है, तो प्रमाद को हटाना ही होगा । 


समाज मे एसे कूटुम्ब भी मिलते है, जिनके सदस्य नित्य स्वाध्याय करते है 
क्यकि उन्हाने उसे जीवन का आवश्यक काम समञ्न लिया है । जैसे-खाना, पीनाः 
शौय आदि नित्य कर्म के लिए हर एक को समय मिल जाता है, अतिथि सत्कार तथा 
एस ही अन्य कार्यो के लिए भी समय मिलता है, तो क्या स्वाध्याय के लिए समय 
नही मिलेगा ? यदि स्वाध्याय को नित्य का आवश्यक कर्म मान तिया जाय, तो सहज 
ही प्रमाद घट सकेगा । आवश्यकता है स्वाध्याय को दैनिक आवश्यक सूचि में 
नियमित स्थान देने की । फिर तो प्रमाद को अवसर ही नहीं मिलेगा । पुर्व काल के 
लोग अपमे जीवन को नियमित रखते थे । हर एक कार्य के तिए उनका समय नियत 
हयाता था, जिससे प्रमाद को वहां अवसर ही नहीं मिल पाता था । 


बहुत से लोग दुर्व्यसन. ओर नरेबाजी मे प्रमाद को बढा तेते है जो अनर्थ 
दण्ड है । नदी, तालाब आदि मे अकारण पत्थर फेकना, वृक्ष के पत्ते बेमतलब नोच 
लेना, एवं खाने-पीने की वस्तु को खुले रखना, बीडी, सिगरेट या चिलम आदि की 
आग को इधर-उधर डाल देना, ये सब अनर्थ दण्ड हँ । मनुष्य को इससे क्यना 
चाहिए, जैसाकि पहले भ कहा जा चुका है । 


कला, विज्ञान, कानून, राजनीति, अर्थ-शास् ओर समाज शास्न आदि के 
पण्डित ठन जाने प्रर भी अध्यात्म ज्ञान ओर जीवन निर्माण के लिए मनुष्य को सत्संग 
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एवं गुरु की आवश्यकता होती ह । समूह मे एक व्यव दूसरे का निमित्त बनता है 
अतएव साधना कं लिए सघ में रहना आवश्यक माना गया है । जो कौटुम्बिक 
जीवन के कारयां से निवत्त है, आर्थिक निश्चिन्तता ओर शारीरिक स्वस्थता वाला है 
वह स्वाध्याय ओर साधना की ओर सहज बढ़ सकता है । अशान्त मन में स्वाध्याय 
दारा ज्ञान नहीं बढाया जा सकता । उसके लिये शान्तमन आवश्यक है । 


विलासी ओर लोभी मनुष्य प्रमाद तथा व्यावसायिक उधेड़ बुन में लगकर पैसे 
से पैसा बढ़ाने की चिन्ता में व्यस्त रहते हैँ । बहे हुए अर्थं की स्थिति में मनुष्य चैन 
से नीद भ नहीं निकाल सकता । कभी एेसा सम्पत्न व्यविति लालसा से मन मोडकर 
स्व-पर' के कल्याण साधन. मे लग जाय, तो सबका लाभ हो सकता है । करने 
योग्य समय में यदि सुकर्म नहीं किया गया, तो कब किया जावेग ? दयालु सत्पुरुषो 
ने टक ही कहा है कि- | | 
एक सात खाली मत खोयरा खलतक बीच 
कीचक कलक अगर धोयते तो धरयले । 


वोतराग का स्मरण ओर ध्यान तो मानव का प्रारम्भिक कार्य है। पापका 
संयय नहीं हो ओर पवित्र संस्कार बने रहे, इसके लिए जितना भी समय मिले, मनुष्य 
को सत्स्मरण करते रहना चाहिए । | 


स्थूल स्प से पाप की गणना %८ प्रकार से की ग्द है जैसे- १ हिंसा 
२, अस्त्य, ३. चोरी, ४. कुशील, ५. परिग्रह, ६ क्रोध, ७. मान, ८. माया, ९, लोभ 
%. राग, %. द्वेष, १२. कलह, १३. मिथ्या आरोप, १४. युगली, १५ निन्दा, 
१६ रति-अरति, १. माया मृषा ओर %८. मिथ्या विश्वास । हर एक पाप को करने 
के भी ९ प्रकार हँ जैसे-हिसा एक पाप है. मन. कयन. ओर काया से दसा करना, 
करवाना ओर हिसा होने पर खुशी मनानाइस तरह हिसा के नौ प्रकार हो गये । हम 
देखते है कि मां खाने वाले अधिक ह तथा प्राणियों को मार कर बेयने वाते कम्‌, 
परन्तु मास खाना ओर प्राणि वध करना दोनों में हिंसा एवं महान्‌ पाप है । मांस 
खाने वाला स्वयं हत्या नहीं करता, पर हिसा कराने ओर हिसाका अनुमोदन करने का 
पाप उपसे भी लगता है| 


हिसा, शूठ, चोरी, कुशील ओर परिग्रह ये पाच बड पाप हैँ । पाप कराने 
सेभीकर्मकाबधरेसे ही होता है जैसे स्वयं करने से। जानकारी प्राप्त होने तथा 
तदनुूल आचरण करने से मानव पाप से क्यता है । साधक साधुसंतो के पास कुष्ठ 
अर्थ (धन) तेने नहीं जाता, वरन्‌ जीवन सुधारने जाता है, ताकि उसका ज्ञान ब्ढे, 
दर्शन बढ़े ओर चारित्रिक योग्यता बढ तथा जीवननिर्माण की ओर उसकी प्रवृत्ति हो। 
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ज्ञान दारा मनुष्य अपना जीवन मंगलमय बना लेता है । ज्ञान ग्रहण करने 
वाला ऊ्या उठता ह । महाराज श्रेणिक व्रत ग्रहण नहीं कर सका; फिर भी सत्संग 
से उसको सुदृष्टि प्राप्त हो गई । महावीर स्वामी सरीखे, ज्ञानःविभूति को पाकर भी 
वह व्रत की दृष्टि से कोरा रहा ओर आनन्द ने त्रत ग्रहण कर जीवन सार्थक बना 
लिया। तो सत्युरुषों के पास परैव कर जो गुण ग्रहण करता है वहो ऊँचा उठता 
हं। इस प्रकार ज्ञानादि ग्रहण करने से लौकिक भला होता है फिर लोकोत्तर कछा क्या 
कहना ? लौकिक ज्ञान जीवन के व्यवहार की शिक्षा देता है उसके साथजो ` 
लोकोत्तर ज्ञान भी प्राप्त कर लिया जाय, तो जीवन की पूर्णतः साधना हो सकती है। 


शकटार की कथा इस प्रकार है- 





शरोयक ने महाराज नन्द से कहा कि मैने महामन्त्री की गर्दन पर खड्ग 
यला कर, वह कार्य किया है, जो एक सेवक को करना चाहिए । श्रीयक की ओर 
नन्द विश्वास की दृष्टि से देखने लगे । राजा ने विवाह कीं तैयारी का हाल पुष्टा । 
तो श्रीयक ने प्र्युत्तर मे कहा कि हम ओर हमारे पिताजी ने आपके सम्मान में 
हथियार भेट करने की बात सोची थी, किन्तु आपकी दृष्टि बदल जाने से वह विचार 
सर्वथा स्थगित कर दिया है ओर अब तो पिताजी भी इस संसार मे नहीं रहे । यह 
सुन कर राजा सन्न रह गया । उसने सोया कि दुतों के मह से सुनकर मैने श्रान्त 
विचार ग्रहण कर लिया ओर बडी भूल की जिसका भयंकर परिणाम आज यह देखने 
को मिल रहा है । इससे यह शिक्षा मिलती है कि सुयी-सुनायी बातों पर सहसा 
दिश्वास कर अमती रूप नहीं देना चाहिए । अन्यथा अन्ति के कारण बड़े से बड़ा 
अनर्थ हो सकता है । | 


इस अपप्रत्याशित घटना से सम्राट नन्द को महान्‌ दुःख हआ, मगर उससे 
अब क्या हो सकता था । अन्त में सम्राट नन्द ने मन््रीपद के लिए श्रीयक को 
आमन्त्रित किया । श्रीयक सम्राट की सेवा म उपस्थित होकर बोला कि राजन ! मेरे 
बड़ भाई अभी धर में ह। वे ही इस श्रेय ओर सम्मान के वास्तविक अधिकारी है । 
मन्नीपद लेने की बातयीत वे ही जानें । श्रीयक की इस विनयशीलता तथा भ्रातु्रम 
का राजसभा मे अदभुत प्रभाव पड़ा । राजा के मन में विश्वास हो गया कि यह 
सब अच्छे संस्कार के प्रभाव है । राजा ने सोया कि इस कुलीन वश का बड़ा . 
भारं भी अवश्य विशिष्ट प्रतिमाशाती व्यक्ति होगा । स्थूलभद्र को राजसभा में ` 
बुलाने का राजा न आदेश दिया । राजसभा के सभी सहधर्मा लोगों मे उल्लास का ` 
वातावरण छा गया । उनको मनोभूमिका मे आदर का भाव आया । उनका साधर्मी 
वात्सल्य-प्रम जागत हो गया । 
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धार्मिक वात्सल्य मे बदले की भावना नहीं रहती, किन्तु कौटुम्बिक वात्सल्य भे 
लेनदेन एवं आदानःप्रदान का भाव रहता है । धार्मिक वत्सलता मेँ जो राग का अणु 
रहता है, वह शुभ ह, अतएव आत्मा कौ दुःख सागर में डबोने वाला नहीं होकर, यह 
धर्म॑ के अभिमुख कराने वाला होता है । धार्मिक वात्सल्य की मनोभूमिका मे 
आत्म-सुधार की भावना रहती है । सीहा अनगार महावीर स्वामी के देहोत्सर्गं की 
आशंका से सिसक-सिसक कर रोने लगा । उस समय उसका वह आरत्तध्यान शभ था] 
उसमे गुर पर धर्म, राग ओर जिन-शासन की लघुता न हो, यह शुभ भावना थो। 
धार्मिक वात्सल्य-वृद्धि शुभ है, इसको सम्यग्दर्शन का आयार माना गया है वयोकि 
वात्सल्य मे सद्गुणो का आदर होने से नये साधको को प्रेरणा मिलती है । 


समुद्र में विशाल सम्पदा है, वह रत्न-राशि को पेट मे दाबे रहता है ओर 
सीषी घोधों आदि को बाहर फेकता है । इस पर किसी कवि ने उसको अविकी 
बतलाया हं । वास्तव में यह ललकार समाज को है, जो गणियों को भीतर दबाकर 
रखे ओर वायालों को बाहर लवे । जो समाज ` गुणियों का आद्र ओर वात्सल्य 
करना नहीं जानता, वह प्रशंसनीय नहीं कहलाता । एसी बेकदर के तिए कवि कहता 
४ | 

गुण ओगण जिण गरव सुणे न कोई साभते 
उण नगरी क्वि रहणो नही भलो रे राजिया 11“ 


वास्तव मे कवियों > समुद्र को इसीलिए अविवेकी कहा है कि वह रतन ओर 
सीप को बराबर नहीं देखता है । रत्नों को नीये दावे रखकर सीपियों को ऊपर लाता 


हे । इसी तरह; जहां विद्वानों को दबाकर रखा जाय ओर वाचालो को ऊपर लाया 


जाय, यह अविवेक है | ॥ 


आज अनन्त चतुर्दशी का मंगलमय पर्व है । सहस्रो वर्षा से यह पर्व 
सन्देश देता आ रहा हे कि हे मानव तु अनन्त आनन्द का संय कर सकता है 
धर्म का धागा बांध कर अपना कल्याण कर सकता है । आज से नव ऋतु का 
प्रारम्भ हो रहा है, अतः जीवन का दौर भी नवीन होना चाहिए । समय जड़ ह । 
परिवर्तनशील होने से वह शीघ्र बदलता रहता है । उसमे एक-दूसरे के निमित्त से जो 
भ तेना चाहे, ले सकता है । ज्ञान-दर्शन ओर चारि की वद्धि भी तभी हो सकती 
ह, जव मतुष्य समय ओर पर्वं समागम का मूल्य करे । समय के चले जाने पर कुष 
नहीं होता । कहा भी है--समय गए पुनि का पषठताए । 


द्रव्य निद्रा तो ुडाई जा सकती है, परन्तु भाव निद्रा सहज मे नही षछुटती। 
द्रव्य निद्रा अयेत अवस्था मे रहती है पर भाव निद्रा मे प्राणी हलयल में होता है । 
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एवं दिमाग से काम तेता है । भाव निद्रा में प्रमाद या अज्ञानता का जोर होता है। 
युवक, वृद्ध सभी विविध प्रकार की भौतिक योजनाएं बनाते है, किन्तु आत्म-साधना का 
समय अने पर उसे भविष्य के लिए छोडना चाहते ह । यह भाव निद्रका्टी रूप 
है । ज्ञानी कहते है युवावस्था मे शरीरिक शक्ति जैसी बलवान्‌ होती है वैसी आगे 
नहीं रहेगी, अतएव शुभ कर्म तत्काल कर लेना चाहिए । किसी कवि ने ठीक ही 
कहा है- 

जो काल करे सो आज हि कटुः जो आज करे सो अब करले 

जव चिड़वां खेती चुग्रडारी फिर यषठताये क्या होक्त है । 


“शृ वस्त॒ सोचे नहीं आगम वाछ्ा नाहि । 
वर्तमान वर्ते सदा सो जानी जग माहि।। 


एक वृद्ध मुसलमान सज्जन की बात हं । उसका ४० रुपये मासिक कमाने 


वाला पुत्र रोगग्रस्त होकर यल बसा, जो एकमात्र बुड्ढे का सहारा था । मियांजी 


का गाव से भो अच्छा व्यव्हार था । अतः उनको सान्त्वना देने को बहुत से लोग ` 
आए। एक जैन भाई भी आए । मियांजी ने कहा किम अप लोगों का आभार 
मानता ह कि आप लोग मुञ्चे पुत्रवियोग में सान्त्वना देने आए है परन्तु वह तो 
वास्तव में भगवान्‌ की धरोहर थी । आपके पास किसी की धरोहर हो, तो उसे 
राजी-खुशी या दुःख से भी लौटाना होता है । जमा रखने वाले ने अपनी वस्तु 
उठाती, तो उसमे बुरा क्यों मानना ?” यह कितनी सुन्दर समञ्च की बात है । 
परिय-वियोग मे लोग जमीन-आसमान एक कर देते है पर उससे क्या फल मिलता है । 
आखिर शन्त तो होना ही पड़ता है । जब मोह मे मनुष्य धैर्य नहीं खोवे, तभी वह 
आनन्द पा सकता ह । जो मोह ओर अज्ञानता से दूर रहेगा, वह लोक ओर 
परलोक दोनो मे कल्याण प्राप्त करेगा, यह ध्रुव सिद्धान्त है । । 





| २६ | 


प्रमाद जीवन का शत्रु है 


जीवन में साधना के तिए मिलने वाले अमूल्य अवसर को व्यर्थ मे खोना 
बुदधिमानी नहीं है । शास्म ओर सत्संगु साधना के लिए प्रणा देते है मगर प्रमाद ` 
साधक को पीठे घसीट लेता है, जिसे शास्त्रों ने प्रमुख लुटेरा कहा है । सर्वं विरति 
मार्ग के साधक साधु को भी प्रमाद जीये गिरा देता है ओर जब इसका रूप उग्र हो 
जाता है, तब मानव आराधक के बदले विराधक बन जाता है । बध के पांच कारणों 
मे प्रमाद्‌ भी प्रमुख है । इसके अनेक भेद किए जते हे परन्तु दो मुख्य रहै-एक 
द्रव्यप्रमाद ओर दस्रा भाव प्रमाद । खाने-पीने, नहाने-धोने. भोग-उपभोग ओर 
खल कूद नाटक आदि देखने मे जो समय पूरा किया जाता है वह दव्य प्रमाद्‌ हे । 
मदय, निद्रा, विकिथा, नशा, मज्जन आदि दव्य प्रमाद के कारण हैँ । 


| नशे के सेवन से मति में जडता आती है. सोयनेसमञ्ने की शक्ति मंद्‌ पड़ 
जाती है, इन्द्रियां शिथिल हो जाती है ओर मनुष्य पराधान हो जाता है । नशा तेने 
के पहिले तथा बाद में दोनों समय वह मन को शिथिल बना देता ह । आजकल की 
अतिशय लोकप्रिय चाय भी एक नशा है ओर इसकी टेव पड़ जने से भी त्रत में 
बाधा आती है । 


विषय-कषाय भाव प्रमाद के अन्तर्गत आते हैः । बोमारी की स्थितिमेया. 
आर्तं दशा मे क्रोध आने पर मनुष्य किसी को मार देता है या नहीं बोलने योग्य 
वयन बोलता है तथा अकर्तव्य का आचरण करता है । उस समय बाहर का जोश 
तो बढ जाता है परन्तु भीतर का जोश ठण्डा पड जाता हं। पर्वाचार्यो ने का है 


"मज्ज वितय-कतसाया निहा विकहम य पचमी भिया । 
एए प्व परमाणु जीवा पराडति सरे 
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जिसमे या जिसके कारण जीव भान भूल, वह प्रमाद है । शब्द्-शास्त्र में 
कहा दै कि-प्रकर्षण माद्यति जीवो येन स प्रमादः” प्रमाद में मनुष्य करणीय या 
अकरणीय का विवेक भूल जाता है, उन्मत्त हो जाता है । विषय में भी प्राणी मत्त 
हो जाता है तब साधना नहीं कर पाता । क्रोध मान, माया ओर लोभ ये कषाय 
रूप प्रमाद हैँ । ये जीवन-निर्माण के बाधक तत्व हँ जो विरति भाव को जागत नहीं 
होने देते । सच्यरित्र का पालन नहीं करने देते । ये आत्मा के भान को भुला देते 
है ओर जीवन को लक्ष्यहीन बना देते हँ । 


रूप, गध, रस. स्पर्शं ओर शब्द इन पायो में रतिमान होकर मानव हित 
अनहित को भूल जाता है । इन्द्रियों से रूपादि ग्रहण करना ओर उनमें आसक्त 
होना, ये दो भिन्न बते है । सावधानी या विवेकपूर्वक इनका उपयोग प्रमाद नहीं है, 
क्योकि जीवन यात्रा मे पद्‌-पद पर इनकी जसरत रहती है ओर इन्द्रिय ज्ञान के लिये 
इनका उपयोग भी है । किसी वस्तु को देखना प्रमाद नहीं है परन्तु मनोहर स्प को 
धुर-घुर कर देखना, उसमें भान भूल जाना, यह प्रमाद है । सुगन्ध अच्छी वस्तु है, 
किन्तु उसमें दृढ़ प्रीति होना या तन्मय होना, प्रमाद का रूप हं । पेट भरने के लिए 
पदार्थो की कमी नहीं है. परन्तु विशिष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए मनुष्य लालायित रहता 
है । वह विलासिता में फसकर पशु-धन की बर्बादी पर ध्यान नहीं देता, थले दुध-धी 
की कमी को दीर्घकाल तक सहन करना पड़ । स्वाद्‌ ओर लोभ मनुष्य को स्वायन्धि 
बना देता है । यह कषायरूप आंतरिक प्रमाद का ही पारेणाम है । 


जो कथनीय नहीं हो तथा जो कथा-श्रोता को स्वमाव से विपरीत ले जाती 
ह्ये वह विकथा है । विकथा के चार एवं सात भद्‌ किए गए हं । 

१-स्त्री कथा ८ पुरूष के लिए ) ओर पुरुष कथा ( स्त्री के लिए ) 

रे भत्त कथा ( खान-पान की कथा ) रे राज कथा ४-देश कथा । 


आत्मा को स्वभाव से हटाकर पर भाव मे ले जाने वाती विकथा शात रस 
मे रौद्र ओर श्रुंगर का वीमत्सरस उत्प कर देती है । कथा में करुण रस या शन्त 
रस की बते हो, तो अच्छी है । वायक को कथा कहने मे इतनी सतकंता अवश्य 
रखनी चाहिए कि उसके द्वारा राग का शमन हो ओर मन मं शन्ति का अनुभव हो! 


उपरोक्त चार विकथाओं से मोह जगता है, किन्तु रेएप्य या ज्ञान का 
जागरण नहीं होता । धर्म साधना ओर व्रत के समय राज्य आदि की कथा करना, 
प्रमाद को प्रश्रय देना है । जैसे मिठास के पीछे मनुष्य घाम भो युस तेता है ओर 
मिठास के लालय मे सडी-गती चीज भी खा- जाः. ‡ 1 खती के साथ पशु पुरारे 
चारे को भ आसानी से खाता है । विकथा भी वैसा ही मीठा कचरा ई 1 
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मीटी-मीटी बते यल रही हो, उस समय मनुष्य दो मिनट के बदले आधा घटा रुक 
जाता है । प्रमाद के मीठे कचरे में मनुष्य ज्ञानदि गुण की हानि नहीं समञ् पाता । 
ज्ञानी यदि प्रमादी बन जायेगा, तो नवीन ज्ञान का रास्ता बन्द हो जायेग ओर पुराना 
ज्ञान भूल बैठेगा । इस प्रकार प्रमादी बनकर मनुष्य अपने दर्शन ओर चारि को भी 
मलिन कर देता है । गृहस्थ का जीवन विविध प्रकार के प्रमादो मे उलब्ना होता है 
अतः विवेकी पुरुष को उससे जितना बच सके, क्यने का प्रयत्न करना याहिए । 


प्रमाद के मुख्य दो सूप ह-एक मंद प्रमाद ओर दूसरा तीव्र प्रमाद । वीव्र 
प्रमाद सुधचुध भुला देता है उसमे मानव कर्तव्या-कर्तव्य भूल जाता है, किन्तु मन्द 
प्रमादी प्रमाद को तत्काल छोडकर जागृत हो सकता है । मदप्रमादी प्ररणापूर्वक साधना 
मे लगाया जा सकता है । महा प्रमादी उठाकर वैठाने से भी स्थिर नहीं हो पाएगा 
ओर गिरगिर जाएगा । स्वाध्याय एवं भजन में उसका मन नहीं लग पाता, वह घर 
के लेगोंके लिए भी भारभूत होता है । वैसे प्रमादी के लिए एक कवि गृहिणी की 
भाषा मे कहता है कि- 
पालो पड़ मति भगवानु टसा कर्म हीय लोग सु । 
पर दिनि आया सूतो ऊट आलस ने नहि छोड़ । 
ते बीड़ी गूडामेवोतौ ट्टी सामो दौड । फा 9 
प्रमुजो । एसे लोगों के मुञ्च .पल्ले मत डालना जो देरी से सोकर पहर दिन 
चदे उठते है ओर उत्ते ही मुह में बीड़ी सिगरेट लेकर टट्टो घर संभालते 
हं । एसे अनावश्यक समय नष्ट करने वाले व्यक्तियों से क्या उम्मीद की जाय ? 
एस शोयनीय दशा वाले, उग्र प्रमादी जन अपना जीवन सार्थक नहीं बना सके । 
अत्यन्त प्रमादी हिम-अजगर -भी समयं पाकर जागत हो जते है तो अनन्त शक्तिवाला 
नर सत्कार्य मे कयो प्रमाद करता है । प्रमाद तो बुरे कर्म मे करना चाहिए जो 
लाभकारी सिद्ध होगा 


आयाराग सूत्र मं भगवान्‌ महावीर ने सतो से कहा कि ““आज्ञा पालन मे 
रमाद्‌ न करो ओर आज्ञा के बाहर उद्यम न करो" क्योकि ये दोनों अवाछनीय है । 
आन्ञा कं भीतर पुरषार्थं ओर आज्ञा के बाहर आलस हितकर है । इससे जीवन का 
धन क्येगा । अनुभवी कवि ने ठीक दही कहा है- 
ं क्ष न छोड लोभ न णोडा 
तत्य क्यन क्यो छोड दिया? 
खालतः इक भगवान्‌ भरोस 
यह तनु मनु धन क्यो न छोड दिया ? 
प्रयनाम जपन क्यो छोड दिया 2“ 


=, ` 
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मानव मन का उलट चक्र सब गड्बड़ा देता है । वह लडाई करनैः 


. अपशब्द बोलने एवं क्रोध करने मे प्रमाद नहीं करता ओर उपदेश सुनकर त्याग विराग 


का रग आ जाय, तो प्रमाद में समय टालता है । यही उलटापन है, जिससे मनुष्य 
को ब्यना चाहिए । धार्मिक राजकीय व सामाजिक कार्यो मे उग्रता के समय यदि 
कुछ समय टालकर जवाब दिया जाय ओर बीच मे भगवान्‌ का भजन कर लिया 
जाय, तो अच्छा दोग । उत्तेजना के समय कयि जने वाले काम मे प्रमाद करना 
अच्छा है, किन्तु जीवन को उन्नत बनाने वौल कामों में प्रमाद से दुर रहना अत्यन्त 


 आक्श्यक है । एमे प्रमाद मे पड़ने वाला स्वयं अपने को तथा दूसरों को भटका 


देता है । मनुष्य प्रमत्त बनकर मार्ग भूल जाता है ओर धोखा खाता है किन्तु संयम 
वाला धोखा नहीं खाता । ज्ञान पाकर बड़-बडे यक्रवर्तियों ने राज्य सिंहासन ओर 
वेमव छोड़ दिए, क्योकि उन्हें हिताहित का बोध हो गया था । 


शकटार प्रमाद के कारण ही विनाश के मुख मे यला गया । फिर भी 
अन्त समय में प्रमाद छोडकर उसने परिवार को क्या लिया, अन्यथा प्रमाद से सपरिवार 
नष्ट हो जाता । महाराज नन्द अपना पाप धेने के लिए या कृतज्ञताक्श श्रीयक को 
मन्त्री बनाना चाहते थे पर श्रीयक ने अपने बडे भाई को आमन्नित करने को कहा 
जैसा कि कहा जा चुका है । 


उधर स्थूलभद्र सुपकोषा के धर उन्मत्त रूप से जीवन बिता रहा था । वह 
शिक्षा तेते-लते विलास मे डूब गया था । स्थूलमद्र॒ ओर रूपकोषा का जीवन एेसा 
बन गया था, जैसे काया ओर छाया । दोनों एक-दूसरे को छोड नहीं सक्ते थे । 
राजा नन्द ने स्थूलभद्र के लिए मंनी पद देना स्वीकार किया । जब राज कर्मचारी 
रूपकोषा के घर स्थूलमद्र को बुलाने गये, तब रूप कोषा ने थी एक प्रजा के नते, 
राजा के बुलाने पर स्थूलभद्र को जाने का परामर्शं दिया ओर शीघ्र लौट आने को 
निवेदन किया । स्पकोषा ने यलते समय मधुर शब्दो मे कहा कि बारह वर्ष का स्नेह 
न भूल जाइएगा । 


स्थूलमद्र॒ भी स्वेच्छा से जाना नहीं चाहता था; किन्तु वह राजाज्ञा एवं 
रूपकोषा के परामर्श को नहीं टाल सका, अतः राज दरबार में उपस्थित हआ । 
स्थूलभद्र को देखते ही सभासद प्रसन्न हो गए । राजा नन्दने भी कहा कि 
महामन्नी के असामयिक अवसान के दुःख को दूर करो ओर मन्मी का पद ग्रहण कर 
उसे खी के साय निभाओ । 


कभी-कभी साधारण बात मन को जागृत कर देती है । स्थूलभद्र सोने 


लगा कि जिस कसी ने पिता के प्राण लिए, उस अनर्थ मूलक कर्म को' मै गहण करं 
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तो मेरा भी वही हाल होगा । उसने राजा से सोयने के लिए कुठ समय मागा ओर 
चिन्तन किया । चिन्तन के पश्यात्‌ वह इस निष्कर्ष पर पर्हुया कि कूर्मी के हो फर 
ने मनुष्य को आज तक भुलाया है ओर धोखा दिया ह । यदि सुन्चे मन्त्री बनना है 
तो भगवान्‌ काहीक्योंन बनुं ? 


॥ 


स्थूलभद्र न राजा नन्द को प््युत्तर दिया कि राजन्‌ । मेरा वियार आत्म 
साधना का हं । अब म भोग को रोग ओर धननदारा को कारा मानता ह । अतएव 
मै मन्त्रीपद के बन्धन में बधना नहीं चाहता 1 कृपया आप किसी अन्य को इस पद्‌ ` 
पर नियुक्त कर देवे । लोगों ने स्थूलभद्र को मूर्ख सम्मा ओर उसे समञ्नाया कि ` 
उत्तराधिकार के सूप में मन्त्रीपद मिल रहा है, अतः उसे टकराना योग्य नहीं है । 
किन्तु स्थूलमद्र ने सत्य को समञ्च लिया था तथा विरतिमार्ग का पथिक बनने का 
संकल्प ओ कर लिया था । उसके दुढ्‌ निश्चय को देखकर लोग अधिक दबाव नहीं 
डाल सके । इसमे प्रमाणित होता है कि महान्‌ कार्य करने के लिए प्रमाद्‌-त्याग 
आद्श्यक हं । जौ विषय-कषाय का त्याग करेगा वह अपना उभयलोक सुधार लेगा 


यह सुनिश्चित है । 


9 म ~ ज वा) रे 
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बंध का कारण ओर मनोजय 


संसार मं बध के प्रमुख दो कारण है-एक अज्ञान ओर दूसरा मोह । अन्य 
विभित्त कारण इसमें अन्तर्निहित हो जते है । अज्ञान से मिथ्यात्व आता है ओर 
विषय-कषाय एवं प्रमाद मोह में गर्भित हयो जाते ह । अज्ञान तथा मोह से संसार के 
दुःख सागर में डूबा हुआ मानव जब ज्ञान का प्रकाश पा तेता दै तो प्रमाद छुट 
जाता हं ओर आत्मा ऊर्ध्वमुख हो जाती है । अज्ञान ओर प्रमाद पुरुषार्थ से दुर 
हो सकते है । ये मानव की निष्छरियता के दुष्परिणाम हँ । यदि योग्य पुरुषार्थ से 
काम नहीं लिया गया, तो कोई एसी शक्ति नहीं है जो आपके प्रमाद्‌ को दुर कर 
सके । जैसे काई शैवाल आदि जलाशय के जल की सतह को ढक तेते है किन्तु 
वायु के ्जीके से जब शैवाल हट जाते दै तब ज्नल का खुला भाग प्रगट हो जाता 
हं । इसी प्रकार यदि मनुष्य ज्ञान की आंधी यलवे ओर पुरुषार्थ करे, तो अज्ञान एवं 
मोह की काई दूर हो सकती है । 


आनन्द श्रावक ने जीवन शुद्धि का संकल्प लेकर प्रमु महावीर के चरणो मे 
नियम लिया कि मै प्रमाद दारा होने वाले अनर्थ दण्ड से अलग रहगा तथा विष्य 
कषाय के वेग में कोई काम नहीं करूणा । साथ ही मन ओर आत्मा को उलद्गाने 
वाली विकथा से यथा शक्य दुर रहृगा । इस तरह नियमों के घेरे मे मन को डालकर 
उसने अपने को संयत बनाया । 


वह जानता हं कि मनुष्य के जीवन में यदि प्रमाद ने प्रश्रय पालियातो 
वह त्याज्य को ग्राह्य ओर ग्रद्य को छोड़ने योग्य सम्म तेग । प्रमाद से आचरित 
अनेक अनर्थं उसके दारा हो सकते है तथा असत्य क्वन बोलने भे भी वह नही 
हियकिचाएग । किसी को चोरः बेदमान आदि कह देगा तथा अकारण सबसे देष ओर 
पैर बद लेगा । इस परिस्थिति मे आदमी नही बदला, मगर बात बिलकुल बदल गई । 
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अवेग में कोई भले आदमी को नालायक आदि २.्दु कयन कह देता है 
यह वाणी का प्रमाद है । कषाय के प्रमाद कोः मस्तक में धारण कर मानव वाणी 
तथा व्यवहार दोनों को असंयत बना तेता है । क्रोधः. मान, मा पा, लोभ आदि कषाय 
तथा शब्द स्पर्शादि विषय रूप प्रमाद के कीटणु स्क के मन में घुसकर उसे 
भटका देते हँ ओर धीरे धीरे लक्ष्य से गिरा देते हँ । अक्तः साधव. ` को चाहिये कि वह 
सावधानीपूर्वक दैनिक व्यवहार करे ओर अवेश मे कोई काम नः प्रे करे । अवेश में 
आकर किया हआ कोई भी काम स्व पर का हितकास्क नहीं होता । पागल की 
बातो को जैसे हम बुरी नहीं मानते, वैसे क्रोधादि से पराधीन व्यकिः ' की बातोकोभी 
बुरी नहीं मानना चाहिए, क्योकि वह परवश एवं दया का पात्र : ‡ । शान्त चित्त 
वाला कभी एसे असंयत या मदमत्त की बातों को बुरी नहीं मानता । विषय कषाय के 
वेग से स्वयं क्यते हुए दूसरे के ऊपर भ दया दिखाने में संकोय नहं} करना चाहिए 
जो कि उसका शिकार बन गया है । इस प्रकार प्रमाद से उत्पन्न <भनर्थ से क्याव 
हो सकता है । ¦ 


जब द्व्य प्रमाद होता है, ते व्ह हिता का कारण होता है ! तको या 
अन्धेरे मे खाना, हिसात्मक है, क्योकि उस समय खादयः वस्तु स्पष्ट देखे मेँ नहीं ` 
आती । पानी छानते समय कपडे का ध्यान नहीं रखना प्रमाद है ओर लिना छाने 
पानी पी तेना अनर्थ दण्ड है । प्रमाद के कारण मनुष्य वस्तु विगाडने केः साय ही 
साथ शारीरिक हानि भी करते हं । दवाती कं लिए रात को घर आन सफाई 
करना अदि अनर्थ दण्ड है । बिना ठके पानी आदि रखना भी अनर्थ दण्ड ई । 





विवेकी साधक को गृहस्थ-जीवन मं पद्‌-पद पर सावधानी कीं आवश्यकता है। 
आटे; दाल, मिर्च आदि में कीटाणु लग जते हँ । दध में शक्कर डालकर एक खुदी 
कटोरी में उसे रख दिया जाय तो जतु पड़ सकते है । कण्डे तथा लकड़ी हर एफ 
धर मं जलाने पडते है परन्तु विना देखे यदि इनका उपयोग किया जाय तो अगर 
जीव जन्तुओं की हिसा हो सकती है जो कि अनर्थ दण्ड है । धर्म समा मे लहां 
कहीं प्रमाद वश थुक देना एवं विषय कषाय रूप अपध्यान करना भ अनर्थ दण्ड है! 
` गृहस्थ जीवन मे हर वस्तु का विवेक से उपयोग किया जाय तो जीव हिसा से क्यना 
कोई कठिन नहीं है । 


मनुष्य का प्रमाद आज इतना बढ गया है कि तन का भरण पोषण भी 
शायद कृष दिनी के बाद भूलने जैसा हो जाय, तो कुठ आश्यर्य नदीं । लोग प्रमाद 
वश घर कं आस पास मल डालते तथा गन्दी वस्तुएं इकठ्टी करते है । इससे 
कीटाणु बनकर विविध रोगो का प्रसार होता है तथा पड़ोसियों से आपसी सम्बन्ध 
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बिगडते ह । इसी तरह जलाशय ओर सार्वजनिक स्थानों मे भी प्रमाद से ही गन्दगी 
बढ़ती है । लोग मलेरिया उन्मूलन आन्दोलन चलाते जाते हैँ पर रोग वृद्धि के कारण 
भूत प्रमाद को नहीं घटते । घर ओर गती में नाती सती रहे वैसी स्थिति मे दवा 
छिडकने मात्र से क्या हयो सकता है ? अतः बुराइयों तथा प्रमाद को हटाकर उसके 
स्थान मे अच्छाई्‌ ओर पौरुष को बढाना होगा, अन्यथा खाती जगह देखकर प्रमाद 
डरा डाल देगा । अगर किसी को हटाना हँ तो निश्चय ही दूसरे को वहां बैठना 
होगा । कहा भी है-““खाती मन शैतान का घर 1” 


सूने मन में विकार घर कर लते दै । मन के सूनेपन को हटाने के लिए 
इन्द्रियो को सत्कार्य मे, मन को प्रयु स्मरण. धर्म ध्यान ओर शुभ चिन्तन मे तथा 
वाणी को स्वाध्याय में लगाया जाय, तो प्रमाद को स्थान नहीं मिलेगा । इन्दरयो को 
उच्छे कामो मे, इधर-उधर भटकने वाले मन को सद्‌ अध्यवसायो मे तथा वाणी को 
स्वाध्याय मे लगने से उसकी बेकार का कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा । धर्म साधना 
करने से साधक का बेकार मन काम में लग जाता ओर शारीरिक सस्ती भाग जाती 
है । प्रवयन धर्म कथा आदि सुनने से श्रोता की सुस्ती भाग जाती है । चित्त वृत्ति 
को एकाग्रता से कभी-कभी भयकर व्याधियां भी मिट जाती ह क्योकि मन के शुभ 
अध्यवसायो मे लग जने के कारण रोग की कल्पना मन में नहीं आएगी । प्रमाद 
को दुर करने के लिए शारीरिक ओर वाचिक संयम कर तेने से मन आसानी से ध्यान 
में लग सकता है । भगवान के भजन मेँ मन को लगने के लिए शारीरिक ओर 
वाचिक संयम चाहिए । पवित्र साधना एवं पुरुषार्थ के बिना यह संभव नहीं है । 
बीज का अंक्रित होने का स्वभाव है पर किसी कोटी या पात्र मे बद रखने से 
अंकुर नहीं निकलता । इसके तिये किसी छोटे मिटटी के पात्र मे.बीज डालकर खादं 
पानी व धुप उसे दिया जाय तो अंकुर निकल आएगा । जैसे वस्तु में मूल रूप से 
अक््रित होने का गुण होते हए भ निमित्त के बिना वह बाहर प्रकट नहीं होता, उसी 
प्रकार आत्मिक शक्तियो को प्रगट करने के लिए भी योग्य निमित्त चाहिए । निमित्त 
पुरुषार्थ को गतिशील करता है । कभी-कभी परिपक्व क्षण में साधारण सा निमित्त 
पाकर भी वह गुण विकसित हो जाता है, जो बड़ेबडे उपदेश से भी संमव नहीं 
होता । 


उदाहरण स्थूलमद्र का हमारे सामने ह । स्थूलभद्र को यदि शिक्षा देकर 
कोई रूपकोषा का संग छडाना याहता, तो संभव ह टता या नहीं परन्तु यह भान्‌ 
होते ही कि जिस मन्त पद ने पिता की जान ले ती व्ह सुख का मूल नही दुःख 
का कारण है, स्थूलमदर ने राजा के अधीन रहना स्वीकार नहीं किया । लोकोक्ति भी 
प्रयलित है “जहां रहणो वहां हाजी हाजी कणो 1” उसने निश्यय किया कि उसे 
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त्याग का र्ग तेना है, राग का नही, क्योकि राग की आदि अच्छी है परिणाम 
अच्छा नही; जबकि त्याग के मार्गं की आदि कठोर ह किन्तु उसका परिणाम अच्छा 
है । बुढपे के लिए धन संयय करना सभी गृहस्य ठीक मानते हे । मकान किराए 
पर देना, पेन हेतु दो वर्ष अधिक सेवा करना, व्याज पर रुपया लगाना आदि से 
व्यवस्था जमते ह । इसी प्रकार आध्यत्मिक मार्ग में भविष्य की शन्ति के लिए 
मनुष्य सत्कर्म रूपी धन संचित करने की व्यवस्था की बात क्यों नहीं सोचता । 





श्रीयक को मन्त्री पद्‌ के लिए योग्य बताकर स्थूलभद्र त्याग मार्ग ग्रहण 
करता है । राजा, प्रजा सभी उसे मनी पद्‌ ग्रहण करने के लिए अग्रह करते है 
परन्तु बदले हूए मन को कौन मोड सकता है । स्थूलभद्र ने वैराग्य मार्गं ग्रहण कर 


लिया । दढ निश्चयी मूल वस्तुतत्व को समद्म लेने वाले अपने निश्चय पर अडिग रहते 


ह ।. रूपकोषा को जब पता यला कि उसका प्रेमी मन्तीपद्‌ को छोडकर त्याग का 
मार्गं ग्रहण कर रहा है तब उसका उमंग ओर उत्साह गल गया, जैसे हिमपात से 
कमल गल जाता है । मगर क्या करती, कोई चारा नहीं था, क्योकि शूरवीर एवं 
संकल्प बली व्यक्ति की वाणी हाथी के दात के समान परिपक्व होने पर ही बाहर 
निकलती हं । वे फिर उसे भीतर नहीं मोड सकते । वे कष्ठुए की गर्दन के समान 
अपनी वाणी को बार-बार बाहर भीतर नहीं करते । कहा भी है-““दति दन्त समानं हि. 
महतां निर्गतं क्यः 1” परिपक्व वाणी की तुलना परिपक्वावस्था के हाथी दात से की 
ग्ड ह । 


बेताल कवि ने मर्दं के लक्षण बताते हुए बड़ ही सुन्दर ठंग से अपनी बात 
कही है- १ 


मर्द करं उपकार , मर्द जग मे य्न लवे । 
मर्द देत जरू लेत्‌ मर्द खवे जौ विले /। 


परं मर्द मे भीड़ मर्दक मर्द षुडवे। 
मर्द नवावे सीस र्मर्द तलवार बजावे ।। 


सुजान नर जाणों तुम्हे सुख दुख साथी दर्द के | 
देताल' कहे विक्रम सुनो, ये लच्छन है मर्द के || 


इसकं विपरीत .यलने वाते का पुरुषों के लिए भी वैताल ने चुभवी बात 
कही है- | 


पहर ऊजला यमाबा, पाग ऊयी पिर बाधे | 


-~-------------~---------------------------~--- ९ ~ 
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घर में तेल न नून, प्रीत राजा सों साधे ॥ 
पनघट घाट कैट; नरियामुख रोटिया लेखे / 
नात मे ग्ट तेय जुद्ध-नयणा नहि दीठे ।/ 


सुजाण नर जायो दन्द" यु दख साखी दर्द के 
बेताल कहं क्क्रिम सुनो ए लच्छन कापुरुष के / 


जहां पौरष ओर साहस नहीं हो, केवल वाणी की शुरता हो, वह सम्माननीय 
मर्द नही होता । घर में बैठे रहने से कोई शुरवीर नहीं बनता । युद्ध भूमि मेया 
अवसर की जगह साहस दिखाने वाला ही खरा वीर कहलाता है । 


स्थुलभद्र संकल्प बली थे । साथ ही उनमें काम करने की दृढता थी । जब 
जिधर मुड, पुरे तन मन की एकता के साथ मुडे । अन्त मे उन्हे त्याग मार्ग के लिए 
त्रिवेणी की तरह तीन निमित्त मिल गये, सुपकोषा का संग, शकटार की मृत्यु ओर 
महामुनि सम्भूति विजय का आगमन व उनका सत्संग । परिग्रह मे एक का नाश 
देखकर फिर उसे दुसरा ग्रहण करना चाहे, तो यह अज्ञानता ओर अविविक का ही 
कार्य कहा जायेगा । जैसे एक पतिगा दीपक में जलकर राख हो गया ओर फिर 
दूसरा उसमे उड़कर जाना चाहे तो यह अज्ञानता की ही निशानी है । जो प्राणी 
अपने विवेक कौ जगकर अज्ञानता को दूर भगाएगा, वह उभय लोक मे कल्याण का 
भागी होगा । 


| २३८ | 
धर्म साधना ओर स्वाध्याय 


अनन्त काल से पाप जल में गोते खाने वाले संसारी-जीवों को भगवान्‌ 
महावीर ने पार पाने का मार्ग दर्शया । उन्होने कहा-इस विशाल भवसागर मे जो 
साधक सावधानो नही रखता, उसका जीवन खतरे से गुजरता है । नाव की मजबूती 
ओर नाविक की तत्परता के बाद भी पार जाने के लिए बीच में विश्राम-स्थल दीप 
अपेक्षित रहता है, जहां नाविक अपनी ओर नाव की देखमाल कर अगे का मार्ग 
निश्चित करता है । शास्त्र म क्यार आता है कि-संसार सागर मे ठेसा दीप कौन 
ठे जिस पर स्थिर होकर टिका जा सके ? केशी श्रमण के पूष्ठने पर गौतम ने 
कहा- वह धर्मं दीप है, जो निराला, अविनाशी ओर पर उपकारी है । सागर का दप 
कभो जल में डूब भ सकता ह किन्तु यह कभी डूबने वाला नहीं है । यह साधक 
को दोनो ओर से सुरक्षित रखता है । मै भी उसी के सहारे निर्भय टिका हूं । 
जैसा कि शास्र मे कहा है- | 


जरा मरण वेगेणु वुज््रमाणाण पाणिण / 
धम्मो दीवो पडदा गु गई सरणयुत्तम // 


जरा ओर मरण के वेग से बहने वाले प्राणियों के लिये धर्म दवीप हे । धर्म 
की चार विशेषताएं है 3. प्रतिष्ठा, २. गति, ३. शरण. ४. दप । धर्म का सहारा तेने 
से प्रतिष्ठा प्राप्त होती है । अतः इसे प्रतिष्ठा कहा गया है । “स्वपे गमनं गतिः" 
अर्थात्‌ स्वरूप की ओर गमन के कारण इसे गति कहा है । शरण से तात्य रक्षक 
हे ओर राग्ेष के रूप दोनो बधो से क्याने के कारण इसको दवीप भी कहते है । 
दोप समुद्र से ऊचा मस्तक किए खडा रहता है । वह मूक भाषा में मानों कहता है 
कि मेरी सेवा ग्रहण करो । क्यना हो तो मेरी शरण मे आ जाओ । जिस प्रकार 
आकाश अपनी विशालता से चिडिया, गरुड पतगा ओर अंतरिक्ष यात्री सबको गति 
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देता है. उसी प्रकार धर्म भी सब की रक्षा करता है । कोई भिखारी, साधारण गृहस्य, 
राजा, साधु श्रीमत ओर वीतराग हो धर्म सभी को गति देता है किन्तु धर्म गगन में 
स्वैर विहार करने वाले तो वीतराग अनगार ही है । जो क्षण पल में सारे विश्व की 
ज्ञान-यात्रा कर तेते हं । 


जब तक आत्मशक्ति का विकास नहीं हो जाय, तब तक यह आश्वर्य 
लगने वाती वस्तु प्रतीत योगी । मनोक्ल एवं अनुभव की कमी से एेसा होना कृष 
असंभव नहीं, मगर यह सर्वथा सत्य हं । आज का मानव भौतिक साधनों की वृद्धि 
ओर जोड हए के रक्षण की चिन्ता कर रहा है किन्तु अनन्तकाल के संचित ज्ञान 
कोष को वेहोश होकर लुटा रहा है । भला । इससे बढ़कर आश्वर्यं की बात ओर 
क्या होगी कि हम भौतिक वस्तुओं को अपना समदम कर उसके लिए तो चिन्ता करते 
है पर आत्म-धन की चिन्ता नहीं करते । भूमिगत खजाने की खोज के पीठे हम 
मनःकोष को भूल से गए हँ । वस्तुतः मानव इस आन्तरिक धन, ज्ञान प्रकाश की 
चिन्ता न कर अपनी मूर्खता का इजहार कर रहा हं । 


जैसे दरिया में ककर या पत्यर पटका जाय तो एक लहर उठती है जो 
किनारे जाकर टकरावी है वैसे ही हमारी वाणी जब प्रसारित होती है, तो परमाणुं में 
लहर उठवी ओर वह सारे लोक मे फल जाती है । शास्त्र के इस सिद्धान्त पर 
वैज्ञानिकों न खोज की ओर रेडियो का आविष्कार किया । आज घरःघर में रेडियो 
का कार्यक्रम सुनकर आप पूते नहीं समाते ह ओर विज्ञान की भूरि भूरि प्रशंसा करते 
है । जीवन में आरभ ओर परिग्रह को सीमित करे, तथा ज्ञान का संयय करे तो 
आत्मिक प्रकाश से जीवन इंकृत हो उठेगा ओर बिना रेडियो, टेलीविजन के ही सारा 
विश्व हस्तामलक की तरह दिखाई देगा । | 


आवश्यकतावश होने वासी हिसा से यदि आप अपने को क्या नहीं सकते, 
तो अकारण होने वाले पाप कर्मा से तो अपने को जरूर क्याइए.। जो अनावश्यक 
पाप नहीं छोड सकता, वह अर्थ दण्ड से उत्पन्न पाप कैसे घटा सकेगा ? आनन्द ने 
नियम के द्वारा अपने को इन सबसे क्या लिया, उसे भगवान्‌ की संगति का लाम 
मिला, फिर भला वह कैसे अपने को निर्मल नहीं कर तेता ? जैसे निर्मल जल से 
वस्त्र की शद्धि होती है, उसी प्रकार सत्संग से जीवन पवित्र होता है । निर्मलता, 
शतलता ओर तृषा निवारण जल का काम है । सपुरुषं का सत्संग भो एसे ही 
त्रितापहारी है । वह ज्ञान के द्वारा मन के मल को दुर करता, सन्तोष से तृष्णा की 
प्यास मिटाता ओर समता व शन्ति से क्रोध की ताप दूर करता है । काम एवं लोभ 
की आग कभी शान्त होने वाती नहीं ।` जैसा कि श्रीकृष्ण ने भी कहा है 
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न जात कामः कायानामुपभोगेन शाम्यति / 
हविषा कृष्ण कत्मृवु भुय एवामिव वर्धते ।, 


आग मं घी ओर पुआल डालने से वह बढ़ती है, शान्त नहीं होती । एसे 
ही काम लोभ की अग्नि भी भोग एवं कामना से शान्त नहीं होती बल्कि अधिक 
प्रजलित होती है। मनुष्य यदि शन्ति याहता है तो उसे कामना की आग को सीमा 
से अधिक नहीं बने देना याहिए । धर्म-रूपी प्रसाद के दो विशाल स्तम्भ है-9. संघ 
ओर दूसरा श्रुत। यदि इन दो का सहारा नहीं रहेगा, तो धर्म नहीं टिकेग ओर धर्म 
अगर नही टिका, तो निश्यय ही यह धरा भी नहीं टिकेगी। किसी ने ठीक हो कहा 


“हं उसे कहते धरम्‌ जिस पर टिकी है यह धरा ।” 


साधुःसाध्वी एवं श्रुत का सहारा भोजन ओर हवा की तरह समाज के लिए 
उपादेय है । भोजन से भी अधिक महत्व हवा का है जिसके बिना जीवन धारण 
असंमव हं । भोजन ओर हवा इन दोनों में प्राण रक्षण की शक्ति है । यह तो 
शरीर धारण सम्बन्धी द्रव्य जीवन की बात हुई । वैसे ज्ञान दर्शन. चारि का रक्षण 
यह भाव जीवन की बात है । सत्संग भोजन की खुराक के समान है । इसके बाद 
शुत ज्ञान का महत्व है । ्रुताराधन वायु सेवन की तरह है । दूषित वायु के सेवन 
से काम नहीं चलेगा । ओ्सीजन वायु से मनुष्य दीर्घायु बनता है । ओर दुषित गैस 
के सेवन से आयु क्षीण होती है । कल-कारखानों मे काम करने वाले मजदूर इसी 
दूषित वायु सेवन के कारण क्षीण काय ओर अल्प आयु वाले होते है । 


आध्यात्मिक जगत मे जड़वाद नास्तिकवाद ओर भौतिकवाद की दुषित हवा 
हे । वहां यदि श्रुत ज्ञान दारा शद्ध हवा नहीं मिती, तो आध्यात्मिक जीवन आग 
नहीं बद सकेगा । अतएव श्रुत ज्ञान को मजबूत बनाना चाहिए । मन का उत्साह 
, ओर श्रद्धा, श्रुतं के अभाव में पानी के बुदबदे के समान विलीन हो जायेगे । यदि 
कुष्ठ भाई इस दशा में प्ररक बने, तो आध्यातिक जीवन सुधर सकता है । जीवन ` 
बनाने के लिए मन मे आई हुई शुभ लहरोःउमगें को स्थायी रूप देने का प्रयत्न किया 
जायु, तो विशेष लाभ हो सकता है । इसके लिए धर्म के दीप को सुरक्षित रखने के 
` लिए इस प्रकार की प्रणा सतत होती रहे, यह आवश्यकं हे । प्रार्थना तथा स्वाध्याय 
का रूप चलता रहे, तो उत्तम है । हर एक संघ को दीपक बनकर दूसरों को ज्ञान 
की ज्योति देने का काम करना चाहिए । यदि दीपक भे तेल ओर क्ती है किन्तु लौ 
नन ग्रं है तो जलता हआ दूसरा दीपक उसे जला सकता है । जीवन में विचार 
एवं प्रम का तेल ओर बुद्धि की बात है परन्तु ज्ञान की रोशनी जल नहीं रही दै । 
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इसलिए दीपक दीपक की महिमा नहीं पाता । वहां सद्गु स्प दीप के सग की 
आक्श्यकता ह । 


धर्म सरक्षण के लिए श्रुत धर्म की आराधना निरन्तर की जानी चाहिए । श्रुत 
धर्म वह ताकत है, जो वासना तथा भौतिकवाद की गति को मोड कर शन्तता ओर 
स्थिरता लाने का काम करता हं । इससे हमारे पूर्वजो का भूतकाल मे जीवन बना 
ओर हमारा भविष्य भी बनेगा । शास्मों का लेख वायन करके हमारे पूर्वजो ने 
अपने मन को स्थिर कर शन्त बनाया । उनके मन में ज्ञान की ज्योति जती । 
समाज के भ्रान्त वियार रूप क्रे को उन ने दुर करने की चेष्टा की जो मानव 
जीवन को असंस्कृत बनाए हुए था । ज्ञान की ज्योति जगमगने से जीवन में मोड 
आता हँ ओर व्यक्तित्व दमकता है । यह भ्रम टीक नहीं कि गृहस्थ ज्ञानियों के वर्ग 
के बठने से साधुओं की कद कम हो जायेगी । विद्वान ही विढत्ता की कद्र करेगे । 
सामान्य श्रोता कथा, कहानी या गायन में अधिक प्रसप्नता मानता है किन्तु वक्ता मुनि 
की विदता तथा योग्यता की खरी इज्जत विद्वान श्रावक ही भती-भाति कर सकते हैँ 
| श्रुत ज्ञान जीवन का प्रमुख सहारा हं । इतिहास साक्षी है कि श्रुतबल. स्वाध्याय 
तथा ज्ञान ने लाखों मनुष्यों के जीवन को सुधार दिया है । वास्तव मे जिन्दगी उसी 
की सफल है जिसने अपना जीवन रया उठाया । किसी कवि ने ठीक ही कहा 


हस के दुनिया मराकोई कई रेके मरा 
जिन्दगी पायी मगर उस्ने जो कृष ह्येके मरा ।“ 


युवकों का नारा होना दिए कि- 


“हम करके नित स्वाध्याय ज्ञान की ज्योति जग गे / 
अङ्नान हदय का धकर केः उज्ज्वल ह्ये जाए गे ।। 


युवक संघ की सामूहिक आवाज होनी चाहिए कि हम धर्म ध्वज को कभी 
भी नीया नहीं होने देगे तथा नित स्वाध्याय करके ज्ञान की ज्योति जगाएगे, एसे 
संकल्प तेने वाले अनेक साधक हो गए हँ । श्रुत ज्ञान के बल से शासन को बल्‌ 
मिला । धन की दृष्टि से अनेकों बने हुए बिगड़ ओर विगड़ हए बन गए, इसके 
उदाहरण भरे पडे हँ । धन को ताते मे बन्द करो या जमीन मे गड दो, फिर भी 
वह नष्ट होगा, अनेक बड़े-बड़े वैक फेल हो गए । जमीन में भी कभी-कभी फसल 
नहीं आती । व्याज मे लगा धन भी नष्ट हो जाता है । अतएव उसकी चिन्ता 
व्यर्थ है क्योकि वह नाशवान्‌ है ओर लक्ष्मी यपला है । अतः श्रुत ज्ञान की चिन्ता 
करो, जो जीवन के लिए परम धन है । 
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कहावत है कि-आप अपना धन गंवाते ह तो कु. नहीं गंवाते, कारण धन्‌ 
आता ओर जाता दै । स्वास्थ्य गवते हं तो कछ गवते ह क्योकि सब कष्ठ 
स्वास्थ्य पर ही निर्भर है ओर यदि ज्ञान या चरि गवते है, तो सब कषठ गया 
समञ्निये । जैसे किसी वृक्ष को काटदेतो वह नष्ट द्यो जाता है । फल फल 
ओर डालियां गई तो कोई खास हानि नही, क्योकि पत्ते, एवं फल फिर लग जाए 
। किन्तु मूल काट देने से सब बेकार है । एसे धर्म या चारित्र मूल हैँ जिसे क्याना 
आवश्यक है । 


जितना श्रुत बल घटेगा, उतना ही यारि बल कमजोर होगा । आज 
श्रद्धा बल को तो विज्ञान ने एीन तिया है, उस पर आक्रमण कर दिया है । अतः 
फिर से उसे जागृत कीजिए । जीवन श्रुत बल से ही पुष्ट हो सकता है । श्रुत 
बल से या ज्ञान बल से साधारण मानव ही नहीं अच्छेअच्छे सत को भी प्रेरणा 
मिलगी । उपाश्रय या मन्दिर को सि फं इने गिने वृद्ध ओर कार्य निवृत्त पुरुषों के लिए 
ही सुरक्षित न रखिये, किन्तु सर्वसाधारण उपासको के लिए उनको ज्ञान एवं साधना का 
केन्द्र बनाया जाना चाहिए । अन्यथा वहां धूल जमेगी । उपाश्रय ओर मन्दिरो मे 
सामूहिक श्रुत चिन्तन ओर आत्म-साधन होना चाहिए । यदि श्रुतबल का आधार लेकर 
यारिज्रबल मजबूत बनाया गया तो, साधक अपना लोक एवं परलोक दोनों को 
कल्याणकारी बना सकेगा । 


| ३९ | 
निश्चय ओर व्यवहार 


भगवान्‌ महावीर स्वामी ने केवल लोगों को ही कल्याण का सन्देश नहीं 
दिया किन्तु अपने जीवन में भी आत्मशुद्धि का पाठ अपनाया । उनकी कथनी ओर 
करनी मे एकरूपता थी । यही कारण है कि संसार ने उन्हे शिक्षा देने का अधिकारी 
माना । वस्तुतः जो शिक्षा को जीवन में उतार ले वही दूसरों कोशिक्षादेने का 
पर्णं अधिकारी होता है । वे गतस्पृह ओर वीतराग थे । विश्व के समस्त प्राणियों के 
प्रति उनके हदय में असीम वात्सल्य ओर करुणा थी । उनने जीवन का साक्षात्कार 
किया ओर जग जीवों को दुःख से छुटकारा दिलाने का मार्गं बतलाया । तथा कहा 
कि दुःख कृत्रिम है अपने बनाए हँ अतः इनका अन्त कुष्ठ कठिन नहीं है । जैसे 
स्फटिक मणि में विभिन्न रगो की अलक दख पडती है । सफेद, लाल ओर काती 
वस्तु के अनुसार उसमे रग दीखते है एेसे टी आत्मा भ स्फटिकमणिवत्‌ निश्यय में 
शुद्ध है, परन्तु कर्मजन्य उपाधि से वह अशुद्ध एवं मलिन बना हुआ है । 


भगवान्‌ ने निश्चय दृष्टि ओर व्यव्हार दृष्टि दोनों का तलःस्यर्शी बोध 
कराया । शिक्षा में उन्होने व्यवहारिक मार्ग बतलाया कि मनुष्य कैसे दुःख मुक्त हो 
सकता है । गृहस्थ जीवन में रहते हुए पूर्णं विरति का पालन नहीं करते हए, सर्वथा 
पापों से मुक्त नहीं हो सकने पर भी, साधक संयमित जीवन व्यतीत कर सकता हँ । 
सभी मनुष्य स्त्री, पुरुष, किसान, व्यापारी ओर अधिकारी विवेकपुर्वक पाप से क्य सकत्‌ 
है तथा सरलता से अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हँ । 


भगवान का कथन है कि सर्वप्रथम स्वरूप पर श्रद्धा करे फिर निर्णय करो 
कि हम अपने सग लगे दोषो मे कितने को आसानी से छोड सकते है ओर कितना 
नही, ये दो विकल्प है । जो अनर्थ पाप है, उन्हे त्याग करो फिर धीरे-धीरे अनिवार्य 
पापों के कारणों को घटय । कारणो को घटाने से पाप स्वयं घट जाएगा । 





नर्तकस्य 
पाप कुष्ठ कारणों को तेकर होते हँ । हिसा के कारणों को घटाने से हिंसा स्वयं 
घट जाएगी, बिलकूल कम हो जाएगी । मनुष्य प्रायः दौ पैसे मिलाने के लिए इूठ 
बोलता है ओर जीवन को अप्रामाणिक बनाता है । दण्ड से क्यने के लिए. मजाक 
के लिए लोभ या क्रोध के वश मे हयेकर भी मनुष्य आत्म रुप सफ़ेद चादर मे 
असत्य का काला ध्वा लगता हं । यदि कारणों को पूर्ण स्पसेषटाद, तो कोई 
कारण नहीं कि इयूठजन्य पापो सेन वया जा सके । 


महावीर स्वामी ने आनन्द से कहा कि जो अनर्थ दण्ड है उन पर पहते 
प्रहार कर । आनन्द ने भगवद्वाणी पर श्रद्धा रख कर भोगोपभोग प्रमाण के बाद्‌ 
अनर्थ दण्ड छोड़ा । अपध्यान, प्रमाद्‌, हिसाकारी पदार्थ दूसरे को देना ओर पाप कर्म 
का उपदेश ये अनर्थ दण्ड है । तलवार, छरी, रिवाल्वर अदि घातक अस्र घरमे ` 
रहते है, पर बिना विचारे किसी के मांगने पर दे देना यह अनर्थ दण्ड है । क्योकि 
इनके दारा दूसरों की हिसा हो सकती है । एसे हिसाकारी वस्तुओं को किसी ओर 
को दे देने के पहले मांगने वाले की विश्वस्ता तथा उसका प्रयोजन मालुम कर तेना 
चाहिए, यह दू निश्चय हो जाने पर कि उनका अशुभ कार्यो मे उपयोग नहीं होग, 
फिर देने का व्यार करना चाहिए । एसे ही विष या नशीते पदार्थ भो बिना खास 
स्थिति के समन्ने किसी को देना श्रेयस्कर नहीं है । ओषधि के रूप मे रखी विषैती 
वस्तु, यदि सावधानी से न रखी जाय, तो उनसे महान्‌ अनर्थ हो सकता है । 


खानपान को उत्तेजकता को देखते हए आज उत्तेजना को संभावना 
अधिक बढ़ गई है । उत्तेजना मे आकर आज लोग विष पान करने पर उताख हो 
जते है क्योकि दिमाग उष्णता दिन व दिन सीमातीत होती -जा रही है । आए दिन 
समाचारपत्रं मे इस सम्बन्ध की दुर्घटनाए प्रकाशित होती रहती है । आज समाज में 
जान बल क्रोण हो गया है । यही कारण है कि मानसिकं उत्तेजना का क्षत्र व्यापक 
हो गया है । ज्ञान को तो कतई हटा दिया गया है ओर विज्ञान ही विज्ञान का 
सर्वर चमत्कार दिखाया जा रहा है । पाक, श्रगार वस्तु सजावट ओर आमोदःप्मोद 
का विज्ञान बढ़ रहा है परन्तु जीवननिमणि का ज्ञान नहीं दिया जाता । नीति कहती 
हवे मातापिता अपराधी है जो बालक को सच्ये ज्ञान से वयित रखते ओर उसे 
आरम्भ से ही उत्नत जीवन का पाठ नहीं पढ़ते । क्योकि `बालक का दायित्व पालक 
प्र है, ब्य्ये तो अबोध ओर अज्ञानी होते है | 


अनन्द ने किसी को भी रिसाकागी पदार्थो को नहीं देने का संकल्प कर 
लिया । आज तो बहुत व्यक्ति ओजारः दारू, पटाके आदि रखकर अनर्थ करते हैँ । 
दीवाली, दशहरे मे अपने सम्बन्धियों ओर मित्रों को फल एवं मिठाई के साथ पटाखे 
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जर बासद भो भजते दँ । यह निश्चय में अनर्थ दण्ड है जो सर्वथा त्याज्य है । 
इससे पैसे की वर्बादी, हिसा को प्रोत्साहन ओर तन की हानि सुनिश्चित होती ह । 
अतः हर सदगृहस्थ को अपने घर में इसका उपयोग वर्जितं करना चाहिए । विवेकी 
को चाहिए कि वह कोई भी हानिकारक वस्तु किसी को देते समय उस पर पूर्ण 
विचार करके ही दे । अन्यथा उस दी हई वस्तु से होने वाले पाप का भागी दाता 
को भी बनना पडता ह । 


आज अनर्थं दण्ड का प्रसार जोरों पर है । जीव हिंसा के साधन नित 
नए-नए बनते जा रहे दहै । खटमल ओर मच्छरो को मारने की दवा, मछली पकडने 
के कटि, चृहे वत्ती को मारने की गोती ओर न जने क्या-क्या हिसा वर्धिनी 
वस्तुओं को बनाने मे मानव मस्तिष्क उलद्मा हुआ है । ये सारे अनर्थ दण्ड दै, 
जिनसे भर सक क्यने मेही जीव का कल्याण है । पूर्वकाल मे शादी को मनुहार 
में दूध. दही, पूत, फल, पान सुपारी आदि उपहार सूप मे लाए जाते थे परन्तु आज 
बीडी, सिगरेट के डिव्बे भजे जाने लगे हँ । आजं का मानव धूम्रपान को गौरव का 
रूप मानता है। यह सचमुच दुःखद ओर शोचनीय स्थिति है । शादी करने वाले 
श्रीमत सिगरेट, बीडी आदि नशीती वस्तुएं बाराती के डरे पर भजे इसकी अपेक्षा 
धर्मोपकरण की वस्तु भेजी जाय तो कैसा अच्छा रहेगा ? तम्बाखू जैसे जहरीले 
पदार्थो का पीना-पिलाना या देना यह सामाजिक बुराई है. कोई भी भला आदमो 
किसी को जहर देकर प्रसन्न होवे, इससे बढ़कर ओर आश्यर्य हय ही क्या सकता है। 
पाप कर्म का उपदेश देना यह भी अनर्थ ट्‌ड है। यदि कोई आदमी बुरी लत में पड़ा 
है ओर दूसरों को पापायार की शिक्षा या प्रेरणा देता है तो यह भी अनर्थं द्‌ड हे। 


आनन्द ने कहा कि मै पाप कर्म का उपदेश नहीं दुग, अच्छे कर्म में 
लगने की प्रेरणा देना न्याय एवं धर्म सगत है । स्वजनपरिजन एवं समाज कोई भी 
क्यो न हो, को इससे लाभान्वित कराना अपना परम कर्तव्य है किन्तु किसी को बुराई 
के पंक मे फसाना या उसकी प्रेरणा देना मानवता का महान्‌ अभिशाप है । रसोई 
के पूर्व चूल्हा साफ करना, भोजन बन जाने के बाद भी आग को निरर्थक जले 
नहीं रखना आदि अल्पारंभ की शिक्षा बलिकाओं को देना बरा नहीं है, किन्तु बलात्‌ 
बिना पृष्ठे किसी को पाप रत होने का परामर्शं देना, अनर्थं दण्ड ह । 


भगवान्‌ आदिनाथ ने उस समय के युगल मानवो को अर्तनादि बनाने, भोजन 
पकाने एवं कृषि अदि करने का ज्ञान दिया, जिससे आहारःविहार की सामगी के 
अभाव से मानव सघष ओर महा हिसा का मार्ग अपनाने से क्ये । उनका 
दृष्टिकोण स्पष्ट धा । उन्होने लोकोपकार के हेतु कृषि, मसि, लेखन, गणित ओर 
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ध । गास 
शस्त्र कला-ये सब विद्याएं दायित्व के कारण बतलाई । यदि कोई अनधिकारी इस 
प्रकार उपदेश देता तो गड्बडा जाता किन्तु वे अधिकारी थ, अतः संसार को सीख 
देकर भी अपने सिद्धान्त पर सदा अटल रहे । 


आनन्द ने पाप कर्म के उपदेश का त्याग कर दिया, इस प्रकार उसने पांच 
मूलव्रत ओर तीन गुणत्रत एेसे आठ त्रत धारण किए । इन व्रतो के धारण करने से 
उसका जीवन सुरलित ही नहीं हुआ वरन्‌ निर्मल एवं प्रकाश पूर्ण हयो गया । यदि 
सिंचन बराबर है तथा बाढ़ नहीं आती तो खेत की फसल सुरक्षित रहती है । अन्यथा 
उसे नष्ट होने से कोई क्या नहीं सकता । व्रत नियम की साधना स्वीकार करने पर 
कामक्रोध आदि आत्म गुणापहारी प्रथम तो मनमन्दिर में घुस नहीं पाएंगे पर कदाचित्‌ 
प्रमवश घुस भी जाये तो टिक हर्गंज नहीं पाएगे । 


संसार में पापी तो हजारों है पर धर्मियों की संख्या कुछ अधिक नहीं है । 
ऊयाई की ओर चद्ने मे सबको स्वभावतः कठिनाई होती है किन्तु फिसलना बड़ा 
आसान होता है ओर यही कारण है कि अच्छेसे बुरो की संख्या अधिक दहै | 
धार्मिक-जन का जीवन सफेद चाद्र के समान है । यदि रगीन काली चादर दहो तो 
कोई दाग नहीं दिखेग, किन्तु उजली चादर पर छोटी-सी स्याही की बृंद भी खटकती 
हे । किन्तु कीयड सने मे छोटा-मोटया धब्बा क्या दिखिगा ? कोयले की तरह जिसका 
जीवन काला ह वहां दाग की क्या बात ? साधु सन्त ओर भक्त गृहस्थ सफेद चादर 
की तरह है, उनमें छोदामोय दोष भी खटकता है । जीवनं के मार्ग मे कदम बढ़ते 
हृए उन्हे अधिक सतक रहना चाहिए । अधर्मीजन काले कम्बल के समान है उस पर 
भला दागों का क्या असर होग ? चावल में से ककर ओर मिट्टी के कण निकाले 
जाते है परन्तु उड़द की भरी थाती में से काली वस्तु क्या निकाली जाय ? अतएव 
व्रतो जीवन शुद्ध रखने की आवश्यकता है । जो अधर्म या पापाचारो से अपने को 
सुरक्षित रख लेगा वह संसार की माया के असर से व्व पाएगा । 


महामुनि स्थूलभद्र का जीवन भी इसी प्रकार का बन गया है । यद्यपि उसने 
पर्ण ्रती जीवन अगीकार्‌ नहीं किया दै, परन्तु राग से विराग की ओर मह मोड़ लिया 
ह, भोग की जगह योग से उसका सम्बन्य दूढ्‌ होता जा रहा है । इसी कारण उसने 
महामन्न कं पद को ट्करा दिया । अब वह भौतिकता से दुर रहकर आध्यात्मिकता 
को शरण पकड्ना चाहता है। विराग की ओर प्रवृत्ति वाले के लिए महामन््ी का रागी 
पद आकर्षक नहीं रहा। रूपकोषा का उपासक स्थूलभद्र मोक्ष का उपासक बन गया 
। स्थूलभद्र न राजा नन्द से कहा कि मै अब अलख को लिया । जिसे चर्म 
यक्ु स नहीं देखा जा सकता उत ज्ञान दृष्टि से देखने का प्रयास कसूगा। अब मुग्र 


"~त 


` आध्यात्मिक आलोक 2017 


कसूगा। अब मूचे भोग नहीं चाहिए, विरति से रति को जोडना हँ । मैने सोने-चादी 
तथा अन्य सुन्दर कहे जाने वाले पदार्थो को भरपूर देखा, पाया ओर जी भर कर 
उनका उपभोग भ किया किन्तु अन्ततः अतृप्त ही बना रहा । मेरी कामना अधुरी की 
अधुरी ही रही । अतः अब एसे को अपनाना याहता हू जिसे पाकर पाने की कष्ठ 
कामना मन में शेष नहीं रह जाय । अलख, निरंजन, निराकार का साक्षात्कार ही अब 
इस जीवन का एक मात्र आधार व लक्ष्य होगा । 


लोगों ने तरह-तरह से स्थूलभद्र को समञ्माया कि संसार को परित्याग कर 
केवल अपना हित कर पाओगे, परन्तु मन्त्री पद ग्रहण करने से पुरे देश का हित करने 
मे समर्थं रहोगे । यह सुनकर स्थुलभद्र ने कहा कि राजनीति ओर धर्मनीति मे महान्‌ 
अन्तर है । राजनीति में को कृष ओर करो कछ की नीति अपनायी जाती ह । 
योजना कष्ठ बनायी जाती है एवं क्रियान्विति कठ की जाती हं । इस प्रकार राजनीति 
का स्वस्य अस्थिर, दोलायमान ओर यंयलतामूलक ह किन्तु धर्मनीति स्थिर ओर सुदृढ 
है। अतएव मै धर्मनीति का पल्ला पकड़ना चाहता हू । 


राजनीति ओर धर्मीति का समन्वय हो तभी वह लाभकारी हो सकती ह । 
यदि राजनीति में धर्मकाप्रवेशन दहो तो मनुष्य अपने जनों को भी पराया मानने 
पर उतास हो जाता है । अर्थनीति ओर राजनीति मे महान दुर्गण है कि वह अपने 
उत्कर्ष के लिए अन्य सबका सफाया करने पर उतार हो जाती है । अतएव अर्थनीति 
ओर राजनीति कुटिल की गई है । राजनीति में दया, पाखंड की तरह प्रदर्शन भर 
की वस्तु मानी जाती है । वास्तव में निष्ठुरता ओर कुटिलता दही राजनीति की सह्यरी 
है । धर्मनीति सीधी चाल वाती है - उसमे छल-कपट का कोई स्थान नहीं है । यही 
कारण है कि राजनीति वाले धर्मीति वालों को अपना शिकार बनाने में नहीं चकते । 
उसके लिए तकं दिया जाता है कि जगल के सीधे आड काटे जाते है ओर टेढे-मेढे 
वृक्ष कम कटते हैँ लोक मे भी राजनीति दारा सीधों की दुर्गति होती है । यही कारण 


है कि आजकल कूटिल को होशियार माना जाता है । आज तो संविधान का भी 


गलत अर्थं लगाया जाता है आर लोग धर्मनिरपेक्षता की वकालत करते हुए कहते हँ 

कि धर्म से धर्मान्धता ओर सम्प्रदायिकता बह़गी । अतः धर्म अफीम की तरह त्याज्य 
है। किन्तु स्थुलसमद्र कहता टै कि राजन्‌ ! मुञ्चे राज्य ओर अर्थं से कोई प्रयोजन 

नही, मै तो महामुनि संभूति विजय के यरणों में जाकर धर्मनीति की शरण ग्रहण करूगा 
| राजनीति ओर अर्थनीति के मोहक पाश मे आज तक उलय् कर भने अपना जीवन्‌ 
ओर यौवन व्यर्थं गवाया । इस प्रकार यदि हम धर्मनीति अपनाए, तो लोक एवं 
परलोक मे अपना भला करेगे । 





[ ४० | 
हेयोपादेय का विवेक 


प्रमु महावीर स्वामी ने बतलाया कि यदि पाप से क्यना है तो बन्ध के 
कारणो का परित्याग करो । हेय, उपादेय का परिज्ञान कर ग्रहण योग्य का ग्रहण तया 
छोड़ने योग्य का परित्याग करने से ही मानव अपना कल्याण कर सकता हे । परिज्ञानं 
नहो हं तो मोह का ओका आने पर उसका पतन तया स्खलन हयो जायेगा, वह ऊप 
नही उठ सकेगा । परिज्ञान का माध्यम स्वाध्याय तथा सत्संग डे । 


समञ्ज मं नहीं आने से मनुष्य ग्रहणीय का गहण नहीं कर सकेगा ओर विदा 
दारा कस्तु तत्व का निश्चय नहीं हुआ, तो परिज्ञान की सम्यक्‌ परिणति भो नहीं होगी! 
आनन्द आज सम्माननीय है, क्योकि उसने हेयोपादेय का परिज्ञान कर छोड़ने योग्य का 
परित्याग कर दिया ह । अनर्थ दण्ड का त्याग करने से आनन्द को हल्कापन मिला 
ओर उसकी आत्मा सर्वया सबल एवं स्वस्थ हो गई । इस आत्मिक हत्केपन को 
कायम्‌ रखने के लिए त्रत ग्रहण आक्श्यक है जिसके, लिए आनन्द ने आठ ब्रत धारण 
कर लिए जैसा कि कह युके हँ । अब शिक्षा व्रत की बात आती हे । शिक्षात्रत 


सम्रय पर आराधन किया जाता है । जब जिसका समय अवे उस समय साधक 
उसको धारण करे | 


शिक्षा व्रत चार दै सामायिक ® देसावगसिक & पौषध ओर 
४) अतिथि संविभाग । भोजन के समय किसी साधु सन्त या व्रती का योग पाकर 
विधि से दान देना यह अतिथि संविभाग है । सामायिक मे पाप को हेय समञ्न कर 
उसका परित्याग करना पडता है । जानना यर ज्ञ-परिज्ञा है । ओर प्रत्याख्यान से 
तात्पर्य निषिद्ध कथन है । नही चाहिए कहकर पाप का निषेध करना प्रत्याख्यान ह । 
यह अत्पकालिक ओर आजीवन देसे दो प्रकार का होता हे । 


ता का न "रा जो = 9 9 -आ नाा ककककः ---- 
च र कय 
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भगवान महावीर ने व्रत की निर्मलतः ऊ लिए श्रमणोपास्कं आनन्द को 
वताया कि जो जीव अजीव, बन्ध, मोक्ष तथा पाप-पुण्य का जानकार है तथा भ्रमणे 
की उपासना करता है, वह श्रमणोपास्क है । उपासक का दृढ विश्वास होता है कि 
सुखदुःख अपने कर्मानुसार प्राप्त होते ह । बिना पुण्य के न तो कोई सुख दे सकता 
है ओर न बिना अशुभ कर्म के कोई दुःख लाद सकता है। देवों से धिरा हआ भी 
ब्रह्मदत्त जीवनान्त होने पर सातवे नरक मे गया । पाप का उदय होने पर कोई भी 
देव उसको नरक से नहीं क्या सका । क्योकि मनुष्य को अपने पुण्य पाप का फल 
स्वयं भोगना पड़ता हं । राम-लक्ष्मण ओर सीता के साय पुण्योदय थे अतएव वनवास 
के कष्ट भोगकर भी वे सुख के भागी बन गए किन्त रावण का पाप का उदय था 
अतः सहस्रो रक्षक ओर राजमण्डार के होते हए भी उसे दुःख सागर मे गोता खाना 
पड़ा । गम्भीर प्रकृति का मानव सुख मे अतिहर्षित ओर दुःख में गमगीन नहीं होता । 
कठिन समय मे दुःख की स्थिति मे, मन को अविचल रखने वाला ही गम्भीर कहलाता 
है | 


ज्ञानवान मनुष्य आर्तं स्थिति मे अपनी मनःस्थिति को भगवच्यरणो की ओर 
मोड लेता है । वह मन में सोयता है कि आर््तभाव बढाकर मन को भारी क्यों 
बनाया जाय ? भगवान्‌ ने जो कष्ठ नियत भाव देखे है उसमे कोई कमी आने वासी 
नहीं । ज्ञानियों न कहा है “राई घटे न तिल बढे, रहर जीव निशक ।” वर्षा तक 
भी यदि रोते रहे तो गए हूए बन्धु. बांधव, पति, पिता, पुत्र ओर खोया हुआ धन कोई 
नहीं पा सकता ओर न इस प्रकार रोने से उस मृत आत्मा को किसी प्रकार की 
शन्ति ही मिल सकती है । यदि उस मृत आत्मा की प्रिय साधना में उसके परिजन 
वैठे हों तो मृतात्मा को शन्ति मिलेगी एवं स्वयं का भी कल्याण होगा । 


बहुत से अज्ञानी लोग शोक प्रसंग पर नहीं रोने वाले की निन्दा करते हैँ 
एसा करना अज्ञानता मूलक एवं पापवर्धक है, समञ्जदार व्यक्ति को सदनकर नये पाप 
का बोञ्ज नहीं बाधना चाहिए । शास्म कहता है कि खलाने वाला पाप बन्ध का 
भागी बनता है ओर समञ्माकर रुदन ्ुड़ाने वाला धर्म का निमित्त बनता ह । 


यक्रवर्तियों मे आठ्वां स्वयम चक्रवर्तीं हुआ है । भरत क्षेत्र का स्पर्ण 
राज्य पाकर भी उसे सन्तोष नहीं हआ । उसने अपना बड्प्पयन दिखाने को सातवां 


खंड तेने का रिश्यय किया । छः खण्डमय भरत्‌ खंड के सम्पुर्ण राज्य से अधिक 


एक चक्रवर्ती का क्षेत्र नहीं होता । “कोई भी चक्री सात खण्ड का स्वामी नहीं 
बना, अतः यह असंभव काम है” राज पुरुषों दारा इस प्रकार न्विदन करने पर भी 
उसने किसी कौ बात नहीं मानी ओर कहा 
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तीक लीक गाड़ी चलः लीकटि चले कपूत । 
तीक छोड़ तीनो चतः शायर; सिह सपृत /। 


पुरानी लीक पर चलना कायर एवं कपूत का काम है । रेलगाड़ी. बैलगाड़ी 
आदि वध-बधाई लीक पर यलवी है ओर कपूत भी तीक पर चलता है । कवि, सिंह 
सपूत तीनो लीक छोडकर चलते ह । तर्क-दलील करने वाला उसका भला ओर बुरा 
दोनो उपयोग ले सकता ह । तर्कवान अपनी भावना के अनुसार तर्क करता है | 
गाड़ी के नीये कृत्ता पूछ उठकर चलता है-वह सोता है कि गाड़ी मेरे बल पर 
यल रही हं । वह अज्ञानी यह नहीं जानता कि यह गाडी बैल के सहारे चल रही 
हे। इसी प्रकार चक्रवती ने देवों को कहा-जहाज तुम्हारे सहारे नहीं चलता, तुमको 
अपनी शक्ति का गर्व हो तो यले जाओ । एेसा कहने पर देवों ने उसका जलयान 
समुद्र पर छोड दिया । नवकार मन्त्र के प्रभाव से जहाज चलता रहा । चक्रवर्ती ने 
अहंकार से उसे भी मिटा दिया । फिर क्या था, समुद्र मे भयंकर तुफान आया ओर 
जलयान के साथ चक्रवर्ती भी समुद्र मे डूब कर मर गया । देव उसकी सेवा मेँ ये 
फिर भी वे उसे क्वा नहीं सके । उसके पुण्य बल समाप्त हूए ओर पाप बल बढ़ 
गए, अतएव उसकी मृत्यु हयो गई । 


श्रद्धालु श्रावक दुःख अने पर भी श्रद्धा से दोलायमान नहीं होता । श्रद्धा 
को शिथिल करने वाते पांय बाधक तत्व है । साधना मार्ग मे चलने वालो को इनसे 
सदा सावधान रहना चाहिए । ज्ञान ओर आत्म गुण की साधना मे जिसने मन को 
निश्शंक बना लिया, वह दुःख मेँ भो विचलित नहीं हेता । जो भौतिक ओर रमणीक 
पदार्था से मन नहीं मोड सकता, वही दुःख आने पर क्यिलित होता है । 


स्थूलभद्र के चरणों पर पाटलिपुत्र का महामन्नित का पद्‌ लोट रहा है 
प्रतु वह उसे ठोकर मारता है । वह कहता है, मुने अब समञ्च आ गई ओर मेरा 
भ्रम दुर हो गया, अतएव मै सांसारिकता मं लिप्त नहीं होगा । बाल्यावस्या मे 
बालक मिट्टी का घरौदा बनाता है, किन्तु बड़ा होने पर वह एेसा नहीं करता । 
क्यपन मं मांचाप तो अपने बालक को कपडे खराब करने के कारण डाटते है । 
यह स॒मन्न का परिणाम है । इस प्रकार संसारी मरुष्य भी नादान बालक की तरह 
कोठी बले. आदि के बडेबड़े घरोदे बनाते रहता है । ज्ञानीजन के लिए संसार के 
समस्त आरम्भ घरद तुल्य है, परन्तु धन संयय करने वाते भोगी जीव बालकं के 
समान इसे नही जानते बल्कि इनको ही अपना वास्तविक घर मानते है । 


स्थूलभद्र को सभी परिजनो, हितैषियो एवं लाछलदे मां ने भो बहुत कुष्ठ 
समन्नाया परन्तु वह अपनी वातो मे दढ रहा । फलतः श्रोयक को महामन्त्री पद्‌ का 
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दुपट्टा दे दिया गया । महाराज नन्द को बडा आश्यर्य हुआ । टीक उसी समय 
महामुनि सम्भूति विजय का शुभागमन हुआ ओर स्थुलमद्र को उनके आगमन का सद्यः 
लाभ मिला । वह उनके चरणों मे दीक्षित हय गया । गोस्वामी तुलसीदासजी ने ठीक 
ही कहा है- | 
“जाके जेहि पर सत्य सनेहु 
सो ते हि मिलत न कषु सन्देह ।” 
दीक्षा के उपरान्त स्थूलभद्र ने महामुनि सम्भूति विजय. के चरणों मे रहकर 
शिक्षा ग्रहण की ओर इस तरह कल का भोगी लेग के देखते-देखते आज का परम 
योगी बन गया । चरण करण की शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्थूलमद्र ने तपुःसाधना 
की इच्छा गुरु के समक्ष प्रकट की । मन मे पालन करने वाले व्रतादि को चरण ओर 
कृरने वाले को करण कहते है | 
काम करने का समय तरुण ओर युवावय ही है । इस उग्र मे उत्साह ओर 
साहस मन मं हिलोरे तेते रहता है । जवानी की उपमा साहित्यिकों न उस गिरि नदी 
सेदी है जो एक बार पर्वत छोड़ने पर तब तक रुकने का नामं नहीं लेती जब तक 
सागर मेन मिल जाय । कोई भी काम क्यो न हो जवानी उसमे जृञ्मने को सतत्‌ 
तेयार रहती है। विघ्न बाधाओं से जवानी कतराती नहीं वरन्‌ सतत्‌ टकराती रहती है । 
कवि दिनकर ने ठीक ही कहा है- ्‌ 
डरने लगे आगर से तो फिर चट़ती हई जवानी क्या ? 


जवान बीतने पर मनुष्य मे नये काम की क्षमता उतनी नहीं रहती। फिर तो 
आक्श्वक जानकर करना पडता है चाहे काम पारमार्थिक हो या व्यावहारिक । अर्थ 
का उपार्जन, विद्या का अर्जन, धर्म योगु तप ओर संयम की साधना ये सब युवावस्या 
मे ही अधिक संभव है। इस अवस्था मे इद्दरयो स्वस्थ ओर दुरुस्त रहती ह। अतः 
कोई भी काम मन में ग्लानि उत्यत्न नहीं करता उल्टे काम करने की खुशी से तन-मन 
पुलकित होता रहता है । वस्तुतः जवानी ही जीवन का मूल्यवान्‌ क्षण ओर अनमोल 
धन ह। इसके जाने के बाद जीना स्वासो का ढोना मान रह जाता ह। 


स्थूलभद्र॒ भो अपनी युवावस्था की शक्ति को योगु तप की साधना में 
लगाना चाहता हं । वह सोचता है कि जो साधना करे वही साधक ओर उसी को 
सिद्धि प्राप्त होती है-अतः समय पर ही साधना करने से वह फलवती हो सकती है | 
साधु जीवन का एकमात्र उष्य यह है कि वह साधना के दारा स्व ओर पर का 
जोवन समुनत बनावे । इसी प्रकार यदि हम सब भी साधना के क्षत्र मे अपना तन 
मन लगाये, तो अपना कल्याण कर सकते है । 


काका 





| ४१ | 
श्रद्धा ओर साधना 


जो शासन करे या सूचना दे, उसको शास्त्र या सूत्र कहते हँ । धर्म 
शस्त्र का काम कल्याण मार्ग की सुयना देना ओर अकल्याण मार्ग से बयाना हं । 
हिताहित का सन्देश पाकर अगे जीवन में गति करना, स्पन्दनशील ओर हलयल वाला 
बनना, यह साधक के अधीन की बात है । ज्ञान पाकर साधक हेयत्याज्य कर्मों से 
विरत तथा ग्रहण योग्य में प्रवृत्त होगा । केवल प्रवृत्ति या निवृत्ति ही जीवन के लिए 
उपादेय नह है, वरन्‌ दोनों का उचित सामंजस्य ही जीवन में निखार लाता ओर उसे 
यमकाकर लोकोपयोगी बनाता है । इसके लिए अनुभवी, ज्ञानियों की संगति विशेष 
लाभदायक होती है । बिना सत्संग के स्वयं सत्य की खोज करना सर्वसाधारण के 
लिए न तो समव है ओर न लाभदायक ही । कारण जीवन छोटा है ओर ज्ञान 
अथाह, अतः लघुतरनी से जैसे अथाह समुद्र के पार पाने में कठिनाई होती ह वैसी 
ही कठिनाई मार्ग दर्शक के बिना ज्ञान प्राप्ति मे भी समञ्मनी चाहिए । 


व्रत, दरशन ओर चारित्र के मार्ग मे श्रद्धा सहायक है । श्रद्धा ही सम्यक्त्व 
है । मिथ्या अर सम्यग्दर्शन दो श्रद्धा के रूप है । सम्यग्दर्शन टकराने से क्याने 
वाला; भवसागर से पार करने वाला तथा उलञ्जनों को सुल्जाने वाला है ओर 
मिथ्यादर्शन सन्मार्ग गामी को भ भटकाने तथा कृपय पर ले जाने वाला है । भगवान्‌ 
महाधीर आनन्द के समक्ष यह विचार रखते दै कि व्रत ओर दर्शन को ठेस पर्हैचाने 
वाले मिथ्यात्व से साधक को व्ये रहना चाहिए । 


जिसमे व्रतं की सीमा का उल्लंघन हो उसे अतियार कहते टै । वनवास 
काल मे श्रीराम की सहायता के तिए श्रील्मणजो सेवा मे चल रहे ये । एक समय 
पयवटी मे उसने कुटी के आसपास चारों ओर रेखा खींच द ओर सीताजी को 
लकीर के अन्दर रहने को का । उसी समय रावण सन्यासी बनकर वहां आया तो 


गि > 
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अतिथि धर्मं पालन के हेतु सीताजी भिक्षा लेकर आयीं ओर रेखा के भीतर से ही उसे 
भीख तेने को बोली इस पर रावण ने कहा कि-लकीर के बाहर से दो तोही भिक्षा 
ले सकता टु यह मेरी मर्यादा है । विवश होकर सीताजी रेखा से बाहर आयीं ओर 
उनका हरण हयो गया । भगवान महावीर ने भ ज्ञानादि को सुरक्षित रखने के लिए 
व्रत की लकीर खीय रखी ह । यदि श्रद्धा रूपी लकीर के बाहर साधक पैर रखेगा तो 
खतरे का सामना करना होगा ओर निश्चय ही उसकी म॒विति रूपी सीता उसमे दहर ली 
जाएगी । श्रद्धा दारा काम क्रोधादि विकारो से साधक अपने आप को क्या तेता है। 

उनका उल्लधन करना यह अतियार हं। श्रद्धा गृण को बाधा पर्हैयाने वाले पांच 
अतियार ह जैसे-9. शंका २. काक्षा ३. विचिकित्सा ४. पर पाषंड प्रशंसा ५ पर 
पाषड संस्तव । 


श्रद्धा ह्य की वस्तु है ओर वह वाणी द्वारा प्रकट होती है तथा काया के 
व्यवहार से फैलती या लोक जगत में दृष्टि गोचर होती है । इस प्रकार इसके तीन 
रूप हं3. श्रद्धा २. प्ररुपणा ओर ३. स्यर्शना । 


जब अज्ञान, मोह आर चाहना मन को घेर लेती है तो श्रद्धा विचलित हो 


` जाती हं तथा मानसिक निर्बलता जोर पकड़ लेती है । श्रद्धा मे आत्मःदिश्वास, ज्ञानी 


तथा ज्ञानी के व्यनों पर विश्वास करने वाला ही भती-माति टिक सकता है । वक्ता 
यदि विश्वसनीय न हो तो उसकी वाणी पर हर्गिज विश्वास नहीं होगा ओर वयन पर 
अविश्वास से श्रद्धा वियलित हो जाएगी, वास्तव में वक्ता पर्णं विश्वसनीय वह दहै 
जिसमे अज्ञान, मोह एवं असत्य नहीं है, साथ ही वह भ विश्वसनीय हो सकता है 
जिसमे अज्ञान मोह ओर स्वार्थ का पर्ण नाश न हो, पर वे उपशान्त स्थिति में हों 
एवं जो स्वार्थं ओर लोभ से परे हो, गलत मार्ग ओर असत्य भाषण से समाज को 
गलत मर्गं मेले जाने मे भय खाता हो, तो उस पर भी विश्वास किया जा सकता 
है | 


मोह के कारण मनुष्य अपने को पीठे खीचता या संशय उत्पन्न करके अनेक 
प्रकार का तकं करता है, शंका करके, आत्मापरमात्मा के विषय मे शकाशील रहना, 
पाप-पुण्य ओर बन्ध-मोक्ष पर अविश्वास करना आदि तत्व विचारणा मे अनुचित माने 
गये है । शास्त्र में इस स्थिति को शंका रूप दन का प्रथम अतियार कहा है । 
विश्वास को लेकर जो शंकाशील रहेगा वह आत्म-साधना मे आगे नहीं बढेगा । द्वा 
यदि बेशकीमती हो किन्तु उस पर यदि रोगी का विश्वास नहीं हो तो उससे लाभ नहीं 
हो सकता । शिक्षक के पास छात पठने जाता है पर यदि वहां वह शंकाभील बना 
रहता दै तो सफलता प्राप्त नहीं करता । शिक्षक पर बिना विश्वास रखे उसकी वाणी 
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का लाम नहं उठाया जा सकता है । हम देखते है, बालक अध्यापक की बात प्र 

विश्वास करता है ओर उसके मुकाबले में मां बाप या अन्य स्वजनों पर विश्वास नहीं 

करता, चाहे उनकी बात सही हो । अध्यापक की बात से ही वह अपने अभिभावक 
की बातों परः विश्वास करता है ओर गुरु वयन में श्रद्धा रखने वाला छात्र निश्चय ह 

सफल होता है । एसे ही विज्ञान, नीति, अर्थशास्त्र या धर्म अदि कोई भी विषय हो, 
सब में गुरु की बातो पर विश्वास लेकर यलने में ही कल्याण है । 


भगवान महावीर के वयनों पर विश्वास हो, तो कोई कितना भी बहकावे वह 
श्रद्धा मे विचलित नहीं होगा । निश्शकता गृण को दर्शन का पहला आयार बतलाया 
गया है । व्यवहार मार्ग मे भी जटिलता रहती है फिर तत्व मार्ग तो ओर अधिक 
जटिल है । इस मार्ग मे कई बते इन्दरियगम्य नहीं है । यदि श्रद्धान द्ये तो साधक 
इस मार्ग मे आगे नहीं बढ सकेगा । 


हीरे-जवाहरात को तौलने ओर गुड-शक्कर को तौलने के बाट अलग-अलग 
रखे जाते हँ । हीरे-जवाहरात मे बारीक तौल रहता है । यहां तक कि रत्ती के 
११०० वें भाग का भी तोल होता है । परन्तु गुड शक्कर में इतनी बारीकी नहीं 
होती । सुषम वस्तुओं को देखने के लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए किन्तु स्थूल वस्तुओं के 
लिए उसकी आवश्यकता नहीं -होती । एक्सरे की आंख से शरीर के भीतरी भागों को 
देख लिया जाता है । एसे टी अध्यात्म क्षे का निर्णय प्राप्त करने के लिये चर्म 
चक्षु से नहीं वरन्‌ मानस चक्षु से देखना पडता है । 





"शंका के बाद “काक्षाः रूपी अतिचार का त्याग करना होगा । भौतिक 
वस्तुओं से श्रद्धा का माप करने वाला विश्वास पर नहीं टिकेगा । क्योकि कभी-कभी 
सत्य मार्ग पर चलने वाला दुःखी प्रतीत होता है ओर असत्य मार्गं पर यलने वाल 
पूर्णतः सुखी दिखाई देता है । व्यवहार में एेसा दिखाई पड़ने से साधारण मनः स्थिति 
वाला भले ही अपने को सत्य मार्ग से मोड़ ते, पर उच्य हदय वाला सत्य पर दढ 
रहेगा। बदली मे चाद के छिप जने भर से चाद विषयक उसकी प्रतीति ओर पीति 
कछ कम्‌ नहीं पडती । 


व्यवहार जगत मं दूसरे का माथा मूड तेने वाला भले ही यालाकं कहलवे, 
परन्तु यह कला, कला नही, वरन्‌ भीतर-बाहर दोनों ओर से काला ही है। इसके 
आश्रय से जीवन कभी ऊपर नहीं उठ सकता ओर न लोक मानस में विश्वास ही 
प्राप्त हो सकता है । पुण्य पाप को समह्ने वाला व्यक्ति जालसाज लोगे को सुखी 
देखकर भ दोलायमान या चंयल चित्त नहीं होगा, क्योकि मनुष्य सुख-दःख कई जन्मो 
के कर्म के कारण पाता है । एक श्चीमन्त या जमीदार का लडका शराबी, जुआरी 
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ओर वेश्यागामी होकर भी सुखी है ओर एक सज्जन ओर दयालु पुरुष का पुत्र 
सदाचरण रखते हुए भी दुःखी, दीन ओर संत्रस्त है । यह अन्तर शुभ कर्म की 
स्थिति तक हो कायम रहेगा फिर तो “अधर रात” वाती बात होकर रहेगी, सत्पुरुषो ने 
कहा है- 


जब लग्रतेरे पुण्य का प्ये नही करार । 
तब तग वुब्मको माफ है अक्गुण करो हजार ।। 


किसी व्यक्ति का संचित शुम कर्म नहीं है ओर वह यदि शुम कर्म कर 
रहा ह तो अपने जीवन का निर्माण कर रहा है । यदि कोई अनुसूचित-निम्न कटे 
जाने वाले वर्गं का भी व्यक्ति है पर वह यदि सुमार्ग टै, तो वह समाज में इज्जत 
पाएगा, लौकिक दृष्टि से मान पाएगा ओर जीवन सुधार सकेगा । आम का आड 
लगाने से, तुरन्त ही नहीं फलता, उसे वर्षा की प्रतीक्षा करनी पडती है किन्तु अफीम 
धतुरा उससे जल्दी फल जाता है । ज्ञानी यह समञ्च कर विचलित नहीं होता । 
कूमार्गी यदि सुख पा रहा है तो वह सदा सुख पाता ही नहीं रहेग । कौआ आर 
हस दोनों एक साथ रहे ओर भले ही कौआ उड़कर थोडी देर के लिए गिरि शिखर 
पर बैठ जाय तब भ सम्मान हस को ही मिलेगा । 


स्थूलभद्र ने राजमन्त्री का पद्‌ छोडकर गुरु सेवा में जीवन अर्पितं कर 
दिया। शिष्य ओर सेवक का कर्तव्य है कि वह स्वामी के मन के अनुकूल रहे । 
तदनुकूल स्थूलभद्र ने भी गुरु सम्भूति विजय के चरणों में रहकर सेवक के समान 
जीवन व्यतीत करना प्रारम्भ किया । वह रागी के बदले विरागी ओर परिग्रही के बदते 
अपरिग्रही बन गया । सेनापति के संकेत पर चलने वाला सैनिक-दल दुर्दन्ति सेना से 
भो विजय प्राप्त कर लेता हे । स्थूलभद्र ने गुरु चरणों मे रहकर ज्ञान ध्यान मे मन्‌ 
लगाया । जीवन का सूप बदल कर उसने सुपकोषा को भुला दिया, जिसके लिए 
कभी अपना जीवन अर्पण किए हूए था । उसने ज्ञान ध्यान में पूर्णं तन्मयता लगा टी 
। सम्भूति विजय मुनि के यरणों मे लगकर उसने साधना के कठिन मार्ग में दढता से 
पैर ॒बढाया। सम्भूति विजय के विविध शिष्यों मे साधना की स्पर्धा थी । पवित्र 
भावना के साथ ज्ञान ध्यान की वृद्धि हो, तो मुनि जीवन की गुरुता का क्या कहना 
है | 


एक बार सम्भूति विजय के यार शिष्य चातुर्मास की आज्ञा तेने गुरु के 
पास आए । एक शिष्य ने शेर की गुफा के पास यार माह तपस्या करने की 
अनुमति माग । जब शिष्य इस प्रकार कठिन साधना करने की अनुमति मागे तो गुरु 
का यह काम है कि वह शिष्य की क्षमता जाने, अन्यथा शिष्य के साथ गुरु की भी 
बदनामी होगी । योग्य समञ्जकर उस शिष्य को गुरु ने तपस्या की अनुमति दे दी 
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दूसरे शिष्य ने कुएं की पाल पर चार माह तपस्या करने की अनुमति मागी। 
ध्म महाजनी सौदा नहीं ह । साधक शूरवीर होता है । वह जिस साधना के मार्ग 
पर पैर डालता है वहां अडिग रहता हं । कई दिनों का भूखा सर्प भो जैसे गी 
की आवाज पर नायने लगता है वैसे ही भक्त भो भगवान की वाणी पर नाच 
उठता है। कुएं पर ध्यान लगाने वाले को अप्रमादी होना चाहिए । इन्हे भ गुरु ने 
योग्य समञ्जा ओर साधना की अनुमति दे दी । 


तीसरे शिष्य ने कहा कि मँ साप की बाबी पर तपस्या करना चाहता हू । 
इसको भी गुरुजी ने अनुमति दे दी । अब तक स्थूलभद्र॒ यह सब रग देखते रहे । 
तीन शिष्यो को स्वीकृति मिल गई तब स्थुलमद्र आए ओर बोले, “गुरुदेव । आपकी 
आज्ञा हो तो मै चार माह रूपकोषा के यहां रहकर तपस्या करना चाहता हू 1 
स्थूलभद्र की गंभीरता तथा धैर्य को देखकर सभूति विजय ने कहा-+““साधु का मूलधन 
साधना एवं संयम प्रधान है, इसको लक्ष्य में रखते ए. जाओ साधना को सफल कर 
आओ 1 

इस प्रकार महामुनि सम्भूति ने यारों शिष्यो को कठिन साधना की अनुमति 
दे दी । इस प्रकार यदि हर एक मनुष्य जीवन में पवित्र साधना को अपनावेगा, तो 
वह अपना जीवन ऊया उठा सकेगा । 
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[ धद. । 
साधना के बाधफ्र कारण 

साधक को अपने आचरण के दारा भोतर ओर बाहर दोनों सपो से साधना 
को सभालना पडता है । भोतरी साधना कामऋोधादि से सम्बन्धित है तथा वयन ओर 
काया का साधन यह वाह्य सप है । मानसिक आचार यह भोतर का साधन है । 
मन में कोन कंसा विचार रख रहा है, यह किसी ओर को पता नहीं यलता किन्तु 
कोई वाणी से गलत बोले तो पता यल जाता है । मन का आयार सूक्ष्म है । 
अतः आचार्यो न सोचा कि पहले दीखने वाले योर को पकड़ा जाय तो भोतर के 
सृष््म को पकड़ने में सुविधा होगी । मुखिया जव पकड़ में आ जाता टै तव उसका 
गिरोह पकडाये बिना नहीं रहता । 


वाणी ओर शरीर के दोषों को काबु कर तेने पर मानसिक दोष धीरे-धोरे 
निय॑त्रण मे आ सकते है । मन अखिर वाणी ओर शरीर के माध्यम से ही तो दौड 
लगाता है । यदि काया को क्शमे कर लेगे तो मानसिक पाप स्वयं कम हो 
जावेगे। कभी किसी के मन में गलत इरादा आया, किन्तु व्यवहार मे वाणी से यूठ 
नहीं बोलने का संकल्प होने के कारण उच्यारण नहीं किया, व्रत में पक्का रहा तो 
वह मानसिक तरण धीरे धीरे विलीन दहो जाएगी । इसीलिए बाहर के आयारो का 
नियत्नण पहले करने की आवश्यकता बतलाई दै । 


आनन्द को अपना जीवन सुधारना टै, अतएव वह पहले बाह्य सुधार करता 
है ओर फिर धीरे-धीरे मानसिक संयम बटाता दै । विश्वास ओर श्रद्धा को स्थिर रखने 
के लिए दो बातें कही ईइ है © शंका से बचना @ काक्षामिथ्या दर्शन या भौतिक 
इच्छा से दूर्‌ रहना, तयाकि इन दोनों के होते हए साधक श्रद्धाःविश्टास पर दृढ नहीं 
हो सकेगा । & तीसरा दोष दिचिकित्सा-दिहदत्‌ जुगुप्सा है । साधना के मार्ग में 
लगकर यदि दृढ विश्वास नही तो सफलता नही मिलतो श्रीकृष्ण ने गीता मं कहा ह 
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अर्थात्‌ कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फलो मे कभी नहीं । 


साधना कस्ते हृए क्रियाफल मं सदेह नही कएना चदिषएु, धर्म के फल मधुर 
होते टै, पर मिलेगा या नहीं ? सत्य का फल भी अच्छा हं पर मिलेगा कि नहीं? . 
इस प्रकार संशय करना दूषण ह शस्त्र मे बात आती है किसी खेत की बाड के 
पास एक मयूरी उडेदेरहीथी। दो मित्रों ने मयुर के पालने की इच्छा से उनके 
दोनों अण्डे रख लिए । दोनों ने मुर के बच्यों के साथ अंडे पोषण को रख दिए 
ताकि सेवन विधि मं कोई कमी नहीं रहे । एक व्यक्ति अंडे पर दृष्टि रखता, पर दुर 
से ही देख लेता । किन्तु दूसरा विकलता कश उस अण्डे को नारियल के समान 
हिलाता रहता । प्रथम मित्र के अण्ड से बच्या निकला, उसने उस बच्ये का उचित ` 
पोषण किया ओर बड़ा होने पर उसके नाय से मनोविनोद करने लगा । पर दुसरे 
मित्र के अण्ड से बच्या नहीं निकला । बार-बार हिलाने से उसका अण्डा गल गया, 
यद्यपि मुर्गा से बराबर सेवा करायी गई । फिर भी शंका से हिलाने के कारण उसका 
अण्डा नष्ट हो गया । 


व्रत या करणी अण्डा है ओर मिलने वाला फल वच्या है । इसी प्रकार 
धर्म, व्रत या करणी दारा यदि बच्या रूपी आनन्द का गुण प्राप्त करना है तो उत 
संशय दारा हिलाना-डलाना ठीक नहीं व्रत को ले तेने मात्र से पाप कर्म नहीं कटेगे 
वरन्‌ उसको पूर्ण निभाने से ही फल मिलेगा । तो आनन्द ने महावीर स्वामी के 
समक्ष इस “शका दोष को भी त्याग दिया । 


जो किसान भूमि की तैयारी में बीज, खाद्‌, सिंयन आदि समुचित प्रकार से 
करता है, वह फसल के बारे में विश्वस्त रहता है । यद्यपि वह उसकी सुरक्षा के तिए 
सजग रहता ठं फिर भी उसे फसल के बारे मे कोई शंका नहीं रहती । द्रव्य लाभ 
मं जैसे परिश्रम दारा किसान सफल होता है, उसी प्रकार भाव लाभ के लिए साधक 
को भी कर्मठ होने की आवश्यकता है । सरद, गर्मी, भूख, प्यास आदि सभो जसे 
द्रव्यलाभ के लिए मनुष्य सहता है, वैसे भाव लाभ के लिए यदि हर्षित मन से कठिन 
श्रम सहन करे तो कल्याण हो सकता हे । 


भौतिक साधना मे भो कठोर श्रम के परिणाम स्वरूप थोड़ा लाभ मिलता है, 
तब आध्यत्निक साधना मे जो हम बडा लाभ अक्षय-आनन्द याहते है वह बिना 
परिम्‌ के केते प्राप्त होगा ? जरा-सा कष्ट पर्हैयने पर दूर भागना याहेगे तो सिद्धि 
कृत मितेगी ? छोटीमोटी जगीन्दारी या गदो पाने वालो को उसके पीषठे बहत मूल्य 
युकाना पड, क गर्दन देनी पड़ीं ओर बङेड़े घाव सहने पड़े थे तभी उनकं 
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पूर्वजो को जागीर मिती थी । जमीन का लाभ भी जब कठिन त्याग ओर बलिदान 
चाहता हं तो आत्मानन्द के लाभ के लिए कठोर त्याग करना पड़े तो इसमें आश्चर्य 
॥ किसर बात का ? 


जो लोग धर्म को धर्मस्थान में छोडकर जते है, उसे ग्रहण नहीं करते वे 
दुःख ओर विपदाएं भोगते है । दुःख हमारे पापों का फल है, यह सभी संस्कृतियों 
ने समवेत स्वर में स्वीकार किया है । आधि दैविक, आधि भौतिक ओर आध्यात्मिक 
जयताप सभ भूतकाल के कुकर्मो का फल है । दैविक-ताप तो सामूहिक पापों का 
फल है । जैसे अपने बालबच्यों को क्रीडा करते देख मौ-बाप को आनन्द आता 
हं, उसी प्रकार अन्य छोटे-छोटे प्राणियों तथा उनके बच्यों के खेलकूद के प्रति 
सहनशलता ओर आनन्द का व्यवहार न रखा जाय तो यह कैसा मानवीय व्यवहार है? 
नरभक्षो जानवर जब मानव पर आक्रमण करते है तो मानव शोर करता है । तब यदि 
पशु-पक्षियों के परिवार मे से किसी प्राणी को कोई मानव ले जाय तो क्या उनमें 
खलबली नहीं मचेगी ? 


मोर नाय कर क्या आनन्द की सृष्टि करता है, तथा कौयल की मीठी तान 

ओर तेते की बोली कितनी सुहावनी लगती है ? यदि एसे सुन्दर पक्षियों को नष्ट कर 
दिया जाय, तो उनके नृत्यादि का आनन्द मानव को कसे प्राप्त हो सकेगा ? सुरक्षित 
वनों के पशु-पक्षियों कं मारने पर प्रतिबन्ध रहता है । किसी जति विशेष का पशु-पक्षी 
हो तो उसे ध्यानपूर्वक पाला जाता है । जो जानवर दूसरे देशो मे नहीं पाए जाते. 
वह देश उन पशु-पक्षियों के लिए गौरव मानता दै । वे पशुपक्षी ओर मती आदि 
मनुष्य से न तो स्थान ओर न दाना ही मांगते है - वे कोई क्षति भी नहीं परयाते 
फिर भी मानव उनसे मैत्रीभाव न रख कर दुष्मनी क्यों निकालता है ? 


कोई दूसरों की जान लेकर सुखी रहना याहेगा, तो वह कैसे सुखी रह 
सकेगा ? कहा भी है कि- 
करे बुराई पुख चह कते पवे कोव । 
रोपे पेड बबूल का आम कहा सं होय ।। 
हिन्दू धर्म में तो चौबीस अवतारो मे मत्स्यावतार, कश्यपावतार आदि रूप से 
मत्स्य आदि को भी आदर दिया टै । श्रीकृष्ण ने गौओं के वीय रहकर गोपालन 
किया, वे पजं के दुलारे थे । आज के कष्ण भक्तो को इस पर सोचना चाहिए। 


आज मनुष्यों मे स्वार्थपरता आई हई टै । खाने वालों मे रसना लोलुपता. 
बेयनेवालों में लोभ ओर नहीं खाने वालो में टव्युपन आ गया है । जसे कोर 





220 आध्यात्मिक आलोकं 
॥=् जन्त ल ~ ~ 


अपनी पत्नी के गले में हाथ डालकर बाजार मं चले, तो यह असामाजिक कार्य है 
उसी प्रकार सामूहिक रूप से मांस भक्षण भौ अमसामाजिक कार्य है । मांस खाने वाते 
यदि युपयाप घर मे खात, तो वह बुराई अपने तक ही रहेगी, पर खुले रास्ते मे 
लाना, बेयना ओर प्रचार करना समाज मं वुराइ फंलाना है यह नीति विरुद्ध है । 
इस प्रकार अहिंसक जनता ओर सात्विक लोगो के मन पर चोट परहुचारई जाती है । 
यह न्याय सगत नही कहा जा सकता । 


अगर किसी का पड़ोसी धर्मशुन्य ओर अत्यायारी है तो उसके पास से 
आवा हुआ धन भी धर्म शून्य ही रहेगा । उससे चाहिये जितना आनन्द आना तो 
दूरः बल्कि कष्ट ही बटेगा ओर मन उल्ननों मे फसेगा । यदि माता-पिता अपने 
बच्यों के माध्यम से योरी करवाव या हिसात्मक कार्य करवाव, तो यह भी महान्‌ पाप 
है । नगर की खराबियों के साथ अंख-मियौनी नहीं की जानी चाहिए । भाई व्यो 
को समद्राने मे जैसे हितमावना रहती है, वैसे ही पड़ोसी को समञ्माने में भी हित 
भावना होनी याहिए । हिसा घटने से समस्त संसार की भलाई होगी । लोगो का 
परस्पर प्रेम बटेगा ओर आपस मे शांति तथा सौरनस्य का प्रादुभवि होगा । रर्ष्या 
कलह, देष ओर विरोध का दमन होगा तथा पराये-वत्‌ प्रतीत होने वाले लोग 
आत्मीयवत्‌ दिखाई देगे । 


देखा जाता है कि अधिक उपजाऊ भूमि के स्वामी दुःख पाते ह ओर 
रेगिस्तान के थती के किसान सुखी रहते है । इसका कारण यह है कि जीवन को 
मांजने वाला हमेशा सुखी रहेगा, चाहे वह रेगिस्तान में ही क्यों न रहता हो ? उनमें 
अहिसा वृत्ति है । 


मोटी यीज पकड्ने मे आसानी रहती है ओर सूष्म यीज पकड्ने में 
कठिनाई होती है । एसे टी आवश्यकता पर नियन्त्रण होने से अन्य गुणों की धारणा 
मे सुगमता होगी । अतएव जीवन सुधार के लिए प्रथम आवश्यकतां को कम किया 
जाना चाहिए । | 


स्थूलभद्र न राजमत्री के विभव विलास को ठोकर मार दौ ओर परम-आनन्द 
का अनुभव किया । साधना के मार्गं मे चलने से मनुष्य में निर्भयता आती है ओर 
यहो कारण हं कि स्थूल भद्र ने रूपकोषा के धर चातुर्मास करने की हिम्मत की । 
उनका यह काम्‌ साधारण नहीं था । आग के पास यदि धी जाय, तो बिना पिधते 
नहीं एह सकता । किन्तु गुरु ने अच्छी तरह जान लिया था कि यह धीर वीर ओर 
गभोर हं । इं इतना आत्मवल है कि यह संभल कर कदम रखेगा ओर स्वयं 
अमल धवल एह कर गुर्‌ कं नाम को भ प्रशस्त बनाएगा । गरु की आज्ञा पाकर 
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स्थुलभद्र का मन-मयुर आनन्द से नाय उठा । स्थुलमभद्र की साधना दिखने में कोमल 
होते हुए भ निराले प्रकार की कठोरता लिए हए थी । गुरु से मिले ज्ञानवल. 
आत्मबल ओर तपोबल को ग्रहण कर साधक ने उसे भती-भाति चयमकाया है । इसी 
प्रकार यदि हर एक व्यक्ति साधना के मार्ग में अग्रसर होगा, तो अपना उभय लोक 
मे कल्याण कर सकेगा । 


~ ~ = क क ~ = = = = ~~ ~ ~~ कि क => ~ 9 - 


| ४३ 
आन्तरिक परिवर्तन 


शास्मकारों न कहा है कि द्रव्य की तरह साधक जीवन भी परिवर्तनशील है 
सदा एकसो स्थिति नहीं रहती। उसमे आन्तरिक ओर बाह्य परिवर्तन होते रहते है। 
आहारः विहार एवं भाषा से बाह्य परिवर्तन होता है जो देखा जा सकता है क्योकि 
उसमे बाह्म साधनों का संयोग रहता है। किन्त॒ आन्तरिक परिवर्तन मे बाह्य साधनं का 
हाथ नहीं रहता। सोकर उठने तथा बाहर निकलने मे तेल कथा ओर साज-सज्जा | 
आदि ने सहायता दी, इसलिये परिवर्तन आया। इसी प्रकार क्रोध, मान, स्नेह, लोभ 
हर्ष, शोक आदि का सप सहेतुक ओर अहेत॒क तत्र मन्द होता रहता है। भावना मं 
परिवर्तन होने से बाह्म आचार मे भी परिवर्तन हो जाता हे। इसी से प्राणी उच्य से 
नीच ओर नीय से उच्य बनता है। 

जीवन परिवर्तन में प्रमुख कारण काल कर्म सयोग, परिस्थिति ओर अध्यवसाय 
माने गये ह। संसार मे जीवन परिवर्तन का चक्र हर क्षण यलता ही रहता है। जब 


तक शरीर है, शरीरधारी के इस चक्र का भी अन्त नहीं होता। भगवान महावीर ने ` 
कहा है- ॑ 


गया देक्तोएतु, नरप वि एगया 
एववा आर कायु आहयकम्मेहि गच्छ” / 


र अधात्‌ जीव कभी स्वर्ग मे कभी नरक मे तो कभी कर्मानुसार असुर योनि में 
जाता है। 


मनुष्य कर्म के कारण ऊपर चढता ह जैसे वायुकेसगसे धूल काकण 
ऊपर चठता हं ओर अशम कर्म से सीये आता हे मगर स्वर्ण कण ऊपर नहीं 
जाता। धूलि कण ऊपर चठकर आकाश भे सूर्यं को ढक्‌ देता है ओर वर्षा से नीचे 
आ गिरता हं। इसी तरह शुभ कर्म रूपी हवा से जीवन भ चठता है। जिन निमित्तो 
से वह गिरता है उनको हटाने से वह ऊपर यद्ता हं, यह एक मानी हुई बात है। 


~~~ ----न्-----------------~---------------.,  - ------~--~ 
॥ााकक ति 
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पानी के पमान खराब कर्म के भार से मानव का भी पतन होता है ओर हवा रूपी 
सुकर्म को पाकर ऊपर उठता है। 


स्थाव्र जन्तुओं मे कठ शुभ ओर अशुभ दोनों प्रकार के जीव है। -एक 
हीरे के सपमे मुकुट में जडा जाता है तथा दूसरा फर्श मे या उससे भी गयी 
गुजरी जगह में लगाया जाता है। हीरे को पैर तते देखकर लोग सहर्ष उठा तेते हं 
ओर सुरक्षित रूप मे रखते है परन्तु पत्थर को पैर तते आने परः, बगल मे फक देते 
हं । नागरिक लोगों की संगति मे आया हुआ किसान भी हीरे को परख लेता है| 
एक ही पार्थिव जाति के होकर एक सम्मान पाता है ओर दूसरा तिरस्कार। इसका 
कारण स्थावर जन्तुओं मे भी पाप-पुण्य है। 


मनुष्य गति पुण्य प्रकृति का फल है, परन्तु इसमे भी पाप प्रकृति वाले 
लाखों नर हँ! मनुष्य गति की दृष्टि से देखा जाये तो पुण्य प्रकृतियों की अपेक्षा 
जब पाप प्रकृतियां प्रनल हो जाती हँ तो काम, क्रोध, लोम. अहकारः असाता आदि 
ताण्डव नाय करने लगते है। 


धन एवं बाल-बच्ये पाने मात्र से ही पूर्णं पुण्योदय नहीं होता। ये तो पुण्य 
प्रकृति के बाह्य फल ह। जब तक ज्ञान, विवेक, सद्भाव एवं शुभ रुचि प्राप्त नहीं 
होती, मानव बाह्य पुण्य का फल पाकर भी नीये गिर जाता है। हजारों एेसे उदाहरण 
हं जिनमे मानव धन जन सम्पत्न होकर भी एसे गिरते है कि कोई उनका नाम तेने 
वाला नहीं रहता। लाखों करोड़ों की सम्पत्ति तथा भरे-पुरे परिवार को जते क्या देर 
लगती हं। आधी में तिनके की तरह वे देखते-देखते उड जते है। कल तक जिसके 
घर मे हर तरह की खुशियाली छायी हई थी आज वँ गम ही गम नजर आता हे। 
ये सब क्या हँ ? पुण्य की कमी ओर पाप का उदय, नही तो इन्हे क्या कटे! 


किसी मनुष्य मे क्रोध, मान, अल्प माजा में है तो वह रोग ग्रस्त होने पर 
भो खीजेगा नहीं ओर धनी व्यक्ति रोग ग्रस्त की दशा भें सेवा, शुषा ओर उपचार 
की थोड़ी भी कमी देखता है तो क्रोध से लाल बन जाता है ओर जो नहीं बोलना 
चाहिये एसी बेतुकि बते बोल देता है । उसके व्यवहार से साफ पता चलता हे कि 
उसकी आत्मा नीये गिरौ हुई है। ब्रह्मदत्त जैसा बड़ा राजा भी पाप कर्म करने लगाः 
तो पतित हो गया, इतनी विशाल सम्पदा, अखण्ड प्रसुता, ओर इच्छा भोग पाकर भी 
व्ह पाप कर्म के कारण गिर गया। 


धन्‌, वैमव, मनुष्य योनि, सुन्दर वर्ण, शुभवाणी ओर प्रभुता पुण्य कर्म के 
कारण प्राप्त हं परन्तु अज्ञान ओर मोह ने उसे धेर रक्खा है। यह पाप प्रकृति प्राणी 


1 ~ ~. 
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को देखते-देखते अदेखा कर देती है, मोह से प्राणी देखते-देखते अदेखा ओर जानते 
भो अनजाना बन जाता हं। 


ब्रह्मदत्त को चित्त मुनि ने समञ्ना कर कहा हे राजन्‌ | अधिक नही 
कर सको, तो कम से कम अनार्य कर्मं चोरी, हिंसा, व्यभिचार आदि) को राज्य मे न 
होने दो, चोरी को रोककर जनता को निर्भय बनाओ तथा व्यभियार से सदाचार की 
ओर उन्हे अग्रसर करो 1“ परन्तु ब्रह्मदत्त को एसी सीधी बात भी समञ् मे नहीं 
आयी ओर वह सुमार्ग पर नहीं चल सका। उसने मुनि से कहा :“हे महामुनि | मँ 
सारी बते जानता ह परन्तु काम, भोग ओर मोहमेंफतसादहोने से, मेरी स्थिति तो 
एसी हो गयी है जैसे किसी कम जल वाले, कीचड़ प्रधान जलाशय में पानी की 
लालसा से गया हु हाथी, कीचड़ मे फसकर, अगे-पी्ठे नहीं जा पाता। वह वीच 
मेही फसा किनारे के पदार्थो को देखता तथा उसके सुख को समञ्जकर भी बाहर 
नहीं आ सकता। इसलिये महाराज । ग आपके उपदेश पर चलने में असमर्थ ह ।“ 
कहा भीहकि | 
नागरो जहा पक जलाक्सश्र दठ्ठु थल नाभिसमेडइ तीर । 
एवं क्य काय गुणस गिद्धाः न भिक्टुणो मग्गमणुव्वयामो ।। 


अनजान को समञ्माना आसान है, जानकार ज्ञायी उसे अज्ञानता से निकाल 
सकते है, परन्तु जो जानते हुए मोह वश अनजान दै, उनको समञ्माना महामुश्किल है। 
वे अज्ञान के कारण पाप में फे नहीं होते, उनके फसने का कारण मोह होता है! 
उनमें मोह के कारण ही त्याग की बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। यदि पाप की प्रकृतियों को 
ज्लकञ्नोर दिया जाये तो पुण्य की प्रकृतियां सहज यमक उटठे। शुभमति के उदय से 
यह जानना चाहिये कि मनुष्य को पुण्य का उद्य है। सदाचार ओर देवगुरु-धर्म के 
प्रीति पूर्व जन्म के पुण्योदय से ही प्राप्त होती है। यह एक प्रकार से मापक यन्त्र 

| 


बाहर की रमणीक वस्तु को देखकर यदि लालसा की जाये ओर उसके तिये 

मिथ्यामार्गं को आदरणीय समस्मा जाये तथा गुणीजनों की शारीरिकं कुरूपता देख कर 

उनसे घृणा की जाय, तो यह सम्यण्दनि का दोष हे । पापों से बयने की दृष्ट 

१ साधक किसी व्यक्ति में गुणों को देखकर आद्र करता हे तो यह सम्यक्‌ दृष्टि 
| 


मिथिलेश महाराज जनक बडे आत्मज्ञानी थे। गृहस्थ होते हए भी उनमें 
आत्मज्ञान को विशिष्टता थी। ज्ञनियों के लिये वास्तव में गृहस्थ का वैभव आकर्षण 
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का कारण नहो वरन्‌ उसमें ज्ञान-दर्शन, चारि के यदि साधना-बल है तो साधु सत 
भो उसकी ओर आकर्षित हो जाते है। 

ज्ञान वृद्धि के तिये प्रक्यन सुनने वाले श्रोताओं को लिखने की आदत रखनी 
याहिये। इससे मनन का अवसर मिलेगा ओर कई बाते आसानी. से याद्‌ रखी जा 
सकेगी। आपको अनेकों सत्पुरुषो के उपदेश श्रवणः का अवसर मिलता है “सीर उसमे 
कई बतं तो“इ्त#ी असरकारक होती हे कि जिनके स्मरण से जीवन को दिशा बदी 
जा सकती है, ओर आत्मा को ऊंया उठाया जा सकता है, किन्तु लिपिबद्ध नहीं होने 
से वह थोडे समय में ही मस्तिष्क से निकल जाता है । विदेशियो मेँ नोट कर लेने 
की आदत है, अतएव वे देशाटन ओर विदानो के संग से भी बहुत-सी उपादेय बातें 
ग्रहण कर तेते हैँ । तत्व भतिं के विचारो को यदि नोट करने की पद्धति रखी जाये 
तो इससे आगे लाभ होगा। 


कहने का अभिप्राय यह हँ कि गृहस्थी भी यदि ज्ञान का धनी है, तो वह 
साधु सत के लिये आकर्षण का केन्द्र बन जाता है । महाराज जनक गहन 
आत्म-चिन्तक तथा अध्यात्प-प्रेमी थे। अतः बङबडं ऋषि मुनि उनके यह आया करते 
थे ओर वही से कुष्ठ न कुछ आध्यात्मिक ज्ञान लेकर लौटते थे । 


एक बार की बात है, राजा जनक की समा में बङ़ेबड़े ऋषि मुनि आये 
हुए थ। वर्ह पर एक करूप ब्राहमण भी आया ओर पास मे पडे हए एक खासी 
आसन पर बैठ गया। आसपास के विदान्‌ सोचने लगे कि हंसों की सभा मे यै 
कौआ किधर से आ बैठा है ? कतिपय लोगों ने समञ्ना कि प्रबन्ध व्यवस्था ठीक 
नहीं होने से ही यह प्रवेश पा गया है। आने वाला जन्म से ब्राह्मण तन होकर भी 
शरीर से बहुत बांका टेढ़ा था। अतः सब उसको तिरस्कार की दुष्ट से देखने लगे। 
जब महाराजं जनक आत्मज्ञान की यर्या के लिये सभा में उपस्थित हए तब सहसा 
उस कुरूप ब्राह्मण ने उठकर पषछठा-“महाराज ! मैने बहुत दिनों से सुन रखा था कि 
जनक की सभा में बड़े-बड़े आत्मज्ञानी पुरुष आते है परन्तु आज साक्षात्‌ देखने पर 
वह शंका हुईं कि यह आत्मज्ञानी विदानो की सभा है या चर्मकारो की संसद्‌ है? 
क्योकि चगडे का रग, रूप ओर उसका मोटापन, पतलापन देखना चमारों का काम 
हे।“ यह सुनकर सबके सब एक-दूसरे की अगल-बगल आंकते ओर कहते कि यह 
कौन हे ? जो बड़ी मर्म की बात कह रहा है कि यदि शरीर को देखकर आसन 
दिया जाये तो आत्मज्ञानियों की सभा कैसी ? ब्राह्मण के सवाल ओर तर्द को 
सुनकर सब पण्डित चौके ओर लज्जित हो गये। परिचय युष्ने पर ब्राह्मण कमार ने 
कहा कि-मेरा नाम क्या बताऊ ? मेरा नाम तो साफ है, शरीर हो अपना नाम बता 
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रहम हे। आठ स्थान से बाका होने से लोग मुञ्ने अष्टावक्र कहते है 1” सबने 
अष्टाव्क्रजी को आत्मज्ञान सुनाने के लिये कहा । आत्मज्ञानी का काम भीतर देखना 
है। गुणियों के शरीर को देखकर धृणा करने से पाप लगता हं। संस्कृति की दृष्टि से 
इसका समाज पर भी बुरा असर पडता हं। फिर गुणों का महत्व भूल कर यदि गुणी 
का तिरस्कार किया गया तो उसके हदय को भी चोट लगती है। विदेशी लोग अनाथो 
तथा कोदियों की व्यवस्था करते ह। कभी कोई अनाथ यदि उनके हाथ मे आ जाये 
तो वे उनका बड़ा आदर करते है। फलस्वरूप लाखों राम, कृष्ण, महावीर के मानने 
वाले आज अनार्य संस्कृति के उपासक बन गये ओर बनते जा रहे है। 


हर एक भारतीय ओर जेन में धर्म वत्सलता भी होनी चाहिये। साधु-संतो 
की उन्नति देखकर प्रसन्न होना यह समूहगत वत्सलता है। सघ मे इसी प्रकार स्वधर्म 
के प्रति भी वत्सलता बद्नी चाहिये। प्रम से साधक कठोर साधना भो कर सकता 
हे। साधक में साधना की ओर लगन हो, ओर साथ ही समाज की उनके प्रति 
सदभावना हो तो मानव सहज ही अपना उत्थान कर सकता है । ` 


यह कहा जा चुका हं कि सूपकोषा के यहां काम विजय की भावना से 
जाने वाले स्थूलभद्र को गुरु ने चातुर्मास की अनुमति दे दी। गुरु में वत्सलता शी 
ओर शुम प्रेम के कारण वत्सलता जीवन को अगे बढाती है एवं मोह जीवन को 
गिराताफसाता है। गुरु ने स्थूलभदर से कहा कि काम विजय करके शीघ्र आ जाना। 
गुरुवाणी से उन्हे बड़ प्रसत्रता हरई। ओर साहस द्िगणित हो गया । 


स्थूलभद्र अपनो साधना के तिये रुपकोषा के घर परहैचे। रूपकोघा ने जब 
स्थूलभद्र को देखा तो उसके मन में तर्कःवितर्क होने लगा। उसने आसन छोडकर 
स्थूलभद्र का हार्दिक स्वागत किया ओर कहा “प्रियतम । आदये, आइये, जीवन को 
सरसाइये पर यह वैरागी का सा अटपटा वेष कंसा ?" 


धर्म स्यान में विलास श्ुंगर करके आना दूषण है परन्तु रिवाज का रूप 
होने से आज यह साधारण बात हो गई है। धर्म स्थान मे घृणा व्यजक, अस्वच्छ 
ओर अशुद्ध मलादि से लिप्त "वस्त्रः नहीं हो, वस्त्र तड्कीले-भङ्कीते भी नहीं होन 
चाहिये। वहाँ के तिये सादा वेष. भूषण हे। परन्तु वेश्या तो रागी ठहरी । अतः 
उसे वैरागी का वेष खटक गया। लोक्याति के अनुसार राग की जगहमें राग का 
स्प हो, ओर वैराग्य की जगह मे वैराग्य का तो अच्छा लगता हे। केश्या ने 
कहा आपका आना मून्ने अच्छा लगा, परन्तु यह विरागी वेष अरुचिकर जा ।” 


रूपकोषा स्थूलभद्र को सम्मानित कर रगशाला म ते जाती है ओर सुन्दर 
वस्त्र धारण करने का आग्रह करती है। आज स्थूलमदर का परीक्षा काल है। कुशल 


त  { 


जोकि । 
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परीक्षार्थी परीक्षा काल में अने-जाने वालों की ओर दृष्टिपात नहीं करता ओर न 
भयभीत ही होता है । उसका लक्ष्य होता है कि कीं मेरा प्रमाद में वर्ष खराव नहीं 
हो जाये! स्थूलभद्र यदि थोडा भी चूक जाता तो उसका जीवन बिगड़ जाता। 
अतएव बड़ी सावधानी से वह परीक्षा मे लगा रहा । 


साधारण साधक कातो वेश्या के मुहल्ले में भी जाना शंका की दृष्टि से 
देखा जता है ओर बात भी ठीक ही हं कि गणिका की मर्मवेधिनी दृष्टि के सामने 
अपने को बचाए रखने की शक्ति भी सर्व साधारण जनों मे नहीं पायी जाती। मगर 
स्थूलभद्र को तो गुरु की आज्ञा थी। गुरु ने उन्हे योग्य समञ्मकर ही गुरुतम भार 
उनके कथो पर डाला था। आज यदि कोई साधु एकाकी स्त्री के पास बैठा रहे तो 
उसकी संयम शुद्धि मे शका उत्पत्र हो जाती है फिर स्थूलभदर को कैसे आज्ञा दी 
गयी । साधारण मनुष्य का मन इससे यकरा सकता है, परन्तु संमूति विजय ने उनको 
योग्य समस्मा था। भगवान ओर गुरु की दृष्टि उनके सामने है, अतः उन्हे किसी का 
भय नही। इसी प्रकार गुरु ओर भगवान पर जो लोग श्रद्धा रखेगे, तो उन्हे किसी 
का भय नहीं रहेगा ओर वे अपना कल्याण कर सकेे। 


| ठे | 


साधना को भूमिका 


भगवान महावर ॑ने सबसे पहले अपने जीवन को शुद्ध, बुद्ध एव निष्पाप 
बनाया ओर फिर संसार को अनुभव का मार्गं बताया। उन्होने कहा कि हे मानव 
तू अपने टी बल से सफलता प्राप्त कर सकेगा। जब तक तु अपनी सामग्री का 
उपयोग नहीं करता , तब तक शहशाह होकर भी भिखारी-सा मारा-मारा फिरता रहेगा 
जिस दिन तु प्राप्त सुसामग़री का उपयोग करेगा, तेरा तेज संसार मे यमक उठेगा। तू 
नक्षत मण्डल का अपूर्वं ज्योतिर्धर रूप है, क्योकि अन्य ज्योक्तिधारियों क) तो अस्त 
होने का भी अवसर आता है, किन्तु विवेकपूर्वक काम तेने से तेरा आत्म तेज कभी 
अस्त होने वाला नहीं है। | 


अजानान्धकार क दुर होने पर जो मनुष्य प्रमु के क्यन को समञ्च पते दै 

वे अनन्त काल के पाप कमं को काटकर मुक्त हो जाते है। प्रमु का ज्ञान स्वयं 

अनुभूत एवं दूसरों पर प्रयोग किया हुआ है । उन्होन अनुभव से निश्चित किया कि 

वार शद्धि के बिना आचार शुद्धि सम्भव नहं है। विचार शुद्धि के लिये अज्ञान एवं 

मिथ्यात्व से किनारा करना होगा । मिथ्यात्व ओर अज्ञान को दूर करने के निम्न उपाय 
बताए गए है। 


` परमत्य सथो कु सुदिद्ठ प्रमत्य सेव वावि /” 


सर्व प्रथम तत्वज्ञान, आत्मा-परमात्मा का ज्ञान अर्थात्‌ जीकअजीव, पुण्य, 
पाप एवं धर्मअधर्म की जानकारी आवश्यक है। निसने परमार्थ की जानकारी नदी की 
वह उलब्न जायेगा तथा उसे शन्ति प्राप्त नहीं होगी। परमार्थ का परिचय करने के 
लिये % सच्छस््र एवं २. सत्संग दो साधन है । हर एक शास से परमार्थ प्राप्त 
नही होगा, क्योकि काम॑शास्न, अर्थ-शस््र रसायनशास्न, नाटय-शास्न ओर 


0. क क कका 
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राजनीति शास्र आदि अनेक शास्त्र है, परन्तु वे जीवन की दर्बत्तियों पर शासन करने 
कं शास्त्र नहो हं । इनसे लोक जीवन का काम चल सकता है, आध्यात्म जीवन 


का नहीं | 


अर्थशास््न मानव के मन भं आर्थिक कामना पैदा करेगा ओर मानव मे 
आकुलता ला देगा, बाधक तत्वों के आने पर विरोध होगा तथा आय के साधको से 
मित्रता होगी। इस प्रकार अर्थशास्त्र आर्थिक दौड्धुप मे ओर काम शास्र कामना 
बढ़ाने मे उपयोगी हो सकते हं। किन्तु धर्म-शास््न कामना ओर प्रपय त्याग करने का 
उपदेश देता है। अर्थादि शास्त्रों से इसका सिद्धान्त पूर्णतः भित्र ओर पथक है, अर्थ 
के रग में हम अपना-पराया भूल जाते हँ ओर हानि में मित्र से भी सबध तोड़ तेते 
हं। इस सम्बन्ध में -तो कई बातें सुनी गयी हँ जैसे दहेज मे इच्छानुसार अर्थं लाभ 
नहीं होने पर लडकी ससुराल से कभी पिता के घर नहीं आ पाती। परस्पर के 
सम्बन्ध खट हो जाते हँ ओर अनपेक्षित वैर- विरोध बढ जाता है। 


धर्म शस्व तो किसी को भी.योट पर्हैयाने का निषेध करता है। धर्म 
शास्त्र का अनुगामी या सेवक स्वयं हानि उठा लेगा; परन्तु दूसरे को धोखा नहीं 
देगा ओर आघात नहीं पहुयायेगा। कूरमार्ग मे जाते समय उसका पैर लडखडायेगा, 
हाथ कम्पित होगा ओर मन घबरा उटेगा। एक अर्थवान्‌ मनुष्य दूसरे का धन छीनना 
याहेगा, परन्तु धर्म शासन वाला व्यक्ति स्वप्न में भी दूसरे के धन पर अखि नहीं 
उठायेगा। धर्म-शास्न में अज्ञान ओर मिथ्यात्व को मिटाने की शक्ति रहती है। यदि 
अपने आप में परमार्थ मिलाना है तो परमार्थं के ज्ञाता लोगो की संगति करनी यिय 
ओर व्यर्थ की बात करने वाले प्रमादियों से सदा दूर रहना चाहिय! 
भक्त सूरदास ने बहुत ही सुन्दर शब्दो मे कहा है 
तजो रे मनु दहरिविमिखन को सगण । 
जाके सग कुुधि उपजत ह पडत भजन मे भग ।/१। 
कागहि कल्म कपूर चुगरायै शान नहाये ग्ग । 
खर को कहा अरगजा लेपन मकट भूषण अग ।२।। 


कूसंगति में वैठकर मनुष्य को अपना जीवन काला नहीं करना चाहिये। 
कूसगति की पहयान के लिये भक्त कवि ने ठीक ही कहा है कि जिसकी संगति से 
कुबुद्धि उपजती हो, मन में पापवासना जागृत हो एवं भजन मे बाधा आती दहो तो 
निश्चय ही वह कूसंगति है। जिसकी संगति से सुबुद्धि उत्पत्र हो दुर्व्यसनों का परित्याग 
हो, ओर अहिंसा, सत्य तथा प्रभु भजन मे मानव की प्रवृत्ति हो, वह सुसंगति है। 
कहा भी है 
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दूरी करोति कुमति विमली करोति चेतश्विरतनमधः चुलकी करोति । 
भूतेषु किच करुणा बहुली करेति सगः सता किम न मगलमातनोति । 


आनन्द श्रावक ने तत्व को पहचान लिया। उसने जवन की स्थिति अडोल 
बनासी ओर संसार में रहते हुए भी वह संसार से सर्वथा अलग हो गया। ज्ञान प्राप्ति 
के लिये ज्ञानवान की संगति आवश्यक है- इसी प्रकार अज्ञानी ओर मिथ्यादर्शनी का 
संग जो दूषण रूप हं त्याज्य है। इसके तिये शास्मीय शब्द `पर-पाखण्ड' आता है! 
शंका हेती रहै कि "पाखंडः तो अपना हो या पराया, है तो बुरा ही फिर 
पर-पाखंडःग्रशंसा से पर-पाखंड प्रशंसा की निन्दा ओर निषेध क्यों ? क्या अपने 
पाखण्ड की निन्दा नहीं करमी है? नही, वस्तुतः पाखण्ड' का सही अर्थ व्रत-नियम है। 
आत्म-भाव की ओर ले जाने वाला व्रतनियम स्व पाखण्ड टै, इसके विपरीत 
परभाव-धनदारादि वैभव या मिथ्यात्व की ओर ले जाने वाला परपाखंड होने से 
वर्जनीय है। अथवा सम्यक्‌ दृष्टि ‹स्व' है ओर सम्यक्‌ दृष्टि विहीनता “पर है! 
परपाखंड प्रशंसा अर्थात्‌ अज्ञान से परिपूर्ण साधना की प्रशंसा करना अनुचित ह! 


पर पाखंड प्रशंसा का फल है संसार ओर उस संसार का त्याग ही मुक्ति 
हं। राग-भाव तथा अज्ञान भाव से युक्त व्रत साधना जीवन को गड़बडा देती है। 
पर पाषड प्रशंसा का जन साधारण में अनुकरण होता है ओर इसी पर पाखंड की 
प्रशंसा के कारण साधना के शुद्ध मार्ग मे विकृति आने लगती है । महापुरुष 
तात्कालिक विकुति को अपने सामर्थ्य से दूर करते है। भगवान पार्ध्वनाथ ने भी 
अज्ञान करणी का निकदन किया। पार््वनाथ का सिद्धान्त था कि अज्ञानमय को भी 
प्रम से सन्मार्ग बताया जाये। धर्म का प्रयार अपशब्द या डंडे के जोर पर करने से 
सही रूप मे प्रयार नहीं होता। भय का रास्ता गलत है । धर्म प्रसार पेम द्वारा किया 
गया ही स्थायी व हितकर हो सकता है। भगवान पार्श्वनाय ने साधना से राग-देष 
दोनों को दूर कर लिया था। उनको तप करते हए ध्यानस्थ देखकर कमठ ने रोष 
किया ओर प्रलय की सी स्थिति निर्मित कर दो । पार्धवनाय की गर्दन तक जल ही 
जल हो गया, फिर भी उनके मन में रोष नहीं आया। वे अडोल रहे ओर अपने 
यान्‌ की धुन्‌ मे मन रहे। वे वीतराग हो चुके थे। आत्म स्वरुप कौ पहयानने वाले 
के मन से मलिन विचार वैसे ही दूर हो जाते है जसे सूर्योदय से अन्धकार । 


विचार की भूमिका पर ही आचार के सुन्द्र महल का निर्माण होता दै। 
विचार की नीव कच्ची होने पर आयार के भव्य प्रसाद को धराशायी होते देर नहीं 


लगती। धर्मवीर; दानवीर ओर त्यागवीर का परीक्षा के समय पर ही सही पता चलता 
है। कम भी है- 
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विकार हेतौ सति क्क्रयन्तं येषा न चेता पि ते एव धीरा । 


अर्थात्‌ विकार के कारण मिलने पर भी जिनके चित्त में विकार उत्पन्न नहीं 
होवे दही धीर हं। 

गृहस्थ वर्ग मे हजारो एेसे नमूने हो गये हँ जिन्होने जीवन को निष्पाप 
बनाये रखा तथा निकायित कर्मबन्ध नहीं किया। पुरोहित सोमदत्त का लडका काशी से 
पठकर जब घर आया तो उसके आगमन के उपलक्ष्य में सारे नगर मे खुशी मनाई 
जाने लगी। नगर के प्रमुख जनों ने सम्मान पूर्वक उसका नगर प्रवेश कराया। सबके 
मह से एक टी बात थी कि बाप से बेटा सवाया निकला। पुरोहित पुत्र भी यथा 
योग्य सबका सत्कार करके घर आया ओर माता के चरणों में सिर सुका कर उसने 
प्रणाम किया, पर सामायिक मेहने से मौ वैसे ही उपेक्षितं बैठी रही। माके इस 
उपेक्षित स्वागत से पुत्र को सन्तोष नहीं हुआ ओर बोला- माताजी बारह वर्ष सेमं 
विद्या पढ़ कर घर आया ह जिसकी सारे नगर में प्रसत्रता है पर आपकं मुख पर 
प्रसत्रता दिखाई नहीं देती। क्या कारण है ? क्या मेरी इस सफलता से आपको 
सन्तोष नहीं है ? यह सुनकर माता बोती बेटा । सन्तोष क्या बताऊ ? अभी तो 
तूने १२ वर्षं मे केवल पेट भरने की विद्या सीखी ह, आत्मोत्रति के ज्ञानअध्यात्म 
विद्या का तो उपार्जन किया टी नही! फिर भला मै सन्तुष्ट कैसे होऊ ? अपना एवं 
अपने परिवार का भरण-पोषण तो जगल के पशु-पक्षी भी कर लेते है ओर इसके लिये 
उपिक्षित श्रम से कभी जी नहीं चुराते। एम. ए, बी. ए. वकील. वैरिस्टर ओर 
आयार्य शास्म भी भरण-पोषण मात्र ही करते हं। इस प्रकार जीवन निभाने की 
कला सीख तेने से मनुष्य को सन्तोष नहीं मान लेना याहिये। 


माता के स्पष्ट ओर सुधरे क्न ने पुत्र के हदय को उद्वेलित कर दिया। 
मातु भक्त होने के कारण उसने एेसी शिक्षा तेने का संकल्प लिया, जिससे माता को 
सन्तोष हो। उसने माता से पृष्ठा तो आदेश मिला कि अमुक आचार्य के पास 
आगमो का ज्ञान प्राप्त करने के लिये जाओ । आगम का एवं पूर्वा के ज्ञान का 
अभ्यास करने के लिये वह उन जैनायार्य के पास गया ओर ज्ञान प्राप्ति के लिए 
उनका शिष्य हो गया। आज की देवियां यदि इस प्रकार अपने पुत्र को आदर्शोन्युख 
बनाये, तो देश की काया पलट हो सकती हे। 


विचार बल की छाप आयार पर पडती है। जिसका विचार बल सूना रहेगा, 
उसमे आचार बल की शुन्यता स्वयसिद्ध है। स्थूलमद्र॒ रूपकोषा के यहा काम ओतने 
के तिये पहुचे है । | 
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“कराजर की कोठरी मे लाख ह सयानो जायु काजर क एक दागु लागे 
पुनि लागे है” की प्रसिद्ध उक्ति को स्थूलभद्र ने गलत सिद्ध करने की चेष्टा की। 
विकार के सघन मोहक वातावरण में स्वयं निर्मल रहकर, दूसरे को भी निर्मल करना, 
स्थूलभद्र के सामने ये दो आदर्श थ। 


सपकोषा ने स्थूलभद्र से कहा देव । भोगभवन में विरागी का स्वाग भदा 
ओर बेढगा प्रतीत होता है। आपके जैसे तरुणवय भोगी के तियि योगी का रूप 
पकड्ना नितान्त हास्यास्पद है। आप अपने पुराने सूप में ही हमारे मनो-मन्दिर में 
आसन जमवें ओर भुक्ति रूपा मुक्ति को हस्तगत करे। यह सुनकर स्थुलमद्र ने 
कहा, “कोषा । ये रूप ओर भोग नाशवान्‌ ह। जिस सूप ओर भोग की लौ पर 
मनुष्य पतंगे की तरह टूटता ओर खाक होता है वह रुप ओर भोग तो स्वयं समय 
पाकर निस्सार हो जाता है। क्षण भर पहले जिससे अंखिं हटाते अच्छा नहीं लगता 
था, क्षण भर बाद उधर अघि उठाकर देखने को भी जी नहीं चाहता। फूलों की 
रग बिरगी चिकनी कोमल पुडिया, काल पाकर ञ्चुलस कर धूल बन जाती है। संसार 
का रूप परिवर्तनशील है। य्ह कोई वस्तु एक स्थिति में रहने वासी नहीं है मँ इसी ` 
सत्य का ईस बार तुम्हे दर्शन दिलाने य्हौँ आया हू 1“ 


यह सुनकर सूपकोषा बोती, “महाराज । यहौँ धर्म लाम या ज्ञान चर्या की 
आद्श्यकता नही है। यह तो अर्थं लाभ की आवश्यकता हे। अर्थ वर्षाओ या कोई 
एसा मार्ग बतादो जिसमे अर्थ से भण्डार भर जाये। नै आपका अभिनन्दन करती हु 
आधीरवाद के लिये नहीं किन्तु अर्थ के लिये । कृपया रगभूमि के अनुकूल रूप 
बनाकर हमारे मन को सरसाओ। | | 


जो जैसा होगा वह दूसरों को भी वैसा ही बनाना चाहेगा, यह संसार का 

नियम्‌ है। अपशब्द का बदला यदि अपशब्द से नही देना ह तो अपशब्द के प्रत्युत्तरं 

मं निरुत्तर रहना, यह अपशब्द बोलने वाते को हराने की सर्वत्तम कला होगी। काटे 

का जवाब एल से देना सज्जनायार है। अपशब्द कहने वाले को अपशब्द से 

्र्युत्तर नहीं दिया जाये, तो देखने वाला तृतीय व्यविति अपशब्द कहने वाते को ही 

बुरा कहेगा। स्थूलमद्र ने आत्मबल प्राप्त किया था। उसने सूपकोषा से ठहरने का 
स्थान मागा ओर सूपकोषा से कहा कि मुञ्मसे एक हाय दुर रहकर अपने सभी 
साधनो का प्रयोग करती रहो। उसने रूपकोषा की आशाओं पर तुषारापात कर दिया। 
रूपकोषा अपने भौतिक बल पर विश्वास करती थी ओर पुरुष की दुर्बलता पर विजय 





आध्यात्मिक आलोक 233 


---__________ब]ब~_~_~_~_~_~_~_~_~_~~ 


पाना उसने आसान समञ्म रखा था, पर आज उसका सारा विश्वास गलत सिद्ध 
हुआ 


जिस धन ओर साधन से जीवन सुधरे, वास्तव मे वही धन ओर साधन 
उत्तम हं। जो अपने धन ओर साधन का सदुपयोग करेगा, वह लोक ओर परलोकं 
दोनों में सुख-शन्ति का अधिकारी होगा । 


| ४५ | 
श्रद्धा के दोष 


भगवान महावीर ने श्रद्धा-मूलक धर्म की शिक्षा दी है। जहौ सम्यग्दर्शन ओर 
सुश्रद्धा है, वर्ह चारित्र धर्म को चाहे जितना जया उठाया जा सकता है। चाहे 
साधु-धर्म हो या गृहस्य-धर्म, सम्यग्दर्शन की दढ भूमिका, दोनों के लिये अत्यावश्यक 
है। भगवान महावीर ने आनन्द को सम्बोधित करके सम्यग्दर्शन के पांच दूषण 
बतलाए। उनमें “परपाषडसंस्तव' वह पौयवा दूषण है। 


दूषणों का त्याग सबके लिये आवश्यक है। आनन्द हो क्या संसार के 
समस्त साधक ओर श्रावक इस सीख से लाभ उठा सकते है। जो गृहस्थ के तिये 
त्याज्य ह वहं श्रमण के तिये तो त्याज्य होगा ही। क्योकि गृहस्थ देश विरति है, 
अतएव उसके सामने पाप त्याग की सीमा है, किन्तु श्रमण सर्वविरति है, अतः वह 
सभी पापों एवं दूषणो का त्यागी है। 


शका, काक्षा ओर विचिकित्सा ये तीनों दोष त्याज्य है| इसका कारण यह है 
कि जिस परम्परा या दृष्टि से साधना की जाये, यदि उसमें विश्वास नहीं हो तो कभी 
न कभी उ्के साधक उस साधना से डिगमिगा जायेगे। एसे ही परपाषड-प्रशंसा से 
मिध्यामार्गं को प्रोत्साहन मिलता हे। साधारण लोग भी प्रशंसा से प्रभावित होकर 


कुमार्गगामी बन जाते है, अतः सम्यग्दर्शन को कुमार्ग अर्थात्‌ मिथ्यात्व की भी प्रशंसा 
से दुर रहना चाहिये। 


यहा वीतराग वाणी में (स्वपर का मर्म कष्ठ भित्र ही बताया गया है। यौ 
पर जाति, कूलधर्म ओर वर्णं की दृष्टि से नही वरन्‌ परमार्थ दृष्ट्या आत्म-गुणों को 
स्व ओर जङ्गुण को “पर' माना गया हे। वीतराग भाव की ओर आत्मा को 
अभिमुख करना यह स्व-समय है तया अपने सिवाय संसार की समस्त भौतिक वस्तुओं 
के अभिमुख वृत्ति को पर-समय माना गया ह। पर भाव की दशा में अर्थात्‌ राग या 
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मिथ्यात्व मे जब साधक कुठ कह जाता है. तो वह परदर्शन है अज्ञान दशा है। 
आत्मा के शुद्ध भाव में जो बात कही जाती है वही स्वदरशन दै। भगवान ने 
आनन्द को बधमार्ग पर-मार्ग की प्रशंसा करने से रोका। 


हस्तोतापस नामक एक साधु ने नियम कर रखा था कि यै कन्दु, मूल्‌, फल 
ओर सब्जी न खाकर एक हाधी को मार कर खार्गा, इससे अधिक जीवों की हिंसा 
बय जायेगी। हस्ती तापस का यह विचार परभाव दै, अज्ञान है। उसने सोया अनेक 
अनाज के दानं को नष्ट करने के बदले एक बडे जीव को मार कर खा लेना 
अच्छा है, किन्तु यह तकं ` भ्रम पूर्ण है। हिंसा का छोटाबडा होना जन्तुओं की 
गणना से नहीं है। स्थावर जन्तु में चेतना कम विकसित है चीयी में कुछ अधिक, 
पशु मे ओर अधिक तथा मानव में सबसे उच्य चेतना का विकास है। पशु हमला 
होने के बाद अधिक शोर करता है, पर यीटी नही। एक अनार्य किसी सुअर को 
मारता है, तो चारों तरफ हल्ला मय जाता हे। बकरे, सूअर ओर मुर्ग अदि की 
हिंसा मे मनुष्य का मन अधिक कठोर होता है। चीटी के तिये मन को उतना कठोर 
नहीं करना पडता जरा पैर गिरते ही वह तड्फेगी ओर येतना शन्य हो जायेगी 
स्थावर जन्तुओं की हिंसा में तड्पन, क्रन्दन आदि स्थूल चेष्टा बिल्कुल नहीं होगी। 
जितनी ही अधिक चेतनाशील जीव की हत्या होगी, उतनी ही बडी हिसा समद्मी 
जायेगी, यह बाहरी लक्षण ह। 


वनस्पति की तरह मांस जीवन के लिये अत्यावश्यक नहीं है। मांसाहार के 
बिना मानव जीवन चल सकता है, परन्तु वनस्पति के बिना जीवन चलना अशक्य है। 
शर का बच्या महीनों दुध पर गुजारा करता है। जगती जातियों के बय्ये भी प्रारम्भ 
में दुध पर ही जीवन चलाते हं। जैसे फलाहार जीवन में अनिवार्य है, वैत मासाहार 
नही। बेपरवाही या कठोर दिल करके, आर्तध्वनि सुनकर भी जो न पसीजे वह क्रूर 
मिथ्यात्यी या अभव्य होगा। यदि कोई हस्तीतापस की इसलिये प्रशसा करे कि वह 
हस्व को मारकर गुजर करता है ओर अनाज के हजारो जीवों की जान बयाता है, 
तो यह प्रशंसा परपाषंडप्रशसा रूप हं । 


यदि कोई व्यविति व्रत करे ओर उसमे रोटी एवं दुध दही नही खवे किन्तु 
प्याज, लहसुन आदि कन्दमूल खाता रहे तो यह प्रशसनीय व्रत नहीं ह। यह तो एक 
प्रकार का अज्ञान प्रदर्शन है। व्रत का तात्पर्य उत्तेजक एवं नशीती वस्तुओं के त्याग 
से आत्मा को शद्ध एवं निर्मल बनाये रखना दहै। कोई शादी नही करे, उसका त्याग 
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करले किन्त वेश्यवृत्ति को खुला रखे, तो यह सीति के विरुद्ध होगा। इसको सुब्रत नहीं 
कह सकते। भारतीय परम्परा के अनुसार २५ वर्ष तक ब्रह्मयर्य का नियम रखना 
अच्छा गिना गया ह । 

पाश्चात्य देशों मे सदाचार की ओर बडा दुर्लक्ष है। वर्ह व्यभियार का 
खुला ताण्डव चलता रहता है। ब्रह्मचर्य खण्डन को लोग उतना बुरा नहीं मानते, 
जितना कि अन्य नैतिक नियमों को तोडने को । किन्तु भारत धर्म प्रधान देश ह 
यह के लोग व्रत नियम करके व्यभिचार से बचने की चेष्टा करते ह। बिना विवेक 
के पाश्चात्य देशो की साई की प्रशंसा करना भी परपाषडप्रशसा जैसा हो सकता 
है। व्यापार मे एक बात रखना उन्होने अर्थलाभ में सहायक माना है, पर राजनीति में 
बड़ा से बड़ा ञ्ूठ बोलना ओर विश्वासघात करना उतना बुरा नहीं मानते। क्योकि यह 
राजनीतिक दाव फेय टै। भगवान महावीर का सन्देश है कि कई बार अस्थिर मति 
वाले इस प्रकार की पाषंड प्रशंसा से गड़बड़ा जाते है। अतएव सम्यग्दर्शनी को इसका 
परित्याग करना चाहिये। इसी प्रकार साधक को मिथ्यामार्ग वाले का संग यानि अति 
प्रियय भी छोडना आवश्यक है। क्योकि संग दोष से साधना का रूप भी गलत हो 
सकता हे। कहावत भी है कि 


“तुख्म तासीरः सोहवतेअसर” 


जब पाप कर्म कटेगे तो दुःख स्वयं ही मिट जायेगे। क्योकि पाप ओर 
दुःख इन दोनों मे कार्यकारण भाव ह। दुःख मिटाने के लिये कुष्ठ गलत रीति रिवाज 
पाले जते है। व्रत करके पुत्रादि की कामना की जाती है एसे व्रत प्रशंसा के लायक 
नहीं है। स्वार्थ की भावना से व्रत करना, त्रत के महत्त्व को कम करना है। कामना 
को दृष्टि मे रखकर तया राग या मिथ्यात्व मे पड़कर किये गये व्रत विष मिंभित 
पकवान की तरह हेय हं। इस प्रकार की परिपाटी मिथ्यात् को बढाने में सहायक 
होगी। आज मनुष्य जिसकी प्रशंसा कर रहा है, उसकी कल बुराई करने लगता ओर 
जिसकी कल बुराई करता था, उसकी आज प्रशंसा करने लगता हे। 


राजनोति मे कोई नेता हो गया तो उसके दुर्गुण भी प्रशंसनीय बन जाते ह! 
क्या पद पा ह लेने से उसका बुरापन दूर हो गया, यह विचारणीय विषय है। धर्मनीति 
मं एसा नहीं होना चाहिये, परन्तु राजनीति का प्रभाव पड़ने से यहा पर भी दूषण 
आ जाता हं। कल का ऊँचा आज का हीन बन जाता हे, यह वाणी की यंयलता, 
मनुष्य को प्रामाणिकता के तिये खतरा है। जिसकी प्रशंसा की, ऊया माना, उसे 
शीघ्रता से बुरा न कदिये। हर एक का मूल्य आकने से पहले विचार कीजिये। ¦ 
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सम्यग्दर्शनी को अपना विश्वास निर्मल रखने के लिये परपाषड-प्रशंसा से दुर्‌ 
रहना चाहिये। इसके विपरीत उसे स्वपाषंड प्रशंसा करसी याहिये। सम्यग्दर्शनी दिखावे 
से आकर्षित नहीं होता। क्योकि दिखावे की ओर ञ्चुकने वाला कभी-कभी ठगा जाता 
है। कोई तपस्वी कल देवता से मिलने की बात कह कर आज बीमार पड़ जाये, तो 
लोगो का उस पर से विश्वास घट जायेगा। भीतर का मूल्य जहौ ज्यादा होगा, वर्ह 
बाह्य दिखावा कम होगा, कासे की थाती के गिरने पर अधिक आवाज होती है । 
वैसी सोने की थाती के गिरने पर आवाज नहीं होती । मूल्य सोने की थासी का 
अधिक है अतः उसमें ञ्मनञ्मनाहट कम है। कहा भी है- 


असारस्य पदार्थस्य प्रायेणाडम्बरो महान्‌ । 
नहि स्वर्णे ध्वनिस्तादुगु यद्रक्‌ कार्ये प्रजायते 1 


पुण्य-पाप, आत्मा-परमात्मा ओर जीव आदि तत्वों पर विश्वास रखने वाला 
सम्यग्दर्शनी अपने मार्ग पर अडिग रहता है। निश्चल मन वाला खतरे की जगह पर 
भो जा सकता है। सकस का खिलाडी तार के ऊपर साइकिल चला लेता है, कारण 
उसका सतत्‌ अभ्यास ह। किंतु कविवर आनन्दनजी कहते है- 


धार तलवार नी सोहली दोहली चवदमा जिन तणी चरण चेवा । 
धार पर नाचता देख बाजीगर चेवना धार पर रहं न देवा ।।धार।। 


तलवार की धार पर चलना सरल है. पर परमात्मा के चरणों की सेवा में 
यलना कठिन है। 


अज्ञान एवं मोह के दुर्बल भावों से हटकर स्थूलभदर ज्ञान तथा निर्मल भाव 
के पथ पर अग्रसर हो रहे हं। यार माह के लिये अनिन्य सुन्दरी रूपकोषा का 
अन्तःपुर उन्होने काम विजय के परीक्षण के रप मे अगीकार किया। वहो स्थूलभद्र ने 
श्रद्धा का नगर बनाया, संवर का दार लगाया तथा क्षमा-यायना का परकोय तैयार 
किया ओर इस तरह स्थुलभद्‌ रूपकोषा के महल में अडिग भाव से ध्यानस्य हो 
गये। 


रुपकोषा वस्त्राभुषण तथा विविध हाव-भाव एवं सरस भोजन से मुनि के 
मन को ललयाने लगी। उसका विश्वास था कि नारी के इस आकर्षण के अगे सनि 
का न्युकना बहुत आसान है। इस तरह बहतो को उसने अपने आगे नतमस्तक किया 
था। कष्ठ दिन पहले स्थूलभद्र भी सूपकोषा के मधुकोष में भ्रमरवत अलिप्त रह 
युकं थे। अतः वह समञ्मती थी कि वैसे' तरुणवय वाला भोग-पदा्थां की ओर शीघ्र 
आकर्षित होता है। जैसे छोटा बच्या खिलौने कौ ओर ञ्ुक जाता है। अवस्था की 
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दष्टि से सारी सामग्रियों के द्वारा रूपकोषा ने स्थूलभद्र को ललयाने का भरपुर प्रयास 
किया। मगर स्थूलभद्र जरा भी विचलित नही हुए! वे तो नित्य शाश्वत, बुद्ध, 
निष्कलंक एवं शद्ध भवों मे रमण कर रहे थ। 


योगी ओर भोगी कभी एक नहीं हयो सकते ओर न शुद्ध एवं अशुद्ध कभी 
एक रूप हो सकता है। इसी तरह की दशा रूपकोषा ओर स्थूलभद्र कौ हो रही थी। 
रपकोषा ने सेचा कि गुरु के पास कष्ट पाने या संयम के जास से ये यहां आए 
हृए है । बल से न ञ्युकने पर आर्तमाव आदि से अवश्य पिघल जायेंगे, एसा 
सोचकर वह करुण क्रन्दन करती हई स्थूलभद्र के चरणों में गिर पड़ी ओर बोली कि 
यदि आप शरण न देगे तो मुञ्ज अभागिनी का गुजारा कंसे होगा। जिसके तिये मैने 
अपना लोक ओर परलोक दोनो बिगाडा, वह भी अगर मेरी नहीं सुनेगे तो मँ कीं की 
नहींरहूगी ? 


रूपकोषा की आकुलता देखकर स्थूलभदर अकम्पित भाव से उसे उपदेश 
दने लगे, जिसका उसके दिल पर अच्छा प्रमाव पडा। 


( प्रथम भाग समाप्तम्‌ ) 











[४६] 
अस्तय-अतियार 


आत्मा स्वभावतः चिन्मय, आनन्दघन, परमेश्वर रूप ओर परम विशुद्ध है, 
तथापि अनादिकाल से उसके साथ विजातीय द्रव्यो का सम्मिश्रण हो रहा है । 


विजातीय द्रव्य का सम्मिश्रण ही अशुद्धि कहलाता है । आत्मा में यही अशुद्धि निरन्तर 


चती आ रही है । विजातीय द्रव्यो का यह सम्मिश्रण ही जैन परिभाषा में कर्म बन्ध 
कहलाता है । भगवान्‌ महावीर ने जिस साधनापथ का स्वयं अवलम्बनं किया ओर 
अपने अन॒गामियों के समक्न जिसे प्रस्तुत किया उसका एकमात्र लक्ष्य कर्म बन्ध का 
निरोध करना ओर पूरव संयित विजातीय तत्वों से अपने आपको पृथक्‌ करना ह । ` 


इसी में साधना की सार्थकता है, साधना की समग्रता है । जिस साधक ने इतना कर 


लिया, समञ्म सीजिये कि वह कृतार्थ हो गया । उसे फिर कुष भी करना शेष नही 
रहा । अतएव भगवान्‌ महावीर ने कहा है कि साधना के पथ पर अग्रसर होने स 
पहले साधक को दो बाते समञ्न लेनी चाहिए - 


“किमाह बंधं वीरो, किवा जाणं त्उिट्टई ।' अर्थात्‌ 
© बध ओर बध का कारण क्याहं? 
(र बंध से ्ुटने का उपाय क्या हं ? 


शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार बन्ध के कारण को “आखवः कहा गया ह । 
यदि आत्मा की एक सरोवर से कल्पना की जाय तो उसमे नाना दिशाओं से आने 
वाले विजावीय द्रव्यो अर्थात्‌ कार्मण वर्गणा के पुद्गलों को जल कहा जा सकता हं! 
जिस सरोवर के सलिलागमन के स्रोत बन्द नहीं होते, उसमे जल निरन्तर आता ही 
रहता है । उस जल को उसीयने का कितना ही प्रयल क्यों न किया जाय, सरवर 
रिक्त नहीं हो सकता, क्योकि नया-नया जल उसमे आता रहता ह। यही स्थिति आत्मा 
की है । प्रतिक्षण, निरन्तरः निर्जरा यानि जल निष्कासन का क्रम चालु है-पल भ्र के 
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लिए शी निर्जरा का प्रवाह बन्द नहीं होता ओर अनादिकाल से यह क्रम बराबर चल 
रहा है फिर भी आत्मा निष्कर्म नहीं बन सकी । इसका एकमात्र कारण यही है कि 
प्रतिक्षण निरन्तर नूतन कर्म क्णाओं का आत्मा मे प्रवेश भ होता रहता है । इस 
प्रकार “अन्धी पीसे कृत्ता खाय' वाती कहावत चरितार्थ दय रही हं । एक ओर निर्जरा 
के दवारा कुष्ठ कर्म पथक्‌ हूए तो दूसरी ओर आसव के द्वारा नवीन कमो का आगमन 
हयो गया । आत्मा वहीं की वहीं जैसी की तैसी । आत्मा की अनादि कालीन 
मलिनता का यही रहस्य हे । 


तो फिर किस प्रकार कर्म से मुक्ति प्राप्त की जाय ? साधक के समक्ष यह 
महत्वपूर्ण प्रशन है । जानियों ने इस प्रश्न का बड़ा ही सुन्दर ओर युक्तिसगत उत्तर 
दिया है । सरोवर के जलागमन के सोत निरुद्ध कर दिये जाएं नया पानी अने से 
रोक दिया जाय ओर पूर्वसंचित जल उलीचने अदि से निर्जरा दारा) बाहर निकल 
जाने पर सरोवर रिक्त हये जाएगा । कर्मो के आगमन स्रोत यानि आदव को रोक 
दिया जाय ओर निर्जरा का क्रम चालु रखा जाय तो आत्मा अन्ततः निष्कर्म स्थिति 
जिते मुक्ति भी कहते है प्राप्त कर लेगा । 


यहां एक बात ध्यान रखने योग्य है । तालाब में जो जल आता है वह 
ऊपर से दिखलाई देने वले स्थूल स्रोतो से ही नहीं किन्तु भूमि के भोतर जो अदृश्य 
सृष्म खत है, उन से भ आता है । कयरा निकाटते समय हवा की दिशा देखकर 
कयस निकाला आता है । एेसा न किया जाय तो वह कचरा उड कर फिर घर में 
यला आता है । किन्तु घर के दवार बन्द कर देने प्र भ बारीक रजकण तो प्रवेश 
करते ही रहते ह । इसी प्रकार साधना की प्राथमिकं ओर माध्यमिक स्थिति में कर्मो के 
स्थूल स्रोत बन्द हो जाने पर भी सृष्म स्रोत यालु रहते है ओर उनसे कर्म-रज 
आती रहती है । किन्तु जव साधना का परिपाक अपयो चरम परिणति मे होता है तो 


वे क भो अकरद्ध हो जाते हं ओर एकान्त निर्जरा का तीव्र प्रवाह चालू हो 
जाता है! 


साधना को वह उत्कृष्ट स्थिति धीरे-धीरे प्रचण्ड पुरुषार्थ से प्राप्त होती ह । 
आज आप के लिए वह दूर की मंजिल है । आपको कर्माव के मेटे दार अभी 
बन्द करने हे.। वे मोटे दार कौनसे है ? शसन मे पाय मोटे दवार कहे गए 
ह हिस, दढ चोरी, अब्रह्मचर्य ओर परिग्रह । पाच आव ओ ये ही कहलाते हँ । 


प्रशन हो सकता है कि प्राणातिपात यदि पाप हे तो उसे आखव व्यो कहा 
गया हे 2 पाप ओर आस्व म भेद्‌ है । जब तक प्राणातिपातं की कारण रूप 
हिसा चल रही है, तव तक वह क्रिया है आसव है ओर कार्य रूप मे पुरा हो 
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युकने पर पाप है । किन्तु पाप ओर आखव में सर्वथा भेद भी नहीं समञ्जना 
चाहिए । आखव के दो सूप हँ शुभ ओर अशुभ । अशुभ आखव पाप रूप है । 
यहां यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि हिंसा अदि अशुभ व्यवहार कर्मद के 
कारण होने से ही पाप कहलाते हैं । 


कोई व्यक्ति व्रतादि करके तप तो करे किन्तु हिसा जारी रखे तो उसको 
पाप आता रहेग, क्योकि उसने आस्व का दवार खुला रखा है । बहुत बार तो एेसा 
होता हं कि नवीन बन्ध अधिक ओर उसकी निर्जरा कम होती है। निर्जरा का परिमाण 
इतना कम होता है कि अने वाला पाप बढ़ जाता है। किसी की कमाई प्रतिदिन एक 
रुपया हो ओर खर्च आठ रुपया तो एेसा व्यक्ति लाम में नहीं रह सकता, घाटे में 


दही रहेगा । वह अपना भार वटा भते ले, पर घटा नहीं सकता। अतएव यह 


आवश्यक ह कि तप, उपवास आदि व्रतो के साथ ही साथ हिसदि आख्वों का भी 
त्याग किया जाय। नूतन पाप के आगमन के दार बन्द कर दियि जाएं । 


श्रावक आनन्द की व्रतचर्या से इस विषय पर स्पष्ट प्रकाश पडता है । 
उसने व्रतो को अगीकार करके पाप का र्ग छोटा कर दिया था । तीसरे व्रत के 
पांय दूषणो मे सेदो की चर्या पहले कीजा चुकी है, जो इस प्रकार है - 

9) योरी की वस्तु खरीदना, ओर 

र योर को सहयोग देना । 


योर दारा चुराई हुई वस्तु लेना अथवा खरीदना प्रथम अतियार या दोष है। 

यह प्रत्यक्ष योरी न होने पर भ अप्रत्यक्ष चोरी है । एसा पाप करने से आत्मा 
हल्की नहीं रहती । यह वस्तु योरी की है अधवा नही, यह निर्णय करना कठिन नहीं 
हे, क्योकि चोरी की वस्तु प्रायः कम मूल्य में मिलती है । जो चुराई हई वस्तुओं को 
खरीदते है उनकी लोक में भी विश्वसनीय स्थिति नहीं रहती; शसन के कानून के 
अनुसार भी वे दण्डनीय होते दै । इस प्रकार लौकिक हानि के साथ उनका अत्मिक 
पतन भी होता है, क्योकि उनमें आसक्ति एवं कषाय की बहुलता होती है । इसी 
प्रकार लुट या डकैती का माल भी श्रावक को नहीं लेना चाहिए क्योकि अनीति से 
आया होने के कारण एसा द्रव्य शन्तिदायक एवं फलीभूतं भी नहीं होता । 


दूसरा दोष है चोर को योरी करने के लिए प्रेरित करना, परामर्श देना, उपाय 
बतलाना आदि । मनुष्य यदि शस्् के बतलाये मार्गं पर यले तो उस किसी प्रकार 
का खतरा नहीं हो सकता । जो योरी सम्बन्धी सब दोषों से दुर रहता है उसे भय 


का पात्र नहीं बनना पड़ता । अतः चोर को किसी भी रूप में सहयोग नहीं देना 


चाहिए । ` 
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तीसरा दोष है योग्य अधिकारी की अनुमति प्राप्त कयि विना देश्रदेश के 
हितार्थ किये गये किसी निषिद्ध क्षेत्र व्शिघ में प्रवेश करना । टसा करने से नागरिक 
की प्रामाणिकता में बाधा पर्हूयती हं । 

एक देश-प्रदेश की सीमा दूसरे देश-प्रदेश से मिती होतो हं । किसी देश-प्रदेश 
मे एक वस्तु का मूल्य अधिक होता दै तो दूसरे मे उसी का मूल्य अल्प होता है । 
देसी स्थिति में कुछ लोभ अथवा धन-लोलुपतावश अवेध सूप से उस वस्तु को बहुमूल्य 
वाले देशय्देश में पर्हयाया करते हं । इस प्रकार का व्यापार आज तस्कर व्यापार 
कहलाता है । आधुनिक कानून की दृष्टि में भी यह कृत्य चोरी मे गिना जाता ह । 
जैन-शास््र सदा से ही यौर्य-व्यापार गिनाता आया है । यह विरुद्ध राज्यातिक्रम' होने 
से चोरी है ओर इससे अय्य व्रत दूषित हो जाता है । यों भी वैध अनुमति के 
बिना किसी राज्यप्रदेश की सीमा का उल्लंघन करना अतिचार है, क्योकि वह दूसरे 
राज्याधिकारियो के लिए शंका का कारण बन जाता है । एसा व्यक्ति, जो किसी दूसरे 
देश का प्रजाजन है, यदि किसी अन्य देश मे चला जाय तो उसे गुप्तयर समञ्म कर 
गिरफ्तार कर तिया जाता है । हिन्दुस्तान ओर पाकिस्तान की सीमा के उल्लंघन से 
आधनिक काल मे एेसी सैकड़ों घटनाएं घटित हई ओर हो रही है । 


अमेरिका के लिए रूस का ओर रूस के लिए अमेरिका का गगनमण्डल बिना 
अनुमति के निषिद्ध क्षेत्र है, अतएव उसमे वायुयानों की उड़ान निषिद्ध है । उसमें भेद्‌ 
लेने की आशंका हो जाती है । यही कारण है कि एक देश के गगनमण्डल मे बिना 
अनुमति प्राप्त किये यदि दुसरे देश का विमान उड्ता है तो उसे मार गिराया जाता 
हे। इस प्रकार स्थलगत, जलगत ओर गगनगत, तीनों सीमाओं का अतिक्रमण करना 
रतां का दोष है । इसी प्रकार कोई स्वार्थ के वशीभूत होकर यदि देश की सुरक्षा के 
नियमों का उल्लंवन करता है एवं राजकीय नियमों के विरुद्ध कार्य करताहैतो वह 
भी तीसरे व्रत का अतिचारदोष है । 


राजकीय विधान के अनुसार कर न देना, सीमा प्रवेश का टैक्स न चुकाना,. 
बिना टिकिट रेलयात्रा करना आदि भी इस व्रत के अतियारों मे सम्मिलित है । यह 
सब चोरी के ही विविध स्प है । एेसा करने से मनुष्य नैतिक दृष्टि से पतित होता 
क क ष से = वह धार्मिक दृष्टि से -उत्नत कसे हो सकता 
रै कापर ता की इमारत खडी होती है । अतएव जो 
नीतिभ्रष्ट है, वह धर्म से भी भरष्ट होगा । § ` ^ 


नीतिमान्‌ सद्गृहस्य इन सब अतियासें से क्यकर रहता है । फिर श्रावक का 
कहना हौ क्या ? उप्तका स्तर बहत ऊया ओर सम्मानित है । यदि श्रावक 
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आगम प्रतिपादित मार्ग पर यलता है तो उसके गर्हस्थिक कृत्यो मे किसी प्रकार कीं 
कठिनाई भी नहीं आती ओर वह राजकीय दण्ड से भरी सदा-सर्वदा बया रह सकता 
हे। वास्तव में जैन-शास््ों में प्रदर्शित श्रावकं धर्म किसी भी काल के आदर्श 
प्रजाजनों का.एक सुन्द्रतम आदर्श विधान है, जिसमें लौकिक ओर लोकोत्तर श्रेयस्‌ 
की असीम सम्भावनाएं निहित ह । भूलना नहीं याहिए कि जीवन एक 
अभित्न-अविच्छेद्य इकाई है जिसे धर्मिक ओर लौकिक अथवा परमार्थिक ओर व्यावहारिक 
खंडो मे सर्वथा. विभक्त नटीं किया जा सकता । ज्ञानी का व्यवहार परमार्थं के 
प्रतिकूल नहीं होगा ओर परमार्थं भी व्यव्हार का उच्छेदक नहीं है । अतएव साधक 
को, याहे वह गृहत्यागी हो, या गृहस्थ हो अपने जीवन को अखंड तत्व मानकर ही 
इस प्रकार के जीवन के समस्त पहलुओं के उत्कर्ष मे तत्पर रहना याहिए । जेन 
आयार विधान का यही निचोड हं । 


इसका आक्षय यह नहीं कि प्रजाजनों को निर्वीर्य होकर, राजकीय शासन के 
प्रत्येक आदेश को नेत्र बन्द करके शिरोधार्य ही कर लेना चाहिए । राज्य शासन क 
ओर से टिङ्डीमारः चूहेमार या मच्छरमार जैसे धर्म विरुद्ध आन्दोलन या आदेश अगर 
प्रयलित किये जाएं अथवा कोई अनुचित करभार लादा जाय तो उसके विरुद्ध 
सत्याग्रह या असहयोग करना व्रत भग का कारण नहीं है । शर्त यही है कि शासन 
को सूयना देकर प्रकट स्प मे एेसा किया जा सकता हं । इस प्रकार का राज्य 
विरुद्ध कृत्व अतियार मे सम्मिलित नहीं होगा क्योकि वह छिपा कर नही किया जाता। 
इसके अतिरिक्त उसमे चौर्य की भावना नहीं वरन्‌ प्रजा के उचित अधिकार के संरक्षण 
की भावना होगी । इसी प्रकार अगर कोई शसक अथवा शासन हिंसा, शोषण, 
अत्याचारः, अनीति या अधर्म को बढ़ावा देने वाला हो तो उसके विरुद्ध कार्यवाही 
करना एक नागरिक के नाते उसका कर्तव्य है । इसमे कोई धर्म वाधक नहीं हो 
सकता । तो यह कार्यवाही भी "विरुद्ध राज्यातिक्रम' में सम्मिलित नही ह । | 


राज्य की व्यवस्था का जैसा बाह्य स्प है, वैसा टी उसका दायित्व भी 
सीमित है । साधारण मनुष्य राज्य शासन से लाभालाभ की अपेक्षा रखते हं । 
ऋषि-मनि तो अन्तर के राज्य ( मनोराज्य ) से अथवा धर्मराज तीर्थकर के शासन से 
शासित होते है । उनकी साधना निरासी होती है । वे धर्म शासन के विधान को 
मान्य करके यलने वाले एक देश को ही नहीं व्रन्‌ समस्त विश्व को प्रभावित करते 
है। इन्द्र-नरेन्द्र भी उनकी साधना एवं साधना प्रसूत अनिर्वयनीय अनाकुलता तथा अदभुत 
शन्ति के लिए तरसते है । उनकी अदभुत प्रभावोतपादक साधना इनदरो को भी चकित 
कर देती है तों मानवों की तो बात ही क्या है? 
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महामुनि स्थूलमद्र न इस सत्य को अपने साधना-जीवन में चरितार्थ कर दिया 
ओर बता दिया कि साधना मे, यदि वह जीवन का अभिन्न अग वन जाए ओर 
साधक का अन्तरतम उसमे प्रभावित हौ जाय तो कितनी शक्ति है ? वेश्या के विलास 
एवं शुगार की सभ सामग्री से सुसज्जित सदन में रहकर आत्मबल के द्यरा उस 
महामुनि ने वह साधना की कि जिससे न केवल उसने स्वयं का उद्धार कर लिया, 
वरन्‌ देश्या का भी उद्धार कर दिया । स्थूलभद्र ने वेश्या से कहा-“भद्रे ! सांसारिक 
भोगों की आग बडी. विलक्षण होती है । इस आग में जो अपने जीवन की आहूति 
देता है, वह एक बार नही, अनेक बार अनन्त बार मौत के विकराल मुख में प्रवेश 
करता है । अज्ञानी मनुष्य मानता है कि्मैये भोग भोग कर तृप्ति प्राप्त कर लुगा 
मगर उस अभागे को अतृप्ति, असन्तुष्टि, पश्यात्ताप ओर जन्म-मरण की एक लवी 
श्रुखला के सिवाय अन्य कुछ हाथ नहीं लगता 1” 


महामुनि ने रूपकोषा को समञ्माया-“कोषे ! संसार का यह भोग-विलास 
प्रधान मार्ग दिखने मे तो अति सुन्दरः सुखद्‌ एवं लुभावना लगता है, मगर प्रभु उसमे 
दूर्‌ होते हँ । अतः यह मार्ग मुद्रे प्रिय नीं है । जिस मर्गं से भगवान्‌ के निकट 
प्हेया जा सकता है, मुञ्चे वही मार्गं प्रिय है 1“ 
हिता चठ कुशील कर्मच प्रभ होते हँ दूर । 
दया तत्य समभाव जहा ह रहते वही प्रथ हजूर ।। 


एक कवि ने ठीक ही कहा है 
लघुता से प्रभृता मिले प्रभुता संप्र दूर । 
जो. लघुता धारण करो प्रभ प्रभृता होत हजूर ।, 


मुनि ने रुपकोषा से पुनः कहा-““जो प्रभुता का अहंकार करता है, उपने 
को सर्व-समर्थ समञ्कर दूसरों की अवहेलना करता है उसमे प्रमु दूर होते हँ । किन्तु 
जो महान्‌ होकर भी अपने को लघु समद्मता है. जो अन्तरग ओर वाद्य उपाधियों 
का परित्याग करके लघु बन जाता है, जो अत्यल्प साधनों से ही अपना जीवन 
शान्तिपूर्वक यापन करता है, उसे प्रभुता ओर प्रभु दोनों मिलते है । ज्यो-ज्वों 
जितनी-२ जीवन में लघुता एवं निर्मलता आती जाएगी त्योत्यो उतनी ही प्रभु के 
निकट तु होती जाएगी 1 


मुनि के इस प्रकार के उद्गारो ने रूपकोषा के हदयकोश को स्पर्शं किया। 
अब तक उसने जीवन के एक ही पहलू को देखा था, अब दूसरा पहलू उसके सामने 
आया । उसके हदय-परिवर्तन को लक्षित करके मुनि ने पुनः कहा-+“अगर परिपूर्ण संयम 
की साधना तुञ्जसे न हो सकती हो तो कम से कम मर्यादित संयम को अगीकार करके 
श्राविका का जीवन अवश्य व्यतीत कर्‌ 1" 
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राजा की आज्ञा मे बल होता है दण्ड का ओर महात्मा के अदेश में बल 
होता ह ज्ञान ओर करुणाभाव का । निमित्त अनुकूल मिलने से ओर मनि के द्वारा 
विकीर्णं प्रकाशपुंज से वेश्या का जीवन आलोकिक हो उठा । उसकी सुप्त येतना 
जागृत हो गई । क्या वेश्या ओर क्या कसाई, सभी मूलतः अन्तर में निर्मल 
ज्योतिस्वरूप होते हैँ । सबमे समान चैतन्य धन विद्यमान है । परन्तु आत्मा की वह 


अन्तर-ज्योति ओर चेतना दबी हई एवं बुदी ई रहती है । पर जब एक प्रकार की ` 


रगड़ उसमे उत्पन्न होती है तो वह आत्मा जागृत हो जाती है । मूल स्वभाव को 
देखा जाय तो कोई भी आत्मा कसाई, वेश्या या लम्पट नहीं होती, वह शुद्ध, बुद्ध 
ओर अनन्त आत्मिक गुणो से समृद्ध है, निष्कलंक है । हीरक कण मूल में उज्ज्वल 
ही होता है फिर भी उस पर धूल जम जाती है, उसमें गन्दगी आ जाती है । इसी 
प्रकार शृद्ध चिन्मय आत्मा में जो अशुद्धि आ गई है, वह भी बाहरी है, "पर संयोग 
से है, पुद्गल के निमित्त से आई हुई ह । 


कोषा ने अपने जीवन मे परिवर्तन कर डालने का निश्चय किया । वह मुनि 
के चरणो में गिर पड़ी । 


मनि वोले -““अधीर न हो भद्रे | साधना मे अपूर्व क्षमता है । तरी साधना 
अतीत की सारी कालिमा धो देगी । अगि कालिमा नहीं लगने देगी । वेश्या, चाण्डाल, 
चोर, जुआरी ओर बटमार जैसे सभी पतितां का उद्धार करने वाले पतित पावन 
भगवान्‌ दँ । मेरु के बराबर पापों की देरी भी भगवान्‌ के नामस्मरण से नष्ट हो 
जाती है 1” कवि विनययदजी ने कहा है- 


वेश्या चुग्रत छिनाल जुआरी -योर महा क्टमारो । 

जो इत्यादि भजे प्रं तौने तो निवत्ते सतारो 1 

पाप पराल को पज वन्यो अति मानो मेरु अकारो । 

ते तुन्न नाम हुतासन सती सहजा प्रज्वलत सारो । 
-पदम प्रभ । पावन नाम व्हिरो । 


जिस देश्या का जीवन भोग के कीचड़ मे फसा हुआ था, जिसने भोग के 


सिवाय योग की बात सोयी तक नहीं थी, वही अब मुनि की संगति से आत्मोन्मुख हुई 
ओर आत्मा के उद्धार के लिए तत्पर हो गई । 


आचार्यो ने भ गुणों के दो विभाग किए है 


¢ दैवी सम्पत्ति-अहिसा, अभय, संशुद्धि, सत्य आदि श्रेष्ठ गुण इस कोटि 
मे आते है । 
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ॐ आसुरी सम्पत्ति-हिसा, असत्य, चौर्य, अब्रह्मचर्य ममत्व मूर्छा आदि दुर्गुण, 
जो आत्मा को अधःपतन की ओर ते जाते है इस कोटिमें गिन 
जाते हें । 

मुनिराज ने रूपकोषा को आसुरी सम्पत्ति के वदते दैवी सम्पत्ति की स्वामिनी 

बनाया ओर श्राविकाधर्म की दीक्षादे दी । उसके हदय की आकुलता, वासना, 
अशान्ति ओर सन्तप्तता दूर हो गई । त्याग मे जो अद्भुत अवर्णनीय आनन्द ओर 
त्प्ति है, उसे त्यागी टी अनुभव कर सकता है, वह उसे प्राप्त हो गर । उसका 
जीवन साधना के पथ पर अग्रसर हआ । 


रूपकोषा की तरह जो अपने जीवन को आनन्द ओर शान्तिमिय बनाना 
चाहते ह, उन्हे वासना के पकिल पथ का परित्याग करके साधना के राजमार्ग की र 
मुडना चाहिए ओर उसी पर अग्रसर होना चाहिए । दुर्बल मनोदृत्ति को त्याग कर 
सबल ओर शुभ मनोवृत्ति को जगाना चाहिए । एेसा करने से ही परम मगल का दार 
खुलता है ओर इहलोक तथा परलोक आनन्दमय वनता है । 








| ४७ | 
अस्तेय के अतिचार 


ज्तानियों के अन्तःकरण में संसार के लघु से लघु ओर वड से बडे जीवों 
के प्रति करुणा ओर उनकी मगलकामना का सागर लहराता रहता है । उनका ह्य 
माता के हदय के समान वात्सल्य से परिपूर्ण होता हं । ज्ञानी ओर माता के हदय के 
वात्सल्य में यदि अन्तर है तो यही कि माता का वात्सल्य खण्डित होता है अपनी 
सन्तति तक ही सीमित रहता है ओर उसमें ज्ञान अथवा अज्ञान रूप में स्वार्थं की 
भावना का सम्मिश्रण होता है किन्तु ज्ञानी के ह्य के वात्सल्य में ये दोनों चीजें 
नहीं होती । उनका वात्सल्य विश्वव्यापी होता है । वे जगत्‌ के प्रत्येक छौटे-बडु, 
परियित-अपरिचित, उपकारक-अपकारक, विकसित-अविकसिति या अर्धविकसित प्राणी पर 
समान वात्सल्य रखते हँ । उसमे किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता । 


जगत्‌ का प्रत्येक जीव ज्ञानी पुरुष का वन्धु है । जीवन मे जव पूर्णं खूप 
से बन्धुभाव उदित हो जाता है तो संघर्ष जैसी कोई स्थिति नहीं रहती, वैरःविरोध के 
लिए कोई अवकाश नहीं रह जाता । यही कारण है कि ज्ञानी पुरुष के ट्य रूपी 
हिमालय से करुणा, वात्सल्य ओर प्रम की सहस्र सहस धाराएं प्रवाहित होती रहती है 
ओर वे प्रत्येक जीवधारी को शीतलता ओर शन्ति से आप्लावित करती रहती है । 
इससे ज्ञानी का जीवन भो भारी नही, हल्का बनता है । 


ज्ञानी अपने लिए जो जीवन-नीति निर्धारित करते है वही प्रत्येक मानव के 
लिए योग्य ओर उचित नीति है । प्रत्येक मनुष्य सब के प्रति प्रीति ओर अहिसा की 
भावना रखकर अपनी जीवनयात्रा सरलता व॒सुगमता से यला सकता है । 
आघातप्रत्याघात से ही जीवन चलेगा, एसा समञ्जना श्रम है । सावधानी के साथ 
यलने वाला सभी प्राणियों के प्रति समबुद्धि रख कर जीवन यला सकता है । 
समत्वबुद्धि ही भावकरुणा है । किसी प्राणी को कष्ट न पर्हैचाना, छेदन-भदन न 
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करना, यह द्रव्य-दया है । रागदेष उत्पन्न न होना भावद्या है । जव अन्तःकरण में 
रागद्वेष का उद्भव नहीं होता, तव कषाय के विषैले अंकुर नष्ट हो जाते द अर्थात्‌ 
जव हदय भाव-दया से परिपूर्ण हो जाता है तव द्रव्य-दया का सहज प्रादुभवि होता 
है । किन्तु स्मरण रखना चाहिए कि जीवन को परममगल की अर अग्रसर करने के 
लिए केवल द्व्यदया पर्याप्त नहीं है भाव-द्या भो चाहिए । भावन्द्या के विनाजो 
द्रव्य-दया होतो है, वह प्राणवान्‌ नहीं होती । 


रागदेष भावहिसा है । भावहिसा करने वाला किसी अन्य का घात करे या 
न करे, आत्मघात तो करता ही है-उसके आत्मिक गुणों का घात होता ही है ओर 
यही सवते बडा आत्पघात है । 


साधको के सामर्थ्यं ओर उनको विभित्र परिस्थिति की दृष्टिसे धर्मकेदो 
विभाग कयि गये है-@) श्रमण धर्म ओर @ श्रावक धर्म । श्रमण धर्म के भी अनेक 
भेद्‌ किये गये है । पर वह मूल मे एक है । साधक आसानी से अपनी साधना 
यला सके, इस उदेश्य से चारित्र के पांच भद्‌ कर दिये गवे है यद्यपि इन सव का 
लक्ष्य एक ही है ओर उनमें कोई मूलभूत पार्थक्य नहीं है । भद इसलिये हँ कि सभी 
साधकों का शारीरिक संहनन, मनोवल ओर संस्कार एक-से नहीं होते, अतएव उनकी 
साधना का तरीका भी एक नहीं हो सकता । यही कारण है कि चारित्र ओर 
तपश्यर्या के अनेक रूप हमारे आगमो में प्रतिपादित कयि गये हे । इनमेसे जिस 
साधक को जेसी शक्ति ओर रयि हो, उसो का अवलम्वन करके वह आत्म-कल्वाण 
के पथ पर अग्रसर हो सकता है । मगर अहिसा, सत्य, अस्तेव, ब्रलचर्य ओर 
अपरिग्रह प्रत्येक साधक के लिए अनिवार्य है । इनको देशतः स्वीकार क्वि विना 
श्रावकधर्म का ओर पूर्णरूपेण स्वीकार किये विना श्रमगधर्म का पालन नहीं हयो सकता। 
ये पाय व्रत चारित्र धर्म रूपी सौध (भवन) के पाये है, मूल आधार हैँ । आयारात्मक 
धर्म का प्रारम्भ इन्हीं व्रतो से होता है । 


इनमे से अहिसा आर सत्य त्रत के अतिचारों की य्या कीजा चुकी है । 
अस्तेय व्रत के भी तीन अतियारों का निरूपण हो चुका है । यहां शेष दो अतिचारों 
पर्‌ विचार करना है । 


( ४ ) हीनाधिकं मानोन्मान- वस्तु के आदानःप्रदान में तोलने 
नापने कौ -आवश्यकता पडती हे । अनेक व्यापारी लोभ के वशीभूत होकर तोलने ओर 
नापने के साधन हल्के या भारी रखते ह । देते समय हीन वायो से तोलते ओर तेते 
समय अधिक वादों से । इस प्रकार का तोलमाप कूट अर्थात्‌ बूटा तोल-माप 
कहलाता है । यह एक प्रकार की चोरी है । श्रावक को तोलने ओर मापने में 
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अनुचित-अनतिक लाभ तेने की प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए । तोलने के वादों का 
तिलोकचन्द ( तीन पाव ), शेरधिंह ८ सेर भर ), पचानदास ( सवा सेर ), किलोचन्द 
( एक किलोग्राम ) आदि नामकरण करके लाभ तेने की प्रवृत्ति अगर कोई व्यापारी 
रखता है तो वह अपना टहलोक ओर परलोक बिगाडता दै । 


तोलने ओर नापने के सायन सही न रखना राजकीय दृष्टि से भो अपराध 
हं । मापते-तोलते समय उगती या पाव के अगुठे से अन्तर करने वाला पापी है। छल 
या धोखा करके तोल-नाप में घट-वढ्‌ कर देना पाप की प्रवृत्ति टै। जिसने अचौर्य 
व्रत को अगीकार किया है, वह इस प्रकार की प्रवृत्ति से सदा दूर ही रदेगा। कपडा, 
भूमि, खाद्य एवं पेय कस्तु अदि गजो मीटरों एवं किलो आदि से मपि-तोले जाते है! 
इन माप-तोलों मे ल्वुनाधिकता करना, छल-कपट करना इ द्रत का दूषण है । 

छल-कपट का सेदन कर, नोति कौ मर्यादा का अतिक्रमण करके ओर 
राजकीय विधान का भी उल्लंघन करके धनपति वनने का दियार करना अत्यन्त गर्हित 
ओर घृणित वियार है । एेसा करने दाता कदाचित्‌ थोडा-वहुत जडधन अधिक सयित 
कर ले मगर आत्मा का धन लुटा देता हं । ओर आत्मिक दृष्टि से दह दश्ि वन 
जाता है । लौकिक जीवन में वह अप्रामाणिक माना जाता है ओर जिस व्यापारी की 
प्रामाणिकता (साख) एक वार नष्ट हो जाती है उसे लोग अप्रामाणिक सम्म तेते ह! 
उसको व्यापारिक क्षेत्र मे भी हानि उठनी पड़ती है । आप भली-भाति जानते होगे 
कि पैठ अर्थात्‌ प्रामाणिकता की प्रतिष्ठा व्यापारी की एक बडी पंजी मानी जतो है । 
जिसकी पैठ नहीं वह व्यापारी दिवालिया कहा जाता है । अतएव व्यापार के क्षेत्र मे 
भी वही सफलता प्राप्त करता है जो नीति ओर धर्म के नियमों का ठीक तरह से 
निर्वाह करता है । 


श्रावक धर्म मे अप्रामाणिकता ओर अनैतिकता को कोई स्थान नहीं है । 
व्यापार केवल धन-संयय का ही उपाय नहीं है । अगर विवेक को तिलाजलि न दे दी 
जाय ओर व्यापार के उच्य आदर्शो का अनुसरण किया जाय तो वह समाज की 
एक बड़ी सेवा का निमित्त भी हो सकता टै । प्रजा की आवश्यकताओं की पूर्ति 
करना अर्थात्‌ जहां जीवनोपयोग जो वस्तुएं सुलभ नहीं है, उन्हे सुलभ कर देना 
व्यापारी की समाज सेवा है किन्तु वह सेवा तभी सेवा कहलाती है जब व्यापारी 
अनैतिकता का आश्रय न ले, एकमात्र अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर अनुचित लाम न 
उठावे । सकषेप में कहा जा सकता है कि श्रावक धर्म का अनुसरण करते हए जो 


व्यापारी व्यापार करता है, वह समुचित द्रव्योपार्जन करते हए भी देश ओर समाज की 
बहुत बड़ी सेवा कर सकता है । 


जाक का 9, => क अड व । [र 
कि = क = = म ~ कि 
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( ५ ) तत्रति रूपक व्यवहार-अयौर्य व्रत का पांयवां अतिचार 
तत्प्रतिरूपक व्यवहार है, जिसका अर्थ है-क्तानां कोई अन्य माल ओर देना कोई अन्य 
माल । बिया चीज दिखाना ओर घटिया चीज देना, असती माल की वानगी दिखा 
कर नकली दे देना, यह तत््रतिरूपक व्यवहार है । इस प्रकार ठगाई करके खराब माल 
देने वाला अपनी प्रामाणिकता गंवा देता है । माल घिया हयो ओर उसे घटिया 
समदम कर ग्राहक खरीदने को तैयार हो तो बात दूसरी है क्योकि ग्राहक अपनी स्थिति 
के अनुसार एसे माल से भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेता हं। मगर अच्छा 
माल दिखलाकर ओर अच्छे का मूल्य लेकर खराब माल देना या खराब माल मिलाकर 
देना प्रामाणिकता नहीं ह । 


श्रावक अपने अन्तरग ओर बहिरग को समान स्थितियों मे रखता ह । वयन 
से कुछ कहना ओर मन में कुछ ओर रखना एवं क्रिया किसी अन्य प्रकार की करना 
श्रावक-जीवन से सगत नहो है । श्रावक भीतर-वाहर में समान होता है । संसार में 
ठेते व्यविति की ओर कोई अगुती-निर्देश भी नहीं कर सकता । इस लोक ओर परलोक 
मे उसकी सद्गति होती है । कहा भी है कि- 


समञ्च शके पाप छ अनतमञ्च हरषत । 
वै तूखा वे चीकण; इण विध कर्म व्डत 


समञ्चदार अपना कदम सावधानी से रखता है । वह पाप से उसी प्रकार 
व्यता है जैसे मैते से क्या जाता दहै । अवोध बालक मैले के ऊपर से हसते-हसते 
निकल जाता है किन्तु विवेकवान्‌ व्यक्ति उससे दूर रहता है । इसी प्रकार समञ्नदार 
हिसा, दढ, चोरी अदि से तथा क्रोध लोभ आदि से वय कर चलेगा । काली मिर्च 
या पीपल में चूहे का दिष्टा मिलान वाले क्या अपनी आत्मा को धोखा नहीं दते ? 


आज भारतवर्ष में मिलावट का बाजार गर्म है । धी मे वनस्पति तल, दुध 
मे पानी, दही में स्याही सोख, अषे में भाटे के चुरे का मिलाना तो सामान्य बात 
हो गई है । असती दवाओं मे भ नकती रस्तुएं मिलाई जाने लगी दै । विना 
मिलावट के शुद्ध रूप मे किसी वस्तु का मिलना कठिन हो गया है । इस प्रकार यह 
देश अप्रामाणिकता ओर अनैतिकता की ओर बड़े वेग के साथ अग्रसर हो रहा ह । 
विविकशील दूरदर्शी जनों के तिए यह स्थिति चिन्तनीय है । एसे अवसर पर धर्म के 
प्रति अनुराग रखने वालों को ओर धर्म की प्रतिष्ठा एवं महिमा को कायम रखने ओर 
बढाने की रुचि रखने वालों को अगे आना चादिए । उन्हे धर्मपूर्वक व्यवहार करके 
दिखाना चाहिए कि प्रामाणिकता के साय व्यापार करने वाले कभी- घाटा नहीं उठते। ` 
घाटे के भय से अधर्म ओर अनीति करने वालों को मँ विश्वास दिलाना चाहता हू 
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कि धर्म किसी भी स्थिति में हानिकारक नहीं होता । अतएव भय को त्यागकर्‌ धर्म 
पर श्रद्धा रख कर प्रामाणिकता को अपनाओ । एेसा करने से आत्मा कलुषित होने 
से वयेगी ओर प्रामाणिकता का सिक्का जम जने पर अप्रामाणिक व्यापारियों की 
अपेक्षा व्यापार में भी अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकेगा । जिन्हे उत्तम धर्म श्रवण 
करने का सुअवसर मिला है, उन्हे दूसरे की देखादेखी पाप के पथ पर नहीं चलना 
यादिए । उनके हृदय में दुर्बलता, कुशंका ओर कल्पित भीति (भयं) नहीं होनी चदिए। 
ठेसा सच्या धर्मात्मा अपने उदाहरण से चैकं अप्रामाणिकों को प्रामाणिक बना सकता 
है ओर धर्म की प्रतिष्ठा मे भी चार चांद लगा सकता है । 


अयौर्य व्रत को अगीकार करने वाले गृहस्थ को न तो मिलावट का धन्धा ` 
करना चाहिए ओर न असली के बदले नकली वस्तु देनी चाहिए । मिलावट करके 
देना या नकती चीज देना धोखा है । यह अधर्म है । धर्म का प्राण है सरलता 
ओर निर्मलता । 


जो इन पाय दोषों से वचेगा वह प्रामाणिक कहलाएग ओर कर्मबन्धं से 
हल्का होकर अपने भविष्य को मंगलमय बनायेगा । इन अतियारों से व्ये रहने से 
व्रतो की सन्दर भूमिका तैयार हो जाती है । 


धर्म शिका को जीवन में रमाने के लिए काम-वासना को उपशान्त एवं 
नियन्त्रित करना, मोह की प्रबलता को द्बाना ओर अम्यदित लेभ का निग्रह करना 
आवश्यक है । ेसा नहीं किया गया तो धर्म के संस्कार जीवन में बद्मूल नहीं हो 
सके । जब आत्मा में सम्यगत्नान की सहस्र-सहस किरणे फंलती हँ ओर उस 
आलोक से जोवन परिपूर्णं हो जाता है तब काम, क्रोध ओर लोभ का सघन 
अन्धकार टिक ही नहीं सकता । 


उदाहरण रूप में देखिये 


महामुनि स्थूलभद्र की संगति से पाटलिपुत्र की नगर-नायिका अपने जीवन्‌ में 
आमूल-यूल परिवर्तन कर लेती हे । रूपकोषा के द्वार पर पण्डित की पण्डिताई, करीन 
की कुलीनता ओर साधु की साधना हवा हो जाती थी 1 उसके विलास-भवन में 
वासना की धधकती धूनि में संयम, शोल, ओर सदाचार भस्म हो जते थे । मग्र यह 
नरवीर अद्भुत योग था जिसने यार मास तक उसके घर मे ही डरा डाला । 
, काजल की कोठरी मं से वह अता निकला । यही नहीं, उसने काजल को अपने 
सन्निध्य से स्वर्णं रूप में परिवर्तित कर दिया । जामन डालने से दुध दही सूप मे 
बदल जाता हं । मुनि ने वाणी का एेसा जामन डाला कि कोषा की भावना रूपी 
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दुध मे परिवर्तन आया ओर वह दही के रूप में जमने लगी । उसने देशविरति रूप 
श्राविका धर्म को अगीकार कर लिया । 


सदभावना ओर हित भावना से उच्चरित सुवक्ता की वाणी का यदि प्रभाव 
नहीं पडता तो समञ्नना याहिए कि श्रोता ही अपात्र है । वह दुधी खराव है जो 
जामन डालने पर भी नहीं जमता । 


मग्र रुपकोषा वासना के विष में पगी हुई भी अपात्र नहीं थो । बाह्य 
दृष्टि में जो अधम ओर पतित से पतित प्रतीत होता है, उसके भीतर भी दिव्यता 
ओर भव्यता समाहित हो सकती है । यही कारण है कि ज्ञानी जन उसके प्रति भी 
घृणा के बदले करुणा का ही भाव रखते हँ ओर उसकी दिव्यता को जागृत करने 
का प्रयत्न करते है । सावे न करते तो शास्त्रों में घोरातिघोर कुकर्म करने वाले 
अर्जुन मालाकार ओर प्रदेशी राजा के जैसे जीवन चरित्र पठने को हमे कसे मिते ? 


तो कलंदर की तरह मन-मकंट को इच्छानुसार नचानेवाती रूपकोषा मुनि को 
वैराग्य रस-परिपूरित वयनावती सुनकर वीतरागता की उपासिका वन गई । मुनिराज 
स्थूलभद्र उसके गुरु बन गये । “गु शब्द अन्धकार का ओर ^₹' शब्द उसके विनाश 
का वाचक दै । अभिप्राय यह टै कि मनुष्य के अन्तःकरण में व्याप्त सघन अन्धकार 
को जो विनष्ट कर देता दै जो विवेक का आलोक फैला देता है वह गुरु 
कहलाता है । जीवन-रथ को कू्मार्ग से वयाकर सन्मार्ग पर यलाने के लिए ओर 
अभीष्ट लक्ष्य तक पहुयाने के लिए योग्य गुरु को अनिवार्य आवश्यकता टै । 
रूपकोषा को सुयोग्य गुरू मिल गए ओर उसका जीवन-रथ विषयवासना के कीयड़मय 
एवं ऊबड्-खाबड मार्ग से निकल कर साधना के राजमार्गं पर अग्रसर हो यला । 


उसने वासना के विष को वमन कर दिया ओर परम-ज्योतिस्वखूप परमात्मा को अपने ` 


चिन्तन का लक्ष्य बनाया । 


साधना के साधारणतया दो रूप देखे जाते हँ - ¢ सकाम साधना ओर 
2 निष्काम साधना । सकाम साधना लौकिक लाभ के उदेश्य से की जाती है, उसमें 
आत्मकल्याण का विचार नहीं होता, अतएव सच्चे अर्थ में वह साधना नहीं कहलाती। 
सकाम साधना के विकृत अतिविकृत रूप आज हमारे सामने है । लोगों ने 
अपनी-अपनी कामना के अनुकूल साधना की विविध विधियो का अविष्कार कर लिया ह 
ओर उसी के अनुसार अनेकानेक भित्नभित्र देवदेवियों की सृष्टि कर डाती है । कई 
देवों ओर देवियों को तो रक्तपिपासु के रूप में कल्पित कर लिया गया टै । मगर 
क्या देवीःदेव्ता रक्त स प्रसन्न होगे ? रक्त की बुद्‌ कपड़े पर पड़ जाती है तो मनुष्य 
उसे तत्काल धोना याहता है ओर जव तक नहीं धो डालता तव तक मन में 


आध्यात्मिक आलोक 255 


अपावनता का अनुभव करता है । जो रक्त इतना अपावन ओर अशुचि है उसे क्या 
देवता उदरस्य करके सन्तुष्ट ओर प्रसत्र हो सकता है ? मगर जो स्वयं जिह्वालोलुप 
है ओर खून जिसकी दाढ़ों मे लग गया है, वह देवी-देवता के नाम पर पशु की बलि 
यटाता है ओर उसका उपदेश करता है । यह सब निम्न श्रेणी की कामना के रूप 
हैँ । तुलसीदासजी ने ^: ही कहा है- 


जाकी रही भावना जैसी 
परभ मूरत देखी तिन तैसीः 


अब रूपकोषा का आकर्षण भोगी पुरुषों की ओर न रहकर परमात्मा की 
ओर हो गया । उसका चित्त भोगों से ओर भोग-सामगरे से विरक्त हो गया । 
अनादिकालीन मोह के संस्कारों के कारण आत्मा स्वभाव से विमुख होकर विभाव की 
ओर प्ररित होती है । संसार में काम भोग उसे प्रिय लगते ह ओर इसी दर्वत्ति के 
कारण लोग बडे चाव से अपने मकानों की दीवालों पर अग्तील चित्र लगते है । 
जहां देखो जनता को भडकाने वाले चित्र दृष्टि पथ मे अते है । इन चिरं को 
देखने वाले की मानसिक प्रवृत्ति तो पतनोन्मुख होती ही है, नारी जति का अपमान 
भो होता टै । विज्ञापनों तथा केलेडरो के नारी चिं की वेशभूषा पूर्णं ननन नहीं तो 
अर्द्धनग्न तो रही ही है । उनके शरीर पर जो वस्र दिखाये भ जाते है वे अगो 
के आच्छादन के लिए नहीं प्रत्युत नारी का कूत्सितता के साथ प्रदर्शन करने के लिए 
ही होते ह । आज जनता की सरकार भो इधर कछ ध्यान नहीं देती । पर आज 
की अपने अधिकारो को जानने वाली नारियां भ इस अपमान को सहन कर तेती है 
यह विस्मय की बात है । अगर महिलाएं इस ओर ध्यान दे ओर सगरठित होकर 
प्रयास करे तो मात्‌ जति का इस प्रकार अपमान करने वालों को सही राह पर लाया 
जा सकता है । 


सपकोषा ने अपनी चित्रशाला को धर्मशाला के रूप मे बदल दिया । 
विलास की सामग्री हटा कर उसने विराग की सामग्री सजाई । जहां विलास की 
वैतरणी बहती थी, वहां विराग की महामंदाकिनी प्रवाहित होने लगी । शृंगार का स्थान 
वैराग्य ने ग्रहण किया । 


वर्षाकाल व्यतीत होने पर महामुनि स्थूलभद्र पाप-पक में लिप्त आत्मा का 
उद्धार कर के अपने गुरु के निकट यले गए । 


मुनि ने अपने सदगुणों की सौरभ से वेश्या के जीवन को सुरभित कर 
` दिया। वेश्या के मन का कण-कण मुनि के प्रति कृतज्ञता से परिपूर्णं हो गया । वह 
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उनके लोकोत्तर उपकार के भार से दब-सी गई । अब उसके चित्त की चचलता दूर 
गई । मन परी तरह शान्त हो गया । 


अनुकूल निमित्त मिलने पर जीवन बडी तेजी के साथ आध्यात्मिकता मे बदल 
जाता है । 


बन्धुओ । जिस प्रकार भूख खाने से ही मिटती है. भोजन देखने या 
भोज्य-पदार्थो का नाम सुनने से नही, इसी प्रकार धर्म को जीवन में उतारने से जीवन 
के समग्र व्यवहारो को धर्ममय बनाने से ही वास्तविक शन्ति प्राप्त हो सकती है । 
जिनका जीवन धर्ममय बन जाता है, वे परम शन्ति ओर समाधि के अपूर्व आनन्द को 
प्राप्त करके कृतार्थ हो जते हँ । 


| ४८ | 
व्रहयचर्यं 


यों तो ज्ञान आत्मा का स्वभाव है ओर आत्मा कितनी ही मलिन ओर 
निकृष्ट दशा को क्वो न प्राप्त हो जाय, उसका स्वभाव मूलतः कभी नष्ट नहीं 
होता। ज्ञानालोक की कतिपय किरण चाहे वे धूमिल दी हो, मगर सदैव आत्मा में 
विद्यमान रहती हैँ । निगद जैसी निकृष्ट स्थिति मे भो जीव मे येतना का अशं 
जागृत रहता हे । इस दृष्टि से प्रत्येक आत्मा ज्ञानवान्‌ ही कही जा सकती है, मगर 
जैसे अत्यल्प धनवान्‌ को धनी नहीं कहा जाता, विपुल धन का स्वामी टी धनी 
कहलाता है, इसी प्रकार प्रत्येक जीव को ज्ञानी नहीं कह सकते। जिस आत्मा में ज्ञान 
की विशिष्ट मात्रा जागृत एवं स्पूर्तं रहती है, वही वास्तव में ज्ञानी कहलाता ह । 


ज्ञान की विशिष्ट मात्रा का अर्थं है-विविकयुक्त ज्ञान होना, “स्वपर का 
भेद्‌ समञ्जने की योग्यता होना ओर निर्मल ज्ञान होना । जिस ज्ञान मे कषायजनित 
मतीनता न हयो वही वास्तव मे विशिष्ट ज्ञान या विज्ञान कहलाता है । साधारण जीव 
जब किसी वस्तु को देखता दै तो अपने राग या देष की भावना का रग उस पर 
ढा देता है ओर इस कारण उसे वस्तु का शुद्ध ज्ञान नहीं होता । इसी प्रकार 
जिस ज्ञान पर रागदेष का रग यटा रहता है, जो ज्ञान कषाय की मीनता के कारण 
मलिन बन जाता है, वह समीयीन ज्ञान नहीं कहा जा सकता । कहा भ है 


““तज्लानमेव न भवति यस्मघ्ठदिते विभाति रागगणाः । 
तमसः कुतोऽचस्ति शक्ति; दिनकर किरणप्रतः स्थातुम्‌ 11” 


जिस ज्ञान के उदय में भ राग, देष मोह, अविवेक आदि दूषण बने रहे, 
उसे ज्ञान नहीं कहा जा सकता । जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नहीं ठहर 
सकता, उसी प्रकार सम्यगर्ञान के उत्पत्र होने पर रागादि नहीं रह सकते । 
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इस प्रकार का सम्यन्ञान जिन्हे प्राप्त है, उनका दृष्टिकोण सामान्य जनों के 
दृष्टिकोण से कषठ विलक्षण होता है । साधारण जन जहां बाह्य दृष्टिकोण रखते है, 
ज्ञानियों की दृष्टि आन्तरिक होती है । हानि-लाभ को आंकने ओर मापने के 
मापदण्ड भी उनके अलग होते ह । साधारण लोग वस्तु का मूल्य स्वार्थं की कसौटी 
पर परखते है, ज्ञानी उसे अन्तरग दृष्टि से अलिप्त भाव से देखते ह । इसी कारण 
वे अपने आपको कर्म बन्धय के स्थान पर भी कर्म निर्जरा का अधिकारी वना तेते है! 
अज्ञानी के लिए जो आखव का निमित्त है. ज्ञानी के लिए वही निर्जरा का निमित्त 
बन जाता है। आचाराग मे कहा है- 
“जे आसवा ते परिसव्वा, 
जे परितव्वा ते आसवा ।' 


संसारी प्राणी जहां हानि देखता है, ज्ञानी वहां लाभ अनुभव करता है । 
इस प्रकार ज्ञान दृष्टि वाले ओर बाद्य दृष्टि वाते में बहुत अन्तर है । वाट्य दृष्टि 
वाला भौतिक वस्तुओं मे आसक्ति धारण करके मलिनता प्राप्त करता है; जबकि ज्ञानी 
निखालिस भाव से वस्तुस्वरूप को जानता है, अतएव मलिनता उपे स्पर्श नहीं कर 
पाती । बहुत बार ज्ञानी ओर अज्ञानी की बाह्य चेष्टा एक-सी प्रतीत होती है, मगर 
उनके आन्तरिक परिणामों मे आकाश-पाताल जितना अन्तर होता है । ज्ञानी जिस 
लोकोत्तर कला का अधिकारी है, वह अज्ञानी के भाग्य मे कहां | 


। ज्ञानी पुरुष का पौदगलिक पदार्थो के प्रति मोह नहीं होता, अतएव वह किसी 
भी पदार्थं को अपना बनाने के लिए विचार ही नहीं करता ओर जो उसे अपना नहीं 
बनाना चाहता, व्ह उसका अपहरण तो कर ही कैसे सकता है । वह सोने ओर 
मिट्टी को समान दृष्टि से देखता है उसके लिए तृण ओर मणि समान रै । 


इस प्रकार जिस साधक की दुष्ट अन्तर्मुखी हो जाती है, उसे पदार्थो का 
स्वरूप कूठ निराला ही नजर आने लगता है । वह आत्मा ओर परमात्मा को अपने 
मे ही देखने लगता है । उसे अपने भीतर पारमात्मिक गुणों का अक्षय भण्डार 
दृष्टिगोचर होता है, जिसकी तुलना मे जगत्‌ के बहुमूल्य से बहुमूल्य पदार्थं भी तुच्छ 
ओर निस्सार लगते है । वह अपनी ही आत्मा मे अनिर्वयनीय आनन्द का अपार 
सागर लहराता हआ देखता दै । उस आनन्द की तुलना में विषय-जनित आनन्द 
नगण्य ओर तुच्छ प्रतीत होता ह । 


इस प्रकार की अर्न्तदृष्टि प्रत्येक प्राणी मे जागत हो सकती है, मगर उसके 


जीवन में विद्यमान दोष उसे जागृत नहीं होने देते । अतएव यह आवश्यक हँ कि 
¶ नि को समञ्जन का प्रयत्न किया जाय । इसी दृष्टि से यहां उनका विवेयन 
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किया जा रहा है । एसे मूलभूत दोष पांय हँ जिनमे से णेन हिंसा, असत्य एवं चोरी 
का सविस्तार वर्णन किया जा चुका है । 

स्वदार सन्तोष अथवा स्वर्पति सन्तोष-जगत्‌ के जीवों मे, चाहे वे 
मनुष्य हों अथवा मनुष्येतर, कामवासना या मैथुनवृत्ति पाई जाती है । मिथुन का अर्थ 
है जोडा ( युगल ) मिल कर जो कार्य करते है वह मैथुन कहलाता है । तथापि 
पैथुन शब्द कामवासना की पूर्ति के उदेश्य से किये जाने वाले कुकृत्य के अर्थ में रूढ 
हो गया है, अतः इसे कुशील भी कहते हँ । मोह के वशीभूत होकर कामुकवृत्ति को 
शान्त करने की चेष्टा करना मैथुन है । कामवासना की प्रबलता होने पर मनुष्य 
विजातीय प्राणियों के साथ भी भ्रष्ट होता है । 


मैथुन के अटारह भद किये गये है । मैथुनक्रिया आत्मिक ओर शारीरिक 
शक्तियो का विघात करने वाती है । इसमे अनेक प्रकार के पापों की परम्परा का 
जन्म होता है । जिस मनुष्य के मस्तिष्क मे काम-सम्बन्धी विचार ही चक्कर काटते 
रहते है वह पवित्र ओर उत्कृष्ट विचारों से शून्य हो जाता है । उसका जीवन 
वासना की आग मे ही बुलसता रहता है । व्रत, नियम, जप, तप, ध्यान, स्वाध्याय 
ओर संयम आदि शुभ क्रियाएं उससे नहीं हो सकतीं । उसका दिमाग सदैव गन्द 
विचारो मे उलद्या रहता है । पतित भावनाओं के कारण दिव्य भावनाएं पास भी नहीं 
फटकने पातीं । अतः जो पुरुष साधना के मार्गं पर यलने का अभिलाषे हो उसे 
अपनी कामवासना को जीतने का सर्वप्रथम प्रयास करना चाहिए । 

आज दूस विषय में अनेक प्रकार के भ्रम फैले हुए है ओर फेलाये जा रहे 
है। एक भ्रम यह है कि कामवासना अजेय है; लाख प्रयत्न करने पर भ उसे जीता 
नहीं जा सकता । एसा कहने वाले लेगों को संयम-साधना का अनुभव नीं रै । 
जो विषव-भोग के कीडे बने हुए है वे ही इस प्रकार की बातें कह कर जनता को 
अधःपतन की ओर ले जाने का प्रयत्न करते है । “स्वयं नष्टः परात्नाशयति-जो स्वयं 
नष्ट है वह दूसरों को भी नष्ट करने की कोशिश करता है । एसे लोग स्थूलभद्र 
जैसे महापुरुषों के आदर्शं को नहीं जानते है न जानना ही चाहते रै । वे अपनी 
दुर्बलता को छिपाने का जघन्य प्रयास करते है । वास्तविकता यह है कि ब्रह्मचर्य 
आत्मा का स्वभाव है ओर मेथुन विभाव या परभाव है । स्वभाव में प्रवृत्ति करना 
न अस्वामाविक है ओर न असंभव ही । भारतीय संस्कृति के अग्रदूतो ने, चाहे वे 


किसी धर्मं व सम्प्रदाय के अनुयायी रहे हों ब्रह्मयर्य को साधना का अनिवार्य अग 
माना है । 
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यह सत्य हं कि प्रत्येक मनुष्य सहसा पूर्ण ब्रह्मर्य का परिपालन नहीं कर 
सकता तथापि सप्पर्णं त्यागी साधुओं के लिये परण ब्रह्मचर्य का अनिवार्य विधान है ओर 
गृहस्थ के लिए स्थूल मैथुन त्याग का विधान किया गवा है । सदगृहस्थ वही कहलाता 
है जो परस्त्रियो के प्रति माता ओर भगिनी की भावना रखता है । जो परण 
ब्रहमयर्य के आदर्श तक नहीं पर्हैव सकते, उन्हे भो देशतः ब्रह्मयर्य का तो पालन 
करना ही चदिए । परस्त्रीगमन का त्याग करने के साथ-साथ जो स्वपत्मी के साथ 
भो मर्यादित रहता है, वह विशेष रूप से देशतः ब्रह्र्य का पालन करके ओजस्वी 
ओर तेजस्वी बनने के साय संयम का पालन करता है । सदगृहस्य को ज्ञानीजन 
यतावनी देते ह कि स्थूल मैथुन का भी त्याग नहीं करोगे तो स्थूल हानि होगी । 
सृकष्म ओर आन्तरिक हानि का भले ही हर एक को पता न लगे पर स्थूल अग्र्य के 


सेवन से जो स्थूल हानियां होती है, उन्हे तो सारी दुनिया जानवी है । जिसने अपनी ` 


इन्द्रियो पर नियन्रण कर लिया है, जिसका मनोबल प्रबल है ओर जो अपना इहलोक 
परलोक सुधारना याहता है वही ब्रह्मचर्य का पालन करता है । इसके विपरीत दुर्बल 
हदय-जन अहिसा आदि व्रतो का भी पालन नहीं कर सकता । सत्य का निर्वाह भी 
` निर्बल नहीं कर सकता । अहिंसा ओर सत्य के पालन के लिए मनोबल ओर धैर्य की 
आक्श्यकता होती ह । इन्हे उत्पत्र करने वाला ओर सुर्तित रखने वाला ब्रह्मचर्य है । 


जगत्‌ में जितने भी महापुरुष हूए हँ उन सभी ने एक स्वर से ब्रह्मयर्य की 


महिमा का गान किया है । ब्रह्ययर्य की साधना मे अदभुत प्रभाव निहित है । देवता 
भो ब्रह्यारी के चरणों में प्रणाम करके अपने को कृतार्थ मानते है जैसा प्रमु महावीर 
ने भी कहा है 


“देव दाणव गन्धव्वा जक्ख रक्छस कित्रराः । 
बम्भयारि नम सन्ति दुक्करं जे करति त ।/“ 


ब्रह्मयर्य एेसी साधना है कि उसकी रक्षा के लिये कतिपय नियमों का पालन 
करना आवश्यक ह। धान्य की रक्षा के तिए जैसे वाड की आवश्यकता होती है उसी 
प्रकार ब्रह्मयर्य की रक्षा के लिए भी बाड़ की आक्शयकता है । शास्त्रों में ब्रह्मचर्य 
के सहायक एवं रक्षक नियमों की टसी बाड की) संख्या नौ बतलाई गई है । 


जहां स्त्री, हिजडा ओर पशु निवास करते हो वहां ब्रहमयारी पुरुष को नहीं 
रहना चाहिए । ब्रह्यरिणी स्वी के लिए भी यही नियम जाति-परिवर्तन के साय लाग्‌ 
होता है । इसी प्रकार मात्रा से अधिक भोजन करना, उत्तेजक भोजन करना, 
कामुकतावर्धक बतं करना; विभूषाश्रुगर करना ओर इन्द्रियो के विषयों मे आसक्ति 


+१ 
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धारण करना, इत्यादि एसी बातें हँ जिनसे ब्रह्मयारी को सदैव क्यते रहना चाहिए । 
जो इनसे क्यता रहता है, उसके ब्रह्मचर्य व्रत को आंच नहीं आती । जिस कारण 
से भी वासना भडकती हो, उससे दुर रहना ब्रह्मयारी के लिए आवश्यक है । 


प्रत्येक मनुष्य स्थूलभद्र ओर विजय सेठ नहीं बन सकता । स्थूलमद्र का 
कथानक आपने सुना है । विजय सेठ भी एक महान्‌ सत्वशाती गृहस्थ थे, जिनकी 
बरह्ययर्य साधना बड-से-बडे योगी की साधना से समता कर सकती है । विवाह होने से 
पर्व टी उन्होने कृष्णपक्ष में ब्रह्मयर्य पालन की प्रतिज्ञा अकार की थी । उनकी पत्नी 
विजया ने भी विवाह से पुर्व टी एक पक्ष, शुक्लपक्ष, में ब्रह्मचर्य पालन की प्रतिज्ञा ती 
थी । सयोगवश दोनों विवाह के बन्धन में आबद्ध हो गए । दोनों एक साथ रहे 
फिर भो अपना व्रत अखंडित रख सके । माता को विलगाव मालूम न हो ओर 
शुद्धवासना विहीन प्रेम भी वना रहे, एेसा आदर्श-जीवन उस दप्पत्ति ने व्यतीत किया । 
वे विशिष्ट साधक थे, किन्तु साधारण साधक के लिए तो यही श्रेयस्कर है कि ब्रह्मयर्य 
की साधना के लिए व्ह स्त्री के सात्रिध्य में न रहे ओर एकान्त में वार्तालाप आदि 
तक न करे। 

मुनि स्थूलभद्र की साधना उच्यकोटि की थी । उनका संयम अत्यन्त प्रबल 
था । एक शिशु को, निसमे कामवास्नना का उदय नहीं हुआ है इन्द्राणी भी 
षोडशवर्षीया सुन्दरी का रूप धारण करके अवे तो उसे नहीं लुभा सकती । स्थूलभदु 
ने अपने मन को बालक के मन के समान वासना विहीन बना लिया था । यही 
कारण है कि प्रलोभन की परिपूर्ण सामग्रो विद्यमान होने पर भी रूपकोषा उन्हे नहीं 
डिगा सकी बल्कि उन्होने ही रूपकोषा के मन को संयम की ओर मोड़ दिया । 


वर्षवास का समय समाप्त हो गया । मुनिराज प्रस्थान करने लगे । 
सूपकोषा उन्हे विदाई दे रही है । वडा ही भावभोना दुश्य है । मनुष्य का मन 
सदा समान नहीं रहता । सन्त-समागम ` पाकर बहुतों के मन पर धार्मिकता ओर 
आध्यात्मिकता का रग चट्‌ जाता है किन्तु दूसरे प्रकार के वातावरण में आते ही 
उसके उतरते भी देर नहीं लगती । धर्म-स्थान मे आकर ओर धार्मिको के समागम में 
पर्हैय कर मनुष्य व्रत ओर संयम की बात सोयने लगता है किन्तु उससे भित्र. 
वायुमण्डल मे वह बदल जाता दै । सामान्यजनों की एेसी मनोदशा होती है । मुनि 
स्थूलभद्र मानवीय मन की इस यंयलता से भीभांति परिचित थे । अतएव उन्होने 
प्रस्थान के समय रूपकोषा को सावधान किया-““भद्रे ! तु ने अपने स्वरूप को पा 
लिया है । अब सदा सतर्वा रहना, काम-ऋछोध की लहरे तेरे मन-मानस सरोवर मे न 
उठने पावें ओर उनसे तेरा जीवन मलिन न बन जाय । तेरा परायारूप विकारमय 
जीवन यला गया है, कुसंगति का निमित्त पाकर तेरे निज रूप पर पुनः कचरा न आ 
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जाय । पावन जीवन की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि पाप की मलिन वृत्तियों 
से सदैव अपने को क्याया जाय । देखना, आज तेरे जीवन में जो निर्मलता ओर 
भव्यता आई है, वह वासना के विष से विषाक्त न बन जाय । तेरे जीवन में 
महामगल का जो दवार खुल गया दै वह बन्द न हो जाय । अन्तःकरण मे जो 
पवित्र प्रकाश उदित हआ टै, वह मोह के काले-काले बादलों से अच्छदिति न हो 
जाय । आत्म-कल्याण की ओर बढाया हुआ कदम पैीष्ठे न हट जर या वहीं का 
वहीं न रह जाय, इस वात के लिए सदा सावधान रहना । कल्याण के पथ पर 
प्रतिपल अग्रसर होते जाना ही जीवन को सफल बनाने का उपाय है 1" 


““जब तक रासायनिक प्रक्रिया के दारा स्वर्णं शुद्ध नहीं किया जाता, तव 
तक वह अशुद्ध रहता है । खान से निकले सोने में वह यमक नहीं हाती उप्त समय 
उसमे मैल मिला रहता है । कर्म के सघन आवरण से तरी आएत्मा को कान्ति भो 
फीकी पडी हुई थी, अब वह उज्ज्वल हो गई है । वह पुनः फीकी न पड़ जाय, यह 
ध्यान में रखना । विकास की गति अवरद्ध न हो जाय, निरन्तर जीवन प्रगति की 
ओर बढता जाय, यह स्मरण रखना 1" 


मनि ने कोषा से फिर कहा-““मंगलमयि । अतीत को भूल जाना ओर यर्ह 
मानना कि यही तेरे जीवन का शुभ प्रभात है । तेरे जीवन की अन्धकारमवी विकराल 
रात्रि समाप्त हो गई है अव सुनहरा प्रभात उदित हुआ है । प्रभात का यह पवित्र 
प्रकाश निरन्तर प्रर होता रहे, तेरा जीवन पवित्रता की ओर वृता रहे ओर निर्मल से 
निर्मलतर बनता जाय, यही मेरी मगलकामना है । पुण्य के उदय से मिली हुई यह 
उत्तम सामगी - मानव-जीवन, परिपूर्ण इन्द्रियां नीरोगता, सत्समागम, धर्मश्रवण का सुयोग 
अदि ~ निरर्थक न हो जाय । यह सामग धर्म की आराधना में लगे ओर आत्मा मे 
निर्मल भाव को जागत करे तो ही इसकी सार्थकता ह ।” 


मनि की भावपूर्ण व्यनावती श्रवण कर सूपकोषा का हदय सद्भावना से 
परिपूर्ण हो गया । उसका अन्तर अधिक साहस एवं सत्संकल्प से भर गया । उसने 
अतिशय नम्रता ओर दढता से कहा - “योगिराज ! मै अपने को टीराकभी के समान 
बनाये रग । हीराकणी कीचड़ में भी अपनी कन्ति नहीं छोड्ती । कीयड्‌ की 
मलिनता उसमें प्रवेश नहीं कर सकती । गैं गृहस्थी में रहकर भ पाप की कालिमा त 
बसी रहने का प्रयास करूगी ओर जिन व्रतो को अगीकार किया है, उन्हे अखंडित 
रखुगी । आप मेरे विषय में निश्चिन्त रहे । आप जैसे योग का समागम पाकर म॑ 
धन्य हो गई ह । आपकी प्रभावपूर्ण वाणी को श्रवण करने से मेरा अनज्ञानान्धकार 
विसीन हयो गया है । हदय में पवित्र ज्योति आलोकित हई है । विश्वास रखिए 
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महात्मन्‌ । वह अव वुद्नने नहीं पाएगी । प्रभो । आप करुणा ओर ज्ञान के सागर 
है। प्रकाश के पुज हैँ । मेरी हार्दिक कामना है कि जसे आपकी संगति से मुञ्च 
अधम का उद्धार हआ है उसी प्रकार जगत्‌ के अन्य पतित प्राणियों का भी उद्धार 
हो । आपने जैसे एक जीवन को पवित्र बनाया है वैसे टी जन-जन के जीवन को 
पवित्र बनव । योगिन्‌ । आप गंग के निर्मल जल के समान निर्मल दै । जन-जन 
के जीवन के तिए वरदान ह 1” 


रूपकोषा के ह्य मे मुनि के प्रति अगाध सातिक अनुराग ओर पवित्र 
श्रद्धाभाव दै । भौतिक देह के प्रति संयोगवियोग की भावना नहीं है । वह संकल्प 
करतो है कि मुनि महाराज भले ही चते जाएं परन्तु उनका उपदेश, उनके दारा 
विले हआ पावन आलोक, मेरे हदय से नहीं जाएगा । उसे मै अपने जीवन के 
उत्यान का मूलमन्त्र वना कर सुरक्षित रखुगो । 


संसार के जीवों की परिणति वडी विचित्र है । सवसे वडी विचित्रता तो 
यही है कि आत्मा स्वयं अनन्त ज्ञान-दर्शन ओर असीम सुख का निधान होकर भी 
अपने स्वरूप को भूल कर रंक वना हुआ हँ । जब वह अपने वास्तविक रूप को 
समञ्च कर उसमे रमण करने लगता है तो संसार के उत्तम से उत्तम पदार्थ भी उसे 
आनन्ददायक प्रतीत नहीं होते । उसे सारा विश्व एक निस्सार नाटक के समान भासित 
होने लगता है । रूपकोषा की अव यही मनोदशा थी । उसे धर्मचिन्तामणि पाकर 
अन्य किसी भ वस्तु की कामना नहीं रह गई थी । 


इस प्रकार रूपकोषा मुनि को विदा देती है ओर अपने जीवन को विशुद्ध 
वनाने का आश्वासन देती है। मुनि यचातु्मसि समाप्त कर गुरु के निकट लौट रहे है। 


जैसे महामुनीश्वर स्थूलभद्र विकार, विलास एवं वासना के विषैले दाताव्रण में 
भो अपने को विशुद्ध बनाए रख सके, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन को शुद्ध 
बनाना दै । याद रखिए. आपने भी मुनिराजों के मुखारविन्द से महावीर की 
मगलदेशना सुनी है । आप भो इसी प्रकार दूट्‌-संकल्यी वने ओर कंसे भो विरोधी 
वातावरण में रहकर भो अपनी धर्मभावना में अन्तर न आने दे । आज आपके जीवन 
मे जो धर्मभाव उदित हआ है व हो रहा है, दह स्थिर रहे ओर बढता जाय, यही 
जीवन के अभ्युदय का राजमार्ग है । 


| ४९ | 
ब्रह्मचर्य की दिशद्धि 


आयाराग सूत्र में जीवों की रक्षा का विचार करते हुए निरूपण करिया गया 
है कि किन-किन प्रयोजनों एवं कारणो से प्रेरित दो कर अक्नानीजन हिसा कप्ते ठै ओर 
कंसे उससे क्यना चाहिए ? हिसा से क्यने ओर असा का पालन करने के लिए 
सर्वप्रथम जीव-अजीव को पहयानने को आवश्यकता है । जीव के स्वरूप को जाने 
बिना हिसा से क्यना संभव नहीं है । शास्त्र मे कहा है कि- 
जो जीवे विन यायेड अजीवे विन याणेड्‌ 
जीवाजीवे अयापतो कट सो नाहीड संजमं । 
बहूत-से लोग जीव को अजीव मानकर निःसंकोच हिसा में प्रवृत्त होते ददे 
जाते हँ । यलते-फिरते ओर व्यक्त चेतना वाले जीदों को तो साधारण लौकिक जन 
भो जोव समइते हं किन्तु एसे भो जीवं होते हँ जिनकी येतना व्यक्त नहीं हेतो वा 
जिनकी चेतना के कायं हमारे प्रत्यक्ष नहं होते । वे स्थावर जीव कहलाते है । 
यद्यपि ज्ञानी के लिए उनको चेतना भो व्यक्त है पर यमड़ की आख वाते के लिए 
वह व्यक्त नहीं होती । फिर भो यदि गहराई से विचार किया जाव तो उसमें रही हई 
चेतना को समञ्च तेना कठिन नहीं है । अनुमान ओर आगम प्रमाणो सेतो उसे भो 
समञ्जन मे कोई कठिनाई नहीं होगी । 
सब का स्वानुभव इस सत्य का साकी है कि जगत्‌ के छोटे-वडे सभी 
जीवो को अपनी-अपनी आयु प्रिय है, जीवन प्रिय है, प्राण प्रिय है । मृत्यु सभी को 
अप्रिय है । सभी जीव दुःख से उद्विन होते ह ओर सुख ते प्रसत्र होते है । 
एक राजनीतिज्ञ ओर विधान शास्त्री धन, भूमि ओर वस्त्र आदि के हरण 


को अपराध मानते है तो क्या प्राणहरण अपराध नहीं है । वास्तव मे प्राणहरण सवसे 
बड़ा अपराध है, क्योकि जीवों को प्राण सव से अधिक प्रिय है। बडे-से-वडे साम्राज्य 
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के वदते मे भी, यहां तक कि जैलोक्य की प्रमुता के वदते में भी, कोई अपने प्राण 
देने को तैयार नहीं होता । ं 


यदि सर्वतोभावेन आत्मस्वरूप की ओर गति करने का लक्ष्य है तथा निज 
गुणों को रक्षा करनी है तो सभी प्रकार की हिसा से व्यना चाहिए । जसे मनुष्य 
की हिसा को गर्हित समद्रा जाता है. उसी प्रकार मनुष्येतर प्राण-धारियों की हिसा को 
भो त्याज्य समद्मना चाहिए । 


आज हमारे देश मे राजनीतिक क्षेत्रो में भी अहिंा की र्या होती है । 
भारतोय शासन भो अहिंसा की दुहाई देता है । मगर समदम मे नहीं आता कि वह 
कैसी अहिंसा टै । जो सरकार मांस, मती ओर अड खने का प्रयार करतो टै, तो 
कहना चाहिए वह सही रूप मे अहिंसा को समञ्यती ही नहीं । राजनीतिज्ञो को अहिंत्ता 
संभवतः मानव प्राणी तक दही सीमित है । मानदेतर प्राणी अपनो र्ना कं लिए पुकार 
नहीं कर सकते, संगठित होकर आन्दोलन नहीं कर सकते, असहयोग ओर सत्याग्रह करने 
का सामर्ध्वं उनमें नहीं है वे शासन को हिला नहीं सकते ओर उनसे किसी को 
"वोट तेने का स्वार्थं नहीं है, क्या इसी कारण वे अहिमा ओर कर्णा कौ परिधि से 
वाहर है ? यदि यह सत्य है तो स्वार्थं एवं भय पर आधारित अहिंसा सच्यी अहिंसा 
नहीं है। व्ह अहिंसा, धर्म ओर नीति नहो है माच पेतिसो' @छत-कपट है) । 


मगर याद रखना चाहिए कि जव तक प्राणी मात्र के ग्रति अहिंसा ओर 
क्र्णा का दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाएगा तद तक मानकमानव कँ प्रति भो अहिंसा 
का पालन नहीं कर सकेगा । पशुओं ओर पक्षियों कौ हिंसा करने वाते में हिंसा के 
प्रति द्विद्यक नहीं रहती तो कभी भी वह मनुष्यों को दिसा ओ कर सकता है । 
राजनीतिक केच में अहितसा सम्बन्धी आन्दोलन की अब तक की असफलता का यही 
मुख्य कारण है । अधूरी अहता की प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती । हिसा के 
संस्कारों को मनुष्य के मस्तिष्क से तभो दूर किया जा सकता है जव मनुष्य ओर 
मनुष्येतर सभी प्राणियों की हिसा को पाप समञ्ना जाय ओर उसके उन्मूलन के लिए 
प्रयत्न किवा जाय । एेसा करने के लिए अहिंसा को धर्म समञ्चना होगा - पेलिसी 
समञ्ने से काम नहीं चलेगा । 


जैन मीषियों ने अहिसा के सम्बन्ध मे तलस्पर्था ओर अत्यन्त व्यापक 
चिन्तन किया है । उन्होने असत्य, चोरी, अब्रह्मयर्य ओर मूर्च्छा कोभ दटिसाकाी 





` पालिसी 4 = जीति । यह शाब्दिक अर्थ हे । पर जन-प्रयलित अर्थ मे यहौँ इसका “छल-प्रपयः 
के अर्थ मे प्रयोग किया गया है। 
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रूप स्वीकार किया है । राग देष, क्रोध, मान, माया लोभ अदि जितनी भी दुर्वृत्तियां 
है, सभी हिसा के अन्तर्गत है । कभी इनसे किसी काघातनभीद्टोतादहोतो भो 
आत्मिक स्वरूप का विघात तो होता ही है ओर इस अर्थ मे यह स्वहिसा दै 
ज्ञानीजन इसलिए एेसी स्वहिसा से भी कव्यते हैँ । 


उपासकदशाग सूत्र के चालु प्रकरण मे मैथुन अदि के विषय में भगवान्‌ 
महावीर स्वामी आनन्द अदि को सम्बोधित करके वता रहे हैँ कि कायिक मैथुन स्थूल 
मैथुन हे । स्थूल मैथुनं के त्याग को पांय बातों से वयना चाहिए । स्वदार-सन्तोष 
। ओर स्वपति सन्तोष के पाय अतिचार जानने योग्य हैँ किन्तु आयरण करने योग्य नहीं 
है । वे इस प्रकार है 


(9) इत्वरिका परिग्रहीतागमन-परिग्रहीता ८ विवाहिता ) के साय गमन 
करना साधारणतया दोष नहीं माना जाता, लौकिक दृष्टि से अनैतिक कृत्य भ नहीं 
गिना जाता, किन्तु अल्प अवस्था की पत्नी से गमन करना अतिचार है-ग्र्यचर्य व्रत 

थो दोष है, क्योकि एेसा करना उसके प्रति अन्याय है । 


रख॑ल स्त्री के साथ गमन करना भी दुषण है, क्योकि वह उसकी वास्तविक 
स्वकीया पत्नी नहीं है । जव तक रयैल स्वी से कायिक सम्बन्य न दहो तव तक 
अतियार समद्मना चाहिए ओर कायिक सम्बन्ध होने पर अनायार हो जता दै. अर्थात्‌ 
काया से सम्न्ध करने पर स्वदार सन्तोष द्रत प्री तरह खण्डित हो जाता है । 


(२) अपस्रिहीतागमन-अविवहिता - कुमारी अथवा वेश्या को पराई स्त्री 
न समञ्च कर उसके साथ गमन करना भो अतिचार टै । वास्तव में वे सव स्न्ियां 
परकोया ही ह । जो स्वकीया ८ विवाहिता ) नहीं है उनके साय संभोग करने से 
व्रतभग नहीं होगा, यह धारणा भ्रमपूर्णं हं । अतएव स्वकोय पत्नी के अतिरिक्त सभी 
स्वियों को परस्त्री समञ्जना चादिए । 


(३) अनंग क्रोडा-कामभोग के प्राकृतिक अंगों के अतिरिक्त जो अगदहैवे 
यहां अनंग कहलाते हँ । उनके दारा काम चेष्टा करना ब्रह्मचर्य व्रत का दूषण है । 
जव कामुकवृत्ति तीव्रता के साथ उत्पन्न होती टै तो मनुष्य का विवेक विलुप्त हो 
जाता है । वह उचित-अनुचित के विचार को तिलांजलि दे देता है ओर गर्हित से 
गर्हित कृत्य भी कर डालता है । अतएव इस प्रकार की उत्तेजना के कारणो से 
सद्गहस्य को दूर ही रहना दिए । 


श्रावक भी मो.मार्ग का पथिक है । वह अपने जीवन का प्रधान ध्येय 
सिद्धि ८ मुक्त ) प्राप्त करना ही मानता है ओर तदनुसार “यथाशक्ति व्यव्हार भी 
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करता दै । फिर भ वह अर्थं ओर काम की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख नहीं हो पाता, 
यह सत्य है मगर अर्थं एवं काम सबधी प्रवृत्ति उसके जीवन में आनुषागिक ८ गौण ) 
ही होती है । पथिक अपने गन्तव्य स्थान पर पर्हुयने के लिए अनेक स्टेशनों ओर 
पडावों से गुजरता है, मार्ग मे अनेक दृश्य दूखता है । निर्धारित स्थान पर पर्हुयने के 
पूर्वं वीय में कितनी ही वाते देखता-सुनता है । इसी प्रकार साधक भ मोक्षमार्ग का 
पथिक है । वह शब्द्-रूप आदि को सुनता-देखता ओर अनुभव करता है । भूमि, धन 
आदि से भी उसका काम पडता है, परन्तु व्ह उनमें उलञ्मता नहीं ओर अपने 
लक्ष्य-मोञ्न को नहीं भूलता । 


कितने ही कामुक अनग क्रीडा करके अपनी काम-दासना को तृप्त करते है। 
एसे लोग समाज मे कदाचार को बाते है अपना सर्वनाश करते है ओर अपने 
सम्पकं में जने वालों को भो अधःपतन की ओर ले जाते ह । सदग्हस्य एेसे कृत्यो 
से अपने को क्याये रखता है । 

पूर्वं काल मे, अनेक दृष्टियों से सामाजिक व्यवस्था हुत उत्तम ध्री । लग 
बरह्मयर्व का अभ्यास करने के वाद गृहस्थाश्चम में प्रवेश करते थे । शिम्ना की व्यदस्था 
एेसी थी कि उन्हे ब्रह्मयर्य का पालन करने के लिए अनुकूल वातावरण प्राप्त होता 
था। जव कारण शृद्ध होता दै ते कार्य भो शुद्ध होता दै । अगर कारणमें दही 
अशुद्धि हुईं तो कार्यं स्वतः अशुद्ध हो जाएगा । 


तारुण्य या प्रौटावस्या में यदि सहशिभ्ना हो तो वह ब्रह्ययर्व पालन में वाधक 
होतो है । अच्छे संस्कारों वाते दलक-वालिकाएं भले ही अपने को कायिक सम्बन्य से 
व्या लं किन्तु मानसिक अपवित्रता से क्यना तो वहुत कठिन टै । ओर ज्व मन्‌ मं 
अपदिन्रता उत्पत्र हो जाती दै तो काविक अधःपतन होते क्या देर लगती टै ? तरुण 
अदस्या में अनक्रोडा की स्थिति उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है । अतएव 
माता-पिता आदि का यह परम कर्तव्य है कि वे अपनी सन्तति के जीवन व्यवहार पर 
बारोक नजर रयं ओर कुसति से व्याने का यत्न करै । उनके लिए एसे पवि 
वातावरण का निर्माण करे कि वे गन्दे विचारों से बचे रहें ओर खराब आदतों से 
परियित हो न हो पाएं । 


बालको को कुसंस्कारों से क्वाने ओर सुसंस्कारी बनाने के तिए यह 
आवश्यक ठै कि वङ्वूटे घर का वातावरण शुद्ध ओर सात्विक रखने की सादधासी 
बरतें । जिस घर में धर्मं के संस्कार होते है, धर्म कृत्य किये जाते है सन्त 
महात्माजों के जोवन"चरित पदे-सुने जाते है सत्साहित्य का पठन-पाठन होता है ओर 
धर्मशास्रं का स्वाध्याय किया जाता है, जहां हसी-मजाक भे भ गासी-गलौय का या 


॥,३१३ २१ 


॥8.18,.19 0 
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अशिष्ट शब्दो का प्रयोग नहीं किया जाता ओर नैतिकता पूर्णं जीवन व्यतीत करने का 
आग्रह होता है उस घर का वातावरण सात्विक रहता है ओर उस घर के वालक 
सुसंस्कारी वनते हँ । अतएव माता-पिता आदि वुुर्गो का यह उत्तरदायित्व है कि 
बालकों के जीवन को उच्च, पवित्र ओर सात्विक वनाने के लिए इतना अवश्य करें 
ओर साथ ही यह सावधानी भी रखें कि वालक कुसंगति के चेप से व्या रहे । 


(४) परविवाहकरण-जैसे ब्रह्मचर्य का विघात करना पाप है उसी प्रकार 
दूसरे के ब्रह्ययर्य पालन में वाधक बनना ओर मैथुन के पाप में सहायक बनना भी 
पाप है । अपने अश्रित वालक-बालिकाओं का विवाह करके उन्हें कुमार्ग से वयाना 
ओर सीमित ब्रह्ययर्य की ओर जोड़ना तो गृहस्थ की जिम्मेवारी है. मगर धनोपार्जन 
आदि के उदेश्य से विवाह सम्बन्ध करवाना श्रावक धर्म की मर्यादा से वाहर है । 
अतएव यह भी ब्रह्मयर्य-अणुत्रत का अतिचार माना गया है । 


(५) कामभोग कौ तीव्र अभिताषा-कामभोग की तीव्र अभिलापा चित्त 
मे बनी रहती है तो इससे अध्यवसायो मे मलिनता पैदा हो जाती है । अतएव प्रत्येक 
श्रावक का यह कर्तव्य है कि वह काम-वासना की वद्धिन होने दे उसमें तीव्रता न 
आने दे । काम-वासना की उत्तजना के यों तो अनेक कारण हो सक्ते है ओर 
बुद्धिमान व्यक्ति को उन सवस वयना चाहिए परन्तु दो कारण उनमें प्रधान माने जा 
सकते ह । दुरायारी लोगो की कसति ओर खानपान सम्बन्धी असंयम । त्रती पुष 
भो कुसगति मे पड़ कर गिर जाता है ओर अपने व्रतसेभ्रष्टहो जाता है । इसी 
प्रकार जो लोग आहार के सम्बन्ध मे अप्तयमे होते है उत्तेजक भोजन करते हैँ 
उनके चित्त में भो काम-भोग को अभिलाषा तीव्र रहती है । काप्तव मे आहार-क्हिर 
के चाथ व्हयचर्यं का कुत षनिष्ठ सम्वन्य है । अतएव ब्रद्यचर्य की साधना करने वाते 
को इस विषव में सदा जागरुक रहना चहिए । मास्त मदिरा, अंडा, अदि का 
उपयोग करना ब्रह्मयर्य को नष्ट करने का कारण है । कामोत्तेजक दवा ओर तेज 
मसालों के सेवन से भो उत्तेजना पैदा होती है । 


तीव्र काम-वासना होने से व्रत खण्डित हो जाता है ओर आत्मा की 
शव्तियां ट्ब जाती है अतएव पवित्र ओर उच्य वियारों मे रमण करके गन्दे विचासों 
को सेकना चाहिए । 


ब्रह्मचर्य को व्रत के रूप मे अगीकार करने से भ वियारों की पविता में 
सहायता मिलती है । मनुष्य के मन की निर्बलता जब उसे नीये गिराने लगती है तव 
व्रत की शक्ति ही उसे क्याने मे समर्थ होती दै । व्रत अगीकार नहीं करने वाला 
किसी भी समय गिर सकता है । उसका जीवन बिना पाल की तलाई जैसा है किन्तु 
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व्रती का जीवन उज्ज्वल होता है । उसमे एक प्रकार की दृट््‌ता आ जाती है जिससे 
अपावन वियार उस पर अपना प्रमाव नहीं डाल सकते । अतएव किसी पाप या 
कुकृत्य को न करना ही पर्याप्त नहीं है वरन्‌ न करने का व्रत ते तेना भी आवश्यक 
है । पूर्वं समय के लोगों की तेजस्विता का कारण ब्रह्ययर्य की सुरक्षा ही है । पूर्व 
समय में वनराज चावडा की बडी ख्याति थी । उसके पिता वड़े पराक्रमी थे । 
वनराज यावडा के पिता ने, जवं वनराज शैशव काल में था, उसकी माता के मुख 
पर हाथ फेर दिया । माता ने विचार किया-व्च्ये ने इस घटना को देख तिवा है 
ओर उसकी लाज लुट गई है । इसमे उसके हदय को इतना गहरा आघात लगा कि 
उसने प्राणो का परित्याग कर दिया । 


आपके विचार में यह घटना साधारण-सी हो सकती है ओर करई लोग 
वनराज की माता के प्राणोत्सर्गं की कोरी भावुकता कह सकते है मगर उसकी 
पृष्ट-भूमि में तो उदात्त संस्कार मौजूद हँ । उस पर व्यार करने कौ मेँ प्रेरणा देना 
याहता हू । उस महिला को अपनी लज्जा एवं मर्यादा की रक्षा करने का कितना 
ध्यान था । ¦ 

एक कवि ने भारतीयों को वर्तमान दशा का चित्रण करते हृए लिखा है- 


हम देखते रहते नजर के सामने ललना-परा । 
क्योकि नही हममे रहय क्ह वीर्य क्ल अनुपम अभी । 
हम वन गये निर्वीर्य कायर भीर क्षयरोगी सभी । 


आज तो अधिकारियों को अदेदन-पत्र देने की निर्भोकता भो आप में नहीं 
रही । एसे भीरु भला देश, धर्म ओर दीनहीन सती को क्या रक्ना कर सकण । 
सदाचार की रक्षा करने के लिए भारत के प्रायीन वीर पुरुषों ने कुष भ कसर नहीं 
छोड रखी थी । उसके लिए उन्होने सर्वस्व निष्ावर कर दिया, प्राणों तक की आहति 
देने में संकोय नहीं किया । भारत माता के बड़ ज्ञानी, दानी मानी ओर वीर पुत्र हए 
ह । नारियों ने भी एेसे वीरोयित कार्य किए है जो पुरुषो के दारा भ होने संभवे न 
थे । हमारे पूर्वज ज्ञान ओर विवेक की मशाल लेकर चलते थे, इसी कारण टेसे 
नर नारियों का जन्म हुआ । बादशाही सल्तनत के समय आततायी शासक थे, फिर भी 
उस समय एसे वीर पुरुष हुए रँ जो उन्हे राह पर ले आते थे । अकबर ने देश के 
, लोगो की धर्मभावना का आद्र किया । वह धरमन्ध नही, धर्मसदिष्णु था । कहते है 

वह सभो धर्मं के नेताओं से सम्पर्क रखता था । 

जब व्यक्ति प्रधान राजतन्त्र मे भ एेसी स्थिति धी तब आज तो प्रजातन 

हं । प्रजा के दारा निर्वाचित प्रतिनिधि भारत का शासन चला रहे दै । फिर भो यदि 


४६. _ - भन 
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शासन हिसा को बढावा दे तो यह प्रजा की कमजोरी या लापरवाही काही फल है! 
अग्र प्रजा अपनी भावना पर बल दे तो शासकों के आसन डोले बिना नहीं रह 
सकते । जनभावना के सामने बडे से बडे प्रमादशाती शासक को भी जुकना पड़ता 
है । जनता की माग के सामने कोई शासक खडा नहीं रह सकता । कई कानूनी 
यहां तक कि संविधान मे भ परिवर्तन करना पडता है । 


राजनीति को वारागना की उपमा दी गई है । वह साम दाम से काम 
निकाली है । अनेकों बार अनेक आश्वासन देकर जनता की उग्र भावना को शान्त 
कर॒ दिया जाता है मगर अन्ततः वे आश्वासन कोरे आश्वासन ही सिद्ध होते हँ । 
आश्वासन देकर शासन यदि तदनुसार कार्य न करे तो संगठित वल से विरोध किया 
जाता है ओर तव शासन को कना पडता है । 


सारे देश के धर्मप्रय विचारक अहिसा के पक्षपाती है । दैष्णव समाज, 
ब्रह्मसमाज, जैन-समाज ओर बौद्ध-समाज, सभी अहिसा पर विश्वास रखते दै । सव 
के संगठित विरोध के कारण दिल्ती मे रोहतक रोड पर बनने दाला कत्लघछाना आखिर 
रुक्‌ ही गवा । 


मानव पशुओं की हत्या करके उन्हे उद्रस्थ कर तेता है इससे वट्‌ कर 
नृशंसता ओर क्या हो सकपी है ? अचिर उन मूक प्राणियों का अपराध क्या है ? 
क्या उन्हे अपना जीवनःप्रिय नहीं है ? क्या वे अपने प्राणों को मनुष्य की भाति ही 
प्यार नहीं करते ? जिम धरती पर मनुष्य ने जन्म लिया है, उसी धरती पर उन पशुओं 
का भी जन्म हुआ है । एेसी स्थिति में क्या पशुओं का उस पर अधिकार नहीं है? 
धरती का पट्टा किसने लिख दिया है मनुष्य के नाम ? किसने उन्हे धरती पर जीने 
के अधिकार से वचित किया है ? हां मनुष्य सबल है ओर पशु निर्बल, क्या इसी 
कारण मनुष्य को यह अधिकार है कि व्ह पशुओं की हत्या करे ? अगर यही न्याय 
मान्य कर लिया जाय तो जिसकी लाटी उसकी भैस वाती कहावत चरितार्थ होगी । 
फिर सवल मनुष्य निर्बल मनुष्य का भो अगर खून कर दे तो कोई अन्याय नहीं कह 
सकेगा मगर यह सभ्यता की निशानी नहीं है । यह बर्बरता का वोलवाला ही कहा 
जाएगा । 


कई लोग कहते है जब पशु बढा हो जाय ओर काम कान रहे तब 
उसका पालन-पोषण करने से क्या लाभ ? एसे लोग क्या अपने बढ़े मां-बाप को भी 
कत्ल करः देग ? जिन गायो, भेसों ओर वैलों से भरपुर सेवा ती, अव जीवन के 
सन्ध्याकाल मे उन्हे कसाई को सप देना ओर उनके गले पर छुरी यलवाना क्या योग्य 
है ? क्या यही मनुष्य की कृतज्ञता है ? मगर आज यही सब हो रहा है । मनुष्य 
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अपने को विश्व का एकाधिपति मान कर इतर प्राणियों के जिन्दा रहने के अधिकार 
को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। 


दयावान्‌ गृहस्थो का कर्तव्य है कि वे पञु-पक्षी आदि समस्त मनुष्येतर 
प्राणियों को अपना छोटा भाई समदम ओर उनके साथ वही व्यवहार करे जो बड़ 
भाई को छोटे भाई के साय करना चाहिए । इतना न हो सके तो भ उनके प्रति 
करुणा का भाव तो रखना ही चाहिए । जव गाय-भैस जैसे उपयोगी पशु वृद्ध हो 
जाएं तो उन्हे कमाई के हायों न वेच । पुपालक इन को नहीं वेचेगे तो 
कसाई्खाने चलेगे ही कैसे 7 


आज अदिवाियों तथा अन्य पिषडी जातियों मे द्या की भावना तथा 
अन्य सद्भावनाएं उत्पत्र कर दौ जाएं तो बडा भारी सामाजिक लाभ हो सकता है 
इससे उनकी आत्मा का जो कल्याण होगा, उसका तो कोई मूल्य हो नहीं आंका जा 
सकता । आज उनके वीय काम करना जैनियों का सर्वोच्य कर्तव्य होना याहिये । 
इसको आज सवसे बड़ी आवश्यकता है । 

पिषडे एवं असंस्कृत जनों के सुधार के लिए कोरा कानून बना देने से कोई 
विशेष लाभ नहीं होगा । असली ओर मूलभूत बात है उनकी मनोभावनाओं में 
परिवर्तन कर देना । मनोभावना जव एक वार बदल जाएगी तो जीवन में आमूलचूल 
परिवर्तन स्वतः आ जाएगा फिर उनकी सन्तति परम्परा भी सुधरती चली जाएगी । 


जप जानते है कि समाज व्यक्तियों के समूह से वनता है । अतएव 
व्यक्तियों के सुधार से समाज का सुधार होता है ओर समाज के सुधार से शसन मे 
सुधार आता है । अगर आप अपने किसी एक पडौसी की भावना में परिवर्तन ला 
देते है ओर उसके जीवन को पवित्रता की ओर प्रित करते है तो समञ्ज लेजिए कि 
आपने समाज के एक अग को सुधार दिया है । प्रत्येक व्यक्ति यदि इसी प्रकार सुधार 
के कर्य में लग जाय तो समाज का कायापलट होते देर न लगे । 


आज इस देश में जब अनैतिकता, भ्रष्टायार, घुसखोरी ओर अप्रामणिकता 
आदि दोषों का अत्यधिक फैलाव हो रहा है ओर मनुष्य की सदभावनाएं विनष्ट होती 
जा रही ह तब इस प्रकार के सुधार की बड़ी आवश्यकता है । आज जीवन के 
प्रत्यक क्षेत्र मे भ्रष्टाचार प्रदेश कर चुका है । वह निरन्तर बट्ता गया ओर उसकी 
रोकथाम न की ग्र तो इस देश की क्या दशा होगी, कहना कठिन है । अतएव 
परत्यक विचारशील व्यवित् को सर्वप्रथम तो अपने जीवन भें प्रविष्ट बुराइयों को साहस 
के साथ दूर करना यहिए ओर फिर अपने पडौसियों को सुधारने का प्रयत्न करना 
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चाहिए । अगर आज आप इस पर ध्यान नहीं देग ते कल जाकर घोर पश्यात्ताप 
करने का समय आ सकता है । 


आप स्थूलभद्र मुनि का आख्यान सुन रहे हँ । एक स्थूलभद्र ने रूपकोषा 
के जीवन को सुधार दिया । क्या उसके सुधार से अनेकों का सुधार नहीं हुआ 
होगा? सुधार की परम्परा इसी प्रकार प्रारम्भ होती ह । 


आत्मबती महामानव मनुष्यों पर ही नहीं, पशुओं पर भ अपना प्रभाव डालते 
है ओर उनको भी कल्याण पथ का पथिक बना देते हँ । भारतीय सहित्य में एसे 
उदाहरण प्रचुर मात्रा मे उपलब्य हँ । स्थुलभदर का एक साथी मुनि सिंह की गुफठा पर 
यार महीने सिंह के सामने अडोल रहा, वद्यपि सिंह उसे देख कर गुराया, उस्ने उग्ररूप 
भ धारण किया । इधर साधक ने अपनो शान्त दृष्टि सिह की ओर डालो ओर उस 
दुष्टि में कृष एेसा अदभुत प्रभाव धा कि सिंह का सारा उग्र भाव शान्त हा गया। 
एक क्षण पहले गुरनि वाला सिंह मुनि के चरण चुमने लगा । एक आर्य न कटा 
है =: 

अहिसा-ग्रतिष्ठया तत्सत्रियौ वैरत्यागः । 


जिसके अन्तःकरण मे अहिंसा की प्रबल भावना होती है, जिसका जीवन 
अहिसामय बन जाता है, उसका प्रभाव दूसरों पर पडे विना रह नहीं सकता । 
अहिसा के अगि वैरःविरोध की समस्त शक्तियां परास्त हो जाती है । अहिंसक के 
आसपास का समग्र वादावरण शान्तिमय, करुणामय, सात्विकता से परिपूर्णं ओर पवित्र 
वन जाता है । मुनि अहिंसा के प्रतीक थे ओर उनके अन्तःकरण में प्रम एवं वात्सल्य 
का भाव इतना उग्र ओर गहरा था कि सिह की सारी हिसा भावना उसके सामने गल 
कर्‌ पानी-पानी हो गई । 


एक मनुष्य अगर अपने जीवन को सुधार तेता है तो दूसरों पर उसका 
प्रभाव पड़ बिना नहीं रह सकता । आत्म-बल में ठेसी अपूर्वं ओर अनिर्वयनीय शविति 
है । 


| ५० | 
अममत्व 


इस्त विराट्‌ जीवसृष्टि की ओर दृष्टि डालते ह तो असंख्य प्रकार के जीव 
दृष्टिगोचर होते ह। इस प्रकार भेद भी किसी एक आधार पर नहीं है । शरीर-संस्थान 
की दृष्टि से देवें तो भित्रता है, इन्द्रियों की संख्या की दृष्टि से विचार किया जाय 
तो भी विषमता प्रतीत होती दै। वद्धिक स्तर भी सबका एक-सा नहीं है । 


इसके विपरीत जब आगमों की गहराई में उतरते है तो कु दूसरा टी तत्व 
विदित होता है । आगम आत्मा की एकता का प्रतिपादन करता है-एणे आया यह 
शास्म का विधान दै, जिसका आशय यह ह कि यैतन्य-सामान्य की दृष्टि से विभिन्न 
आत्माओं में एकरूपता दै । सभी आत्माएं अपने मूल स्वरूप से एक-सी है, उनमें 
कोई अन्तर नहीं है । 


इस प्रकार प्रत्यक्ष एक प्रकार का विधान करता है ओर अप्त प्रणीत आगम्‌ 
दूसरे प्रकार का । इस विरोध का कोई परिहार है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि 
जिनागम का कोई भी विधान प्रमाण से बाधित नहीं हो सकता ओर न परस्पर विरोधी 
ही हो सकता है । प्रत्येक आत्मा मौलिक रूप में एक समान होते हुए भी उसमे जो 
विविधता दृष्टिगोचर होती है वह बाघ्य निमित्त से है । जल मूल म एक-सा होता है, 
फिर भ अनेक प्रकार की पथ्य आदि के संसर्गं से खारा-मीठा, हल्का-भारी, शोत उष्ण 
आदि रूप धारण कर तेता है । री आत्मा की स्थिति है । आत्मा कमा की 
' विचित्रता के कारण विविध स्पों मे हमे प्रतीत होता है । कर्म यदि सघन ओर 
विशिष्ट शक्तिशाली होते दै तो वे आत्मिक शक्तियों को अधिक आच्छदित्‌ करते है 
ओर यदि हल्के होते है तो उतनी सधनता से आच्छादित नहीं करते । 


चन्द्रमा के समान निर्मल ओर सूर्य के समान तेजोमय आत्मा कर्म के . 
आवरण से मलीन टौ रहा है । उसकी अनन्त-अनन्त श्क्तियां कुठित हो रही है । 


[व 
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उसके भीतर अमित गुणों का जो खजाना भरा पडा है वह उसको पहयानने मे भी 


असमर्थ हो रहा है । आत्मा में अनन्त, असीम, अव्याबाध आनन्द का समुद्र लहरा 
रहा है, किन्तु उसे आत्मा मूढ़ बनकर पहयानता भी नहीं है । जब पहयानता ही 
नहीं हो तो कंसे उसमे अवगाहन कर सकता है ? ओर कैसे उसे प्राप्त करने का 
प्रयास कर सकता है ? अत्मिक आनन्द से वंचित होने के कारण ही उसे 
विषय-जनित आनन्द को अनुभव करने की कामना उत्पत्र होती है । वह पौद्गलिक 
पदार्थो से सुख पाने की इच्छा करता है । मगर सुख पुदगल का धर्म नहीं है । 
पुद्गल के निमित्त से अनुभव मे आने वाला सुख भी वास्तव में आत्मा का ही है- 
आत्मा के सुखगुण का विकार है । कृत्ता हड्डी चूसता है । हड्डी की रगड़ लगने 
से उसकी दाढ़ों में से रुधिर वहने लगता है, मगर वह भ्रमवश सम्मता है कि यह 
रुधिर हड्डी में से प्राप्त हो रहा है । अज्ञानी जीव भी इसी प्रकार के भ्रम में रहता 
हं। वह आत्मा के सुख को पुद्गलों से प्राप्त होने वाला सुख मान कर उनका संग्रह 
करने की अभिलाषा करता है, मगर अन्ततः पुद्गलो के संयोग से उसेदुखकीही 
प्राप्ति होती है ओर विविध प्रकार की वेदनाओं का अनुभव करना पडता है । इसी 
से भव परम्परा चालु रहती है । यह भ्रम ही सब अनर्थो की जड़ है। वह अत्मिक 
सम्पत्ति से वचित होने के कारण ही पुद्गलों के प्रति रति धारण करता है । 


अनेक जीव एसे है जो आत्मा ओर आत्मिक सम्पत्ति पर विश्वास टी नहीं 
करते । उनमें जो सरल हँ, भोले है वे कदाचित्‌ सन्मार्ग पर आ सकते दहै! परन्तु 
जो अग्रहशील है उन्हे सुमार्ग पर लाना सभव नहीं है । कृष लोग रेमे भीदहैजो 
आत्मा मे अनन्त ज्ञान की निधि, आनन्द की सम्पदा ओर चैतन्य के चमत्कार का 
वर्णन सुनकर आनन्दविभोर हो जाते ह मगर वे उसे प्राप्त करने के लिए कुष भी 
नहीं पाते । 


तो जिसे जिनेन्द्र प्ररपित तत्व का बोध प्राप्त है, उसको एसा प्रयत करना 
चाहिए कि जिससे आत्मा की ज्ञान-सुख स्वरूप शक्तियां सर्वथा प्रकट हो जाएं जागृत 
हो जाएं ओर आत्मा में तज प्रस्पफ्टित हो जाए । साधना के दारा कर्म के आव्रण 
को दुर करना यादिए। आवरण हटते टी आत्मा का नैसर्गिक तेज उसी प्रकार प्रकट 
हो. जाता है जैसे मेघो के हटने पर सूर्य अपने स्वाभाविक रूप में प्रकट हो जाता 
है । 


सूर्य कितनी ही सधन मेघमाला से मण्डित क्यो न हो, उसकी किरणों की 


सहज उज्ज्वलता मे अन्तर नहीं पडता । मेघो के आवरण से एसा मलुम पडता है 
कि सूर्यं की किरणों की तेजस्विता कम हो गई ह, किन्तु यह भ्रम ह। इसी प्रकार 


१ 
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आत्मा में कोटि-कोटि सूर्यो से भी अधिक जो तेज है व्ह कम नहीं हो सकता, 
सिफ़ आवृत होता है। सहज रूप से निर्मल आत्मा मे कोई धव्वा नहीं लगता । फिर 
भी वाद्य आवरण को चीर कर अन्तरतर को न देख सकने के कारण हम एेसा 
अनुभव करते ह कि आत्मा में मलीनता है। वास्तव में यह हमारा भ्रम है. अज्ञान दै। 

पुद्गल एवं पौद्गलिक पदार्थो की ओर जितनी अधिक आसक्ति एवं रति 
होगी, उतना ही आन्तरिक शक्ति का भान कम होगा । 

पाप आचरण के मुख्य दो कारण रहँ । कुछ पाप परिग्रह के लिए ओर 
कुछ आरम्भ के लिए किये जाते ह । कुष पापों में परिग्रह प्रक बनता है । परिग्रह 
आरम्भ का वर्धक है । अगर परिग्रह अल्प है ओर उसके प्रति आसक्ति अल्प है तो 
उसके लिए आरम्भ भी अल्प होगा । इसके विपरीत यदि परिग्रह बढा ओर अमर्यदि 
हो गया तो आरम्भ को भी बढा देगा-व्ह आरम्भ महारम्म होगा । 


आन्तरेक दृष्टि से अल्पारभ ओर महारभ तथा अल्पपाप ओर महापाप ओर 
हीढ्ग से माना गया है । बाह्य दृष्टि से तो ठेसा लगता है कि बड़ कटुम्ब वाले 
का आरम्भ महारम्भ है, ग्रामपति का आरम्भ ओर भ बड़ा है तथा चक्रवर्ती राजा के 
महारम्भ का तो पृष्ठना ही क्या । किन्तु एकान्ततः एेसा समञ्मना समीयीन नहीं है । 
जहां सम्यक्‌ दृष्टि है. कषाय की तीव्रता नहीं है, मूर्च्छाममता में गहराई नहीं है, ` 
आसक्ति कम है वहां बाह्य पदार्थो की प्रचुरता में भी महापरिग्रह नहीं होता । 

व्यावहारिक दृष्टि से आनन्द के यहां महारम्भ था । उसका बडा कारोबार 
था, किन्तु बाहर का रूप बटा-यटा होने पर॒ भो जहां दुष्ट में सम्यक्त्व ओर 
विरतिभाव आ जाता है, वहां आरम्भ का दोष बढा-चटा नहीं होता । सम्यग्दृष्टि 
जीव में दर्घनमोहनीय का उदय न होने से तथा चरित्नमोहनीय की भी तीव्रतम शक्ति 
(अनन्तानुवन्धी कषाये) का उदय न रहने से मूर््छा-ममता मे उतनी सघनता नहीं होती 
जितनी मिध्यादुष्टि मे होती है। जहां सुदुष्टं आ जाती है वहां आरम्भ विषयक दृष्टि 
भो सम्यक्‌ हो जाती है। जहां सुदूष्टि नहीं होती वहां अन्धाधुन्ध आरम्भ होता है । 


गृहस्थ के लिये आरम्भ के साथ परिग्रह का परिमाण `करना भी आवश्यक 
माना गया है, हिसा, असत्य, चोरी ओर कुशील का घटना तब संभव होता है जब 
परिग्रह पर नियन््रण रहे । जबं तक परिग्रह पर नियन्त्रण नहीं किया जाता ओर 


उसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की जाती तब तक हिसा आदि पापो का घटना प्रायः 
असभव है । 


सर्वथा परिग्रह विरमण ८ त्याग ) ओर परिग्रह परिमाण, ये ईम व्रत के दो 
रूप हं । परिग्रह परिमाण व्रत का दूसरा नाम इच्छा परिमाण है। कामना अधिक होगी 
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तो प्राणातिपात ओर असत्य भी वेगा । सब अनर्थो का मूल कामना-लालसा है । 
कामना ही समस्त दुःखो को उत्पत्न करती है । भगवान्‌ ने कहा है-“कामे कमा ही 
कमियं खु दुक्खं ।' यह छोटा-सा सूत्र वाक्य दुःख के विनाश का अमोघ उपाय 
हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है । जो कामनाओं को त्याग देता है वह समस्त दुःखों 
से छुटकारा ए तेता है । 


साधारण मनुष्य कामनापूर्ति में टी संलग्न रहता है ओर उसी मे अपने जीवन 
को खपा देता है । विविध प्रकार की कामनाएं मानव के मस्तिष्क में उत्पतन होती हैँ 
ओर वे उसे नाना प्रकार से नयाती हँ । इस सम्बन्ध में सवसे बडी कठिनाई तो यह 
है कि कामना का कीं ओर-छोर नहीं दिखाई देता । प्रारम्भ में एक कामना उत्पत्र 
होती है । उसकी पूर्तिं के लिए मनुष्य प्रयत्न करता है । वह पुरी भी नहीं होने 
पाती कि अन्य अनेक कामनाएं उत्पत्र हो जाती है । इस प्रकार ज्यो-ज्यो कामनाओं 
को पूर्णं करने का प्रयास किया जाता ह त्योत्यो उसकी बृद्धि होती जाती है ओर 
तृपति कीं हो ही नहीं पाती, आगम में कहा है- 

इच्छा ह आगस समा अणतिया।' 


जैसे आकाश का कहीं अन्त नहीं वैसे ही इच्छाओं का भी कहीं अन्त 
नही। जहां एक इच्छ की पूर्ति मे से ही सहसो नवीन इच्छाओं का जन्म हो जाता 
हो वहां उनका अन्त किस प्रकार आ सकता है ? अपनी पराई को पकड्ने का 
प्रयास जैसे सफल नहीं हो सकता, उसी प्रकार कामनाओं की पूर्ति करना भी सम्भव 
नहीं हो सकता । उससे बढ कर अभागा ओर कौन है जो प्राप्त सुख-सामग्र का 
सन्तोष के साथ उपभोग न करके तृष्णा के वशीभूत होकर हाय-हाय करता रहता हैः 
आकुलःव्याकुल रहता है, धन के पीठे रात-दिन भटकता रहता है, जिसने धन के लिए 
अपना मूल्यवान मानव-जीवन अर्पित कर दिया व्ह मनुष्य होकर भ मनुष्य कहलाने का 
अधिकारी नहीं है । 


पारलौकिक श्रेयस्‌ ओर सुख की बात जाने भी टी जाय ओर सिर्फ वर्तमान 
जीवन की सुख-शन्ति की दृष्टि से ही विचार किया जाय तो भी इच्छाओं को 
नियन्नित करना अनिवार्य प्रतीत होगा । जब तक मनुष्य इच्छाओं को सीमित नहीं कर 
लेता तब तक वह शन्ति नहीं पा सकता ओर जब तक चित्त मे शन्ति नहीं तब 
तक सुख की संभावना ही कसे की जा सकती है ? 


यही कारण है कि इच्छा परिमाण श्रावक के मूलब्रतो मे परिगणित किया गया 
है । इच्छा का परिमाण नहीं किया जाएगा ओर कामना बढती रहेगी तो प्राणातिपात 
ओर ब्ूठ बढ़ग। अदत्त ग्रहण में भी प्रवृति होगी । कुशील को वाने मे भी 
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परिग्रह कारणभूत होगा । इस प्रकार असीमित इच्छा सभी पापों ओर अनेक अनथा 
का कारण है । 


जो पदार्थं यथार्थ मे आत्मा का नहीं है, आत्मा से भित्र है, उसे आत्मीय 
भाव से स्वीकार करना परिग्रह है । परिग्रह के मुख्य भेद दो हैँ-आभ्यन्तर ओर 
वाट्य। रुपया-पैसा, महल-मकान आदि वाह्य परिग्रह ह ओर क्रोध, मान, माया लोभ, 
राग, देष, मोह आदि विकार भाव आभ्यन्तर परिग्रह कहलाते है । 


श्रावक आनन्द ने इच्छा परिमाण व्रत अकार किया ओर अन्यान्य पापों को 
भो घटा लिया । इच्छापरिमाण करने से आन्तरिक परिग्रह भ घट जाता है । बाह्य 
परिग्रह का तो कृष नाप-तल भ हो सकता है, जैसे जमीन ओर ध्न का प्रमाण 
किया जा सकता है किन्तु आन्तरिक परिग्रह का, जो बाह्य परिग्रह की अपेक्षा भी 
आत्मा का अधिक अहित करने वाला है ओर आत्मा को अधोगति में ले जाने वाला 
है, कोई नाप-तोल नहीं हो सकता । उसकी सीमा श्रावक के लिए यही है कि वह 
प्रत्याख्यान कषाय के रूप में रहेगा । गृहस्थ साधक का कर्तव्य है कि कदाचित्‌ किस 
के साथ वैरःविरोध उत्पन्न हो जाव तो उसे चार मास के भतर-भीतर शमन कर ले। 
अगर चयार मास से अधिक समय तक कोई कषाय विद्यमान रहता है तो वह 
उप्रत्याख्यान कषाय की कोटि मे चला जाता है ओर प्रत्याख्यान कषाय के सद्भाव 
मे श्रावक के व्रत ८ देशविरति ) ठहर नहीं सकते । अतएव जो श्रावक अपने व्रतो 
की र्ना करना याहता है, उसे चार महोने से अधिक काल तक कषाय नहीं रहने देना 
यादिए । 

वाद्य परिग्रह में जमोन, खेत, मकान, यादौःसोना, गाय, भस्‌. घोडा, मोटर 
आदि समस्त पदार्थो का परिमाण करना यदिए । परिमाण कर लेने से तृष्णा कम हो 
जाती है ओर व्याकुलता मिट जाती है । जोवन में हत्कापन आ जाता है ओर एक 
प्रकार को तृप्ति का अनुभव होने लगता है । अखिर शन्ति तो सन्तोष से ही प्राप्त 
हो सकतो है । सन्तोष हदय में नहीं जागा तो सारे विश्व की भूमि, सम्पत्ति ओर 
अन्य सुख-सामगर के मिल जाने पर भी मनुष्य शन्ति नहीं प्राप्त कर सकता । मन्‌ 
की भूख मिटाने का एकमात्र उपाय सन्तोष है, इच्छा को नियन्नित कर लना है । 


पेट की भूख तो पाव दो पाव अटे से मिट जाती है मगर मन की भूख तीन लोक 
के राज्य से भी नहीं मिटती । 


कहा भ है - 


गोधन ग्रजधन रत्नधनः कचन खान सुखान । 
जव आवे सन्तोष धनः सब धन धूल समान । 
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धनवान मनुष्य भी अधिक धन की लालसा से प्रेरित होकर वड़ेबडे आरम्भ 
करता है । भयानक से भयानक दुष्कर्मा को लालच करवाता है । ओर जिस धन 
के लिए मनुष्य इस लोक मे सुखो का परित्याग करता है ओर परलोक को बिगाडता 
है, वह धन उसके क्या काम आता है ? इष्टजन का वियोग क्या धन से टल 
सकता है ? रोग आने पर क्या धन काम आता है ? जब विकराल मृत्यु अपना मुख 
फ़ाड कर सामने आती है तो धन देकर उसे लौटाया जा सकता है ? सने-यादी 
ओर हीरो से भरी तिजोरियां क्या मौत को टाल सकती ह ? अचिर संचित किया 
हुआ धन का अक्षय कोष किस बीमारी की ट्वा है ? याहे गरीब हो या अमीर, 
खाएगा तो खाद्य-पदार्थ ही, हीरा-मोती तो खा नहीं सकता । फिर अनावश्यक धनराशि 
एकन करने से क्या लाभ है ? मानव-जीवन जैसी अनमोल निधि को धन के लिए 
विनष्ट कर देने वाले क्यों नहीं सोचते कि धन उपार्जन करते समय कष्ट होता है, 
उपार्जित हो जाने के पश्यात्‌ उसके संरक्षग की प्रति क्षण चिन्ता करनी पड़ती ह 
ओर संरक्षण का प्रयत्न असफल होने पर जब वह चला जाता है, तब दुःख ओर 
शोक का पार नहीं रहता । इस प्रकार प्रत्येक परिस्थिति मे धन, दुःख, चिन्ता, शोक 
ओर किसी संस्कृत कवि ने ठीक ही कहा है- 


अथनिामजनिे दुःखं अ्जितानाञ्च रक्षणे । 
आये दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थं शोक भाजनम्‌ ।। 


अर्थं सन्ताप ही देता दै । वास्तव मे धन जीवन के लिए वरदान नदीं, 
अभिशाप दै। एक अकियन निस्पह योगी को जो अदभुत आनन्द प्राप्त होता है वह 
कुबेर की सम्पदा पालने वाले धनाद्य को नसीब नहीं हो सकता । 


कहा जा सकता है कि धन भले ही शन्ति प्रदान न कर सकता हो तथापि 
गृहस्थ के लिए वह अनिवार्य तो है ही । गृहस्थ का काम धन के विना नहीं चल 
सकता । इस कथन में सच्याई मानी जा सकती है, मगर आदश्यकता से अधिक धन 
के संयय का आओचित्य तो इस तकं से भ नहीं होता । अमर्यादित धन-संयय की 
वृत्ति के पीठे गृहस्थी की आवश्यकता नहीं किन्तु लोलुपता ओर धनवान्‌ कहलाने की 
अहकारःवृत्ति ही प्रधान होती ह । 


मनुष्य की वास्तविक आवश्यकताएं बहुत कम होती है किन्तु वह उन्हें 
स्वेच्छा से बढा तेता है । आज तो मानव व्यक्ति ही नही, देश भी आवश्यकताओं 
के शिकार हो गए ह। विदेशों मे क्या भेजे ओर कैसे विदेशी मुद्रा प्राप्त करे, यह 
देश के नेताओं की चिन्ता है । जब उन्हे अन्य पदार्थ भेजने योग्य नहीं दीखते, तो 
उनकी नजर पशु-धन की ओर जाती है। बढिया किस्म के वस्वो िलौनों ओर 
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मशीनों की पूर्ति के तिए धन कहां से दिया जाय ? इसका एक रास्ता पशु-धन हं । 
एक समय भारतवासी सादा जीवन व्यतीत करते थे पर विदेशों का ऋण नहीं था मगर 
आज विचित्र स्थिति बन गर्द है । नन्हेनन्हें क्च्यो को दुध न मिलि ओर गेमांस 
विदेशो मे भेजा जाय। यह सब आवश्यकताओं को सीमित न रखने का फल हं । 


प्रायीन काल मे कहावत थी - "यथा राजा तथा प्रजा 1 अब प्रजातन्न 


- के युग में यह कहावत बदल गई है ओर “यथा प्रजा तथा राजाः के रूप मे हो गई 


है। ठेसी स्थिति मे प्रजा को जागत होना चाहिए । अगर प्रजा जागृत रहेगी तो 
शासक वर्ग को भी जागृत रहना पड़ेगा । प्रजा में अपनी संस्कृति के रक्षण की 
भावना बलवती होगी तो. वह एेसी सरकार ही नहीं बनने देगी जो भारतीय-संस्कृति ओर 
सभ्यता की जडं उखाडे ओर भारत की धार्मिक विशेषता का हनन करे । आज 
सरकार की ओर से हिसा को बठावा दिया जा रहा है, यह धर्मप्रिय जनता को विशेष 
रूप से सोयने योग्य ओर प्रतिकार करने योग्य मुदा है । प्रत्येक अहिंसा प्रेमी व्यक्ति 
को, फिर वह किसी भी धर्म का अनुयायी क्यों न हो, संगठित होकर निश्यय करना 
पड़ेगा कि हम देश की संस्कृति के विरुद्ध कोई कार्य नहीं होने देग । 


बन्धुओ । करोड़ों निरपराध ओर मुक प्राणियों के प्राण व्याने का प्रशन है 
ओर इसमें व्यवित्तगत स्वार्थ किसी का नहीं है । अतएव इस क्षेत्र मे काम करने वाले 
कम मिलते है । किन्तु मैं विघासपूर्वक कहना याहता ह कि इस कार्य से आपको 
मानसिक शन्ति ओर सन्तोष प्राप्त होगा । अगर आप चाहते है कि देश मे हिसा न 
बठे तो प्रत्येक को अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना होगा । महाहिसा से बनी 
वस्तुओं का उपयोग त्यागना पड़गा। वृद्ध ओर असमर्थ जानवरों का क्यना बन्द करना 
होग ओर गोशाला जैसे संस्थानों मे उन्हे रखने की व्यवस्था करनी होगी । गेशालां 
की आय के लिए दुधार पशु ही रखे जायं, यह भावना गलत है । आय के लिए 
दूसरे उपाय सोये जा सकते ह परन्तु असमर्थ पशुओं का विक्रय बन्द कर उनका 
रक्षण तो गेशालाओं का मुख्य लक्ष्य है। इसको नहीं भूलना यदिए । घर-धनी 
( स्वामी ) अगर अपने जानवरों का पालन-पोषण न कर सके तो संस्थाएं उनकी रक्षा 
की व्यवस्था करे जिससे वे कत्लखाने मे न जा सके । पशु कत्लखने मे न जाएं 
इस प्रकार की सावधानी रखी जाए. तभी हिसा रोकी जा सकती हे । 


अगर व्यक्ति तन-धन सम्बन्धी ममता को मोड ते तो व्यवहार ओर परमार्थ का 
कोई कार्य होना अशक्य नहीं है । ममता हटा तेने या कम करने से पाप रुक 
सकता है । साधक तन, मन ओर धन से ममता हटा ते तो उनसे आदर्शं कार्य की 
सिद्धि हो, इसमे शंका ही क्या है ? 
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मन की ममता हटाने से ही स्थूलभद्र वेश्या की दुर्वृत्त पर विजयी हो सके 
ओर सिह की गुफा पर रहने वाले साधक ने तन की ममता को मार कर सिंह से 
विजय प्राप्त को। 


मुनि-दीक्षा अकार करने वाला साधक जब अपने को गुर के श्रीयरणों में 
अर्पित करता है तब द्रव्य परिग्रह (धन ) कात्यागतो करटी देता है, भाव-परिग्रह 
के त्याग की परीक्षा भ समय-समय पर होती रहती है । एक मुनि नाग की वावी पर 
ध्यान में तीन हो गए। मुनि ध्यानादस्था मे एक स्थान से दूसरे स्यान पर नहीं जाता, 
वाणी का उच्यारण नहीं करता ओर चित्त की चलता को भ त्याग देता है । इस 
प्रकार तानो गुप्तियो से गुप्त मुनि को देख कर नाग का रोष सीमातीत हो गया । 
उसने विचार किया कौन दै यह अभागा जो अपने प्राण देने के लिए मेरी बाबी पर 
आया है । मौत किसे पकड़ कर आज यहां ले आई है ? एसा सोयकर उस्ने 
फ़कार की, मगर मुनिनज्योंके त्यों स्थिर बने रहे । नाग ओर निकट आवा । इस 
बार उसने अपना नह मारा, फिर भी मुनि अडोल अकम्प | न उनका शरीर यलायमान 
हुआ ओर न मन विचलित हुआ । सर्प विस्मय में पड़ गया । फिर सर-सर करके 
वह मुनि के गते में लिपट गया । विषविहीन-सा हो गया । जसे गारुडी लोग सर्प 
को वशमेंकरतेते हैः वैसी ही स्थिति इस सर्प॑की्ो गई | 


जैसे समुद्र मे विस्फिट होने सेवम का विष विलीन हयो जाता है । वैते 
सर्पं का विष मुनिराज के समता-सागर में दितीन हो गया । वह एक अनोखी स्थिति 
का अनुव करने लगा । 


मुनि की मनोदश का विचार कौजिए । यह तो निश्चित है कि उनके मन 
मे नाग के प्रति तनिक भ देष उत्यत्र नहीं हआ । एेसा होता तो नाग की 
हिसकवृत्ति को ईधन मिल जाती ओर उसे ङक मार कर विषवमन करने का अवसर 
मिल जाता । 


तो क्या मुनि के मन में भय का संचार हुआ? किन्तु भय भी हदय की 
दुर्बलता है ओर हिसा का ही एक रूप है । भय उत्पत्र होने पर मनुष्व निश्यल. मौन 
ओर शान्त नहीं रह सकता । अतएव यह मानना स्वाभाविक है कि उनके मन में 
भय की भावना का भी अविभवि नहीं हुआ । ओर फिर मुनि के लिए भय का 
कारण ही क्या था? जो आत्मा को अजर, अमर, अविनाशी, सत्चित्त-आनन्दमय 
मानता है ओर समञ्जता है कि संसार का तीष्ण से तीक्ष्ण शस् भी आत्मा के एक 
प्रदेश को भ उसमे अलग नहीं कर सकता, उसे भय क्यों उत्पन्न होगा ? समूर्तिक 
आत्मा पर शस्त्र की पर्हृव नहीं हो सकती । कहा भ है- 
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““नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः /“ 


शस््र आत्मा का छेदन नहीं कर सकते, आग उसे जला नहीं सकती । 
कोई भी भौतिक पदार्थं आत्मा का कछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता । जो वहिरात्मा 
है शरीर को अपना समदते है वे ही विषि ओर शस्त्र से भवभीत होति ह । 
जिन्दोने आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहयान लिया है, जो पौद्गलिक देह से आत्मा 
को परे मानते दै उन्दें शरीर का विनाश होने पर भी भय नहीं होता । 


सापकी वावो पर ध्यान जमाने वले योगीरेसेदी ये । वे शरीर में स्थित 
होने पर भी अपने आपको शरीर से भित्र समञ्जते थे । अतएव सर्प से उन्हें कोई 
भव नहीं था । आत्मन्नान वास्तव में अनन्त शक्ति का सोत टै, केवल पर्दा हटने 
की आवश्यकता दै । अगर हम इस पर्द को हटा सके तो अनन्त आनन्द हमारे 
अन्द्र ही किलकारियां मारने लगेगा । 





[ ५५ | 
शुभ-अशुभ 


भगवान्‌ महावीर ने साधक की विविध स्थितिर्यो बतला कर उपे ध्यान दिलाया 
कि संसार में विविध प्रकार के कर्म दृष्टिगोचर होते हँ किन्तु वे सब मुख्य सूपसे दो 
भदो के अर्न्तत हो जते दै © शुभ या पुण्य कर्म ओर अशुभ या पाप 
कर्मा 


पुण्य कर्म ओर पाप कर्म का भेद यद्यपि उनके विपाक की विविधता के 

आधार पर किया गया है, किन्तु सूक्ष्मता में उतरे तो प्रतीत होगा कि यह दोनो प्रकार 
भ कोई मौलिक नहीं है । इन दोनों का मूल. कार्मणवर्मणा है जो पुद्गल की एक 
जति है । कार्माणजातीव पुद्गल अत्यन्त सुव्म ओर समस्त लोकाकाश मे व्याप्त है। 

जीव के मनोयोग, वयनयोग ओर काययोग की प्रवृत्ति यातो शुभहोती दै या 
अशुभ। दोनों प्रकार की प्रवृत्ति से कर्मो का बन्धय होता है । शुभ योग की प्रवृत्ति 
से शुभ कर्मो का बन्य होता ओर उसे पुण्यबन्ध कहते हँ । तया अशुभ योग की 
प्रवृत्ति से अशुभ कर्मो का बन्ध होता है, जिसे पापवन्ध कहते ह । पुण्यकर्म का 
फल जीव को इष्ट रूप मे प्राप्त होता है ओर पापकर्म का फल अनिष्ट स्पमें 
मिलता है, संसार में जितने भी इष्ट संयोग है, मनोरम फल है अभीष्ट पदार्थो की 
प्राप्ति होती है, वह सव पुण्य का परिणाम है ओर जितने भ अनिष्ट, अमनोज्ञ ओर 
अकाम्य फल है, वे सब पाप के परिपाक हँ । साधारणतया सामान्य संसारी जीव पुण्य 
को उपादेय ओर पाप को हेय समञ्जते हँ ओर व्यावहारिक दृष्टि से यह ठीक भी दै, 
किन्तु निश्चय दृष्टि से पुण्य ओर पाप दोनों ही उपदेय नहीं है । शुद्ध अध्यात्म 
दृष्टि से दोनों प्रकार के कर्मा का अन्त होने पर ही सिद्धि, मुक्ति या शद्ध 
स्वरूपोपलब्ि होती हे । सिद्धि की प्रपि मे दोनों प्रकार के कर्म बाधक हँ । मगर 
इस विषय की विशेष विचारणा यहां नहीं करनी है । आज तो पुण्य ओर पाप के 
विषय में ही कतिपय विचार प्रस्तुत किये जाए । 
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किसी जीव को पूर्वकृत पुण्यकर्म का उदय तो हो, किन्तु उस पुण्यकर्म के 
फलस्वरूप प्राप्त सामग का उपयोग वह पापकृत्यो मे कर रहा हो तो वह कर्म उप 
ऊपर नहीं उठा कर नीचे गिरा देगा । पुण्य प्रकृति का भोग करते समय मनुष्य अगर 
अपनी वर्तमान प्रवृत्ति को न संभाले तो वह गिर जाएगा । 


उच्च पद्‌, धन, सुन्दर शरीर, अनुकूल परिवार, विनीत पुत्र, वैभव, वुद्धि, 
- यश-कीर्ति, ये सब पुण्य के फल दहै लेकिन इन्हे पाकर किसी ने यदि इनका टीक 
उपयोग न किया, बल पाकर दूसते को पीड़ा पर्हुयाई, धन का दुरुपयोग किया, वुद्धि से 
कूकल्पनाएं करके स्व-पर को अधःपतन की ओर प्रेरित किया, इी प्रकार प्राप्त किसी 
भो शक्ति का दुरुपयोग किया तो उसका परिणाम सुन्दर नहीं होगा । संसार में कितने 
ही मिथ्या मत-पंय प्रयतित हैँ । उन्हे चलाने वाले भी बुद्धिशुन्य नही, बुद्धिमान लोग 
ही थे । तेकिन उन्होने पुण्यवयोग से प्राप्त बुद्धि का दुरूपयोग किया । कितने 
राजा-महाराजा धन-वैमव को प्राप्त करके उससे पापकर्म करते हँ । शारीरिक शकविति 
प्राप्त करके अन्य प्राणियों का संहार करते है । कस को जो शक्ति प्राप्त थ उसका 
उसने क्या उपयोग किवा ? मगर इस प्रकार पुण्य से प्राप्त साधनों का जो दुरूपयोग 
करते है वे अपनी आत्मा को नीचे गिराते है । इस प्रकार भावना यदि शुभ न 
हो-भावना मे पुण्य प्रकृति काउदवनदहोतो पुण्य जीव को नीये भी गिरा देता 
है। प्राप्त शक्ति तथा वैभव के सदुपयोग का विचार उसे नहीं मिला । परिग्रह उसके 
जीवन में ममता तथा आस्विति का कारण वना, इससे उसका पतन हुआ । जगत्‌ में 
चार प्रकार के मनुष्य होते हं - ©) उदितोदित ® उदितास्त & अस्तोदित ओर 
@) अस्तास्त । जो मनुष्य उदव में उद्य करने वाला है, वह उदितेदित कटलाता 
है। वर्तमान जीवन मे जो स्वस्य तन्‌, धन, भूमि, अदि सामग्री मिली है, वह पुण्य के 
उदय के कारण मिती है । उस सामग का सदुपयोग करके जो उसके निमित्त से 
वर्तमान में भो पुण्य का उपार्जन करता है, एसा पुण्य से पुण्य का उपार्जन करने 
वाला पुरुष उदितोदित कहा गया है । वह वर्तमान में उदय को प्राप्त है ओर भविष्य 
मे भी उदय को प्राप्त होगा । उसने पूर्वपुण्य के उदय से वैमव्‌, धन अदि प्राप्त 
किया ओर मति भी पाई ओर उसका सदुपयोग किया तो फिर ऊया उदगा । हम्‌ 
भरत को उदितोदित कह सकते है, तो ब्रह्मदत्त चक्रवती को उदितअस्त । 


यदि दीपक प्रकाश में रहा है ते मनुष्य उसके प्रकाश मे काम कर सकता 
है । उसके बुञ्ज जाने पर काम नहीं किया जा सकता । एक प्रकाशित दीपक 
हजारो दीपाकों को प्रकाशित कर सकेग । छोटा-सा दीपक लालटेनो आदि को भी 
प्रकाश दे सकता है । किन्तु बुञलने पर वह किसी काम का नहीं । जीवन की भी 
यही स्थिति है । जिसने अपने जीवन में व्विक प्राप्त किया है, वहं उद्य में उदय 
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करेगा-अपने को ऊ्या उठाएगा ओर दूसरे को भी ऊया उठाने का प्रयत्न करेगा । 
जो मनुष्य उदितोदित है वह अपने धन से दीन, टीन, असहाय ओर विपत्र जनों के 
दुःख को दूर करेगा । एसा करके वह पुनः उदित वनेग ओर दूये के उदयमें भी 
सहायक बनेगा । यदि उसे सुवुद्धि प्राप्त है तो दूसरों को सत्परामर्श देकर दुपथ से 
हटाएगा, सुपथ पर लाने का प्रयत्न करेगा, ज्ञान का प्रकाश देग । दस प्रकार स्वयं 
प्रकाशित होने के साथ-साथ दूसरों को भी प्रकाशित करेगा । किसी कवि ने ठीक 
कहा है- 
कमनीय कुन्दनं की कान्तिका कतेवर दह 
कौन कामका जौ काम मारा नही आपने, 
माना आप त्तम कम न्हीं किन्त क्या 
जो दीनो को विपत्ति ते उवारा नहीं आपने । 
ककरी सी त्म्पददा करोडाकीनक्नैडी करी 
जौ दिया दीनन्दुःखी को सहारा नहो अपने । 
वयर्थं हृए पण्डित प्रवीण प्रतिभा के पटे 


देको दशको जे संथारा नहीं जपने ।, 
अगर कामवासना पर विजय प्राप्त न कर स्केतो कन्दनकी ती कान्ति से 


द 
) 


कलित आपका यह कलेवर किस काम का ? रस्तम-एा वत पाकर भ यदि गरवो को 
विपदा स नहीं क्याया तो आपका वल किस मर्जकौ द्वा दै? पुण्य केयोगसे 


जो शवित प्राप्त हुई है उसे पुण्य कार्य मे जो नहीं लगाता स्व-पर कल्याण में व्यव 
नहीं करता, उसका उस शक्ति को पाना व्यर्थं है । व्यर्थ हौ नहौं वरन्‌ अकल्याण का 


कारण है । एसे अभागे मनुष्य के लिए यही कहा जा सकता है कि उसने हीरे की 
कणो पाकर उसे आत्मघातं का कारण बना लिवा । जो पुण्य-पाप का कारण नता 
ह वह पापानुबन्धी पुण्य कहलाता है, जो वाद्य में पुण्य रूप लये कर भी वस्तुतः पाप 
कीही श्रेणी में गिना जाता है। 


किसी महापण्डित का मस्तिष्क यदि समाज ओर देश की उत्रति मे नहीं 
लगता तो उसका पाण्डित्य किस काम का ? आज के वैज्ञानिक भौतिक पदार्थो की 
वहुत-सी सुक्ष्म शक्तियों को समञ्ते है । वे भौतिक पदार्था के महापण्डित कटे जा 
सकते हं । उनके वैज्ञानिक कौशल ने संसार को कुछ का कषठ बना दिया है । 
आज वे सुदूरगामी राकेट छोड कर चन्द्रमा ओर मगल आदि का पता लगने के लिए 
प्रयत्नशील हं । सैकड़ों चमत्कार उन्होने इस धरती पर दिखलाए है किन्तु उनकी इस 
सुक्म प्रज्ञा का नतोजा क्या ह ? उस प्रज्ञा के परिणामस्वरूपं जिन भयानक अगुवमों 
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आर उदजन बमो का निर्माण हुआ, उससे जगत्‌ में क्या शान्ति हई है ? बुद्धिमान, 
वज्ञानिक राजनीतिज्ञो के हाय की कट्पुतती बने हुए हैँ । वे अपनी वुद्धि का दुरुपयोग 
करके संहारक साधनों का निर्माण करके दुनिया को भषण सकट में डाल रहे दै । 
एसे पण्डितो की पण्डिताई किस काम की है? 
जो तन से दूसरों कौ सेवा करेगा, अपनी विद्या का उपयोग दूसरों को 
सम्यगज्ञान देने में करेगा, शक्ति के दवारा दीनों की सहायता करेगा, वह मनुष्य 
उदितोदित माना जाएगा । वह दीपक से दीपक जगाने वाला है, पुण्य के द्वारा पुण्य 
का उपार्जन करने दला है । उसके पुण्य को पुण्यानुवन्धी पुण्य समञ्नना याहिए । 
महादीर जसे महापुरुष आज भी हमारे हदय मे विराजमान है उनका नाम 
हमारे हदय में पवित्र प्रेरणा उत्पन्न करता है ओर उनका स्मरण हदय में श्रद्धाभक्ति 
का सोत प्रवाहित कर देता है क्योकि उन्होने स्वयं आदर्श-जीवन व्यतीत कर 
जन-समाज के उत्थान में महान्‌ योग प्रदान किया । न केवल वागी के दारा टी वरन्‌ 
उन्होने अपने जीवन-व्यवहार से भी उच्य आदर्श हमारे समक्न उपस्थित किए । एेसे 
महान्‌ व्यक्ति ही जगत्‌ में वन्दनीय ओर अभिनन्दनीय होते है । 
इससे विपरीत जो पंजी पाकर स्वयं उसका सदुपयोग नहीं करता, ओर दूसरों 
की सहायता नहीं करता प्रत्युत टर्व्यसनों का पोषण करता है, वह इस लोक में निन्दित 
वनता है ओर अपरलोक को पापमय वना कर दुःखी होता है । 
पर्वसयित पुण्य का ही यह फल है कि हमे आर्यभूमि मे जनम मिला, मानव 
शरीर मिला. धर्म-संस्कार दाला कुल मिला, धन-वैसव मिला ओर सन्त समागम करने का 
सुयोग मिला । एस स्थिति मे अगे उदय का क्या स्प हो यह मनुष्य को सोचना 
याहिए । 
जीवन की जो अर्वधि है, वह स्थायी टिकने वाती नहीं यह निश्चित है । 
शरीर त्यागने के पश्चात्‌ पुनः शरीर धारण करना पडे ओर न भी धारण करना पड़, 
परन्तु शरीर धारण करने के पश्चात्‌ उसे त्यागना तो अनिवार्य ही हं । कोई भी मनुष्य 
न अमर हुआ ओर न हो सकता है इसी प्रकार पुण्य के खजाने के समाप्त होने की 
भो अवधि है। जो भी कर्मबन्धं मे वधता है, वह चाहे शुभ हो या अशुभ, एक 
नियत अर्वधि तक ही आत्मा के साथ बद्ध रह सकता है । अर्वधि समाप्त होते ही 
वह आत्मा से पृथक्‌ हो जाता दै । इस नियम के अनुसार पूरवोपार्जित पुण्यकर्म का 
भो क्षय होना अनिवार्य है । जिस खजाने मे से खर्य टी खर्च होता रहता है ओर 
नवीन आय बिलकूल नहीं होती, वह कितना ही विपुल क्यों न हो, कभी न कभी 
समाप्त हो ही जाता है। इस तथ्य को कौन नहीं जानता ? व्यावहारिक जगत्‌ मे धन्‌ 
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के आयःव्यय सम्बन्धी बातों की सबको चिन्ता रही है, किन्तु जिस पुण्य के प्रभाव से 
धन-वैमव टिकता है, उसकी किसको कितनी चिन्ता रहती दै ? हम पुण्य काजो 
खजाना लेकर आए हँ तथा जिसका उपभोग प्रति पल कर रहे टै यदि उसमे नवीन 
आय सम्मिलित न की गर नया पुण्य नहीं उपार्जित किया गया तो खजाना समाप्त यो 
जाएगा। फिर अगे क्या स्थिति होगी ? किन्तु मनुष्य वर्तमान को ही सव कष्ठ समञ्च 
` कर भविष्य को भूल जाता ह। वह भूल जाता है कि उसे परलोक मे जाना होगा 
ओर वहां पुण्य के अभाव मे क्या कठिनाइयां उठानी पड़गी। 


बन्धुओ ! इस छोटे-से वर्तमान के लिए दीर्घं भविष्य को विस्मृत मत करो! 
जैसे पूर्वं पुण्य का फलः यहां भोग रहे हो, उसी प्रकार यहां भी पाप से वयो ओर 
पुण्य का उपार्जन करो जिससे अगे भी उत्तम संयोग प्राप्त कर सको ओर उन 
उत्तम संयोगो का सदुपयोग करके अत्मा का कल्याण साधन्‌ कर सको । 


जो पुण्य को बढा वे कभी किसी से भय नहीं खि । वे इहलोकं 
ओर परलोक मे निर्भय रहेगे । कुष्ठ करने का फल ही आज हमे इस रूप में प्राप्त 
है । अन्यथा यों संसार में कौन किसे पृषता है ? 


बज अच्छे येत में बोया जाता है ते पौधे के रुप में लहलहाने लगता 
हे। व्ही अगर नाती में डाल दिया जाय तो सड जाएगा पर पौधे के रूपमे 
विकसित नहीं हो सकेगा । इसी प्रकार धन रूपी वीज अगर अखे खेत मे डाला 
जाय, सुकृत्य मे लगाया जाय, तो वह पुण्य सूषी पौधे के रूप में विकतित होता है । 
कुकर्म ऊसर या खारी भूमि है ओर सुकर्म सुन्दर खेत है । हमे बीज वहां डालना 
है जहां व्ह एते, फले ओर विकसित हो । जो एेसा करता है वही प्रथम श्रेणी का 
मानव है, उदय में उदय करने वाला दै । 
जवन, धन ओर वैभव जने वाती वस्तुएं है किन्त॒ इन जने वाली 
वस्तुओं से कुछ लाभ उखा लिया जाय, अपने भविष्य को कल्याणमय वना लिया 
जाय, इसी में मनुष्य की बुद्धिमत्ता है, विवेकशीलता है । कहा भी है- 
गृढ रहे न गटपति रह; रहे न सकल जहान । 
दोय रह नृप मान क नेफी वदी निदान ।। 


सुकृत करने वाला मनुष्य अपना नाम संसार मे चिरस्थायी बना जाता ह । 
काल की चक्की उस्तके यश को खण्डित नहीं कर सकती । युग पर युग व्यतीत हो 
जाते ह परन्तु लोगो की जीभ पर उसका सुयशगन वना रहता हं । 


भारत में -आज जनता का राज्य है । योग्य व्यव्ति अपनी बुद्धि तथा बल 
का प्रयोग करके महत्वपुर्ण कार्य कर सकते है । प्रत्येक मानव पर आज महान्‌ 
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उत्तरदायित्व हं । देश की स्वाधीनता का अर्थ इतना टी नहीं कि विदेशी शासको की 
कूर्मी पर देशी शासक बैठ जाएं सच्ची स्वाधीनता में देश की कल्याणकारिणी 
परम्पराओं की तथा संस्कृति की सुरक्षा भी गर्भित है। भारत स्वाधीन हो कर भो अगर 
अपनी परम्पराओं की ओर अध्यात्म-प्रधान संस्कृति की रमना नहीं करता ओर विदेशियों 
के ही अनिष्ट आयारःवियार का अन्धानुकरण करता है तो इस स्वाधीनता का कोई 
विशेष अर्थं नहीं । भारत की आत्मा अगर उन्मुक्त न हई तो वह स्वाधीनता किस 
काम की ? स्वाधीनता का सच्या लाभम तब है जब आप अपने देश की महान्‌ 
सभ्यता का जो जनमंगलकारिणी है ओर जीवन के अन्तरग तत्व के विकास पर जोर 
देती है, प्रयार ओर प्रसार करे ओर अविल विश्व के समक्न उसका सच्या स्वरूप 
प्रस्तुत करे। किन्तु आज उलटी गंग वह रही है । देश के देषी शासक विदेशों की 
नकल कर रहे है उनकी संस्कृति को इस देश पर लादने का प्रयास कर रहे है हिसा 


पक्षपात वट़ता जा रहा है । देश के इस अधःपतन को देख कर विवेकभील जन ही 
सोचते हँ कि आखिर इस दशा का कदां अन्त आएगा? देश कहां जाकर तकेगा? 


दस परिस्थिति मे परिवर्तन लाने का कार्य शक्तिशाती व्यक्ति कर सकते है । 
शक्तिशाली वे जो बल-बुद्धि तथा आत्मिक शक्ति से युक्त ह । जिन्होने इस तथ्य को 
भतीभेति दटयगम कर लिया हयो कि जीवन ओर धर्म अभित्र दै । धर्म की उपेक्षा 
करके व्यक्तिगत ओर सामाजिक जीवन का उत्थान होना संभव नहीं है । प्रजा में 
धार्मिक भावना को जगाये बिना देश में फैले अनाचार का उन्मूलन नहीं दह्ये सकता । 
“धर्मो रक्षति रक्षितः अगर हम धर्म की रक्षा करेगे तो धर्म भी हमारी रभ्रा करेगा । 


जो लोग पेट पूर्ति की समस्या से टी परेशान दै, उनसे सामाजिक कार्य 
करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती । श्रीमन्त लोग अगर इस कार्य को अपने हाथ 
मेतेलेतो परिस्थिति मे सुधार की आशा की जा सकती है । उनके लिए यह कार्य 
कठिन नहीं है । भारत का पुरातन इतिहास बतलाता है कि राजपुत्रो ने महलों का 
परित्याग कर वनों की शरण ती ओर आत्मिक साधना में तत्पर होकर स्वपर का 
कल्याण किया। महलों मे पूर्वसंचित पुण्य का भोग करके क्षय किया जा सकता ह। 
किन्तु नयी सामग जुटाी है तो महलों को छोडना होगा । 


आदिवासी लोगों की आर भी अनेक कार्यकर्तभं का ध्यान आकर्षित हआ 
हे । उन्हे सभ्य ओर शिक्षित बनाने का प्रयत्न हो रहा है । किन्तु सच्यी सभ्यता 
ओर शिक्षिता का लक्षण यह है कि वे दुर्व्यसन से बचे, अपने जीवनच्यव्हार में 
सुसस्कूत हो, पापों से अपनी रक्षा कर सके, अपने जीवन के उच्य-आदर्शं को समञ्ज 
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सके । जिन्होने स्वयं अपने जीवन को सुधारा है, उन पर दूसरों के जीवन को भी 
सुधारने का दायित्व है । दूसरों के जीवन-सुधार में सहायक बनना भी एक प्रकार से 
अपने जीवन को सुधारना है । जिसके पास पुण्य का बल है, दिमाग का बल है, 
वह साधारण प्रयास से भी दूसरे के जीवन में परिवर्तन ला सकता ह । 


सम्पत्तिशाती घरों के बठने ओर चट्ने के जो कारण ह वे बन्धु-भाव 
व्यसनहीनता ओर सेवा भावना है । इनके विपरीत कार्य होने से उनका विनाश हये 
जाता है । भर्तृहरि ने कहा है- 


दौम्य न्तरृपति विनश्यति यतिः सत्‌ सुतो लालनात्‌ । 
विप्रोऽनध्ययनात्‌ कुलं दुतनयातु शील खलोपासनात्‌ । 


ह्ीर्मद्ादनवेक्षणादपि कृषिः स्नेहः प्रवासाश्रयात्‌ । 
मैत्री चप्रणयात्‌ सम्रदधिरनयात्‌ / त्यागात्‌ प्रमादाद्धनम्‌ ।, 


मन्त्री खराब हो तो राजा विनष्ट हो जाता है । परिग्रह धारण करने से 
साधु का सर्वनाश होता है । अधिक लाड लड़ने से पुत्र, अविद्या से ब्राह्मण, कुत्र 
से कूल दुर्जन की संगति से शील, मद्यपान से लज्जा, देखरेख नहीं करने से खेती 
अधिक काल तक प्रवास से स्नेहः प्रेम के अभाव से मैत्री ओर अनीति से समृद्धि 
तथा त्याग एवं प्रमाद्‌ से धन का नाश हो जाता ह । 


जैसे लकड़ी मे लगा घुन उसे नष्ट कर डालता है, उसी प्रकार जीवन में 
प्रविष्ट दुर्व्यसन जीवन को नष्ट कर देता है । अतएव दुर्व्यसनी लोगो की संगति से 
क्यना चाहिए । अकर्तव्यं से दुश्मनी रखनी याहिए । जीवन को सदैव निर्मल ओर 
पवित्र बनाने का प्रयत्न करते रहना याहिए । भगवान्‌ महावीर का सन्देश है कि 
अपने जीवन का उत्थान ओर पतन मनुष्य के स्वयं के हाथ में है । कोई अदूश्य 
शक्ति या देवी-देवता हमारे जीवन को बना-बिगाड नहीं सकते । मनुष्य स्वयं ही अपना 
शन्न॒ ओर स्वयं ही अपना मित्र है । “पुरिसा तुम मेव तुमं मित्ता 


एक हितैषी ने संसारी लोगों को उद्बोधन करते हुए कहा-मित्र । जीवन की 
सरिता बह रही है, इस बहती हुई सरिता मे कहीं तेरे जीवन की सम्पदा नष्ट न हो 
जाय । जरा संमल के यलना । कहा है- 


ध्म री गा मेहाथ धवले नीरे। 
यादणो हओ है मोती पोरःते नीरे। 
सत्पुरुष सदा से संसारी जीवों को सावयेत करते आ रहे है कि धर्म रूपी 
गणा मे अवगाहन करो । एेसा करने से ही जीवन मे शन्ति मिलेगी । गंग तन को 


दा ना ता न 


त क 





नकि 


आध्यात्मिक आलोक 289 





निर्मल ओर शीतल वनाती है परन्तु धर्मगंग आन्तरिक मन की मतीनता को दूर करती 
है ओर जीवन को शान्त तथा सुखमय बना देती है । इससे काम की जलन ओर 
तृष्णा की प्यास दूर होती है । 


मगर धर्म की गंग उसीके जीवन में प्रवाहित होती है जिसके ह्य में दैवी 
भावनाएं होती है । दानवी प्रकृति वालों से धर्म दुर ही रहता ह । 


पुराणों मे एक कथा आती ह । सुन्द ओर उपसुन्द नामक आसुरी प्रकृति 
के दो भाई थे । उन्होने शिवजी की आराधना की । भोले शंकर ने उनकी आराधना 
से सन्तुष्ट ओर प्रसत्र होकर वर दे दिया कि जिसके सिर पर हाय रख दोगे वही 
भस्म हो जाएगा । "करेला ओर नीम यढा की कहावत चरितार्थ हुई । आसुरी प्रकृति 
के साथ शक्ति का संयोग हुआ तो उनकी दानवता ओर अधिक बट्‌ गई । उन्होने 
शंकर पर ही हाथ रखने की सोची। शंकर स्वयं संकट में फस गए । जान क्याने 
के लिए भागने लगे ओर वे दोनों भाई उनका पीठा करने लगे । मार्गं में विष्णु मिल 
गए। शंकर ने अपनी मुसीबत की कहानी उन्हे सुनाई तो विष्णु ने उपालभ देते हुए 
कहा-आपने अपारो को वर दिया दही क्यों ? हथियार को अधिक तेज करने से 
उसकी काटने की शक्ति वदती ही है । अस्तु, जो होगा था हो गया। अब मै 
सम्भालने का प्रयत्न करता हू । 


विष्णु सुन्द-उपसुन्द के समीप परहैचे। उन्होने जब विष्णु से वावा ( शंकर ) 
का परिचय पृष्ठा तो विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि यह वर वास्तविक है या धोखा? 
इस बात कौ परीक्षा तो पहले कर लेनी चाहिए । वृथा भटकने से क्या लाभ है? 


विष्णु की वात सृन्द-उपसुन्द को जंय गई । उन्होने परीक्षा के लिए 
एक-दूसरे के सिर पर हाथ रखा ओर दोनों भस्म हो गये । 


आज दुनिया के बडे राष्टों की स्थिति भी सुन्दउपसुन्द के समान है । 
अगर ये एकदूसरे पर हाथ फेरेगे तो दुनिया का सर्वनाश कर टोड़ेगं । यह सब 
आसुरी शक्ति की उच्छखल वृद्धि का परिणाम है । शक्ति मे आसुरीपन धर्मिकता के 
अभाव से उत्पन्न होता है। शक्ति स्वयं तो शक्ति ही होती है, उसके साथ धर्म हुआ 
तो व्ह दैवी स्प में होती है ओर अधर्म हुआ तो आसुरी स्प धारण कर तेती है । 
जो मनुष्य उदितोदित होता है वह धर्म का आचरण करके प्राप्त शक्ति का सदुपयोग 
करता है ओर अपने जीवन को दैवी सम्पत्ति से विभूषित बना तेता है । वह जिस 
समाज ओर देश मे जन्म तेता है उसके उत्यान मे अपना उत्थान मानता है ओर 


अपने पुण्य आचरण से पवित्रता का विस्तार करता है । एेसे सपुरुषं का लौकिक 
ओर पारलौकिक कल्याण होता है । ्‌ 


| ५२ | 
परिग्रह मर्यादा 


““आयारः प्रथमो धर्म" अर्थात्‌ धर्म के अनेक क्रियात्मक सूप टँ किन्तु 
आयार सदायार सब धर्म मे प्रथम है । इस उक्ति के अनुसार जव भगवान्‌ महावीर 
की वाणी का संकलन किया गया तो भगवान्‌ के दारा प्ररपित आयार धर्म का प्रथम 
अग-आचाराग मे संकलित हुआ । इस प्रकार प्रथम धर्म का प्रथम अग में निरूपण 
किया जाना शस््रकारों की दूरदर्शिता ओर सूक्ष्म प्रज्ञा का परियावक है । 

आचाराग सूत्र में मुनिधर्म का द्य ग्राही निरूपण है । उसमे भी प्रथम 
अध्ययन में पापत्याग की प्ररूपणा की गई ओर हिसा से होने वले कुपरिणाम क्तलाए 
गए है । 

मुनियो के समान प्रत्येक साधक को पुर्ण रूप से निष्पाप ओर त्यागमय 
जीवन बनाने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए । त्यागमय जीवन यापन करने के लिए 
व्रतो को प्रतिज्ञा के रूप मे अगीकार करना आवश्यक होता ह । 


कई लोग समञ्जते ह कि हम योदही त्रत का पालन कर लेग, प्रतिज्ञा के 
बन्धन में बधने की क्या आवश्यकता है ? किन्तु इस प्रकार का वियार हदय की 
दुर्बलता से प्रसूत होता है । जिसे व्रत का पालन करना ही है उसे प्रतिज्ञा से 
घबराने की क्या आवश्यकता ह ? प्रतिज्ञा के बन्धन मे न बंधने के वियार की 
पृष्ठभूमि में क्या उस व्रत की मर्यादा से बाहर यले जाने की दुर्बल वृत्ति नहीं है ? 
यदि संकल्प मे कमी न हो तो व्रत के बन्धन से ब्यने कीड्च्छाहीन दहो । स्मरण 
रखना यादिए कि बन्धन वही कष्टकर्‌ होता है जो अनिच्छ से मनुष्य पर लादा 
जाता है । स्वेच्छापूर्वक अकार किया हुआ, व्रत का बन्धन साहस ओर शक्ति 
प्रदान करता ह । प्रतिकूल परिस्थिति मे इसके द्वारा अपनी मर्यादा से विचलित न होने 
की प्रेरणा प्राप्त होती है । व्रत के बन्धन से ही गांधीजी विलायत में मद्य, मांस ओर 
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परस्त्रीगमन के पापों से ब्य सके ओर अगे यल कर "महात्माः की महान्‌ पदवी से 
विभूषित हृए । माता की प्रेरणा से जैन मुनि के समक्ष ग्रहण किए गये व्रतो ने उनके 
जीवन को कितना प्रभावित किया, इस बात को वही भीभति समञ्म सकेगा जिसने 
उनकी जीवनी का अध्ययन किया ह । 
किन्तु त्रत ग्रहण करना यदि महत्वपूर्णं है तो उसका यथावत्‌ पालन करना भी 
कम महत्वपुर्ण नहीं है । उचित है कि मनुष्य अपने समर्थ्य को तोल कर ओर 
परिस्थितियों का क्यार करके व्रत को स्वीकार करे ओर फिर टूट संकल्प के साथ उस 
पर दूट्‌ रहे । व्रत ग्रहण करके उसका निर्वाह नहीं करने के भयंकर दुष्परिणाम या 
अनर्थ हो सकते हँ । किन्तु चूक के डर से व्रत ही नहीं करना बड़ी भूल है । जो 
कठिनाई आने पर भी व्रत का निर्वाह करता है ओर अपने संकल्प बल में कमी नहीं 
अने देता वह सभी कठिनादइयों को जीत कर उच्य बन जाता है । ओर अन्त में 
पर्णं निर्मल बन कर यरम सिद्धि का भागी होता ह । 
साधु-जीवन का दर्जा बहुत र्चा है, इसका कारण यही है कि वे महात्रतों 
का मनसा, वाया, कर्मणा पालन करते है, ओर महाव्रतों के पालन के लिए उपयोगी 
जो नियम उपनियम है उनके पालन में भ जागसक बने रहते ह । ठेस साधु अपनी 
साधना में सफलता प्राप्त कर परम ज्ञान पाता है । यदि ऊयी मजिल वाला फिसल 
गया तो वह योट भी गहरी खाता है । अतः उसे बहुत टी सावधान होकर यलना 
पडता है। भव-भव के वन्धनों को काटने में व्ही सफल होता है जो व्रतं का पूर्ण 
सूप से निर्वाह करता है । 
अपरिग्रह भी महात्रतो मे एक है । इस ब्रत में साधक कोपूर्णस्पसे 
अकियन होकर रहना पड़ता दै । मगर श्रावक के तिए पूर्ण अपरिग्रह होकर रहना 
शक्य नहीं है, अतएव वह मर्यादित परिग्रह रखने की ट लेता है । किन्तु व्रतधारी 
श्रावक परिग्रह को गृह-व्यव्हार चलाने का साधन मात्र मानता है । कमजोर आदमी 
लकड़ी का सहारा लेकर यलता है ओर उसे सहारा ही समद्मता है । कमजोरी दूर 
होने पर वह लकड़ी का प्रयोग नहीं करता । अगर वह लकड़ी को ही साध्य मान ले 
ओर अनावश्यक होने पर भी हाथ में थामे रहे तो अल्लानी समञ्जा जाएगा । 


इसी प्रकार व्रती श्रावक धन-वैमव आदि परिग्रह को जीवनयात्रा का सहारा 
सम्मता है, साध्य नहीं । धन अर्थात्‌ परिग्रह को ही सर्वस्व समञ्च तेने से स॒म्यषदूष्टि 
नहीं रहती । वह जो परिग्रह रखता है, अपनी आवश्यकताओं का विचार करके ही 
रखता है ओर उसका जीवन इतना सादा होता है कि उसकी आक्श्यकताएं भी 


अत्यल्प होती है इस कारण वह आवश्यक परिग्रह की छट रखकर शेष का परित्याग 
कर्‌ देता है । 
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डराने-धमकाने वाला यदि हाथ मे वांस आ जाय तो उसी को लेकर दौड 
पड़गा । कमजोरी के कारण लकड़ी रखने का प्रयोजन दूसरा था किन्तु क्रोधवेश में 
उसका प्रयोजन दूसरा ही होता है प्रहार करना । श्रांवक परिग्रह का पूरी तरह त्याग 
नहीं कर पाता, यह उसकी दुर्बलता है । वह इसे अपनी दुर्बलता टी सम्मता ट । 


कभी-कभी एेसा अवसर भी आ जाता है कि भ्रम, विपर्यास या मानसिक 
दुर्बलता के कारण मनुष्य व्रत की सीमा से बाहर यला जाता है, वह समञ्ता है कि 
मेरा व्रत-भग नहीं हो रहा है । मगर वास्तव में द्रत भगदहोता है । इस प्रकार का 
व्रतभंग अतिचार की कोटि में गिना जाता है । ओर जव त्रत से निरपेन्हो कर 
जानवुद्म कर व्रत को खण्डित किया जाता है तो अनायार कहलाता है । परिग्रह का 
परिमाण करने वाला श्रावक यदि धन, सम्पत्ति, भूमि आदि परिमाण से अधिक रख तेता 
है तो अनाचार सम्मना चाहिए ओर वैरी स्थिति में उसका त्रत परो तरह ण्डत हो 
जाता है । पचास एकड़ भूमि का परिमाण करने वाला यदि साठ एकड़ रख तेता दै 
तो यह जानबूदय कर व्रत की मर्यादा को भग करना है ओर यह अनायार दै । 


कोई व्यवित एक मकान के बीच मे दीवाल खडी कर दे तो एक के बदले 
दो मकान कहलएेगे । एक मकान के यार भाग कर दिये जाएं तो भी वह वस्तुतः 
एक ही कहा जाता है जव तक उसमें दिशेष परिवर्तन न हौ । इस प्रकार मकान 
का परिमाण करने में दृष्टि या लक्ष्य की प्रधानता होती ह । 


जमीन-जायदाद्‌ अदि के किये हृए परिमाण का व्रत सपक्ष अतिक्रमण करना 
प्रथम अतिचार दै। किसी ने व्रत ग्रहण करते समय एक यादो मकानों की मर्यादा 
की। वाद्‌ में ऋण के रुपयों के बदले उसे एक ओर मकान प्राप्त हो गया! अगर 
वह उसे रख लेता है तो यह अतिचार कहलाएगा। इसी प्रकार एक खेत क्य क्र या 
मकान क्यकर दूसरा खेत या मकान खरीदना भी अतिचार है यदि उसके पीठे 
अतिरिक्त अर्थलाभ का दृष्टिकोण हो । तात्पर्य यह दै कि इस व्रत के परिमाण में 
टूष्टिकोण मुख्य रहता है ओर व्रतधारी को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए 
कि उसने तृष्णा, लोभ एवं असन्तोष पर अंकुश लगाने के लिए द्रत ग्रहण किया है, 
अतएव ये दोष किसी बहाने से मन में प्रवेश नकर जाएं ओर ममत्व बठने नहीं 
पाए। 


व्रती को सौ प्रकार के परिग्रह के अतिक्रमण से क्यना चहिए - 


% जमीन @ जायदाद @ स्वर्ण @ चांदी € दास-दासी आदि 
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पशुओं की सन्तति उत्पत्र होने पर संख्या में वृद्धि हो जाती ठै यह 
स्वभाविक है । किन्तु एक तो उस वृद्धि को लाभ का कारण बनाना ओर दूसरे 
संरक्षण की भावना से उनको रखना अलग-अलग वते है । टेसी वतों का 
स्पष्टीकरण अगर व्रत ग्रहण करते समय ही कर लिया जाय तो अधिक अच्छा । बाद्‌ 
मे किया जाय तो इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि मेरे किए हूए निर्णय में 
कहीं मेरी ममत्वबुद्धि तो मुञ्चे धोखा नहीं दे रही है । इस प्रकार कौ जागसखकता व्रत 
की रक्षा करने में सहायक होगी । किसी ने पयास हजार के धन का परिमाण किया, 
फिर व्याज मे अतिरिक्त धन आ गया । उस अतिरिक्त धन को अगर्‌ कोई अतिक्रमण 
नहीं मानता तो यह अनुचित है । 

अतियार केदल जानने के लिए नहीं है च्नेके तए भी है। जानी हुई 
वातों को केवल दिमाग की क्तु वना कर रदा जाव ओर उनका आयर से कोई 
सरोकार नहीं रछा जाय तो ठेसी जानकारी की कोई उपयोगिता नघ्ये होत । ज्ञान 
वही सार्थक है जिसके अनुसार क््तावं किया जाता है । श्ञानं शर क्रिया विना अगर 
ज्ञान के अनुसार प्रवृत्ति नहीं को गई तो वह ज्ञान वोञ्चस्पही हं । 

परिग्रह परिमाम पाच अप्रतो मे अन्तिम है ओर यार व्रतो का सरन्नण 
करना एवं वढाना इसके अधोन हँ । परिग्रह को घटाने से हिंसा, असत्य, अस्तेय, 
कुश्रील इन चारों पर रोक लतो है । अहिंसा आदि खार त्रत अपने आप पुष्ट होते 
रहते हं । 

परिग्रह परिमाण द्रत ते महत्व बठता दै, घटता नहीं । जीवन मे शन्ति ओर 
सन्तोष प्रकट होने से सुख की दद्धि होती है । निश्चिन्ता ओर निराकुलता आतो 
है। एेसी स्थिति उत्प्र होने से धर्मक्रिया की ओर मनुष्य का चित्त अधिकाधिक 
आकर्षित होता है । इस व्रत के ये वैयवतिक लाभ हैँ । किन्तु सामाजिक दृष्टि से 
भो यह त्रत अत्यन्त उपयोगी दै । आज जो आर्थिक वैषम्य दृष्टिगोयर्‌ होता टै, इस 
व्रत के पालन न करने का ही परिणाम है । आर्थिक वैषम्य इस युग की एक बहुत 
बड़ी समस्या है । पहले बड़े-बड़े भीमकाय यन्तो का प्रचलन न होने के कारण कुछ 
व्यक्ति आज की तरह अत्यधिक पंजी एकत नहीं कर पते थ; मगर आज यह बात्‌ 
नहीं रही। आज कुछ लोग यन्त्रो की सहायता से प्रयुर धन एकत्र कर तेते है ता 
दुसरे लोग धनाभाव के कारण अपने जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने 
से भी वंचित रहते है । उन्हे पेट भर रोटी, तन ठंकने को वस्त्र ओर ओषध जैसी 
चीजे भो उपलब्ध नहीं । इस स्थिति का सामना करने के लिए अनेक वादों का 
जन्म हुआ है । समाजवाद, साम्यवाद्‌, सर्वाोद्यवाद अदि इसी के फल हं । प्रायीन्‌ 
, काल में अपरिग्रहवाद के द्वारा इस समस्या का समाधान किया जाता था । इस वाद्‌ 
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की विशेषता यह है कि यह धार्मिक रूप में स्वीकृत टै, अतएव मनुष्य इसे बलात्‌ नहीं, 
स्वेच्छापूर्वक स्वीकार करता है । साथ टी धर्मशास्न महारभी यन्नो के उपयोग पर 
पाबन्दी लगा कर आर्थिक वैषम्य को उत्पन्न नहीं होने देने की भ व्यवस्था करता टँ । 
अतएव अगर अपरिग्रह व्रत का व्यापक सूप में प्रचार ओर अकारयतो न 
अर्थवैषम्य की समस्या विकराल रूप धारण करे, न वर्ग-संघर्ष का अवसर उपस्थित हो 
ओर न उसके लिए विविध प्रकार के जासदायक संघर्ष का अवसर उपस्थित हो ओर 
न उसके लिए विविध प्रकार के वादों का आविष्कार करना पडे । मगर आज की 
दुनिया धर्मशास्त्र की वात सुनती करटौ है ? यही कारण है कि संसार अशन्ति ओर 
संघर्ष की क्रीडाभमि बना हुआ है ओर जव तक धर्मं का आश्रय नहीं तिया जायेगा 
तब तक इस विषम स्थिति का अन्त नहीं आएगा । 


देशविरति धर्म के साधक को अपनी की हुई मर्यादा से अधिक परिग्रह नहीं 
बटाना चाहिए । उसे परिग्रह की मर्यादा भी एेसी करनी यदहिए कि जिससे उसकी 
तृष्णा पर अंकुश लगे, लोभ में न्यूनता हो ओर दूसरे लेगों को कष्ट न पहुचे । 


सर्वविरत साधक का जीवन तो ओर भी अधिक उच्चकोटि का होता दै । 
वह आकर्षक शब्द्‌, रुप, गध, रस ओर स्पर्श पर राग ओर अनिष्ट शब्द्‌ आदि पर 
देष भी नहीं करेगा । इस प्रकार के आयरण से जीदन में निर्मलता वनी रहेगी । 
एसा साधनाशील व्यक्ति चाहे अकेला रहे या समूह में रहे, जगल में रहे या समाज में 
रहे, एत्देक स्थिति में अपना व्रत निर्मल रख सकेगा । 


मुनि स्थूलभद्र वेश्या के भवन मे, विलास ओर विकार के वातावरण मे रहे । 

कतं की पाल पर साधना करने वाले मुनि भ जनस्मुदाय के वीयमेंरहै। नाग की 
बामी ओर सिंह की गुफा वाले मुनियों को जन-सम्पक से दूर रहना टै । कर की 
पाल पर साधना करने वाले मुनि पर की पानी भरने वाली महिलाएं पानी ओर कीचड़ 
उछाल देतीं उनसे बाल्टी या डोली टकरा देती । रत्नि में निद्रा से उन्टे वयना पड़ता 
है । कभीनिद्रकाञ्रोका आजायते कतमे पड़ने का खतरा है । दिनि के 
समय रागदेष से अपनी आत्मा की रक्षा करनी है! इस प्रकार वे सतत्‌ अप्रमत्त 
अवस्था में रह कर अचल समाधि में स्थित रहे । निरन्तर जागृत रहना, पल भर के 
लिए भी निद्रा न लेना ओर रागद्ेष पर विजय पाना कोई साधारण साधना नहीं ह । 
प्रमाद पर विजय प्राप्त करने की उतनी आवश्यकता शायद सिह गुफा वाले ओर वेश्या 
के भवन वाले मुनि कोन रही द्धो । 


तीनों मुनि वर्षाकाल व्यतीत होने पर गुरु के यरणो मे उपस्थित होते है ओर 
दीर्घकाल के पश्चात्‌ गुर का दर्शन करके आनन्द का अनुभव करते है । कँ की 
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पाल वाले, सिह की गफ वाले ओर नाग की बामी वाले तीनों म॒नियों को उनकी 
सफल साधना के तिए गुरुजी धन्यवाद देते है । 


तीनों मुनि गुरुयरणों में प्रणत हो अपना-अपना वृत्तान्त निदेदन करने के लिए 
उत्सुक हँ । तीनों को अपनी साधना से सन्तोष है । हम अपनी साधना से गुर 
सभूति विजय को प्रसन्न कर सकेगे, उनके मन में एसा विश्वास था । गुरुजी अपने 
शिष्यो की प्रतीक्षा उसी प्रकार कर रहे थे जैसे पिता विदेश से दिद्याध्यवन करके आने 
वाले पुत्र की करता है । गच्छ के अन्य मुनि भ उनकी तपस्या का वृत्तान्त सुनने 
के तिए आतुरो रहेथे, जैसे किसी की लम्बी यात्रा का विवरण सुनने के लिए 
उसके स्वजन-परिजन आतुर रहत हँ । 

उक्त तीनों मुनि जो पहते आ पहुचे थे । उन्होने अपना वृत्तान्त कह 
सुनाया ओर अन्त मे कहा-““साधना थी तो बडी कठोर, परन्तु आपके अनुग्रह से वह 
निभ ग्ई। यह आपकी कृपा का ही फल है । आपकी आज्ञा का सहारा लेकर दी 
हम सफल हयो सके 1“ 


महामुनि ने उन्हे धन्य कहा ओर उनके दुष्कर कार्य के लिए उनकी सराहना 
की। गुरु से प्रशसा प्राप्त करके तोनों मुनि गद्गद्‌ हो गए ओर अपने जीवन को 
कृतार्थं समञ्जन लगे। बसो कोस से आया अश्व जैसे स्वामी की प्यार भरी थपकियों 
से सन्तुष्ट हो जाता है, वैसे टी ये तीनों मुनि भ सन्तुष्ट हुए । 

कुष्ठ समय पश्यात्‌ स्यूलभद्र भी गुरु के श्रीयरणों मे उपस्थित हुए । 

यथायोग्व प्रणति के पर््यात्‌ उन्होने भो अपना क््तान्त निवेदन किया । कहा - 
“गुर्देव । आपके श्रीयरणेों की कृपा ओर महिमा से मैने रूपकोषा को श्राविका बना 
दिया है । अब वह वेश्या नहीं रही । उसके जीवन का कल्मष धुल गया दै, वह 
अधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर हई है, उसके जीवन में महान्‌ परिवर्तन आ गया 
ह. 


गुरु ने यह सब सुनकर कहा - “धन्य, धन्य, धन्य |“ इस प्रकार तीन बार 
धन्य कह कर स्थूलभद्र की साधना की महान्‌ प्रशंसा की । फिर बोले - “तुमने 
दुष्कर ही नही, अति दुष्कर कार्य किया है 1 


गुरु के लिए सभी शिष्य समान थे । उनके चित्त मे किसी के प्रति न्युन्‌ 
या अधिक सद्भाव नहीं था । फिर भी साधना की गुरुता को ध्यान में रखकर 
उन्होने शिष्यो को धन्यवाद दिया । संभूति विजय बडे प्रसत हए ओर अपने शिष्यो 
की साधना के लिए गौरव अनुभव करने ले । एेसे आदर्शं साधकों के वृत्तान्त से 
हमे अपना लौकिक ओर पारलौकिक कल्याण-साधन करना चाहिए । 
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भ्रमण पर अकृश 


" टुनिया दुरगी है । परस्पर विरोधी तत्वों की विद्यमानता इसकी विशेषता है । 
यहां धर्म है तो अधर्म भी दै नीति हैते अनीतिभी दै सुजनरदहैतो दुर्जन भी रहै 
जीव है तो अजीव भी है, साधक तत्व है तो बाधक तत्व भी मौजूद हँ । कोई 
किसी कार्य में प्रवृत्त हो, तो उसे पहले यह समञ्म कर यलना चाहिए कि मेरे कार्य मे 
अनेक बाधाएं उपस्थित होगी । बाधाओं के उपस्थित होने पर विचलित न होने की 
क्षमता ओर संकल्प का बल बटोर कर चलने वाला टी अपने कार्य मे सफल होता 
है। 


बाधक कारणों का कार्य बाधा रपर्हूयाना है किन्तु साधक यदि सजग है, 
उसके संकल्प मे कहीं कोई कमजोरी नहीं है तो कोई भ बाधक तत्त्व उसके मार्गं 
को न अवरुद्ध कर सकता है ओर न उसे विमुख टी बना सकता है । 


अध्यात्म-साधना के पथ में क्या-क्या बाधाएं उपस्थित हो सकती हँ ओर उन 
पर किस प्रकार विजय प्राप्त करनी चाहिए इस सम्बन्ध में इस क्षेत के अनुभवी 
साधको ने पर्याप्तं विचार किया है । प्रधान रूप से वे बाधक तततव दो है - प्रमाद 
ओर कषाय । 


प्रमाद ओर कषाय का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है । प्रमाद, कषाय का मार्ग 
प्रशस्त करता हं । वह साधक को पहले असावधान बनाता दै ओर फिर कषाय आ 
धमकता है । कषाय का कार्य साधना में रुकावट डालना है. गतिरोध उत्पन्न करना है 
ओर कभी-कभी वह गाडी को उलट भी देता है । वह साधक को विपरीत दिशा में 
भ ले जाता है । इस्‌ प्रकार प्रमाद ओर कषाय दोनों सम्यग्दर्शन ओर विरतिभाव की 
निर्मलता मे बाधक है । इन्हीं के प्रभाव से मनुष्य व्रत के विषय में अतिक्रम, व्यतिक्रम, 
अतिचार ओर अनाचार का सेवन करता है । जो लोग विषय ओर कषाय के पजे में 
पड़ रहते है उनको शास्त्र ज्ञान देना भो कठिन होता ह । 








(००००-०. ०९१. # टु # 
॥ 
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प्रमाद आकर मनुष्य के ह्य पर जब अधिकार जमा लेता है तो श्रवण 
ओर वचन में शिथिलता आ जाती है । वास्तव में यही दोनों वाधक तत्तव सर्वविरति 
ओर देशविरति की साधना को मलिन बनाते है । इसी कारण शास्न-वयन इन बाधक 
तत्त्वो से साधक को सावधान करता है । लोभ ओर कषाय ये दोनों परिग्रह, परिमाण, 
वरत में विशेष रूप से वाधक हैँ । कई साधक इसके प्रभाव से अपने व्रत को दूषित 
कर तेते है । उदाहरणार्थं - किसी साधक ने चार खेत रखने की मर्यादा की । 
तत्पश्यात्‌ उसके चित्त में लोभ जगा । उसने बगल का खेत खरीद लिया ओर पहले 
वाते खेत मे मिला तिया । अब वह सोता है कि मैने यार खेत रखने की जो 
मर्यादा की धी, वह अखण्डित है । मेरे पास पाचवां खेत नहीं है । इस प्रकार 
आत्म-वंयना की प्रेरणा लोभ से होती है । इसमे व्रत दूषित होता है ओर उसका 
असती उदेश्य पूर्ण नहीं होता । 


अणत्रतो को निर्मल बनाए रखने के तिए अन्य सहायक व्रतो का पालन 
करना भी आवश्यक है । अतएव अणुत्रती साधक को उनकी ओर ध्यान देना 
चाहिए। शास्ों मे उन्हे उत्तरव्रत या उत्तरगुण कहते हँ । वे भी दो भागोंमें 
विभक्त है-गुणद्रत ओर शिक्ाव्रत । तीन गुणव्रत ओर यार शिक्षा्रत मिलकर सात होते 
है । पांच मूलव्रत ( अणुत्रत ) इनमें सम्मिलित कर दिये जर्ण तो उनकी संख्या बारह 
हो जाती है। ये ही श्रावकं के बारह व्रत कहलाते हँ । 


अणुत्रतों का निर्दोष पालन करने के लिए श्रावक को अपने भ्रमण पर भी 
अंकुश लगना यहिए । जितना अधिक घूमना होगा, उतना ही अधिक हिसा, ठ 
ओर परिग्रह का विस्तार बटेगा । गमनागमन का क्षेत्र बदेगा तो कुशील, मोह-ममता 
ओर अटत्तग्रहण की संभावना वदेग । वस्तुओं का किया हुआ परिमाण भो अपना 
रूप वठा लेगा । इस कारण द्रती गृहस्य अपने गमनागमन की भी सीमा निर्धारित कर 
तेता है । तथ्य यह है कि पाणां के संकोच करने का दृष्टिकोण वटाया जाना 
चाहिए । इच्छा को बे-लगम नहीं होने देना चाहिए । यदि इच्छा वेलगाम हो गई 
ओर उस पर काबू न किया गया तो सभी व्रत खतरे मे पड़ जाणि । 


आनन्द श्रावक ने अपनी स्थिति के अनुसार क्षेत्र की सीमा बाध ती ओर 
अपरिमित इच्छाओं को परिमित कर लिया । इसके लिए उसने ऊर्ध्वं दिशा, अधोदिशा 
ओर तिरी दिशाओं मे गमनागमन की सीमारेखा भी निश्चित कर ती । इस्‌ प्रकार 
दिशाओं सम्बन्धी नियम दिग््रत कहलाता दै । उसका स्वरूप इस प्रकार है - 


दिग्रत - विभित्र दिशाओं मे गमनागमन करने की मर्यादा को दिप्रत कहते 
हैँ । एक कन्दर से किसी दिशा की ओर जाने की दरी इस व्रत के अनुसार निश्चित 





298 आध्यात्मिक आलोक 


की जाती है । साधक ने अपने स्थायी निवास के लिए जो केन्द्र नियत किया है, 
उसमे ऊपर की ओर जाना ऊर्ध्वं दिशा मे गमन करना कहलाता है । वायुयान के 
सहारे या विद्या अथवा ऋद्धि के बल से ऊपर जाना होता है । कूप. खदान, 
समुद्रतल आदि अधोगमन के मर्गं ह । पर्व, पश्चिम आदि दिशाओं ओर विदिशाओं 
मे जाना तिर्यक्‌ दिशा में गमन करना कहलाता है । 


इस प्रकार के व्रत को ग्रहण करने का उदेश्य अपनी इच्छा या संग्रहवृत्ति 
को सीमित करना है । सभी स्थानो मे भूमि, धन, धान्य आदि एकसा टी है, एेसा 
सोय लेने से मनुष्य नवीन-नवीन स्थानो या देशों मे भटकना बंद कर देग ओर 
मर्यादित क्षेत्र में रह कर अपने सादे ओर संयमी जीवन की आवश्यकताओं की पर्ति 
करके निराकुलतापूर्वक धर्म का आयरण करके आनन्द में रहेगा । उसके जीवन में 
आकुलता-व्याकुलता ओर चिन्ता का बाहुल्य नहीं होगा । 


दिप्रत मे जिस दिशामेंजनेकी जो मर्यादा की है उसमे इधर से उधर 
मिला कर कमी-वेशी नहीं करना यादिए । एेसा करने से त्रत का लक्ष्य सुरक्षित नहीं 
रहता । उदाहरणार्थ-किसी श्रावक ने सौ-सौ मील प्रत्येक दिशा मे जने का नियम 
लिया । उसकी कालान्तर मे लोभ के वश होकर सवा-सौ मील तक जाने की इच्छा 
हुई । एसी स्थिति में किसी दूसरी दिशा में पच्यीस मील घटा कर वांछित दिशा में 
बढा लेना ओर उस दिशा की सीमा को सौ के बदले सवा-सौ मील कर तेना दिप््रत 
का अतिचार है । 


काक्षा ८ कामना ) से व्रतो मे कमजोरी आती है । ज्यो-ज्यों कामना की 
वृद्धि होती है. त्योत्यों उसकी पूर्ति के साधनों का संग्रह बढाया जाता है ओर उसके 
लिए दौङ्-धूप भी बढानी पडती है । स्पष्टतया इससे शन्ति भग होती है ओर 
आकुलता बढती है ओर अप्राप्त सामग को प्राप्त करने की धुन में मनुष्य प्राप्त 
सामग का आनन्द भी नहीं उठा सकता, फिर भ कामना का भूत उसके चित्त में 
प्रवेश करके उसे नयाता रहता है ओर नाना प्रकार की सुनहरी कत्पनाएं उमे बेभान 
बनाए रहती दै । यद्यपि ज्ञानी पुरुषे ने स्पष्ट कर दिया है कि बाह्य पदार्थो का 
संयोग दुःख का ही कारण होता है ओर वह संयोग जितना अधिक बढेगा उतना ही 
अधिक दुःख बदेगा, फिर भी मनुष्य इस ओर ध्यान नहीं देता ओर मोह के नशे में 
पागल बन्‌ कर सुख प्राप्त करने की अभिलाषा से दुःख की सामगी बटोरता रहता है। 


शास्त्र मे साधु को “संजोगा विप मुक्कस्स' विशेषण लगाया गया है । यह 
विशेषण उसकी निराकुलता एवं शन्ति का सूचक है । संयोग से विमुक्त होना दुःखों 
ते छुटकारा पाना है, क्योकि एक आचार्य कहते है- 





1 
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सयोग मला जीवेन प्रप्ता दुःखपरम्परा । 
अनादि काल से जीव दुःखों से पिरा हुआ है ओर अब तक भी उसके 
दुःखों का कहीं ओर-छोर नजर नहीं आता, इसका मूल कारण पर-संयोग है । 
पर-संयोग दो प्रकार का है- बाह्य ओर आन्तरिक, जिते द्रव्य संयोग ओर भाव संयोग 
कह सकते है । धन-वैभव आदि भौतिक पदार्थो का सयोग वाद्य ओर क्रोध, लोभ 
मोह, ममता अदि वैभाविक भावों का संयोग आन्तरिक संयोग है । इनमे से वाद्य 
संयोग से विमुक्ति पाना. उतना कठिन नहीं है जितना आन्तरिक संयोग से । 


कामक्रोध आदि विकार जीव को अपने स्वरूप की ओर उन्मुख नहीं होने 
देते । ज्यो-ज्यो ये विकार घटते जाते है, बाहरी दौडधुप स्वतः कम होती जाती है। 
बाह्य दौड्धुप को रोकना उतना कठिन नहीं है जितना अन्तर की भावना को सीमित 
करना कठिन है । 


भावना के क्षेत्र मे अहंकारः, मान, महिमा, कामना को ऊर्ध्वं दिशा कह 
सकते है मोह, लोभ ओर तिरस्कार को अधोदिश तथा काम को तिर्यक्‌ दिशा कह 
सकते हैँ । ज्ञानी चित्त के इन विकारो को सीमित करता-करता अन्ततः समूल नष्ट 
करने में समर्थ हो जाता है । कापुरुष ( दुर्बल हदय ) के तिए अपनी भावनाओं का 
नियन्नण करना कठिन होता है । उसके चित्त में कामनाओं की जो चंचल हिलोरें 
उठती है उन्दी मे वह बहता रहता है । उसको देहती भ डगरी जैसी लगती है । 
कहावत है - | 
देहती (धर के दरवाजे की चौखट) हो गई ङ्गी सौ कोसा भया बजार ।" । 
जव शुद्ध ज्ञानादिक का बल क्षीण होता है तो छोटेमोटेः विकारो पर विजय । 
पाना भो कठिन होता है । परन्तु साधक का कर्तव्य है कि व्ह ऊयी दिशा में मन 
के भावों को मलिन न होने दे ओर लोभादि से नीये न गिरे । स्थूलभद्र की साधना 
इसीलिए दुष्करतम कहलाई । काम का शस्त्र मृदुल होता है फिर भी बड़ी गहरी मार 
करता है । 


परीषह के दो रूप होते टँ - अनुकूल परीषह ओर (®) प्रतिकूल परीषह । 
अनुकूल परीषह अर्थात्‌ प्रलोभन । कोई साधक के सदभूत अथवा असद्भूत गुणों की 
प्रशंसा करता है । साधक के लिए यह अनुकूल परीषह है । अपनी प्रशंसा सुनकर 
अगर वह गौरव का अनुभव नहीं करता, उसके मन मे अभिमान नहीं जगता ओर 
अखंड समभाव में स्थिर रहता है तो वह परीषह विजेता है ओर यदि मन मे अहंकार 
उत्पन्न हो जाता है तो समञ्नना चाहिए कि वह परीषह से पराजित हो गया है, अपने 
पद से गिर गया है । 
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साधु के समक्ष भोग-उपभोग की मनोज्ञ सामग्री प्रस्तुत की जाती ठै ओर 
उसे ग्रहण करने का अनुरोध किया जाता है तो यह भी अनुकूल परीषह ह । अगर 
साधु उस सामग्री के प्रलोभन में आकर संयम की सीमा का उल्लधन करता है तो वह ` 
गिर जाता है ओर यदि उसके मन में प्रलोभन उत्पन्न नहीं होता ओर समभाव वना 
रहता है तो वह परीषह विजेता कहलाता है । 


इस प्रकार संयम से च्युत करने वाले जितने भी प्रलोभन है सब अनुकूल 
परीषह कहलाते ह । प्रतिकूल परीषह इसमे उलटे होते है । भूख-प्यास की बाधा होने 
पर भी भोजन-पानी न मिलना, सर्दी-गर्म का कष्ट होना, अपमान ओर तिरस्कार की 
परिस्थिति उत्पन्न हो जाना आदि जो अवांछनीय कष्ट आ पड़ता है, वह प्रतिकूल 
परीषह ह । ्‌ 


अज्ञानी लोग अपनी प्रशंसा करने वाले को, अभिनन्दन-पत्र प्रदान करने वाले 
को ओर दुसरे प्रलोभन देने वाले को अपना मित्र समञ्जते है ओर अपमान करने वाले 
को तथा किसी दूसरे तरीके से कष्ट ओर संताप पर्हृचाने वाले को शत्रु सम्मते हँ । 
वह एक पर राग ओर दूसरे पर देष करके कर्म का बन्ध करता है । किन्तु ज्ञानी 
- पुरुष दोनों पर सममाव रखता है। न किसी पर रोष, न किसी पर तोष । उसका 
, समभाव अखंड रहता है । 


प्रशन किया जा सकता है कि यदि साधु के वास्तविक गुणों की प्रशंसा 
करना उसके लिए अनुकूल परीषह है तो क्या प्रशंसा करना पाप है ? क्या साधु के 
गुणों की प्रशंसा नहीं करनी यादिए ? इस प्रन का उत्तर यह है कि पाप ओर पुण्य 
का सम्बन्ध कर्ता की भावना पर निर्भर है । साधु के उत्तम संयम ओर उच्यकोटि 
के वैराग्यभाव को देखकर भव्य जीव के हदय में प्रमोद भावना उत्पन्न होती है । 
प्रमोदभाव से प्रेरित होकर वह उन गुणों की स्तुति करता है । स्तुति सुनकर मुनि 
अभिमान करने लगे ओर अपने समभाव से गिर जाए. एेसी कल्पना भी उसके हदय 
को स्पर्शं नही करती । वह उन गुणो की प्राप्ति की ही प्रकारान्तर से कामना करता 
है ओर अपने "धर्मं को पालन करता है । एसी स्थिति में प्रशंसा करना हेय नहीं है । 
हा, मुनि का कर्तव्य है कि वह अपने समभाव को स्थिर रखे ओर प्रशंसा सुनकर भी 
गर्वं का अनुभव न करे, वरन्‌ प्रशंसा के अवसर पर अपनी च्ुधियों का ही विचार 
करे। एसा करके मुनि अपने धर्म का पालन करता है । दोनों को अपने-अपने र्म 
का पालन करना चाहिए । 


प्रतिकूल परीषह को सहन करना वीरता है तो अनुकूल परीषह को सहन 
करना महावीरता है । मनुष्य कष्ट श्ल सकता है मगर प्रलोभन को जीतना कठिन 
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होता है । कष्ट की अपेक्षा प्रलोभन के सामने गिर जाने की अधिक सम्भावना रहती 
है | 


सम्मूति विजय के चार शिष्य उग्र साधना के लिए निकले थे । उनमें से 
तीन के सामने प्रतिकूल परीषह थे ओर चौथे स्थूलभद्र के सामने अनुकूल परीषह । 
प्रतिकूल परीषहों को जीतने वाले धन्य हुए तो अनुकूल परीषह को जीतने वाला 
अतिधन्य कहलाया । स्थुलभदर के कार्य को दुष्करम्‌ अति दुष्करम्‌ कह कर सराहा 
गया । सारी मुनि-मण्डती ने भ उनकी सराहना की । तीनों मुनियों ने स्थूलभद्र की 
प्रशसा सुनी । 


जौहरी नगीनों का मूल्यांकन उनकी यमकद्मक आदि की दृष्टि से करता 
है। विभित्र॒ नगीनों की कीमत में अन्तर होता है । गुरु सम्भूति विजय जौहरी के 
समान थे ओर साधक मुनि नगीने के समान । यदि गुरु साधनाओं का सही मूल्यांकन 
न करे तो शिष्यो पर ठीक प्रभाव न पडे । जिप्त गुणी मेंनिसकोटिकागुण दहो, 
उसकी उसी रूप में प्रशसा करना दर्शनायार का पोषण करना ह । 


गुरु के लिए सभी शिष्य समान थे । उनके मन में किसी के प्रति पक्षपात 
नहीं था । फिर भी स्थूलभद्र की उन्दने विशेष प्रशंसा की । इसका कारण उनकी 
साधना की उत्कृष्टता ही समञ्जना चाहिए । निद्रा, भूख, प्यास, आदि को जीतना 
उतना कठिन नहीं है जितना काम, क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करना कठिन है । 


अध्यापक अपने शिष्यो में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना उद्पत्र कर देता है 
जिससे अध्ययन में विशेष प्रगति हो अध्यात्म-मार्ग मे भी इसी प्रकार प्रतियोगिता की 
सुयोजना की जाती है । 


तीनों मुनियों को स्थूलभद्र की विशिष्ट प्रशंसा सुनकर विचार हुआ-हम लोगो 
ने प्राणो का ममत्व त्याग कर जीवन को संकट मे डाल कर साधना की ओर 
स्थूलभद्र मुनि सूपकोषा के विलास-भवन में मजे से रहे, फिर उनकी साधुना को 
सर्वाधिक महत्व क्यो प्रदान किया गया ? वहां जाकर तो कोई भ चार महीने व्यतीत 
कर सकता था । कहा है - 


जप तप करणी सोहिली रण सग्राम । 
प्रकृति पाठी मोडनी “याको युशिलः काम । 


एसा सोचने वाले मुनि भी सामान्य नहीं थे । वे तपस्ी होने के साथ चतुर 
भी थे । अतएव उन्होने अपने भावों को शीघ्र प्रकट नहीं किया । जिसमे चतुराई 
कम होती है वह शीघ्र ही अपने मनोभावों को प्रकर कर देता र तग रैना दे । 
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बुद्धिमान अपने विचार को ओचित्य की तराजू पर तोलता है ओर तोल-तोल कर 
बोलता हे । 


सध का सम्मान गुरुजी का मान ओर बिना विचारे कामन करनायान 
बोलना चाहिए इस बात का भान उनको था अतः इन सब कारणो से वे मौन रहे । 
कड्वे घुट को पी गए । 

अगर ज्ञान का प्रकाश पाकर कषाय का शमन कर लिया जाय तो व्ह 
रसायन हं । दमन करने से भी उसकी भयंकरता कम हो जाती है । जिसका शमन 
कर्‌ दिया जाता है, वह शीघ्र उठ कर खडा नहीं होता किन्तु जिसका दमन किया 
जाता है वह समय की प्रतीक्षा करता है । 


बन्धुओ । इस भूमि पर एक से एक बढ़ कर आत्म-विजयी महापुरुष हए है! 
वे आत्मविजय को ही परम लकय ओर चरम विजय मानते थे, क्योकि आत्मविजय के 
पश्यात्‌ किसी पर विजय प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता । उनकी पावन प्रेरणा प्रदान 
करने वाली प्रशस्तियों ओर कथाओं से हमारा साहित्य परिपूर्ण है । ये प्रशस्तियां ओर 
कथाएं युग-युगन्तर तक मानव-जाति की महान्‌ निधि बनी रहेगी ओर उसके समक्ष 
स्पृहणीय आदर्श उपस्थित करती रहेगी । जो भव्य जीव आत्माभिमुख होगे, वे उनसे 
लाभ उठाते रहेगे ओर अपना कल्याण करेगे । 


[ ५४ ] 
विकार विजय 


अन्ञायी ओर ज्ञायी के जीवन में बडा अन्तर होता है । बहुत बार दोनों 
की बाल्य क्रिया एक-~सी दिखाई देवी है, फिर भ उसके परिणाम में बहुत अधिक 
भित्रता होती है । ज्ञानी का जीवन प्रकाश लेकर चलता है जबकि अज्ञानी अन्धकार 
में ही भटकता है । ज्ञासी का लक्ष्य स्थिर होता है, अज्ञानी के जीवन मे कोई लक्ष्य 
प्रथम तो होता ही नही, अगर हआ भी तो विचारपूर्ण नहीं होता । उसका ध्येय 
एेहिक सुख प्राप्त करने तक ही सीमित होता है । फल यह होता है कि अज्ञानी 
जीव जो भी साधना करता है वह ऊपरी होती है, अन्तरग को स्पर्श नहीं करती । 
उससे भवभ्रमण ओर बन्धन की वृद्धि होती है, आत्मा, के बन्धन कटते नहीं । 


ज्ञानी का अन्तस्तल एक दिव्य आलोक से जगमगाता रहता हं । वह 
सांसारिक कृत्य करता है, गृहस्थ के दायित्व को भी निमाता हं ओर व्यवहारःव्यापार 
भी करता है, फिर भी अन्तर में ज्ञानालोक होने से उनमें वह लिप्त नहीं होता । 
उसकी क्रियाए अनासक्त भाव से सहज रूप में टी होती रहती हँ । इस तथ्य को 
समञ्जने के लिए एक उदाहरण सीजिए । एक अध्यात्मनिष्ठ सन्त भी भोजन करता हं . 
ओर एक रसलोतुप भी । बाहर से दोनों की क्रिया में अन्तर दिखाई नहीं देता । 
मग्र दोनों की आन्तरिक वृत्ति मे कितना अन्तर होता है ? एक मं लोलुपता है, 
जिह्वासुख भोगने की वृत्ति है ओर इस कारण, भोजन करते हए वह चिकने कों 
का बन्धन करता है तो दूसरे में पूर्ण अनासक्त भाव है । वह इन्द्रिय तृप्ति के लिए 
नहीं वरन्‌ जीवन के उच्य ध्येय को प्राप्त करने में सहायक शरीर को टिकाये रखने 
की इच्छा से भोजन करता है । अतएव भोजन करते हए भी वह कर्मबन्ध नही 
करता । यही पार्थक्य अन्यान्य क्रियाओं के विषय में भ मञ्ज लेना चाहिए । ज्ञानी 
ओर अज्ञानी का. अन्तर दिखलाते हए कहा गया है- 
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ज अण्णाणी कम्य खवेह्‌ कोडीहिः। 
त णाणी तिहि गतो खयेह ऊसास मेत्तेण । 


अन्ञामी जीव करोड़ों जन्मों मे जितने कर्म खपाता है, ज्ञामीजन तीन गुप्ियो 
से गुप्त होकर एक उच्छ्वास जितने अल्प समय में ही उतने कर्मो का क्षय कर 
डालता है । कहां करोड़ों जन्म ओर कहां एक उच्छवास जितना समय । इस अन्तर 
का कारण अन्तरग में विद्यमान ज्ञान का आलोक ही है । 


ज्ञानी पुरुष के विहार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया हे । वह जहां 
चाहे विचरण कर सकता है ओर जितनी भी दूर जाना चाहे, जा सकता है । गगा 
का पानी फैलकर सुखद वातावरण का निर्माण करता है । क्षारयुक्त, विषाक्त ओर 
गटर के गन्दे जल पर नियन्रण की आवश्यकता है । अज्ञानी के साथ विषय, कषाय 
ओर बन्ध का विषि फलता है जिससे उसकी आत्मा तो मलिन होती ही है, पर 
समाज का वातावरण भी कलुषित बनता है । फोडे के बठने से हानि की आशंका 
की जाती है, स्वस्थ अग के बढ़ने मे कोई खतरा नही, वह स्वस्थता का चिन्ह माना 
जाता है । 


गृहस्थ के जीवन में हिसा ओर परिग्रह का विष घुला रहता है । उसकं 
विस्तार से विष वृद्धि की संभावना रहती है, अतएव उस पर नियन्नण की आवश्यकता 
है | यही कारण है कि उसके गमनागमन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ओर उसे 
सीमित करने का विधान किया गया है । साधु के तिए एसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है । 
उसका क्षे सीमित नहीं किया गया, बल्कि उसके लिए एक स्थान पर न रहकर भ्रमण 
करते रहने का विधान किया गया है । उसे एक जगह नहीं टिकना है. क्योकि वह 
अनगार" है ओर उसे भ्रमण ही करते रहना है, क्योकि उसे भ्रमर ८ भ्रमणशील ) की 
उपमा दी गई है । कहा ह - 


क्ता पानी निर्मलाः पडा ग्न्दीला होय । 
साध्व तो रमता भला दाग न लगे कोय ।, 


साधु एक स्थान पर स्थिर हो जाएगा तो दूर दुर तक उसके ज्ञानप्रकाश की 
किरणे नहीं फेल सकेगी । वह चयलता-फिरता रहेग तो जनसमाज को प्रकाश देगा, 
सत्ेरणा देगा । इस सामूहिक लाभ के साथ उसका निज का लाप भीडइसीमेदटै 
कि वह स्थिर होकर एक जगह न रहे । एक जगह रहने से परिचय ओर सम्पर्क 
गाढा होता है ओर उससे रागद्वेष की वृत्तियां एलती-फूलती है । विचरणशील साधु 
अनिष्ट से सहज ही क्व सकता है । साधु जहां भी जाएगा, प्रकाश की किरणें 
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फलाएगा । ज्ञान, दर्शन-चारिज्र का प्रचार भ्रमण बन्द होने से नहीं हो सकेगा ओर 
जन-जन को उनके जीवन ओर प्रवयन से जो प्रकाश मिलता है, वह नहीं मिल 
सकेगा । हौ, साधु के लिए गमनागमन का निषेध वहीं है जहां जाने से उसके ज्ञान 
एवं चारित्र मे बाधा उपस्थित होती हो । 


आनन्द ने अपने गमनागमन की मर्यादा की थी । सम्यगृटुष्टि विद्यमान होने 
से उसमे ज्ञान का प्रकाश था, पर चारित्र का पूर्ण प्रकाश नहीं था वह क्षेत्रीय सोमा 
निर्धारित करके अपनी कामनाओं को म्यदित करने का प्रयत्न करने लगा । उसने 
ऊर्ध्वदिशा, अधोदिशा ओर तिरी दिशा मे गमनागमन करने का परिमाण बाध लिया । 


` जिस साधक ने दिशा परिमाण व्रत अगीकार किया है, उसे चलते चलते रास्ते 
मे सन्देह उत्पत हो जाय कि करीं वह निर्धारित परिमाण का उल्लंघन तो नही. कर 
रहा है ? फिर भी वह आगे चलता जाय तो उसका यलना त्रत का अतिचार ह । 
ठेसा करने से त्रत मे मलिनता उत्पत होती है । अगर साधक जानबञ्च कर किसी 
कारण से परिमाण का उल्लंघन करता है ते अनायार का सेवन करता ह । 


संदिग्ध अवस्था में त्रत का जो उल्लंघन हो जाता है, वह अतियार की 
कोटि मे आता है, जैसे रात्रि भोजन त्यागी अगर सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के 
पश्चात्‌ शंका की स्थिति म कार्य करे ते वह अतिचार ह । 


स्वेच्ापूर्वक व्रतं को ग्रहण करने वाला साधक अतिचार से भ ब्यने की 
सावधानी रखता है ओर एेसा प्रयत करता है कि उसका व्रत सर्वथा निर्दोष रहे, फिर 
भ भूल-चूक हो जाना स्वाभाविक है । एसी स्थिति मे अगर व्रत दूषित हो जाता हं 
मगर दूषित करने की इच्छा नहीं होती तो उसे व्रत का आंशिक विराधन हौ समञ्ञा 
जाता है । 


वस्तुतः साधक का दूष्टिकोण पापों पर विजय प्राप्त करना है, जिन्होने 
प्रत्येक संसारी जीव को अनादिकाल से अपने यगुल मे फसा रखा ह । 


“जे तू जीत्योरे ते मुञ्न जीतियो, 
पुरुष किप्‌ युन्न॒ नाम्‌ 


प्रमु के चरणो मे आत्मन्विदन का ढग निराला होता है । अध्यात्म भावना 
के रग में रग हुआ साधक अपनी आन्तरिक निर्बलता का अनुभव करता है ओर उस 
प्र विजय प्राप्त कर तेता है । उपर्युस्त पद्य मे भक्त ने निवेदन किया है ~ प्रभो ! 
जिन काम क्रोध आदि विकारो को आपने पराजित कर दिया, उन विकारो ने मुञ 
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पराजित कर रखा ह । कैसे मै मर्द होने का दावा करू | हारे हए से हारना 
मदनिगी नही, नपुंसकता है । यह भक्त के निवेदन की एक विशिष्ट शैली है । इसमे 
प्रथम तो वह अपने विकारो पर विजय प्राप्त करने की उत्सुकता प्रकट करता है. दूसरे 
अपने असामर्थ्य के प्रति असन्तोष भ व्यक्त करता है । 


विकारो पर विजय प्राप्त करने की साधना दो प्रकार की है - द्रव्य साधना 
ओर भावसाधना । दोनो साधनाएं एकमदूसरी से निरपेक्ष होकर नहीं यल सकतीं, परस्पर 
सपिक्ष ही होती है । जब अन्तरग मे भावसाधना होती है तो बाह्य चेष्टाओं 
क्रियाओं के रूप में वह व्यक्त हुए बिना नहीं रह सकती । अन्तरतर के भाव बाह्य 
व्यवहार मे अलक ही पड़ते हँ । बल्कि सत्य तो यह है कि मनुष्य की बाल्य क्रियाए 
उसकी आन्तरिक भावना का प्रायः दृश्यमान सूप है । हदय मे अहिसा एवं करूणा की 
वृत्ति बलवती होगी तो जीवन रक्षा स्प बाट्य प्रवृत्ति स्वतः होगी । ेसा मनुष्य किसी 
प्राणी को कष्ट नहीं देग ओर किसी को कष्ट में देखेग तो उसे कष्ट मुक्त करने 
का प्रयत्न करेगा । इस प्रकार बाह्य क्रियाकाण्ड तभी सजीव होता है, जब उसके 
साथ आन्तरिक भावना का सम्मिश्रण हो । अगर वह न हुई तो क्रियाकाण्ड मात्र 
दिखावा होकर रह जाता है । वह “स्वपर वंचना का साधन भी बन सकता है । 
अतएव साधना के जो दो भद्‌ कहे गए है वे केवल उसके दो रूप दै स्वतन्त्र दो 
पक्ष नहीं है । 

अपरियित पथ प्र यलने वाला पथिक पहले चे पथिको के पदचिन्ह देखकर 
अगि बटता है ताकि वह भटक न जाय । साधना मार्ग के बटोही को भी टसा ही 
करना चाहिए । पूर्वकालीन साधना के मार्ग पर चले हए महापुरुषों के अनुभवो का 
लाभ हमे उठाना- चाहिए वीतरागो का स्मरण हमे प्रणा देता है, स्पर्ति देता दै 
आत्मविश्वास जगाता हं, ओर सही मार्ग से इधर-उधर भटकने से क्याता है । आदर्श 
महापुरुषो की शिक्षाओं से हमारे जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान होता है 
उलन सुलद्ज जाती है । आयार मार्ग मे भी महापुरुषो के वयनों से अनेक प्रकार 
के लाभ होते है । भूधरजी महाराज एसे ही महापुरुषों मे से एक थे । 


भूधर ज महराज विजयादशमी को ही इस धरती पर अवतरित हए ओर 
विजयादशमी कं दिन ही स्वर्गवासी हए । यह एक विस्मयकारक घटना है, परन्तु 
महापुरुषो के जीवन के वास्तविक रहस्य को समब्मना बहत कठिन है । 


मारवाड के प्रसिद्ध नगर सोजत में धत्नाजी महाराज का उपदेश सुनकर उनके 
चित्त में विराग उत्पत्न हुआ ओर वे उन्हीं के पास दीक्षित हो गए । दीक्षित होने के 
पश्चात्‌ उन्होने संयम ओर तप का मार्ग ग्रहण किया । अपने अन्दर साधना की 
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ज्योति जगाई ओर वह ज्योति उन्दी तक सीमित नहीं रही । अन्दर जब प्रकाश उत्पन्न 
होता है तो उसकी कतिपय किरणे बाहर प्रस्फुटित हुए बिना नहीं रहीं । बाहर निकल 
कर वे किरणें कितने ही लोगों का पथ प्रशस्त करती हँ । भृधरजी महाराज के 
अन्तरतम में आलोक का जो पुंज उद्भूत हुआ, उससे सहस्रो नर नारियों को 
मार्गदर्शन मिला । उनकी वाणी-गंगा मे अवगाहन करके न जाने कितने लोगों ने अपने 
मन का मैल धोया । 


त्याग ओर तप की साधना से प्रमाद घटता है ओर प्रमाद के घटने से 
ज्ञान बढता है । चारित्र की शोभा ज्ञान के बिना नदं होती । ज्ञान ओर चारित्र 
का संगम ही सिद्धि प्राप्त करने का मार्ग है । भुधरजी महाराज इन दोनों ही क्ष्रों 
में अग्रसर थे । 

एक बार भृधरजी महाराज का इन्दौर की ओर विहार हुआ । उस काल में 
किसी दुकान पर खुले रुप में प्रक्यन करने का प्रयलन था । जिस गांव के प्रांगण 
मे वे प्रवयन कर रहे थे, वहां होकर कषठ सैनिकों के साथ एक सेनाधिकारी निकला । 
मुनि के प्रवयन को सुनने की उत्कठा से वह ठिठका । कुछ वाक्य कानों मे पड़ 
तो रुक गया ओर अगे सुनने को उत्सुक हुआ । उनके ज्ञानपूर्ण भाषण से वह 
बहुत प्रभावित हुआ । उसके चेहरे पर जिज्ञासा की रेखाएं देख कर मुनिराज ने कहा 
- क्या कूठ पूष्ठने की इच्छा है ? 

वह अधिकारी जोधपुर के श्री भण्डारी थे । मुनिराज के प्रश्न को सुनते ही 
उन्हे एक नवीन कल्पना आई । बात यह शी कि वे दित्ती बादशाह के यहां काम 
करते थे, उनकी शाहजादी गर्भवती हो गई थी । भण्डारीजी का विचार थां कि कोई 
दैवी कारण होगा नहीं तो शाहजादी एेसी गलती नहीं कर सकती ? उनका यह वियार 
सत्य है या नही, इस विषिय में मुनिराज से जानने का उन्होने विचार किया । अत 
उन्होने मुनिराज से पृषछठा-““क्या पुरुष के साथ संभोग किये बिना भी कोई स्र गर्भवती 
हो सकती है ? 


मूधरजी स्वामी ने उत्तर दिया-““हौ, एसा हो सकता है । गर्मधान का ` 
कारण एक पुरुष संयोग ही नहीं है । भगवान्‌ महावीर ने उसके पाय अन्य कारण 
भो बतलाए है । गर्भ पुरुष के संयोग से है अथवा अन्य कारण से, इसकी परीक्षा 
भोकीजा सकती है । 


विज्ञान ने आज अपने भौतिक उपकरणों से इसके अन्वेषण की कूठ बाते 


जगत्‌ के समक्ष रखी है किन्तु महर्षियों ने पहले टी अपने आत्मज्ञान के बल से जान्‌ 
लिया था । 
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स्नान करते समय जल में मिले हूए वीर्य के पुद्गल स्त्री के गरभशिय में 
प्रवेश कर सकते ह। पुरुषों के बैठने के स्थान मे रहे हूए वीर्य-पुद्गल. यदि स्त्री उसी 
स्थान में वेठ जाय तो कदाचित्‌ उसके गमशिय मे जा सकते है। इत्यादि परिस्थितियों 
में पुरुष के संसर्ग के बिना भी गर्भ रह सकता है। पुरुष के संसर्ग से जो गर्भाधान 
होता है उसमें गर्भं के शरीर में अस्थियो का निर्माण होता है, मगर अन्य कारणों से 
होने वाले गर्भ मे मांसपिण्ड ही बनता है । उसमे अस्थि नहीं होती 1" 

भण्डारीजी इस बात से बडे प्रसन्न हुए ओर उन्होने बादशाह के सामने यह 
बात रख कर॒ शाहजादी के प्राण क्या तिये । बादशाह को जब पूज्य भुधरजी 
महाराज का परिचय प्राप्त हुआ तो उन्हे बड़ा आश्यर्य हुआ । उन्होने पूज्य श्री के 
दर्शन कर अहिंसा धर्म का ज्ञान प्राप्त किया । 

एक वार पूज्य भुधरजी महाराज कालु नामक ग्राम में पधारे । यह ग्राम 
जोधपुर रियासत के अन्तर्गत है । आषाढ का महीना था गर्मी तेज गिर रही धी । 
मेघ धिरःधिर कर आते ओर व्खिर जाते थ । किसानो में बडी व्यपग्रता थी । बार-बार 
आशा बधतो ओर वह निराशा में परिणत हो जाती थी । प्रकृति कृषकों के साथ 
निष्टुर क्रीडा कर रही थी । 

ठे समय में भूधरजी महाराज वहां पहैये थे । नदी वहां की सूखी पडी 
थी । तेज धुप पडने से नदी की रेत तप जाती थी । भूधर जी महाराज उस रेत में 
लेट कर आतापना तेते थे । आंखों की सुरक्षा के लिए वे उन पर पट्टी बाध लिया 
करते थे । 

एक दिनि एक किसान उस ओर निकला । यद्यपि मुनि ने उसको कोई हानि 
नहीं पर्ेयाई थी, फिर भी कषाय के वशीभूत होकर उसने उनके मस्तक पर लट्ढ का 
प्रहार कर दिया । 

भारत मे ओर विशेषतः देहातों मे अब भी अनेक प्रकार के अन्धविश्वास 
प्रयलित है । उस जमाने में तो ओर अधिक प्रयलितः थे । संभवतः उस किसान ने 
सोया कि यह साधु नदी की रेत में लेट कर वर्षा नहीं होने देता । इसी के कारण 
बादल आ-आ कर यले जाते हँ । इस व्र से उसको क्रोध आना स्वाभाविक 
धा | 

मस्तक पर प्रहार होते ही रुधिर की धारा प्रवाहित होने लग । बाबाजी ने 
` गीते वस्र की पट्टी बाध ली । जब वे गाव में आए तो शोरगुल मच गया । 
प्रहार करने वाला पकड़ा ग्या ओर कड़ाह के नीये दबा दिया गया । यह समाचार 
भूधरजी महाराज तक पर्हैया । 
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मुनि क्षण भर के लिए सोय-वियार में पड़ गए । वे सोयने लगे-मेरे कारण 
एक अज्ञानी किसान कं प्राण यले जाएे तो मै इसे कैसे सहन कर सकूगा । इस 
घटना से तो जैन शासन की भी वदनामी होगी । 


उसी समय उन्होने अपने कर्तव्य का निर्णय कर लिया । मुनिजी ने घोषणा 
कर दी - “जब तक उस किसान को नहीं छोड दिया जाएगा, तब तक गै अत्न-जल 
ग्रहण नहीं कसूगा 1" 


मुनिराज की भीष्म प्रतिज्ञा सुन कर ग्राम के लोग सत्न रह गए । सर्वत्र 
उनको दयालुता की भूरि भूरि प्रशंसा होने लगी । उसी समय वह किसान छोड दिया 
गया । किसान के मन मे भारी उथल-पुथल हुई । वह सोयने लगा ““मै जिसकी जान 
तेने पर उतार हुआ, उसी ने मेरी जान क्चाई । एेसा महात्मा धन्य है । मै कितना 
अधम हू कि एक निरपराध साधु को व्यथा पहुचाने से न हिचका । 


श्री राम ओर महावीर स्वामी की कथाओं मे भी करुणा का सजीव आदर्शं 
उपलब्ध होता है, मगर उन्हे हुए बहुत काल हो युका है । मगर भृधरजी महाराज को 
हुए तो लम्बा समय नहीं हुआ । वे आधुनिक काल के ही महापुरुषो मे गिनि जा 
सकते ह । उनका ज्वलन्त जीवन हमारे समक्ष एक महान्‌ आदर्श है । 


राम ने रावण की दानवी लीला समाप्त की । हमारी दृष्टि मे आत्मा का 
शुद्ध स्वरूप ही राम का प्रतीक है। उन्होने काम रूपी दशानन पर विजय प्राप्त की 1 
रावण अपने समय का महान्‌ शक्तिशाती राजा था । उसका जीवन वैसा पतित नहीं 
था जैसा साधारण लोग समञ्मते ह । वह बड़ा नीतिज्ञ ओर भक्त था । बाल्मीकि ने 
भो उसे महात्मा माना है । उसके जीवन में मर्यादा थी, इसी कारण सीता का शील 
सुरक्षित रह सका । फिर भी उसके प्रति आज भी घृणा प्रकट की जाती है । 
किन्तु आज समाज में रावण से बट कर न जाने कितने महारावण मौजूद हँ । वे 
अपने हदय को टटोल कर आज अपनी शुद्धि का संकल्प कर ले तो उनके लिए 
विजयादशमी वरदान सिद्ध होगी । जैसे राम, महावीर स्वामी तथा भुधरजी जैसे 
महापुरुषों ने अन्तःकरण के विकारो पर विजय प्राप्त की, वैसे ही हमें भो अपने 
विकारो को जीतना है । यही विजयादशमी का दिव्य सदेश है । जो विकार पर 
विजय प्राप्त करेगे वे अपना इहलोकं ओर परलोक सुधार सकेग । उन्हीं का कल्याण 
भो होगा । 


[ ५५ | 


 भोगोपभोग-मर्यादा 


भगवान्‌ महावीर धर्म तीर्थकर थे । उन्होने ठेते धर्मतीर्थं की प्रर्पणा की ह 
जो प्रत्येक प्राणी ओर प्रत्येक युग के तिए समान रूप से हितकारी है । अढाई हजार 
वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी जब महावीर द्वारा उपदिष्ट धर्म के सिद्धान्तो के मर्म पर 
विचार करते है तो एसा लगता है मानो इसी युग को लक्ष्य करके उन्होने इन 
सिद्धान्तो का उपदेश किया है । उनके सिद्धान्त बहुत गंभीर ओर व्यापक हैँ तथापि 
भगवान ने श्रुतधर्म ओर चारित्र धर्म की सीमा में सभी का समवेश कर दिया है । 


श्ुतधर्म का सम्बन्ध विचार के साथ ओर चारित्र धर्म का सम्बन्ध आचार के 
साथ है । आचार का उद्गम विचार है । विचार को बीज मान तिया जाय तो 
आयार उसमे एूटने वाला अंकुर, पौधा, वृक्ष अदि सभी कुछ है । पहले वियार का 
निर्माण होता है फिर आचार. उत्पन्न होता है । हो सकता है कि कभी वियार 
आयार के रूप में परिणत न हो । बहुत बार एेसा होता भी है । मगर इससे यह 
सिद्ध नहीं होता कि विचार आयार का कारण नहीं है । एेसे अवसर पर यही मानना 
होगा कि विचार में शिथिलता है. दृढता नहीं आई है । उसे समुचित पोषण-सामगी 
नहीं मिती हे । 

विचार ओर आचार जीवन के दो पक्ष ह । दोनों पक्ष यदि सशक्त होते 


है तो जीवन गतिशील बनता है ओर ऊंची उड़ान भरी जा सकती है । दोनों मे से 
एक के अभाव मे जीवन प्रगतिशील नहीं बन सकता । 


श्रुतधर्म में ज्ञानव्दर्शन का समावेश है ओर चारित्र धर्म मे आचार के व्रत, 
नियम्‌, उपनियम आदि सभो ओं का समावेश है । 


दूसरे शब्दो मे कहा जा सकता है कि श्रुतधर्म मूल है तो व्रत नियम आदि 
उसके फल हं । श्रतधर्म रूपो मूल अच्छा हो तो पत्रपुष्म-फल आदि भी मजबूत 
होगे । मूल के कमजोर होने से फल भी कमजोर होते हँ । फलों मे सडाध या 
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विकृति का कारण वास्तव मे मूल का परिपुष्ट न होना दै । मूल पुष्ट होता है तो 
वह सडाध या विकृति का निराकरण कर देगा । 


इसी प्रकार विचार-बल यदि पुष्ट हयो तो साधक अहिंसा सत्य आदि व्रतो का 
ठीक तरह से निर्वाह कर सकेगा । मूल टीला हुआ तो सामायिक में भी प्रमाद 
सताएगा या निद्रा आएगी । भगवान्‌ महावीर स्वामी ने इन्हीं तथ्यो को सामने रखकर 
आनन्द अदि को उपदेश दिया है । 


दिग्रत के अतिचारों के बारे में पहले य्या की गई है । वे पोच हँ । 
¢ ऊर्ध्वदिश के परिमाण का अतिक्रमण ® अधोदिशा सम्बन्धी परिमाण का 
अतिक्रमण @ तिरी दिशा सम्बन्धी परिमाण का अतिक्रमण @ एक दिशा के परिमाण 
को घटाकर दूसरी दिशा के परिमाण को बढा लेना ओर ¢ किये हुए परिमाण का 
स्मरण न रखना । यह भ कहा जा चुका है कि परिमाण का उल्लंघन उसी स्थिति 
में अतिचार माना गया है जब सन्देह की स्थिति मे किया गया हो । अगर जानबुञच 
कर उल्लंघन किया जाय तो वह अनायार हो जाता है । 


भोगोपभोग परिमाण-भोजन, पानी, गध. माला अदि जो वस्तु एक ही 
बार काम में आती है वह उपभोग कहलाती है ओर जो वस्त्र, अलंकार, शय्या, 
आसन अदि वस्तुएं बारबार काम मे लायी जाती है उन्हे परिभोग कहते हँ । श्रावक 
को ठेसी सब चीजों की मर्यादा कर तेनी चाहिए जिससे शन्ति ओर सन्तोष का लाभ 
हो, निरर्थक चिन्ता न करनी पड. तृष्णा पर अंकुश लग सके ओर जीवन्‌ हल्का हो । 
मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को जितनी कम कर लेगा, उतनी ही अधिक शन्ति उसे 
प्राप्त हो सकेग । अगर अपनी भोगोपभोग सम्बन्धी इच्छा को नियन्नित नहीं किया 
गया तो जिन्दगी उसके पीष्ठे बर्बाद हो जाती है । भोगोपभोग के लिए ही मनुष्य 
हिसा करता है, असत्य भाषण करता टै, अदत्त ग्रहण करता है, कुशील सेवन करता 
है, ओर सग्रह परायण बनता है । यदि भोगोपभोग की लालसा कम हो गई तो हिसा 
आदि पापो से स्वतः ही क्याव हो जाता है । कई ब्राह्मण पुजारियों न मन्दिरो में 
दौ जाने वाती बलि को बन्द करा दिया है । उन्होने यह कह कर हिसा रुकवा दी 
कि अभी मेरे रहते मिष्ठात्न का भोग लगने दो । मेरे न रहने के बाद जो चाहो सो ` 
करना । एेसी बात वही कह सकता है जिसमे मांसभक्षण की लालसा न हो । 
वास्तव मे भोग की लालसा न हो तो हिसा जैसे अनेकं बड़े बड़े पापों से पिण्ड ट 
जाए । 


इस प्रकार भोगोपभोग के साय पापों का अनिवार्य सम्बन्ध है । भगोपभोग 
की लालसा जितनी तीव्र होगी, पाप भी उतने ही तीव्र होगे । अतएव जो साधक 
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पापों से क्यना याहता है उसे भोगोपभोग के साधनों मे कमी करनी चाहिए । कमी 
करने का अच्छ उपाय यही है कि उनका परिमाण निश्चित कर लिया जाय ओर 
धीरे-धीरे यथायोग्य उसमे भी कय करता जाय । एेसा करने वाला स्वयं ही अनुभव 
करने लगेगा कि उसके जीवन मे शान्ति बढ जा रही है, एक प्रकार की लघुता ओर 
निराकुलता आ रही हं । 


भोगोपभोग के दो प्रकार बतलाए गए है यथा- 


% भोजन सम्बन्धी, जैसे खाना पहनना,. आदि । 
२ कर्म सम्बन्धी । 


किसी भुक्तमोगी ने ठीक ही कहा है- 


पेट रापनेदब्रा बनाया खानेको मागे रोटी, 
पड़ पाव भर चुन पेट म तव रके बोटी-बोटी । 


भोगोपभोग की प्रवृत्ति के वशीभूत होकर मनुष्य एसे क्रूरतापूर्ण कार्य कर 
डालता है कि जिनमें पशु-पक्षियो की हत्या होती है । भोगोपभोग की लालसा की 
बदौलत ही मनुष्य रक्त की धाराएं प्रवाहित करता है । उसे पाप करते समय तो कुष्ठ 
जोर नहीं पडता, र्दैसतेर्दैसते भयानक पाप कर डालता है, मगर उनका फल भोगते 
समय भीषण स्थिति होती है। हम अनेक मानवो ओर मानवेतर प्राणियों को घोर व्यथा, 
अतिशय दारुण वेदना भोगते ओर छटपटाते देखते हँ । यह सब उनके पापकर्म का 
ही प्रतिफल है । अगर इस तथ्य को मानव भीभेति सम्ड् ले तो भोगोपभोग के 
पठे न पड़ कर बहुत से पापों से क्य सकेगा । 


हिसा को सहन करने वाला ओर उसमे सहयोग देने वाला भी हिसा के 
फल का भागी होता है । प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बलि प्रथा को सहकार 
देना महान्‌ पातक है । जिन कार्यां से हिसा को प्रोत्साहन मिलता हो ओर जिन 
स्थानों मे हिसा होती हो ओर जो कर्मबन्य के कारण हों उनके साथ असहयोग करना 
चयाहिए। एेसा करने से दो लाभ होगे - अज्ञानतावश ठेते दुष्कर्म करने वालो का 
, हदय-परिवर्तन होगा ओर स्वयं को पाप से क्याया जा सकेगा । अज्ञानी जनो को 
सही राह न बतलाना भी अपने कर्तव्य से मुंह मोडना है । पुण्य योग से जिसे 
विचार ओर विवेक प्राप्त हआ है. जिसने धर्म के समीचीन स्वरूप को सम्मा है जर 
जिसे धर्म के प्रसार करने की लगन है, उसका यह परम कर्तव्य है कि वह अज्ञायी 
जनो को सन्मार्ग दिखलाए । इस दिशा मे अपने कर्तव्य का अवश्य पालन करना 
चाहिए । यह धर्म की बड़ी से बडी प्रभावना ह । 
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भोगोपभोग की सामग्री परिग्रह है ओर उसकी वृद्धि परिग्रह की ही वृद्धि है। 
परिग्रह की वृद्धि से हिसा की वृद्धि होती है ओर हिसा की वृद्धि से पाप की वृद्धि 
होती है । साधारण स्थिति का आदमी भी दूसरों की देखादेखी उत्तम वस्तुएं रखना 
याहता हं । उसे सुन्दर ओर मूल्यवान फर्मीचर चाहिए. चादी के वर्तन चाहिए 
पानदान चाहिए, मोटर चाहिए ओर पड़ौसी के यहां जो कुछ अच्छा है सब चाहिए । 
जब सामान्य न्याय संगत प्रयास से वे नहीं प्राप्त होते तो उनके लिए असीति ओर 
अधर्म का आश्रय तिया जाता है । अतएव मनुष्य के तिए यही उचित है कि वह 
अल्प सन्तोषी हो अर्थात्‌ सहजभाव से जो साधन उपलब्ध हो जायं उनसे ही अपना 
निर्वाह कर ले ओर शान्ति के साथ जीवनयापन करे । एसा करने से व्ह अनेक पापों 
से क्य जायेगा ओर उसका भविष्य उज्ज्वल बनेगा । | 

पूर्णरूप से त्यागमय जीवन यापन करने वाले भोगोपभोग की सामग्री से 
विमुख ही रहते हँ । भोगोपभोग की वस्तुएं दो कोटि की होती है- 

9) निर्जीव भोग्य ओर उपभोग्य पदार्थ ओर 

२ सजीव जसे हाथी, घोडा, एूलमाला आदि । 


यद्यपि पूर्णं त्यागी को भी जीवन-निर्वाह के लिए भोगोपभोग की वस्तुओं को 
ग्रहण ओर उनका उपयोग करना पड़ता है, तथापि वह उनके उपयोग मे आनन्द या 
शौक नहीं मानता । वह उन्हे जीवनयापन का अनिवार्य साधन समदम कर ही काममें 
तेता है । आसन, वसन, अशन आदि उसके लिए उपभोग्य नहीं वरन्‌ जीवननिर्वाह के 
साधन मात्र होते है । 


भावना मे यदि अनासक्ति है तो कोई भी जीवननिर्वाह का साधन भोग या 
परिग्रह नहीं बनता । आसक्ति होने पर सभी पदार्थ परिग्रह हो जाते ह । स्थुूलभद्र ने ` 
वेश्यालय में चार मास व्यतीत किए किन्तु परिपूर्णं अनासक्ति के कारण वे बेदाग रहे । 
आयार्य संभूतिविजय ने अपने तीन मुनियो को धन्यवाद दिया, ओर स्थूलभदर॒ ने 
कामःविजिय कर जो सिद्धि पाई उसके लिए उन्होने दुष्करम्‌ अतिदुष्करम्‌' कह कर 
अपना प्रमोद प्रकट किया । काम-विजय को सर्वाधिक महत्व देना गुरु महाराज का 
लक्ष्य था ओर यह उयित भी था किन्तु अन्य मुनियों को लगा कि गुरुजी ने पक्षपात 
किया है । वे सोने लगे कि वेश्या के घर मे रह कर चार मास व्यतीत कर लेना 
कौन बड़ी बात है । इसमें “अति दुष्करः क्या हं । 


“ववत्रं वक्ति हि मानसम्‌" इस कहावत का अर्थ यह है कि मनुष्य का चेहरा 
ही उसके मन की बात प्रकट कर देता है । भावभगिमा को देख कर दूसरे के हृद्य 
की थाह ती जा सकती दै , अपने अन्य शिष्यो के चेहरों को देख कर विचक्षण 
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प्रतिभाशाली गुरु भाप गए कि इन्हे मेरे निर्णय से सन्तोष नहीं है । मगर उन्होने 
सोया-अभी इस सम्बध मे ऊहापोह करने का अवसर नहीं है । उपयुक्त अवसर 
आने पर इन्हे समञ्माना होगा । 


तीनों मुनि सोचने लगे-अगला चातुर्मासावास हम लोग देश्या के घर करेगे 
ओर वहीं ध्यान लगा कर गुर महाराज से प्रशसा प्राप्त करेगे । 


शर की गुफा, सर्प की बाबी ओर कर्प की पाल पर रह कर आने वाले 
मुनि कामःविजय की दुष्करता को नहीं समदते थे । उन्हे ख्याल नहीं आया कि 
कामःविजय संसार मे सब से बडी विजय है ओर जो काम को जीत लेता है वह 
क्रोध मान, माया, लोभ ओर मोह को अनायास ही जीत लेता है । काम को जीतने 
के लिए अपनी मनोवृत्तयो को पूरी तरह वशीभूत करना पडता है ओर निरन्तर मन की 
चौकसी रखनी पड़ती है । तनिक देर के प्रमाद से भी काम-विजिय के लिए की जाने 
वाती चिरसाधना नष्ट हो जाती है । ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश जैसे तथा रावण जैसे 
बली राजाओं को भी जो जीत सकता है, उस काम को जीतना क्या साधारण बात 
है ? उसके लिए बडी तपस्या चाहिए । मन को मेरु के समान अयल बनाना होता 
है ओर अन्तःस्तल के किसी भी कोने मे मोह या राग न रह जाए इस बात की 
सावधानी बरतनी पडती है। आग पत्थर के फर्श पर गिर कर बुद्म जाती है ओर घास 
की गंजी @री) मे गिर कर सहस्नों ज्वालाओं के रूप में प्रज्वलित हो उठती है । 
कामःविजेता को अपना हदय पत्थर के समान मजबूत बनाना पडता हँ । 


स्थूलभद्र ने अपने हदय को पुरी तरह साध लिया था । काम-राग की गहरी 
घुसी हुई वृत्ति का उन्मूलन कर दिया था । अतः उनकी विजय महान्‌ थी । इस 
विजय के महत्व को अन्य तीन मुनि ईर्ष्या के आवेग के कारण नहीं समञ्ज सके । 


शोतकाल यल रहा था । तीनों मनियों मे इन दिनों कषठ विशेष घनिष्ठता 
कायम्‌ हो गयी थी । वे एकःदूसरे के प्रति अधिक सहानुभूति रखने लगे थे । शेर की 
गुफा वाले मनि का सम्मान अन्य दो से कुष्ठ अधिक था । निःशस्् रह कर शेर के 
सामने जाना ओर उससे मैत्री रखना भ कोई आसान काम नहीं था । उसने अपने 
सौम्य भाव एवं दृष्टि से सिह की हिसक शक्ति को एवं उसके क्रूरतर स्वभाव को 
भी वशम कर लिया था । एसी स्थिति में स्वाभाविक ही था कि उस मुनि का 
सम्मान तीनों मे अधिक होता । 


तीनों मुनि शीतकालीन तपःसाधना में निरत हो गए । साधु शब्द का अर्थ ही 
है-साधनाशील । मगर सामान्य संसारी जीवों की अपेक्षा उसकी साधना निराली होती 
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है। सामान्य लोग भौतिक पदार्थो की प्राप्ति के लिए साधना करते है; जब कि साधु 
उनके त्याग की ओर उनकी अभिलाषा न करने की साधना करता है । शुद्ध 
आत्मोपलब्धि ही उसकी साधना का उदेश्य होता ह । 


गृहस्य ओर साधु के जीवन की साधनाएं दो प्रकार की होती है सामान्य 
साधना आर विशिष्ट साधना । षट्‌ आवश्यक करना, स्वाध्याय करना, ध्यान करना, 
वरतो का पालन करना अदि दैनिक साधना सामान्य साधना कहलाती दँ । विशेष 
साधना वह है जो विशिष्ट पर्वं आदि के अवसरों पर की जाती है । यातुमसि के 
समय की जने वाती अतिरिक्त साधना भी विशिष्ट साधना के अन्तर्गत है । 


सामान्य साधना के समय तीनों म॒नियों के मन में ई्ष्यमाव था । ईर्ष्या के 
बदले अगर स्पर्धा का भाव होता ओर वे कामःविजय के तिए चित्त को वशीभूत 
करने का विशिष्ट अभ्यास करते तो उनके हित में अच्छा होता । स्वस्य स्पर्धा दूसरे 
के उत्थान एवं विकास मे बाधक नहीं बनती । उसमें दूसरों का भी विकास वांछित 
होता है पर उसकी अपेक्षा अपना अधिक विकास अभीष्ट होता है । अतएव यह 
एक अच्छा गुण कहा जा सकता है । दान, सेवा, ईश्वर-भक्ति, स्वाध्याय, सत्संग 
आदि में प्रतिस्पर्द् का भराव हो तो अवाछनीय नहीं वरन्‌ अभिनन्दनीय गिना जा 
सकता है, मगर ईर्ष्या होना अनुचित है । ईर्ष्या में दूसरे के प्रति जलन होती है, देष 
होता है । इससे आत्मा मलिन बनती टै । ई््यालु व्यक्ति दूसरे को गिराने का 
षड्यन्त्र रयता रहता है ओर एेसी दूषित भावना से वह स्वयं गिर॒ जाता है, दूसरा 
कदाचित्‌ गिरियानभीगरिरे। 


एक बार तीनों मुनियों ने परस्पर वियारःविमर्श किया ओर वे मिलकर गुरुजी 
के निकट पहुचे । यथोचित वन्दन एवं नमस्कार करके उन्होने सिंहगुफावासी मुनि के 
लिए रूपकोषा के घर जाकर साधना करने की अनुमति मागी । 


गुरुजी बडे असमंजस में पड गए । वे इन मुनियों के मनोभाव को 
भतीर्भेति जानते थे । उन्हे पता था कि साधना की इस मांग के पीठे सहज भाव 
नहीं है अहंकार को तुष्ट करने की दी भावना प्रधान है । स्थूलभद्र॒ के प्रति 
ईरप्यभाव ने इन्हे इसके लिए उद्यत किया है । स्थुूलभद्र जिस वासना पर विजय प्राप्त 
करके यशस्वी बने, उसे जीतना प्रत्येक के लिए सरल नहीं है । एसी पात्रता प्राप्त 
करने के लिए विशिष्ट भूमिका होनी चहिए । इन तीनों मे अभी तक उस भूमिका 
का निर्माण नहीं हो सका है । .सिहगुफावासी अनगार सत्विक भाव वाला है अवश्य, 
पर इस समय ईर्ष्या के कारण उसके सातिक भाव में कुछ मलिनता ही आई हं । 
उत्कर्ष के वद्ले इसकी विशृद्धि का अपकर्ष हुआ हे । नीतिकार कहते हं । 
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घत कुम्मसमा नारी तप्तागरसमः पुमान्‌ । 
तस्मात्‌ यतस्य कुम्भ च न तत्र स्थापयेद्‌ बध : ।/ 


नारी षी का घडा है ओर पुरुष तपा हआ अगार । इन दोनों को एक 
जगह रखने वाला पुरुष बुद्धिमान्‌ नहीं कहा जा सकता । 


गुरु सभतिविजय बड़ी दुविधा में थे । उनका मन अनुमति देने को तैयार न 
धा | वे उस मनि के संयम को संकट मे नहीं डालना चाहते थे । भला कौन एेसा 
गुरु होग जो अपने शिष्य को असंयम के गहरे गर्त मे गिराने की इच्छा करे ? गुरु 
ओर शिष्य का सम्बन्ध संयम की वृद्धि के लिए होता है, अन्यथा पिता, भ्राता आदि 
से नाता तोड़ कर गुरु के नाम पर नया नाता जोड़ने की आक्श्यकता ही क्या थी ? 
एक साधना का अभिलाषी नौसिखिया किसी अनुभवी की शरण मे जाता है ओर 
निवेदन करता है “भगवन्‌ । मै साधना के इस अपरिचित ओर गहन पथ पर चलना 
याहता हू । आप इस पथ के अनुभवी हँ । इस र्ग मे आने वाती विध्न-बाधाओं 
से परिचित हँ । अनुग्रह करके मुद्रे अपनी शरण मे तीजिए मेरा पथ-प्रदर्शन कीजिए 
ओर संसार-अटवी से पार होने मे मरी सहायता कीजिए 1” 


अनुभवी साधक सोचता है-““इसे ग्रहण करने के कारण मेरी एकाग्र साधना 
मे कछ बाधा आएगी, मगर दूसरे की साधना में निस्यृह भाव से सहायक होना भी 
साधना का एक अग है । इसके अतिरिक्त जिन शसन की परम्परा को निरन्तर चालु 
रखने के लिए भी यह आवश्यक है कि साधना क्षेत्र मे आने वाले अनुभवहीन जनों 
का मार्गदर्शन किया जाय । अगर मेरे गुरुजी ने मुद्रे शरण न दी होती तो मै आज 
इस स्थिति मे कैसे आता ? जब मैने किसी की छत्छाया ती तो उस ऋण को 
चुकाने के लिए भी यह आवश्यक है कि गै किसी अन्य को अपनी छत्छाया प्रदान 
कर 1" 

गुरु ओर शिष्य के सम्बन्ध का यह शास्त्रीय आधार है । पुराने परिवार को 
त्याग कर नया परिवार बनाना इस सम्बन्ध का उदेश्य नहीं है । हकूमत यलाने या ` 
प्रतिष्ठा पाने के लिए चेलो की फौज नहीं बनाई जाती । एसी स्थिति में गुरु अपने 
शिष्य को एसी ही अनुमति देगा जिससे उसके संयम की वृद्धि हो । वह एेसा अदे 
कदापि न देगा जिससे संयम को खतरा उपस्थित हो जाए । 


गुर्‌ संमूतिविजय इसी कारण उन मनियो की प्रार्थना को सुनकर “हां नहीं 
कह सके । वे मौन ही रह गए । 
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जब शिष्यो ने देखा कि गुरुजी मौन हैँ तो “मौनं सम्मतिलक्षणम्‌ अर्थात्‌ 
चुप्पी सहमति का लक्षण रहै, यह समञ्च कर वे वहां से चल दिए । सिंह गुफावासी 
अनगार रूपकोषा के घर जाने को उद्यत दहो गए । अगे की घटना प्रसमण आने 
पर विदित होगी । हमे इस घटना से यह सीखना है कि ईर्ष्या के बदले यदि 
सात्विक स्पद्धभिाव से काम लिया जाय तो इहलोक-परलोक में कल्याण हो सकता है। 





| ५६ | 
भोगोपभोगत्रत की विशुद्धि 


मुक्ति के तिए प्रयाण करने वाले प्रत्येक पुरुष के लिए यह आवश्यक है कि 
वह जगत्‌ कं समस्त प्राणियों के प्रति समभाव धारण करे ओर उनके सुखदुःख को 
अपने टी सुखदुःख के समान समब्ने । जस ओर स्थावर जितने भी प्रकार के जीव 
है, सब के प्रति मैत्रीभाव का धारण करना अध्यात्म-साधना का अनिवार्य अग हे | 


भगवान्‌ महावीर स्वामी ने जसजीवों के समान स्थावर जीवों की रक्षा करना 
भो आवश्यक बतलाया है मगर सभी साधको की योग्यता ओर पात्रता समान नहीं 
होती । हाथी का पलान ब्ज) हाधी टी संभाल सकता है । प्रत्येक स्तर के मनुष्य 
के लिए यदि समान साधना. का विधान किया जाय तो वह सवके लिये समान रुप से 
अनुकूल नहीं होगा । वह यदि गृहत्यागी अनगार के योग्य होगा तो गृहस्थ उससे 
लाभ नहीं उठा सकेगे ओर उनका जीवन साधना विहीन रह जायगा । अगर वह 
विधान गृहस्य के योग्य हुआ तो साधुओं को भी गृहस्यों के समान होकर रहना 

पडेगा । इस प्रकार दोनों तरफ से हानि होगी । 


इस स्थिति को सामने रखकर महावीर स्वामी ओर उनके पूर्ववर्ती ीर्थकरों ने 
सभी स्तर के साधको के लिए भिन्नभित्र साधना क्षेत्रो का विधान कर दिया है | 
मुनिधर्म मे सम्पूर्ण विरति का विधान है ओर गृहस्य धर्म मे देश्विरति का । यहां इस 
बात को ध्यान में रखना चाहिए कि साधु ओर गृहस्य के धर्म मे कोई विरोध नहीं है 
वस्तुतः एक ही प्रकार के धर्मा के पूर्ण ओर अपूर्ण दो स्तर है । साधु भी अहिसा 
का पालन करता है ओर गृहस्थ भी । किन्तु गृहव्यवहार से निवृत्त होने ओर 
भिक्षाजीवी होने के कारण साधु त्रस ओर स्थावर दोनो प्रकार के जीवों की हिसा से 
बय सकता हं किन्तु गृहस्य के तिये यह संभव नहीं है । उसे युद्ध, कृषि, व्यापार 
आदि एसे कार्य करने पड़ते ह जिनमे हिसा अनिवार्य है । अतएव स्थावर जीवो की 
हिसा का त्याग उसके लिए अनिवार्य नहीं रखा गवा । चस जीवों की हिसा में भो 
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केवल निरपराध जीवों की संकत्पी हिंसा का ही त्याग आक्श्यक बतलाया है । इससे 
अधिक त्याग करने वाला अधिक लाभ का भागी होता है किन्तु देश्विरति अगीकार 
करने के लिए इतना त्याग तो आवश्यक है । इसी प्रकार अन्यान्य व्रतो मे भी गृहस्य 
कोष्ट दी गई है । 


गृहस्य ने जिस सीमा तक जो व्रत अगकार किया है, उसका पालन कष्टों 
ओर विध्न-बाधाओं का सामना करके भी वह करता है । व्रत के मार्ग में आने वाली 
सभी कठिनाइयों को वह दूठतापूर्वक सहन करता है । जिन सीमाओं तक उसने 
मनोवृत्ति को वश मे करने का व्रत लिया है, उसका वह पालन करेगा । यही नहीं 
सम्पूर्ण रूप से विरति का पालन करना उसका लक्ष्य होगा ओर वह उस लक्ष्य की 
ओर बढ़ने का निरन्तर प्रयास करेगा । यह बात दूसरी है कि व्ह उस ओर बढ़ पाता 
हैया नहीं ओर यदि वट पाता है तो कितना? 


आनन्द श्रावक के चरित्र मे श्रावक जीवन की एक अच्छी आकी हमें मिलती 
है । उसने भोगोपभोग के साधनों की जो मर्यादा की थी, शास्र मे उसका दि्दर्शन 
(विव्रण)) मिलता है । भोगोपभोग के नियमन सम्बन्धी व्रत के दो विभाग है-भोजन 
सम्बन्धी ओर कर्म सम्बन्धी । कर्म सम्बन्धी भोगोपभोग मे जो मर्यादा की जाती है, 
उसे भगवान्‌ महावीर ने समञ्जा दिया है । उस पर आप ध्यान देगे तो विदित दो 
जाएगा कि श्रावक का शास्त्रीय जीवन वैसा नहीं जैसा आज दिखाई देता है, वरन्‌ 
वह निरालेीढ्गका होता है । 


गृहस्थ भते टी श्रावक जीवन में रहता है, मगर उसका लक्ष्य “मुनिजीवन' 
होता है । मुनिजीवन एक प्रकार से पराश्रित है, क्योकि मुनि गृहस्थ के यहां से निर्वाह 
योग्य वस्तु पाता है । गृहस्थ जिन वस्तुओं का उपयोग करता होगा, वही वद्तुए 
साधु को प्राप्त हो सकेगी, उने टी वह दे सकेगा । सोने्यादी के पात्रों मे खाने 
वाला यदि काष्ठपात्र न रखता हयो तो अवसर आने पर काष्ठपात्र मुनि को कैसे दे 
सकेगा ? हां तो यहां पहते भोजन सम्बन्धी भोगोपभोग परिमाण त्रत के पोच 
अतियार बताये है जो इस प्रकार है- 


(9) संचित्ताहार- व्रत में त्याग हई सचित्त वस्तुओं का असावधानी या 
भ्रम के कारण सेवन करना सयित्ताहार नामक अतिचार हँ । इस अतिचार से बयने 
के तिए श्रावक को सदा सावधान रहकर त्यागी हई सचित्त वस्तुओं के सेवन से 
ब्यना चाहिए । 

(२) सचित्त से सम्बद्र वस्तु का आहार-यदि कोई वस्तु अचित्त होते हृए 
भी सचित्त से प्रतिबद्ध है तो वह आहार के योग्य नही है जैसे व्व या करिगी 
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अन्य वृक्ष से गोद निकाल कर उसका सेवन करना । अनेक परिपक्व वस्तुएं भ वफ 
आदि के साथ रखी जाती है जिससे अधिक समय सुरक्षित रह सके-जल्दी खराब न 
हयो जाएं । दुध दही, घृत अदि अचित्त पदार्थं हैँ तथापि यदि सचित्त से सम्बन्धित 
हों तो उनको ग्रहण करना भी अतिचार है । 


(३) परी पकी नही, प्री कच्ची भी न्ही-गृहस्थी में ठेते भी खाद्य-पदार्थ 
तैयार किये जते है जो अधपके या अधक्च्ये कहे जा सकते हैँ । मोगरी आदि 
वनस्पतियों को तवे पर छोक कर जल्दी उतार तिया जाता है । उनका पुरा परिपाक 
नहीं होता । उनमें सचित्तता रह जाती है । अतएव जो सयित्त का त्यागी दहै, 
उसके लिए एसे पदार्थ ग्राह्य नहीं हैँ । उनके सेवन से व्रत दुषित होता ह । 


(४) अभिपक्वाहार-इसका अर्थ है सड़-गले फल आदि का सेवन करना। 
एसे पदार्थो के सेवन से जसजीवों की हिसा होती है ओर असावधामी में वे खाने में 
भी आ सकते है । प्रत्येक खाद्य पदार्थ की एक अवधि होती हँ तब तक वह ठीक 
रहता है । अधिक समय बीत जाने पर वह सड जाता है, गल जातारहै या घुन 
जाता है । उसमे जीव-जन्तु उत्पतन हो जाते हैँ । एेसी स्थिति में व्ह खाद्य नहीं 
रहता । अधिक दिनों तक रखने से मिष्ठात्नों मे भ जन्तु उत्पत्र हो जाते हँ । वह 
न खाने योग्य रहते हं ओर न विलाने योग्य । पशुओं को भी एसी चीज नहीं 
चिलाना चाहिए । अनुचित लालच ओर अविवेक के कारण मनुष्य इन्हे खाकर या 
चिलाकर महाहिसा के कारण बन जाते हँ । इससे अनेक रोगों की भी उत्पत्ति होती 
है । अन्यान्य खाद्य वस्तुओं मे भ नियत समय के पश्यात्‌ जीवों की उत्पत्ति हो 
जाती है । अतएव गृहस्थो को, विशेषतः बहिनों को इस विषय में खूब सावधानी 
ब्रतनी चाहिए । खाने के तिये उपयोग करने से पहले प्रत्येक खाद्य पदार्थ की बारीकी 
से जय कर लेनी यदिए । बहुत बार खाद्य वस्तु मे विकृति तो हो जावी है परन्तु 
देखने वले को सहसा मालुम नहीं होती । अतएव वस्तु के वर्णं गंध अदि की 
परीक्षा कर॒ लेनी चाहिए । अगर वर्ण गध अदि मे परिवर्तन दो गयादहो तो उसे 
अखाद्य समञ्जना चाहिए । अगर खानपान सम्बन्धी मर्यादा पर पुरा ध्यान दिया जाय 
ओर बहिन विवेक एवं यतना से काम ले तो वहुत-से निरर्थक पपों से क्याव हो 
सकता है ओर स्वास्थ्य भी सकट में पड़ने से क्य सकता है । 


मनुष्य बाहरी तुच्छ हानि-लाभ की सोचत्रा है, मगर यह नहीं देखता कि समय 
वीत जाने के कारण यह वस्तु त्याज्य हो गई है। यदि इसका सेवन किया जाएगा, 
तो कितनी हिता होगी, यह विचार बहुत कम लोगो मे होता है । श्रावकश्रविका की 
दृष्टि पाप से क्यने की होती है, आर्थिक हानिःलाम उसकी तुलना में गौण होते है! 
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स त्क 


अतएव जिस वस्तु का स्वाद बदल जाय, गध बदल जाय ओर रगखूप बदल जाय, 
उसे अभक्ष्य जान कर श्रावक कार्य मे नहीं तेता-न ही लेना चाहिए । 


विभिन्न वस्तुओं के विभित्र स्वभाव हँ । कोई वस्तु शीप्र बिगड़ जाती ह, 
कोई देर मे विगडती टै। उनका विगड़ना मौसम पर भी निर्भर हं । अतएव सब चीजों 
के लिए कोई एक समय निर्धारित नहीं किया जा सकता । गृहस्थ यदि सावधान रहे 
तो अपने अनुभव से टी यह सब सम्म सकता है । बहिनों को इस सम्बन्ध में खूब 
सावधान रहना चाहिए । 


(५) तुच्छ ओषधिभक्षण-भोजन करने का साक्षात्‌ प्रयोजन भूख को 
उपशान्त करना है । जिस वस्तु को खाने से वह प्रयोजन सिद्ध न हो, उसे नहीं 
खाना चाहिए । विवेकमान गृहस्थ यह लक्षय रखता है कि काम बने, भूख मिटे ओर 
वस्तु व्यर्थ न किडे । सीताफल, तिन्दुकफल आदि में बीज बहुत होते हैँ । उनमें 
खाद्य अंश अत्यल्प होता है । उनके खाने से शरीर निर्वाह हो जाय एेसी बात नहीं 
है । जिस वस्तु के सेवन से शरीर की यात्रा का निर्वाह न हो ओर उस वस्तु की 
भ हानि हो, उसके सेवन से भला क्या लाभ है । उद्र की पूर्ति हो, शरीर का 
निर्वह हो ओर अधिक हिसा भी न हो, यही विचार उत्तम है । केवल थोडी-सी देर 
के स्वाद्‌-सुख के तिए किसी वस्तु को खाना ओर हिसा का भागी बनना श्रावक 
पसन्द नहीं करता । श्रावक अपने भोजन के विषय में विविकयुक्त होता ह । जिसमे 
विविक नहीं होता, व्ह खाने के विषय में कम सोचता है । स्वाद्लोलुप न 
हिसा-अहिसा का विचार करता है न हित-अहित की बात सोचता हं ओर न अन्य 
प्रकार के हानि-लाभों का विचार करता ह । 


आज फल, मक्खन, घृत अदि पदार्थ विदेशों से सीलकबन्द होकर भारत आ 
रहे है । यह कसो विडम्बना है । जिस देश में गाय को माता माना जाता हो ओर 
उसकी पूजा की जाती हो वह देश मक्नं जैसी चीज भी विदेश से मंगवाए । जो 


देश कृषिप्रधान गिना जाता हो उसे विदेशो की दया पर निर्भर रहना पडे ओर 


उद्रपूर्ति के लिए उनका मुख ताकना पडे, यह भारतीय जनों के लिए क्या शोयनोय 
स्थिति नहीं है ? 

जब देश में खाद्य पदार्था की कमी हो तब खास तौर पर ध्यान रखना, 
चाहिए कि कोई खाद्य पदार्थ विगड्ने न पावे । इसे लौकिक ओर धार्मिक दोनों 
लाभ होगे । पर इधर कितना ध्यान दिया जा रहा है ? 


आज लोगों की सत्विक वृत्ति कम हो रही दै । खाद्य-अघाद्य का कोई 
ध्यान नह रखा जा रहा है । मिलावट करना मामूती बात हो गई है । भाग्य से ही 
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कोई चीज शुद्ध मिल सकती है अन्यथा किसी मे कृष ओर किसी में कुछ मिलाया 
जा रहा है ओर लोग विवश हयेकर एेसे पदार्थो को खरीदते हैँ । दूध ओर आटे 
जैसी वस्तुओं का, जो शरीर एवं जीवन के लिए उपयोगी मानी गई है शुद्ध रूपमे 
प्राप्त होना कितना कठिन दहो गया है, इस बात को आप भती-भांति जानते है । 

केमिकल के नाम पर क्या-क्या मिलाया जाता है इसका क्या पता है ? पैक की हुई 
वस्तुओं पर भी आज भरोसा नहीं रह गया है । अभी यह स्थिति है तो अगे आने 
वाले समय में क्या स्थिति होगी, कहा नहीं जा सकता । इन बातों का उल्लेख किया 
जा रहा है कि धर्म का आधार नैतिकता नहीं वहां धर्म ठहर नहीं सकता । अतएव 
धर्म की प्रतिष्ठा के तिए जीवन में नैतिकता आना आवश्यक है । आज नैतिकता के 
दस के कारण लोगों के हदय मे से धर्मका भाव भी नष्ट होता जा रहा दहै । 


आज भक्ष्य-अभक्ष्य का विचार न करके मनुष्य उच्छरखल प्रवृत्ति का परियय 
दे रहा है किन्तु याद रखना याहिए कि आहार किगडने से विचार विगडता है ओर 
विचार विगड़ने से आचार मे विकृति आती है । जब आयार विकृत होता है तो 
जीवन भी विकृत बन जाता है । शास्त्र मे कहा है- 


(आहार मिच्छे मियमेसणिज्ज ।" 


एक शिष्य ने गुरु से प्रशन किया-काम, क्रोध, मोह आदि विकारो पर कंसे 
विजय प्राप्त की जाय ? तो गुरु ने उत्तर दिया - तेरा आहार आवश्यकता के 
अनुसार ओर निर्दोष होना याहिए । इससे मन में सावविकता आएगी, मन शुद्ध होगा। 
साधना के मार्गं मे सजग रह कर चलने वाला ही अपना जीवन र्या उठा सकता 
है । 


बहुत-से विवेकहीन लोग स्वाद के लोभ में पड़ कर आवश्यकता से .अधिक 
खा जते है । भोजन स्वादिष्ट हुआ तो टृ टू कर उसे पेट में भरते हँ । यदि 
अन्न पराया हुआ तब तो पृषछठना ही क्या है । पेट्‌ लोगो ने कहा है- 


परात्र राप्य दुबद्ध शरीरे मा दया कुरु 
परात्र दु्तभर लोक; शरीर हि पुनः पुनः । 


अर्थात्‌-ॐरे मूर्ख ? पराया उन्न मिले तो शरीर पर द्या मत कर । शरीर 
मिल सकता है, किन्तु पराया अत्र दुर्लभम है । जहां लोगो की एसी दृष्टि दो वहां 
क्या कहा जाय, वे जीवन के लिए भोजन समञ्मने के बजाय भोजन के लिए जीवन 
सम्मते ह । किन्तु भगवान्‌ महावीर ने साधक को सुयना दी हे कि भोजन उतना ही 
करना चहिए जिसमे संयम की साधना मे बाधा न पहुचे; आक्शयकता से अधिक 
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भोजन किया जाएगा तो शरीर में गड़बड़ होगी, मन में अशान्ति होगी, प्रमाद आएगा 
ओर साधना यथावत्‌ न हो सकेगी । स्वाध्याय ओर ध्यान के तिए चित्त की जिस 
एकाग्रता की आवश्यकता है, वह नहीं रह सकेगी । 


आनन्द ने जव व्रत ग्रहण किए तो भोजन सम्बन्धी अनेक मर्यदाएं भी 
स्वीकार कीं । उसका आहार शुद्ध है उसके पास ज्ञान का बल है, अतएव उसकी 
प्रति के दार अकुद्ध नहीं हए हँ । जहां आत्मज्ञान का लोकोत्तर प्रकाज्च दैदीप्यमान 
रहता है वहीं साधना सही मार्ग पर यलती ओर फलती ह । 


स्थूलभद्र मुनि अपने आत्मज्ञान के बल पर वह कार्य कर सके जिसे देव भी 
नहीं कर सकते । सिंहगुफावासी मुनि ने गुरु सभूति विजय से निवेदन किया कि मु 
भो वेश्या के घर में वर्षाकाल व्यतीत करने की अनुमति दी जाय । उन्हें ज्ञान नहीं ह 
कि मुनि स्थूलभद्र न कंसा जीवन व्यतीत किया है ओर किस सीमा तक विराग अवस्था 
प्राप्त करके काम को पराजित किया है । आवेश मे यलने वाला व्यक्ति प्रायः 
असफल होता दै । याहे लौकिक साहस का काम हो, याहे लौकोत्तर साहस का । 
भयपूर्णं स्थानों में विजय पाने का लौकिक कार्यं हो या कामक्रोध आदि विकारो पर 
विजय पाने का आध्यात्मिक कार्य हो, जोश वाला व्यक्ति सफलता नहीं पाता । उस 
मुनि को इतना भ पता नही था कि स्थूलभदर ने रूपकोषा के जीवन मे ही महान्‌ 
परिवर्तन कर दिया है । 


जब उक्त मुनि ने अनुमति माग तो गुरुजी कछ देर तक मौन ही रहे । वे 
समदम गए कि इसके मन में भावावेश खेल रहा है । यह स्थूलभद्र॒ की बराबरी करने 
की ही भावना से कठोर साधना करना चाहता है । मगर स्थूलभद्र की योग्वता ओर 
वैराग्यवृत्ति की ऊंचाई का इसको ठटीक-टीक परिज्ञान नहीं हं । 


स्थूलभद्र॒ का अभिनन्दन ओर अभिवादन सकल संध का अभिनन्दन ओर 
अभिवादन है एेसी उदार भावना यदि उन तीनों मुनियों में होती तो वे ईर्ष्या क 
वशीभूत होकर एेसा करने पर उतार न होते । उन्हें यही पता नहीं कि जब साथी 
मुनि के गुणो का उत्कर्ष एवं सम्मान हो उनका मन सहन नहीं कर सकता तो वे 
दुर्जय कामवासना को उस हद तक कैसे जीत सकेग 1 इतना दुर्बल हदय क्या उस 
घोर परीसह को जीतने मे समर्थं हो सकेगा ? 


एक गाव मे एक भाई अपने आपको बडे साहसी मानते थे । वे अवसर 
कहा करते-भूत का क्या भय है ? यै भूत के लिए भी भूत ह । साहस का कोई 


श्रो कार्य ज ना = । 
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लोगों ने उनकी परीक्षा करने की ठानी । एक बार जब वे इसी प्रकार की 
डीगे मार रहे थे, लोगो ने उनते कहा अगर आप रात्रि के समय, श्मशान मे जाकर. 
पीपल के पेड मे कील ठोक कर आ जाएं तो समद्मे कि आप वास्तव में हिम्मतवर 
है । अन्यथा अपने मुंह से अपनी तारीफ के पुल वाधना कौन बड़ी वात है ? 


वह महाशय जैसे वस््न पहने थ, वैसे ही श्मशान पर्हैय गए । वात उने 
चुभ गई थी ओर वे इस परीक्षा मे सफल होकर अपना सिक्का जमा तेना याहते थे। 
श्मशान में प्च कर उन्होने पीपल के वृक्ष मे कील भ गाड दी । किन्तु उतावलेपन 
मे आदमी चूके विना नहीं रहता । उतावलापन काम बिगाडता है । जब उसने पीपल 
के मूल में कील ठोकी तो कपड़े का एक पल्ला भी उस कील मे द्व गया । वह 
अपना पल्ला छुडाने लगा पर वह छूटा नहीं । उसने समञ्च लिया-भूत ने मेरा पल्ला 
पकड़ लिया है । होशहवास गुम हो गए । भय का इतना तीव्र संयार हुआ कि वे 
भाई वहीं पर ठार हो गए । 

धरय से काम लिया होता ओर अहभाव मन मे न अता तो उसका काम 
बन जाता, परन्तु अधैर्य, अहंकार एवं जोश के कारण उसका काम बिगड़ गया । 


सिहगुफावासी मनि के हदय में भी अहकार का विष घुला हुआ था । वे 
सोयते थे कि मेरे समान तपस्वी कौन है ? इस अहकार की प्रेरणा से ही उन्होने 
अनुमति चाही थी, मगर गुरुजी मौन रहे । वे जानते थ कि इसे सफलता मिलने वादी 
नहीं है । यह ईर्ष्या के वशीभूत होकर अब तक के किये पर पानी फेर देगा । 
तथापि हमेशा के लिए इसे अच्छी सीख मिल जाएगी । यै अनुमति तो दे नहीं 
सकता- इसके अधःपतन में कंसे निमित्त बन सकता ह ? मगर मना करना भी उचित 
नहीं प्रतीत होता । मना कस्गा तो इसके चित्त मे सदा शल्य बना रहेगा ओर यह 
निश्शल्य साधना नहीं कर सकेगा । आवश्यक यह है कि कषाय का विष किसी प्रकार 
धुल जाए । यह सब सोच कर गुरुजी मौन ही रहे । 


अन्य मुनिजन भी वर्षाकाल मे अपनी-अपनी साधना में लगने की बात सोचने 
लगे । सिंहगुफावासी मुनि पाटलीपुत्र जा प्हैचे, जहां रूपकोषा का घर है । 
रूपकोषा का परा मुहल्ला था । यद्यपि उसने वेश्यावृत्ति का परित्याग कर दिया था 
फिर भी लोग उसके यहां आते-जाते थे । 

मुनि भी उसके घर पये । उसने मुनि का यथोचित सम्मान किया । उसके 
अनुपम रुप-लावण्य ने, उसकी मधुरवाणी ने ओर विनम्रतापूर्णं व्यवहार ने मुनि के मन 
को आकर्षित कर लिया । मुनि ने उसमे कहा-मुद्रे अपने भवन में चातुर्मसि व्यतीत 
करने की आज्ञा दीजिए । 
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चतुर रुपकोषा ने टुनिया देखी थी। वह उड़ती चिडिया को पहानती थी। 
मुनि के मन का भाव उससे छिपा नहीं रहा । उसने समञ्च तिया कि यह मुनि 
स्थूलभद्र की बरावरी करना चाहते है, अन्यथा इतने बड़ पाटलीपुत्र को छोड कर मेरे 
यहां चौमासा व्यतीत करने का क्या हेतु हयो सकता है ? 


इन मुनि का शरीर ते स्थूलभद्र के शरीर के समान था, किन्तु स्थूलभद्र के 
अन्तर मे विराजमान मनोदेवता के समान मन नहीं था । सूपकोषा ने सोया-मुनि को 
सीख पिलनी चाहिए किन्तु पतित नहीं होने देना यादिए । अच्छा हुआ कि वेमेरे 
भवन में आए; अन्यत्र कहीं चते गए होते तो न जाने क्या होता ? 


मन ही मन इस प्रकार सोय कर रूपकोषा ने कहा - आप प्रसन्नतापूर्वक 
यहां निवास करे, किन्तु मेरी माग आपको पूर्णं करनी होगी । 


मनि नहीं समञ्च पाए कि इसकी माग क्या बला है? वहतो इसी धुन में 
थे कि किसी प्रकार इसके यहां ठहरने को स्थान मिल जाय । वे प्रमाणपत्र लेकर गुरु 
के पास लौटना चाहते धे ओर अपने को स्थुूलभद्र के समकक्ष साधक प्रमाणित करना 
चाहते थे । 


वन्धुओ । ये अतीत की गाधाएं मनोरंजन की सामग्री नही, सजीव बोध-पाठ 
है | साधक के जीवन में किस प्रकार उतार-चढाव आते है कैस-कैसे उत्थान-पतन के 
अवसर अते है यह वात इन गाथाओं से समद़मी जा सकती है । जो इनके मर्म तक्‌ 
पर्ैय कर अपने जीवन को उतरत ओर निर्मल वनाएग, वे इहलोक-परलोक को 
कल्याणमव वना सकेगे । 


| ५७ | 
महारम्भ के जनक-कर्मादान 


कहा जा चुका है कि चारित्र ध्म दो भागों में विभाजित किया गया है 
9 अनगार धर्म ओर ॐ सागार धर्म । मुनियों का धर्म अनगार धर्म कहलाता टै, 
जिसका आधार पूर्णं त्याग है । पूरी तरह पापो से निवृत्त होने पर ओर ममता को 
जीत तेने पर ही अनगार धर्म का पालन हो सकता है । किन्तु यह योग्यता सबमे 
नहीं होती । जीवन की इतनी उच्य भूमिका पर पर्हूयना साधारण व्यक्तियों के लिए 
सुसाध्य नहीं है । अतएव जो अनगार धर्म के मार्गं पर नही चल सकता वह सागार 
` धर्म अर्थात्‌ गृहस्य धर्म का पालन करता दै, जिसे श्रावक धर्म भी कहते दँ । मुनि 
धर्म ओर श्रावकधर्म की दिशा मे कोई अन्तर नदीं है - अन्तर केवल स्तर काह । 
अतएव जैसे मुनि हिसा की आराधना करता है वैसे टी श्रावक भी । मुनि 
त्रसस्थावर जीवों की पूर्णं अहिसा का पालक होता है परन्तु श्रावक उसे आशिक 
रूप मे पाल सकता है। फिर भी उसका लकय सदैव अहिंसा की ओर ही रहता हं । 
वह॒ अधिक से अधिक जीव-रक्षा करता हुआ अपना संसार व्यवहार यलाता है । बन्ध 
मोक्ष आदि की विचारधारा उसके जीवन से अष्टूती नहीं रहती । प्राणातिपातं विरमण 
उसका प्रथम धर्म है । वह सपक्ष, निरपेक्ष, निवार्य, अनिवार्य कार्यो को लक्ष्य में रखकर 
चलता दै । विवेक का दीपक उसका मार्गदर्शक होता है । वह एेसे भोगों तथा कर्मों 
पर निवन््रण करता है जिसमे बडी हिसा होती हो । वह निरर्थक हिसा नहीं करता 
ओर सार्थक हिसा से भी अधिक से अधिक वयने का प्रयास करता है । 


अहिसा की आराधना के लिए ओर साथ ही ममत्व भाव को कम करने के 
लिए ही गृहस्य भोगोपभोग की सामग्री की मर्यादा वध तेता है । भोगोपभोग परिमाण 
व्रत का निर्मल पालन हो सके, इस उदेश्य से उसके पौँ अतिचार बतलाए गए दै 
ओर उनका विवेचन भी किया जा युका दै । 
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मोक्षमार्ग का साधक, याहे वह मुनि हो या गृहस्थ, जीवनरक्षण ओर 
शरीररक्षण के लिए ही भोजन करता है, रसना की तृप्ति के तिए नहीं, स्वादलोलुपता 
से प्ररत होकर नहीं । इसी उदेश्य से यह कहा गया है कि श्रावक तुच्छ ओषधियों 
के प्रयोग को भी सीमित करे । 


अतिचारे की गणना मे “ओषधिः शब्द का प्रयोग विशेष अभिप्राय से किया 
गया है । उसमे कुष्ठ रहस्य निहित है । प्रत्येक तुच्छ वनस्पति-धान्य को ओषधि या 
ओषध कहा है । “ओषं-पोषं धत्ते-धारयति, इति ओषधिः 1' यह इस शब्द की व्युत्पत्ति 
दै, जिसका अभिप्राय यह है कि जो शरीर को पुष्टि प्रदान करे, वह ओषधि कहलाती 
है । मूल ओषधि या दवा धान्य वनस्पति है । 


लोग समञ्मते हँ कि नेचरोपैवी' पश्चिम की देन है, मगर जिन्होने भारतीय 
साहित्य-सागर मे अवगाहन किया है, वे भतीरभेति समञ्ज सकते हँ कि इसका मूल भारत 
में है । उत्तराध्ययन सूत्र के मृगापुत्रीय अध्ययन को जो वियारपर्वक पदेगे, वे इस 
तथ्य से परिचित होगे । भारत के मसीषी बहुत प्रायीन काल से प्राकृतिक उपयार के 
महत्व को जानते थे । आज भारतवासी उसके महत्व को भूल रहे दँ ओर पश्यिम 
के लोग उसकी उपयोगिता को स्वीकार कर रहे है, यह एक विस्मय की वात्‌ है । 


प्राकृतिक चिकित्सा के मुकाविले मे अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां 
प्रयतित हुई दँ । आज इस देश मे विदेशी दवाओं का इतना अधिक प्रयार हो गया 
है कि भारत की आयुर्वेदिक ओषधों को भी उनके समान गेलियो, केप्सूलों ओर 
ट्जेक्शनों के टचि में ढालना पडा । आयुर्वेद का विधान है - “ज्वरादौ लधनम्‌ 
पथ्यम्‌" अर्थात्‌ बुखार अते ही उपवास कर लेना याहिए, किन्तु आज इस बात पर 
कौन विश्वास करता टै ? पूर्वं की किरणें ओर जल आदि प्राकृतिक वस्तुएं बड़ी 
लाभदायक ओौषधिवां हं । 


ऋषि-मुनियों के दीर्घं जीवन का कारण उनका प्राकृतिक वस्तुओं का सेवन 
है । करई प्राणी जीभ से चाटचाट कर अपना घाव ठीक कर ठेते है । मगर लोगो 
को प्राकृतिक चिकित्सा पर आज भरोसा नहीं रहा है । वे अपवित्र एलेोपैथिक 
ओषधियों का सेवन करके अपना धर्म विनष्ट करते हँ । शास्त्र की दृष्टि से समस्त 
धान्य ओषधि की कोटि मे अति ह । यदि विधिपूर्वक इनका सेवन किया जाय तो वे 
स्वास्थ्यप्रदं सिद्ध होते हँ । हा, अविधि से सेवन करने पर वे अवश्य रोगोत्पादक हौ 
सकते दै । 
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व्रतमय जीवन व्यतीत करने वाले को तुच्छ ओषधि का सेवन नहीं करना 
चाहिए क्योकि उसमे खाद्य अश कम होता है ओर फकने योग्य अश अधिक होता 
है | 


महावीर स्वामी का कथन है-““हे मानव ! तू वृधा पाप के भार को क्यों 
बढाता है ? पदार्थो का सेवन इस प्रकार कर कि तेरा काम यले ओर वस्तु का 
विनाश न हो । भोगलालसा पर अंकुश लगाएगा तो कर्मबन्ध पर स्वतः अकश लग 
` जाएगा । जीवन बनाना है, जीवन से कुछ महत्वपूर्ण॒लाभ उठाना ह ओर 
आत्म-साधना की यात्रा मे बिना टकराए लक्ष्य पर प्हूयना है तो भोग ओर उपभोग 
की सामगी पर विवेकपूर्ण नियन्रण करना आवश्यक है । यदि ठीक तरह से यह 
नियन््नण स्थापित हो जाय ओर जीवन में संयम ओर सादगी आ जाय तो बडे-बड़ 
राक्षसी कल-कारखानों की आवश्यकता ही न हो । इस प्रकार के कारखानों की 
स्थापना महा तृष्णा की वदौलत होती है । उनमें कितने ही लोगों की हत्या ओर 
शोषण होता दै कितने ही गरीबों के हाथ-पैर कटते है ओर न जाने कितने लोगों की 
आजीविका नष्ट होती है । हजारो मनुष्य अपने हाथों से जो निर्माण करते है, उसे 
एक बड़ा कारखाना थोड-से लोगो की सहायता से कर डालता है । परिणामस्वरूप 
बहुत से लोग बेकार ओर बेरोजगार फिरते ह उनके पास कोई आजीविका नहीं 
बयती। जिन देशो की आबादी अल्प संख्यक हो वहां कल-कारखानों की उपयोगिता 
सम्म मे आ सकती है किन्तु जिस देश में इतनी विपुल जनसंख्या हो ओर वह 
निरन्तर बढती टी जा रही हो, वहां यन्त्रो से काम लेना ओर मानव-शक्ति को व्यर्थ 
बना देना बुद्धिमत्ता नहीं है । धर्मिक दृष्टि से भी यह महारभ है 1" 


जो श्रावकधर्म की आराधना करता है उसे चिन्तन करना है, विचार करना 
है, आत्मा को भारी बनाने वाले कार्यो को कम करना है ओर अपने लक्ष्य की ओर 
गति तीव्र करनी है । यह यन्त्रिक पद्धति से दने का मार्ग नहीं है जीवन तय करने 
का मार्गं है । यत्र के सहारे भारी वस्तुएं ऊपर उठा ती जाती है मगर भारी जीवन 
को ऊचा उठाने के लिए कोई यन्त्र नहीं है । दूसरे के सहारे ऊँचा चढना अस्थायी 
ह, अल्पकालिक है । इस प्रकार चटना वास्तविक चदना नहीं है । अध्यात्म की 
उच्य, उच्यतर ओर उच्चतम भूमिका पर स्वयं के पुरुषार्थ से ही यदा जाता है । 
भगवान्‌ महावीर ने उच्च स्वर में घोष किया है- 


(वुममेव त॒म मित्ता फि बहिया मित्तमिच्छसि /' 


हे आत्यन्‌ । तू अपना मित्र आप ही है । क्यों बाहरी मित्र ८ सहायक ) 
की अपेक्षा रखता दै । 
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भगवान्‌ की स्वावलम्बन की इस उदात्त स्वर-लहरी में जीवन का तेज ओर 
ओज भरा हआ दै । हमें भतीर्भेति समञ्ज लेना चाहिए कि हमारा कल्याण ओर 
उत्थान हमारे ही प्रयत्न ओर पुरुषार्थ मे निहित हे । कल्याण ओर उत्थान भीख मागन 
से नहीं मिलता । 


“जीवित प्राणी चलता है मर्द घसीटा जाता हं /' 


एेजिन दूर है ते मजदूर धक्का देकर डिव्वों को इधर-उधर कर देते ह । 
या एेजिन ने धक्का दिया, डिव्वा थोडी दूर चला ओर रुक गया । उस डिव्ये में 
स्वयं की पावर ८ शक्ति ) नहीं है यतने की । वह दूसरे के सहारे यलने वाला 
है। इसी प्रकार सत्संगति का धक्का लगने पर थोडा अगे यला जा सकता है, मगर 
मजिल तक पर्हैयने के लिए तो निज का ही व्ल चाहिए । 


रेल की पटरियों पर चलने वाती ठेलागाडी में धक्का देकर गति लानो पडतो 
है । वार-वार धक्का देने से उसमें वेग आता है । एकनदो स्टेशनों तक यों काम 
चल जाता है । पर डिव्वों को तेकर यतने की शक्ति उसमे नहीं है । क्या मानव 
को अपना जीवन एेसा ही वनाना उचित है ? नही, उसे सजीव की तरह स्वयं 
यलना चाहिए मुर्दे की तरह दूसरे के सहारे यलना शोभा नहीं देता । 


श्रावक आनन्द ने महावीर स्वामी की ज्ञानज्योति से अपना लघु दोप जला 
लिया ओर अब दह स्वयं आलोकित होकर चल रहा है । उसने भोगोपभोग परिमाण 
व्रत को जब अगीकार किया तो भोजन की दृष्टि से होने वाले पय ओर कर्मं की 
दृष्टि से होने वाते पन्द्रह अतिचार से भ व्यने का संकल्प किया । पोच अतिचारों 
का प्रतिपादन किया जा चुका है । कर्मादानों के सम्बन्ध में कुष्ठ वाते बतलाना 
आव्यक है । 


“कर्मादान' शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, वे दो शब्द ह - कर्म ओर 
आदान । जिन कार्यो से कर्म का वन्ध होता है वे कर्मादान है, यह ईस शब्द का 
अर्थं है । किन्तु यह अर्थं परिपूर्णं नहीं है । संसार मे एसी कोई प्रवृत्ति नहीं हँ 
जिससे कर्मं का आदान ८ ग्रहण वन्ध ) न होता हो । शुभ कृत्य शुम कर्मो के 
आदान के कारण हैँ ते अशुभ कृत्वो से अशुभ कर्मा का आदान होता हं । इस 
प्रकार भाषण प्रक्यन, श्रवण, मुनिवन्दन आदि सभी क्रियाएं कर्मादान सिद्ध हो जाती 
है। फिर कर्मादानों की संख्या पन्द्रह ही क्वो कही गई है ? क्या वास्तव मं संसार 
के सभो कृत्व कर्मादान ही हँ ? इष प्रन पर व्यार करने की आवश्यकता ह । 
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कर्मदानः जैन परिभाषा के अनुसार योगरूढ शब्द है । यहां "कर्म" शब्द्‌ से 
महाकर्म अर्थं समञ्मना चाहिए अर्थात्‌ जिस कार्य या व्यापार-धन्धे से घोर कर्मो का 
बन्ध हो, जो कार्य महारभ सूप हो, महारम्भ के जनक हो. वेही कर्मादान कहलाते है। 


कर्म दो प्रकार के होते है) खर कर्म ओर @ मृदु कर्म । जिस कर्म 
मे हिसा वट्‌ न जाय, यह विचार रहता है, वह मृदु (सौम्य) कर्म कहलाता है ओर 
जहां यह विचार न हो वह खर कर्म है । अथवायोंकहाजा सकतारैकि जो 
कर्म आत्मा के लिए ओर अन्य जीवों के तिए कठोर वने वे खर कर्म । खर 
कर्म दुर्गति की ओर ले जाते है । जीवों के विनाश की अधिकता वाते कार्य करने 
से हदय कठोर बन जाता है ओर करूणा भाव विलुप्त हो जाता है । इसी कारण 
से कायो को कर्मादान कहा गया है । 


कर्मादान पन्द्रह हैँ जिनमे ते दस कर्म से सम्बन्ध रखते रै ओर रपौँच 
व्यापारः-धन्धे से सम्बन्ध रखते हँ । आशय यह है कि कर्मादानो मे दो प्रकार के कार्यो 
को ग्रहण किया गया है - वाणिज्य को ओर कर्म को । जिस चीज को आप 
स्वयं बनाते नहीं किन्तु उसका क्रयःविक्रय करके लाभ कमाते है कह वाणिज्य कहलाता 
है । एक बुनकर स्वयं कपड़ा बनाता ओर बेयता है. वह कर्म कहलाता है । 


भोगोपभोग परिमाण व्रत मे इन्हीं दोनों के सम्बन्ध मे मर्यादा की जाती ह । 
जब कोई गृहस्थ इस व्रत को धारण करे तो उपे प्रलोभन से ऊपर उठना चाहिए 
ओर देश-काल सम्बन्धी वतावरण से प्रभावित नहीं होना चाहिए । उसके अन्तःकरण में 
संयम के प्रति गहरी लगन होनी चाहिए ओर उप्तके फलस्वरूप जीवन मे सादगी आ 
जानी याहिए । वह अपनी आवश्यकताओं को नियन्रण में रखेगा ओर तृष्णा के 
वशीभूत नहीं होगा तभी इस व्रत का समीयीन रूप से पालन कर सकेगा । 


अनगार धर्मं साधना का रूप निराला है । उसमें पूर्ण रूप से वाणिज्य एवं 
कर्मका त्याग तो होता ही टै सभी प्रकार के आरभमय कार्योँका भी त्याग होता 
ह । अनगार का जीवन एेसी मर्यादा से वधा है कि प्रलोभनों को वहां जगह ही 
नहीं है । जरा सी अमावधानी मे वह वर्षो की कठिन साधना को गंवा देता है । 
सांसारिक हानि-लाभ के विषय में साधारण मनुष्य भी सावधान रहता है तो आध्यातिक 
साधना के क्षेत्र में तो ओर भी अधिक सचेत रहने की आवश्यकता है । जो सचेत 
रहेगा वह आत्मिक धन को नहं खोएगा । उसे मानसिक सन्तुलन रखने की अनिवार्य 
आवश्यकता है । 

अनादिकालीन कुसस्कारे के कारण मन में विविध प्रकार के अवेगों की 
उर्मियां उत्पन्न होती हं । अगर मनुष्व उनके वेग में बह जाता दै तो उसका कहीं 
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ठिकाना नहीं रह जाता । भय ओर क्रोध के वेग को जीतना आसान नहीं ष्रि भी 
वह जीता जा सकता है मगर राग का वेग अतीव प्रनल होता है । उसे जीत लेना 
अत्यन्त कठिन है । आदिवासी कहलाने वाते लोग आज भी खुले जगलो में पड़ 
मिल जाते है जहां शेर जैसे हिस जानवरों का आवागमन होता रहता है । वे 
निर्भव रह कर जगल में निवास करते हँ । भय को जीतना उनकी प्रकृति के अन्तर्गत 
ह । किन्तु राग को जीतना इतना सरल नहीं है । इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता 
है । ज्ञान भी वाह्य एवं शब्द्स्पर्शी मात्र नहीं मगर आत्मस्पर्शी होना चाहिए । 


सिंहगुफावासो मुनि ने राग की दुर्जेयता को नहीं समञ्मा । उसने भव की 
वृत्ति पर विजय पाई थो ओर सोया था कि भय को जीतना ही कठिन है । जिसने 
भय को जीत लिया उसके लिए रागवृत्ति को जीतना चुटकियों का खेल है । परन्तु 
वह राग की आगमे से गुजरा नहीं था । शूरवीर पुरुष पैने प्रहारो को जीत तेता है 
परन्तु रमणो के मृदुल प्रहाय के सामने उसे भी हार जाना पडता है । उन प्रहारो 
को जीतने के तिए फौलाद का कतेजा चाहिए । इसी कारण कहा गया है कि 
महापुरुषों का चित्त वज्र से भी अधिक कठोर ओर फूल से भी अधिक कोमल होता 
टै । दूसरे को दुःख में दूख कर उनका दद्य अनायास ही मुर जाता है परन्तु 
अपने प्रति वे व्र के समान होते दँ । कठिन से कठिन उपसर्ग भ उनके दिल को 
हिला नहीं सकते । 

जोश की स्थिति में सिंहगुफावासी पाटलीपुत्र में रुपकोषा के घर पहुचे । 
उन्होने उसके घर मे निवास करके चार मास ( चातुर्मास्य ) व्यतीत करने की अनुमति 
मागी । वेश्या उनके आत्मवल की परीक्षा करना चाहती थी । अतएव उसने विनम्र एवं 
मधुर स्वर मे कहा-““मेरा वडा सौभाग्य है कि आपका मेरे द्वार पर पदार्पण हज । 
समाज मे मेरी जैसी महिलाएं गर्हा कौ दृष्टि से देखी जाती है किन्तु आप लोकोत्तर 
दृष्टि से सम्पत्र है । आपके लिए प्राणोमात्र समान हँ । इसी कारण इतने बड़ नगर 
को छोड कर यहां पधारे हँ । किन्तु आप पहले भिक्षा ग्रहण कर लोजिए, बाद में 
धर्म वृद्धि की बात कीजिएगा 1" 


अर्थो अर्थलाम का पात्र होता है ओर कामी कामलाभ का पान होता है। 
राजिया कवि ने कहा है - 


कणी जाय निकाम जघ आणी उकत । 
दामां लोभी दाम एजे न वाता 'राजिया 1, 


देश्या बोली धर्म की दात करने से पहले पेटपूर्ति कर लीजिए । 


कराच कः पण्या कतत पक क्प 
ज क 
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गृह लोभी चेला लाल्यी दोनो खेले दाव । 
दोनो डवा कापड़ा वैठ पत्थर की नाव । 


ओर भी कहा है- 


किल्ली गरु कगरला किया दशा ऊजली देख । 
कटो काल्‌ कते तिटै दोनो की ग्रति एक ।, 


रुपकोषा कहती है - “आपका प्रयोजन है मेरे रगमहल में रहने के लिए 
एक कमरे को अनुमति प्राप्त करना, किन्तु एक बात मेरी भ मान लीजिए 1“ 


राग की स्थिति मे मनुष्य का विवेक सुषुप्त हयो जाता है । जिस पर राग 
भाव उत्पत्र होता है, उसके अवगुण उसे दृष्टिगोचर नहीं होते । गुणवान के गुणों 
का आकलन करना भी उस समय कठिन हो जाता है । 


सूपकोषा ने मुनि से भिन्ना ग्रहण करने की प्रार्थना की । मुनि ने 
आनाकानी नही की ओर भिन्ना अगीकार करती । यह भिक्षा मुनि की कसौटी करने 
के लिएदी गई थी । वे कितने गहरे पानी में दहै यह जानने के तिएहीदी ग्द थी, 
अतएव उसमे गरिष्ठ, मादक ओर उत्तेजक खाद्यथे । मुनिने भिन्ना ग्रहण करके 
उसका उपयोग कर लिया । 


मुनि के मन पर आहार का असर हुआ । चिरकाल ते पोषित विराग निर्बल 
पड़ने लगा ओर अनादिकालीन राग का भाव उभरने लगा । जैसे सध्या के समय सूर्य 
अस्त होने लगता है ओर अन्धकार अपने पैर फलान लगता है, उसी प्रकार मुनि के 
मनरूपी आकाश से विवेक का सूर्य अस्त होने लगा ओर मोह का अन्धकार अपना 
प्रसार करने लगा । उसकी यह मनोदशा देखकर विचक्षण रूपकोषा ने कटा-'“आप 
रगमहल मे रहने की अनुमति चाहते ह ओर मै प्रसत्नतापूर्वक आपको अनुमति देना 
चाहती ह, किन्तु अनुमति पाने से पहले आपको मेरी एक छोटी-सी शर्त स्वीकार करनी 
होगी । शर्त यह है कि एक रत्नजटित कवल लाकर आप मूद्चे प्रदान करे । यह 
शर्तं परी होते ही सारा रगमहल आप अपना ही समञ्चिए । यही नहीं, मै भो आपकी 
दासी होकर सेवा कसी 1“ 


मुनि कुष्ठ हिचकिचाए । सोचने लगे - ^रत्नजटित कवल कटां पाङ्गां 
न ?' वह विचार कर वे असमजस मे पड़ गए । 
सपकोषा ने उनके भाव को ताड कर कहा-““आप चिन्ता में पड गए ह 
रत्जटित कवल नेपालनरेश्च के यहां मिलता ह । अभ्यागत साधु-सन्तों को वे मुपत 
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मे एेसे कवल देते हँ । कंबल की कीमत तो कुठ देनी नहीं है सिफं नेपाल तक 
जाने का साहस करना है । नेपाल जगल प्रधान देश है ओर पैदल चलने वालो को 
पद्‌-पद्‌ पर भय वना रहता है । अगर आप में इतनी निर्भयता हो तो ही वहां जाने 
का साहस कीजिएगा, अन्यथा रहने दीजिए 1" 


निर्भयता ओर साहस की वात सुनकर मुनि के ह्य में अहकार जागा । 
सोयने लगे-"भय को जीतने मे कौन मेरी बरावरी कर सकता है । मेरे पास साहस 
का जितना वल है अन्य किसके पास हो सकता है । रूपकोषा की माग मेरे तिए 
एक चुनौती है । इस चुनौती का सामना न किया तो मैने संयम क्या पाला अब तक 
भाड टी ्ौकी, एसा समञ्नना चाहिए ।' 


मुनि के मन में अज्ञात रूप मे अनुराग के अंकुर फूट निकले थे, ऊपर से 
उन्हे चुनौती भ मिल गई । उनके ज्ञान की षठाप राग की षटाप से दब गई । विवेक 
पराजित हो गया, राग विजयी हो गया । निर्भयता, जो अब तक उनका भूषण थी, 
विवेक एवं सममभाव के अभाव में दूषण बन गई । वह उन्हें पतन की ओर घसीटने 
लगी । दय में राग का जो तुफान उठा, उससे विवेक का दीपक वुञ्म गया । 


नेपाल पर्हुयना मामूती वात नदीं । वहां जीवन के उपभोग की, विलास की, 
सामग्रियां कम है ओर वहां के निवसियों की आक्शयकताएं भ कम है वहां के लोग 
प्रायः निर्भय रहते हैँ । परन्तु मुनि को वास्तविकता का पता नहीं था । वह तो 
किन्दीं अन्य विचारों में ही चक्कर लगने लगे थे । 


रूपकोषा की भावना मुनि को सत्थ पर लाने कीही थी । वह उन्हे 
असंयम ओर अधःपतन की ओर नहीं ले जाना याहती थी । मुनि के विलुप्त विवेक 
को जागृत करना उसका लक्ष्य था । उनका मानसिक बल उभर आए ओर वे जिन 
अवांछनीय वृत्तियों के वशीभूत हो रहे है उनसे सावधान हो जाएं यही उसकी कामना 
धी । इसी उदेश्य से उसने रतनजटित कबल का नाटक रया था । वह मुनि को 
स्खलना से बयाने का प्रयास कर रही थी । 


इसी प्रकार हमे भी समाज की. स्खलनाओं को ध्यान में रखना है ओर 
हदय मे घुसे हए मलिन भावों को जीतना है । एसा करने से हमारा इहलोक-परलोक 
दोनों मे कल्याण होगा । 


| ५८ | 
कर्मादान के भेद 


जिसका समभाव, करुणामाव एवं मैत्रीभाव इतना व्यापक बन जाता है कि 
वह जस ओर स्यावर-सभी प्राणियों के प्रति अहिंसक हो जाय, जिसके जीवन मं 
संसार के किसी भो सजीव अथवा निर्जीव पदार्थ सम्बन्धी आसक्ति नही रह जाती, जो 
सब प्रकार के पापमय कृत्यो से अपने को पृथक्‌ कर लेता है ओर जो महाद्रतों का 
परिपालन करने मे समर्थं होता है, वही श्रमणधर्म के पालन का अधिकारी हं । 
श्रमणधर्म का पालन करने के लिए गहस्थी से नाता तोडकर एकान्त साधना से नाता 
जोडना पडता है । किन्तु श्रावक का जीवन मात्र एक मर्यादा के साथ, आचार से 
परिपूर्ण होता है । वह अपनी परिस्थिति ओर सामर्थ्यं के अनुसार देशविरति का 
आचरण करता है । श्रावक के व्रतमय जीवनादर्शं का सम्यक्‌ प्रकार से निरूपण हमे 
उपासकदशाग सूत्र मे मिलता टै। उसमें भगवान्‌ महावीर के समय के दस श्रावको का 
विवरण है जिससे श्रावकधर्म की एक स्पष्ट रूपरेखा हमारे समन्न यिच आती हं । 


उपासकदशाग में पहला चरित आनन्द श्रावक का है । आनन्द के माध्यम 
से उसमे श्रावक के बारह व्रतो पर प्रकाश डाला गया है । पहले व्रतो का निरूपण 
ओर फिर उनके अतिचारों का प्रतिपादन यह क्रम उसमे रखा गया है । आनन्द ने 
विभित्र व्रतो मे क्या-क्या मर्यादाएं रखी, यह भी विशद्‌ रूप से वर्णन वहां मिलता है । 


आनन्द सम्बन्धी उल्लिखित वर्णन केवल आनन्द के लिए ही नहीं, देशविरति 
करा पालन करने वाते प्रत्येकं साधक के लिए है । उस वर्णन के प्रकाश में श्रावक 
अपने व्रतमय जीवन का निर्माण कर सकता है ओर आदर्शं आवक बनकर अपने 
जीवन को सफल कर सकता है । यहां कर्मादान का विचार करना है । कल 
“कर्मादान' शब्द्‌ के अर्थ पर विचार किया जा चुका हे । ये कर्मादान पन्द्रह दै, यह 
भी कहा जा चुका है । इस वर्गीकरण में उन सभी कर्मो का समावेश कर लेना 


1 1-4११-0१. १-9-9० ० = 
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याहिए जो महारभ के जनक हैँ जर जिनमे घोर अशुभ कर्मा का वन्ध होता है। 
ये कर्मादान जानने के योग्य है जिसमे आत्मा भारी न बने । कर्मादानों के विषय में 
आयार्यहरिभद्र. आचार्य अभयदेव ओर आयार्य हेमचन्द्र आदि ने कर्मादानों की 
व्याख्या की है ओर उनके भदो पर अपने-अपने विचार प्रकट किये है । यहां सक्षेप 
मे टन पर वियार करना है- 


(9) इगाल कम्मे ( अगार कर्म )- इगल का अर्थं है कोयला । कोयला 
बना कर क्यने का धधा करने वाला अग्निकाय, वनस्पतिकाय ओर वायुकाय के जीवों 
का प्रचुर परिमाण में घात करता है । अन्य चस आदि प्राणियों के घात का भी 
कारण बनता है । इस कार्य से महान्‌ हिसा होती है । कोयला वनाने के लिए 
लकड़ी का ठेर कए्करके उसमे आग लगानी पडती है जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तनों 
को पकाने के लिए उनका ठेर करता ह । प्रायः जीव-जन्तु जहां शीतलता पाते हं 
वहां निवास करते है लकड़ी के पास ओर उसके सहारे भी अनेकानेक जीवन रहते 
है। एसी स्थिति मे लकडी की ठेरी को जलाने से कितने जीवों की हत्या होती है, यह 
तो केवल भगवान्‌ ही जानते हँ । अतएव कोयला बनाने का धधा करने वाला महारभ 
ओर जस जीवोंकीदहिसिकाभी भागी बनता है । धधेकेस्पमें दस कार्यको 
करने से बड़ परिमाण में जीव हिसा स्प महारभ करना पड़ता हं । अतएव महारभ 
का कारण होने से डगालकम्म ८ अगार कर्म ) श्रावक के करने योग्य नहीं है । 


कुछ आयार्यों ने अगार कर्म का व्यापक अर्थं लिया है । वे अगार का 
अर्थं अग्नि मान कर इसकी व्याख्या करते है । अगर यह अर्थं लिया जाय तो 
लोहकारः, स्वर्णकार, हलवाई ओर भड्पूजे का धधा भी अगार कर्म के अन्तर्गत आ 
जाएगा । यह स्मरण रखना याहिए कि व्याघ्याकारों के वियारो पर देश, काल ओर 
वातावरण की छाया भी पडती ह । 


जैसा यहां श्रावक के कर्म पर विचार किया गया है, उसी प्रकार मनुस्मृतिकार 
ने ब्राह्मणों के कर्म बतलाए है । ब्राह्मणों के कर्मं का निरूपण करने मे मनुस्मृतिकार 
का लक्ष्य यह रहा प्रतीत होता है कि त्यागसाधना-परायण ब्राह्मण अर्थोपार्जन में सोन 
न बन जाएं । श्रावक का पद भी ऊ्या है । श्रावक को ब्राह्मण भो कहा गया 
है । साधु की तरह श्रावक भी किसी को शिक्षा दे सके, एेसा लक्ष्य ह ॥ 


किन्तु शिक्षा वही दे सकता है जो स्वयं त्वाग करता है । स्थूल 
प्ाणतिपात का ओर महारंभ-महापरिग्रह का स्वयं जो त्याग करेगा वही टूसरे को इनके 
त्याग की प्रेरणा कर सकेगा, अन्यथा 
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पर उपदेश कुशल वहुतर 
जे आचरहि ते नर न घनेरे /* 


यह उक्ति चरितार्थ होगी । जो स्वयं त्याग करता है ओर शिक्षा देता है 
उसका प्रभाव अड़ीसी-पड़ौसी पर क्यों नही पड़गा? उनका परिमार्जन क्यो नहीं होग ? 
त्याग भावना विद्यमान होने से उसकी वाणी प्रभावोत्पादक होगी । आचार के अनुरूप 
वियार जव भाषा के माध्यम से व्यक्त किये जते है तो अवश्य दूसरों पर स्थायी 
प्रभाव अंकित करते हं । श्रोताओं के हदय में परिवर्तन ला देते हैँ । हां कोई 
एकदम ही अपात्र ओर कसंस्कारी श्रोता हो तो बात दूसरी है । 


पश्यादवर्ती आयार्यो की दृष्टि से ईटे पकाने, खपरा पकाने का तथा लोहार 
आदि का धधा अगार कर्म मे समाविष्ट हो जाता है पर कोयला बना-वना कर कयना 
अत्यन्त खर कर्म है, अतएव श्रावक को इसका परित्याग करना ही चाहिए । 


(२) वणकम्मे ( वनकर्म )-वृक्षों को काट कर वेचने का काम वनकर्म 
कहलाता है । वनकर्म करके मनुष्य घोर पाप उपार्जन करता है । वन के वृक्षो को 
काटने का ठेका लेने वाला किसी अन्य वात को ध्यान में नहीं रखता । उसके 
सामने एक ही लक्ष्य रहता है कि अधिक से अधिक वृक्षों को काट कर कैसे अधिक 
से अधिक धन कमाया जाय । 


एक समय था जब फलदार वृक्षो को काटना कानूनी अपराध समञ्जा जाता 
था । आज भो राष्ट्नायक नेहरू जी निर्दशं करते है कि वृक्षो का काटना अत्यन्त 
हानिकारक है । वे कहते है -“जब तक दस वृक्ष नये न लगा दिये जाएं तब तक 
एक वृक्ष न काटा जाए ।* मगर बड़ बड़ वन साफ किये जा रहे है जिससे ईधन 
तथा गृहनिर्माण के लिए भी लकड़ी मिलना मुश्किल हो जाता है । 


भारतीय सस्कृति मे वट, पीपल. नीम आदि वृक्षो के काटने मे भय बतलाया 
गया हं । संभवतः इस विधान के पीठे इन विशालकाय वृक्षो की रक्षा करने का ही 
ध्यय रहा हो । साधारण जनता एसे वृक्षों को काटना अनिष्टकारक समञ्जती आई है 
परन्तु अब यह धारणा परिवर्तित होती जा रही है । जब वृक्षो के सम्बन्ध मे भारतीय ` 
जनता का यह दृष्टिकोण था तो पशुओं कौ बलि की बात कहां तक संगत दो 
सकती हं ? 
वनस्यति की गणना स्थावर जीवों मे की ग्ई है किन्तु अन्य स्थावर जीवों 
की अपेक्षा वनस्पति में येतना का अश किंचित अधिक विकसित प्रतीत होता है । 
अतएव उसकी रक्षा की ओर इतर लोगों का भी ध्यान आकृष्ट हुआ हो, यह 
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स्वाभाविक है। धार्मिक दृष्टि से वृक्षो का काटना पाप ह ही, मगर लौकिक दृष्टि से 
देखा जाय तो भी उनका काटना हानिकारक है। वृक्षों को सुरक्षित रखने से टाया, 
फल-एूल आदि की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त जहां वृक्षो की बहुतायत होती है 
वहां वर्षा भी अधिक होती है, जिससे फसल में वृद्धि होती है। इस प्रकार धर्मिक 
ओर लौकिक दोनों दृष्टयो से वृक्षो का उच्छेदन करना अनुचित है अर्ध्म है । 
जीव-जगत्‌ पर वृक्ष का कितना महान्‌ उपकार है । एक-एक वृक्ष 
हजार-हजार प्राणियों का पालन करता है । उससे पशुओं, पक्षियों ओर मानवो का 
सभो का रक्षण ओर पालन होता है । अतएव जब वृक्ष हमारा रक्षक है तो हमारे 
दारा भी व्ह रक्षणीय होना चाहिए । पुराने जमाने के लोग पुराने ओर उखड हए 
वक्षो के सिवाय अन्य किसी को काटना उचित नहीं समते थे । यह उनका 
व्यावहारिक दृष्टिकोण था । धर्मिक दृष्टिकोण से वृक्षों का छेदन करना इसीलिए 
वर्जित है कि उसके प्रत्येक अग में हजारों जीव निवास करते हैँ । वृक्ष के मूल में 
पृथक्‌ ओर फलो-एूलो मे पृथक्‌-पृथक्‌ जीव होता है । जो वृक्ष का उच्छेदन करता है 
वह एक एसे साधन को नष्ट करता है जो हजारों वर्ष विद्यमान रह कर अनेकानेक 
जीवों का अनेक प्रकार से उपकार कर सकता है । इसके अतिरिक्त वह जीवघात के 
पाप का भागी भी होता है । अतएव सदगृहस्य का यह कर्तव्य है कि वह जंगल 
का ठेका लेकर ओर वृक्षो को काट कर अपनी आजीविका न चलाए । उद्रपूर्ति के 
अनेक साधन हो सकते हँ जो पापरहित या अल्पतर पाप वाले हों । एेसी स्थिति में 
पेट पालने के लिए घोर पाप उपार्जित करना ओर आत्मा को गुरुकर्मा बनाना 
विवेकशील पुरुषो के तिए उचित नहीं है । मनुष्य सम्पत्तिशाती बनने के लिए पाप के 
कार्य करता है मगर यह नहीं सोचता कि एेसा करके वह आत्मा की अनमोल सम्पत्ति 
नष्ट कर रहा है । उस सम्पत्ति के अभाव में उसका भविष्य अत्यन्त दयनीय हो 
जाएगा । अल्पारभ के कार्या से ही जब गृहस्थ जीवन का निर्वाह निर्बाध रूप से हो 
सकता है तो क्यों अनन्त जीवो का घात किया जाय ? 
पर का घात करना वस्तुतः आत्मघात करना है, क्योकि पर के धात से 
आत्मा का अहित होता है । एक मनुष्य किसी जीव की घात करने को उद्यत हो 
रहा है, कदाचित्‌ उस जीव का घात हो जाय, कदाचित्‌ वह क्य भो जाय, मग्र 
घातक तो पाप बन्ध करके अपनी आत्मा का घात कर ही तेता है । उसके चित्त 
मे कषाय का जो उद्रेक होता है, उससे अल्मिक गुणो का विघात होता है ओर वह 
विघात टी उसका आत्मविात कहलाता है । 
स्मरण रखना चाहिए, कर्म अपना फल दिये बिना नहीं रहते । घात का. 
प्रतिघात होता है । आज तुम जिसका छेदनभदन करके प्रसन्न होते हो, वही आगे 
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यलकर तुम्हारा छेदन-भेदन करने वाला बन सकता है । चरितानुयोग में ठेसे अनेक 
उदाहरण मित्ते है कि हिंसक हिस्य बन गया, छेदक को छेद्य बनना पडा ओर भेदक 
को भेद्य बनना पड़ा । 


मनुष्य अपने को सर्वश्रेष्ठ सामर्थ्यशाती ओर जीवजगत्‌ का सम्राट्‌ समञ्जता 
है, मगर सम्राट्‌ सदा सम्राट्‌ नहीं बना रहेगा, एक समय एता आ सकता है जब उसे 
रक की स्थिति में आना पड़े । मनुष्य को कीट, पतग ओर वनस्पति आदि के रूप 
में भी जन्म लेना पड़ता है । उस समय यह सर्वश्रेष्ठ सामर्थ्य कहां पाओगे ? इस 
अल्पकालीन वर्तमान वैमव की चकायध मे अनन्त भविष्य को क्यो आंखो से ओड्मल 
कर रहे दहो ? जो अपने को विशिष्ट सामर्थ्यशाली समद्मता है उसमे भविष्य को 
देखने का भी सामर्थ्य होना चाहिए न । 


इन सब स्थितियों को यथावत्‌ जानकर देशविरत श्रावक पाप से भय मानता 
है । अज्ञानी व्यक्ति ही पाप से नहीं उरते । पाप का भय भाव में है । 
लोकपरलोक का भय मोह के कारण होता है । पाप का भय आत्मा की निर्बलता 
को उत्पन्न करता है, वह उत्थान का कारण दहै । करई लोग पाप से तो नहीं उरते 
किन्तु अपयश ओर अपवाद से उरते है । एसे लोग जीवन को उच्य कक्षा पर 
आरूढ नहीं कर सकते । उनमें एक प्रकार की लोकेषणा है । जब अपवाद एवं 
अपयश की संभावना न हो तो उनकी पाप में प्रवृत्ति भी हो सकती है । अतएव - 
पाप स भयभीत न होकर केवल लोकापवाद से भयभीत होने वाला साधक सफल नहीं 
ह्येता । जो पापभय को प्रधान ओर लोकभय को गौण समञ्जता है वही साधक 
उत्तम माना जाता है । 


तिहगुफावासी, सर्प की बाबी पर साधना करने वाले ओर क्ट की पाल पर 
अप्रमत्त रहने वाले मुनियों न भय को जीता, प्रमाद को जीता ओर पापभय से भी 
बचे, अतएव वे अपनी साधना में सफल होकर गुरुयरणों मे पहैचे । 


अध्यवसायो की तीन अवस्याएं होती है-9 वर्धमान @ हीयमान ओर ॐ 
अवस्थित । चित्त की परिणति या तो उच्य से उच्चतर दशा की ओर बढती हई 
होती है या नीचे की ओर गिरती हुई होती है अथवा अवस्थित अर्थात्‌ ज्यों की त्यों 
त्थिर रहती है । उत्तम कोटि के साधक वु्धमान स्थिति मे रहते है ओर मध्यम श्रेणी 
करे अवस्थित कोटि में । उत्तम कोटि के साधक आवें गुणस्थान से निरन्तर ऊँचे 
चते हूए बारह गुणस्थान मे जा प्यते हं ओर सिद्धि का इडा गाड़ देते हैं । 
उनकी आत्मा में अनन्त ज्ञान की ज्योति जगमगने लगती हं । मध्यम साधक 
छठे-सातवें गुणस्थान तक ही रह जाता हँ । निम्नकोटि का साधक हीयमान दशा में 
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वर्तता है । उसके परिणामों की धारा गिरती जाती है । भगवान्‌ महावीर ने साधको 
को सचेत किया है- 


"जाए सद्धाए णिक्खतो तमेव अणु पाल /' 
जिस श्रद्धा आत्मबल, उत्साह ओर उल्लास से व्रतो को धारण किया है, 


उसेकमन होने दो । एक बार अन्तर मे जो ज्योति जागत हुई है वह मन्द्‌ न. 
पडने पाए बुद्म न जाए, साधक को सदैव इस वात की सावधानी रखनी चाहिए । 


सिंहगुफावासी मुनि जब रूपकोषा के दार पर पर्हुया तब उसका अध्यवसाय 
अलग प्रकार का था। भिक्षा अगीकार करने पर उस्र अध्यवसाय मे परिवर्तन हो गया। 
निस्यृह साधक कभ नहीं फिसलता, स्यृहवान कभी भी फिसल सकता है । किसी ने 
ठीक ही कहा है- 


"याह छोड धीरज धरे तो हय बेडा पार । 


मानसिक दुर्बलता मनुष्य को अधःपतन की ओर ले जातो है । 
सिंह-गफावासी मुनि ने दुर्बलता से ग्रस्त होकर रूपकोषा से कहा-“नेपाल का मार्ग 
कितना ह दुर्गम हो, भले अगम्य ही हो, यै वहां से रत्नजटित कबल ले आगा । 
जिसने सिंह की गुफा में चार मास-एक सौ बीस दिन निर्भयता के साथ व्यतीत किय 
हो उसे जगल से क्या भय ? गने भय की वृत्ति पर पुरी तरह विजय पा ली है. 
अतएव आप मेरी बात पर अविश्वास मत लाइए । रतनकबल मै ला दुगा, किन्तु अभी 
यह साधना पूर्णं होने दीजिए 1” 


एक याह से दूसरी चाह उत्पत्र होती है । रूपकोषा समञ्च गई कि मुनि 
| का मन विचलित हो गया है । वह इस रगमहल के प्रलोभन मे फस गया है । मगर 
| पुरी कसौटी किए बिना वह मानने वाती नहीं । मनि को स्थिर करने का उसने निश्यय 
| कर लिया था । अतएव उसने कहा-““आप निडर ओर आत्मजयी वीर है किन्तु वर्ष 
प्रारम्भ होने पर मार्ग मे कीयड ही कीचड़ हो जाएगा । चोरों ओर हिसक पशुओं 
का डर रहेगा । अतएव रतनकंब्ल पहले ही ले आइए 1“ 


रूपकोषा का आग्रह मनि को प्रीतिकर नहीं लगा । उसके मन्‌ मे निराशा 


का भाव उदित हुआ ओर शीप्र ही विसीन भी हो गया । दूसरा कोई मार्गं न देख 
कर्‌ मुनि रत्नकबल लाने के लिए यल पड़ । 


| राग के वशीभूत होकर मनुष्य क्या नहीं करता ? राग उसके व्विक का 
| आच्छादित करके उयित-अन॒चित सभी कुठ करवा तेता ह । वह प्राण हथेली मे लेकर 
। उतिसाहस् का कोई भो काम कर सकता दै | ____ "क 
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मुनि रूपकोषा के भवन में ठहरे थे । उनकी आत्मा इतनी प्रबल नहीं थी 
कि वह उस वातावरण पर हावी हो जाती, अपनी पवित्रता ओर सातिकता से उसे 
परिवर्तित कर देती, जहर को अमृत के रूप में परिणत कर देती । परिणाम यह हआ 
कि उस वातावरण से उनकी आत्मा प्रभावित हो गई । जब आत्मा में निर्बलता होती 
है तो आहारःविहार, स्थान ओर वातावरण आदि का प्रभाव उस पर पड़ बिना नहीं 
रहता । अतएव साधक को इन सबका ध्यान रखना चाहिए ओर इनकी शृद्धि को 
आवश्यक समद्मना चाहिये । 


उक्ति है - “संसर्गजा दोषगुणा भवन्ति अर्थात्‌ मनुष्यों मे दोषों ओर गुणों 
की उत्पत्ति संसर्ग से होती दै । यदि उत्तम विचार वाले का संसर्ग हो तो सत्कर्मो 
की प्रेरणा मिलती है 1 समान या उच्य बुद्धि वाले की संगतिद्धो तो वह मार्ग से 
वियलित होने पर क्या लेगा । इसके विपरीत यदि दुष्ट साथी मिल गए तो फिसलते 
को ओर एक धक्का देगे । 


तो रूपकोषा की प्रेरणा से मुनि रत्नकबल लाने को उद्यत हो गए । पहाडी 
भूमि की दुर्गमता निराती होती है । वहां घुमावदार ऊँचे-नीये ऊबड्-खाबड़ रास्ते से 
जाना पडता है, आडियों से उलब्मना पड़ता है ओर जगती जानवरों के वीय से मार्ग 
तय करना पड़ता है । मनि ने बाहर का भय जीत लिया है जर पाप के भयको 
पीठ पीठे कर दिया है । वे यह भी भूल गए हँ कि लौटते समय वर्षाकाल प्रारम्भ 
हो जाएगा ओर तब विहार करना भी निषिद्ध होगा, तब क्या होगा ? 


मुनि अडोल भाव से पहाड़ों ओर वनों को पार करते हए नेपाल देश में 
जा पचे । फिर राजधानी मे भी पर्य गए । उन्हे खाने-पीने की सुधि नहीं थी, 
एक मात्र रत्नकबल प्राप्त करने की उमग थी । उन्हे बतलाया गया था कि नेपाल 
नरेश रत्नकबल वितरण करते है । उन्हे ख्याल ही नहीं आया कि जिसके शरीर पर 
साधारण वसन का भी ठिकाना नहीं वह किसके लिए रत्नजटित कबल की चाह करता 
है? 

यह निमित्त ८ रूपकोषा ) वास्तव मे यक्कर मे डालने वाला नही, उबारने 
वाला ह । 


मुनि इस बात से प्रत्र हे कि वह सफलता के द्वार तक आ पर्हैवा है । 
वह नहीं सोच सकता कि उस रत्कबल का क्या होगा ? 


कक क ०० 
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बन्धुओ । यह साधक की रीयमान स्थिति है । इसे सम्म कर हमें अपनी 
साधना में सजग रहना है । छल-कपट, माया-मोह, फरेव किसी समय भी अपना सिर 
जया उठा सकते है । यदि असावधान हए तो नीये गिरना संभव है । अतएव 
सावधान होकर ज्ञानबल लेकर यलना है, पाप से डरना है, भगवान्‌ से डरना है । यह 
लक्ष्य कभी मंद न पडे । यदि पाप से भय है, अधःपतन से भयदहैतो शस्या 
ध्म की शिक्षा काम आएगी । पापका भय हो तो साधक कहीं भी रहे, जीवन्‌ 
निर्मलता के मार्ग मे अग्रसर ही होता जाएगा ओर लौकिक तथा पारलौकिक कल्याण 
होगा । 


व्वा कि क सककयेकि  ि 


[ ५९ | 
विविध कर्मादान 


अध्यात्म के क्षेत्र में शुद्ध आत्मस्वरूप की उपलब्धि ही सिद्धि मायी गई है 
ओर उस सिद्धि को प्राप्त करना ही प्रत्येक साधक का यरम लक्ष्य है । जल तभी 
तक दुलकता, ठोकरे खाता, ऊचे-नीये स्थानों में पद्दलित होता ओर यटटानों से 
टकराता है जब तक महासागर मे नहीं मिल जाता । नदी-नाले के जल की यह सब 
मुसीबते समुद्र मे मिल जाने के पश्चात्‌ समाप्त हो जाती है । साधक के विषय में 
भ यही बात है । उसे भी ऊयी-नीयी अनेक भूमिकाओं में से गुजरना पडता है, 
अनेकानेक परीषहों ओर उपसर्गा की चट्टानों से टकराना पडता है ओर ठोकरे खानी 
पडती ह । किन्तु जब वह सिद्धि रूपी महासागर में परह्य जाता है ते उसका 
भटकना, ठोकरे खाना ओर टकराना. सदा के लिए समाप्त हयो जाता है । उसे 
शाश्वत ओर अविचल स्वरूप की प्राप्ति हो जावी है । 


समुद्र में प्रवेश करने के पश्यात्‌ भ जल वाष्प बनकर रूपान्तर को प्राप्त 
करता हे किन्तु सिद्धि प्राप्त होने पर साधक को किसी रुपान्तर-प्ययान्तर को प्राप्त नहीं 
करना पड़ता । यरम सिद्धि के अनन्तर न तो किसी प्रकार की असिद्धि की संभावना 
रहती है ओर न उसमे बटकर कोई सिद्धि है जिसमे प्राप्त करने का प्रयत्न करना 
आवश्यक हो । 


जो साधना करता है ओर साधना के हेतु टी अपनी समस्त शक्तियां समर्पित 
कर देता है उसी को सिद्धि प्राप्त होती है। साधना करने वाला साधक कहलाता है । 
साधारणतया साधनाएं अनेक प्रकार की होती है - अर्थं साधना, कामसाधना, धर्म 
साधना अदि । अर्थ या काम की साधना का आत्मोत्कर्ष के साय कोई सम्बन्ध नहीं ` 
है | वह साधना बाह्य साधना है ओर यदि उसमे सफलता मिल जाय तो आत्मा का 
अधःपतन भले हो, उत्थान तो नहीं ही होता । एसी साधनाएं इस आत्मा ने 
अनन्त-अनन्त वार की है मगर उनम कोई समस्या सुलश्ची नहीं । इन साधनाओं में 
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सिद्धि प्राप्त कर तेने के पश्यात्‌ भी घोर असिद्धि का सामना करना पडता है । 
किन्तु धर्मसाधना ८ आत्मसाधना ) से प्राप्त होने वाती सिद्धि शाश्वत सिद्धि है । यह 
सिद्धि आत्मा के अनन्त ओर अक्षय वैभव-कोष को सदा के लिए उन्मुक्त कर देती दै 
ओर अव्यावाध सुख की प्रापि का कारण होती है । 


हम अपनी ओर स्वयं दृष्टिपात करे ओर सोचें कि हमारे जीवन मे कौन-सी 
साधना चल रही है ? हम अर्थ ओर काम की साधना में व्यप्र है अथवा धर्म की 
साधना कर रहे हँ ? स्मरण रखना चाहिए कि अर्थं ओर काम की साधना टे बिना 
धर्मसाधना संभव नहीं है । दोनों परस्पर विरोधी है । जहां धर्म साधन की प्रधानता 
होगी वहां अर्थ ओर काम की साधना गौण या लड़ी हो कर ही रह सकती है । 
अर्थ-काम साधना का भाव वहां महत्व का नहीं रहेगा, क्योकि वहां दृष्टिकोण आत्मा 
की शुद्धि ओर निजगुण वृद्धि का रहेगा । 


जीवन मे एक एसी स्थिति भी होती है जहां मनुष्य धर्म, अर्थं ओर काम 
की साधना करता है । गृहस्थ जीवन में एेसी स्थिति है । किन्तु विवेकशील गृहस्थ 
इनका सेवन इस ठग से करता है कि धर्म, अर्थं ओर काममेंसे कोई किसी का 
विरोधी न बने । इन तीनों के परस्पर अविरोधी सेवन से गृहस्थ-जीवन में किसी प्रकार 
की बाधा उत्पत्र नहीं होती, प्रत्युत वह जीवन अत्यन्त श्रेष्ठ बनता है । सदगृहस्थ 
अर्थ ओर काम का सेवन धर्म का घात करके नहीं करेगा ओर धर्म का सेवन अर्थ 
ओर काम का नियामक होगा पर विघातक नहीं होगा । अर्थं ओर काम का सेवन ` 
भी उसका अविशुद्ध होगा । तात्पर्य यह है कि गृहस्य जब तक गृहस्थ सम्बन्धी 
उत्तरदायित्व को वहन करके चल रहा है तब तक वह धर्म का बहाना करके अपने 
सामाजिक या पारिवारिक. कर्तव्यो से विमुख नहीं होगा ओर श्रावक के योग्य 
धर्म-साधना का भी परित्याग नहीं करेगा । अर्थोपार्जन करते समय ओर उसका उपभोग 
करते समय धर्म का विस्मरण नहीं करेग । इस प्रकार परस्पर अविरोधी धर्म, अर्थ ओर 
काम का सेवन करते हए वह॒ अपने गृहस्य जीवन को आदर्श बनाएगा ओर जब 
एकान्त धर्मसाधना का सामर्थ्य अपने मे पाएगा तो गार्हस्थिक उत्तरदायित्व से अपने को 
मुक्त कर तेगा। एक आयार्य कहते है 


परस्परविरोधेन निर्व्या यदि सेव्यते । 
अनर्गलमदः सौख्यमपवर्गो ह्यनुक्रमात्‌ ।। 
यदि त्रिवर्ग अर्थात्‌ धर्म अर्थं ओर काम का सेवन इस प्रकार किया जाय 
कि कोई किसी के सेवन मे बाधक न हो तो एसे मनुष्य लौकिक सुख के सा त्यागी 
बनकर अनुक्रम से मुक्ति भ प्राप्त कर तेते है । 
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साधक को अपना चिन्तन, स्मरण भाषण ओर व्यवहार एेसा रखना चाहिए 
जो लक्ष्य तक पहुयाने में सहायक हो । अर्थं ओर काम की साधना वहां रुक 
जाएगी जहां वह धर्म साधना में गतिरोध उत्पन्न करेगी । जैसे-दुर्घटना की आशंका से 
यालक गाडी रोक देता है उसी प्रकार धर्मसाधना का साधक अर्थ एवं काम की गाडी 
को रोक देगा । श्रावक सदा सजग रहेगा कि काम ओर अर्थ कहीं धर्म के मार्ग में 
बाधक तो नहीं हो रहे हँ । उसके लिए धार्मिक साधना का दृष्टिकोण मुख्य है, अर्थं 
ओर काम गौण है । गृहस्य आनन्द ने इसी कारण अर्थं ओर काम पर रोक लगा 
दी थी। 


पिले दिनों अगारकर्म ओर वन कर्म पर र्या की गई । जव कहीं कोई 
नवीन नगर वसाना होता है तो उस जगह के समस्त वृक्षो को कटवाना ओर 
घास को जला देना पड़ता है । मगर व्रत की साधना को लेकर चलने वाले 
साधक के लिए एसे धधे करना उचित नहीं है । वन के बड़े-बड़े वृक्ष जब काटे 
जते हँ तो अनेक पशु-पक्षियों के घर दार विनष्ट हो जते हँ । यदि सहसा वृक्षो 
की कटाई हो तो पक्षी संभल नहीं पाते । उन पक्षियों का छोटा-मोटया पारिवारिक 
जीवन होता है। संभलने का अवसर न मिलने से उनके अड-क्च्ये आदि सर्वनाश के 
ग्रास बन जते हँ । कषठ पी ते वृक्षोंकी कोटरो मेही घर बना कर रहते है! 
जब यकायक वृक्ष कटने लगते ह तो उनके लिए प्रलय का-सा समय आ जाता है। 
वे बेहाल हो जते ह । 


यह तो वृक्ष काटने की बात हुई किन्तु जहां वृक्ष काट कर कोयला बनाया 
जाता है वहां के प्राणियों का तो कहना ही क्या । अतएव एसे निर्दयता पूर्णं कृत्य 
खरकर्म माने गए हँ । 


(३) साडी कम्मे ८ शकट कर्म )- इसका सम्बन्ध वन कर्म से है । गाडी 
आदि बना कर क्यने का धधा करना शकटकर्म कहलाता है । अथवा गाडी यलाना 
सागडीकर्म है । श्रावक को यह धधा भी नहीं करना चाहिए । यह भी महाहिसा से 
युक्त कर्म है । इसके लिए वनस्पति का विशिष रूप से उच्छेद करना पडता है । 
जो गाडी, गडा, रथ आदि बनाता है, वह वैलो ओर घोड़ों अदि की बाधा का भी 
कारण बनता है । उनके मारण छेदन, जास ओर संताप का निमित्त होता है । 


गाडीवान के सामने दो बातें होती हं । पशु पर दया ओर स्वामी की 
आज्ञा का पालन । परन्तु उसका अधिक लगाव ओर काव मालिक की आज्ञा की 
ओर होता है, क्योकि मालिक उसे आजीविका देता है । आज्ञा के उल्लंघन से वह 
रुष्ट होता टै, उलाहना देता है । पशु मूक है । अत्याचार करने पर भी वह 
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प्रतीकार नहीं कर सकता, कु बिगाड़ नहीं सकता । अतएव पशु के प्रति दयालु होने 
पर भी उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करने के लिए उसके प्रति करूरतापर्ण व्यवहार 
करना पडता हं । अतएव श्रावक एेसी आजीविका नहीं करता जिसमे पशुओं के प्रति 
निर्दयता का व्यवहार करना पडे । 


कई लोग पशुओं की दौड की होड लगते टै ओर जो पशु दौड में 
विजयी होता है, उसके स्वामी को पुरस्कार मिलता है । घोड़ों की दौड आजकल 
भो होती है । किन्तु एसा करना उनकी जान के साथ खिलवाड़ करना है । 


मनुष्य अपनी उत्कठा तथा कौतुहलवृत्ति का पोषण करने के लिए पशुओं 
को सताता है ओर अनर्थ दंड के पाप का भागी बनता है। स्मरण रखना चाहिए कि 
जहां आक्श्यकता की पूर्ति नहीं है, वहां पशुओं के साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार 
अर्थदण्ड की सीमा से बाहर निकल कर अनर्थदण्ड की सीमा मे यला जाता है । 


धर्म की साधना करने वाले मुमुक्षु को वेलगाम नहीं होना चाहिए । मुमुक्षु 
का दूजा वही प्राप्त कर सकता है जो अर्थ ओर काम पर अकृश लगता है जिसने 
अर्थ ओर काम पर अंकुश लगाना सीखा ही नहीं है, जप, तप आदि साधना जिसके 
तिए गौण या नगण्य है, वह वास्तव में साधक नहीं कहा जा सकता । वह 
गिरता-गिरता कहां तक जा पहुचेगा, नहीं कहा जा सकता । 


गुणो को छोड कर गुरु या परमात्मा की आराधना कितनी भी की जाय, 
बेकार है । ज्ञान, दर्शन ओर चरित्र कोई अलग देवता नहीं हैँ । गुणी के बिना गुण 
नहीं होते ओर गुणों के विना गुणी ८ द्रव्य ) नहीं रह सकता । एक दूसरे के बिना 
दोनों के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती । जैसे-हाथ, पैर, पीठ, पेट 
आदि अगेपागों का समूह टी शरीर कहा जाता है, इनसे पृथक शरीर की कहीं सत्ता 
नहीं है ओर शरीर से पृथक्‌ उसके अग-उपागों की भी स्ता नहीं है, इसी प्रकार गुणों 
का समूह ही द्व्य है ओर द्व्य के अश धर्म ही गुण हं । परस्पर निरपेक्ष गुण या 
गुणी का अस्तित्व नहीं है । 


अर्हन्त. सिद्ध. आचार्य उपाध्याय ओर साधु सभी जीवद्रव्य हँ । इनकी 
उपासना, आराधना ओर भक्ति कर तेना ही पर्याप्त है । गुणों का साधन करने की 
क्या आवश्यकता है ? इस प्रकार की भ्रान्ति किसी को हो सकती है । किन्तु भूलना 
नहीं चाहिए कि अर्हन्त आदि गुणों के कारण ही वन्दनीय है । वास्तव म हम गुणी 
के दारा गुणों को ही वन्दन करते हैँ । गुणो को वन्दन करने का उदेश्य यह है कि 
हमारे चित्त में गुणों की महिमा अंकित हो जाय ओर हम उनका, लाभ ले सके । 
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जो व्यक्ति ज्ञान के बदले अज्ञान, कुदर्शन ओर कुचारिन के पथ पर यल 
रहा है उसकी गुरु सेवा, म॒निभक्ति ओर भगवदाराधना आदि सब व्यर्थ है । भते ही 
वह ऊपर-ऊपर से भक्ति का प्रदर्शन करता हो, तथापि यदि हिसा, असत्य ओर 
मोहममता के मार्ग पर चल रहा है तो ठेसा ही समञ्जना चाहिए कि उसने वास्तव में 
भव्ति नहीं की है । उसने भक्ति के रहस्य को सम्मा ही नहीं है । कहा भ है 


प्रभु तो नाम रसायण सेवे 
पण जो पथ्य पलाय नहीं । 
तो भवरोग कदीय नष्टे 
आत्प शान्ति ते पाय नही 


प्रमु का नाम अनमोल रसायन है । वस्तु-रसायन के सेवन का प्रभाव सीमित 
समय तक ही रहता हँ किन्तु नाम रसायन तो जन्म-जन्मान्तरों तक उपयोगी होता है । 
उसके सेवन से आत्मिक शक्तियो बलवती हो जाती दहै ओर अनादि काल की 
जन्म-मरण की विविध व्याधिर्यौ दुर हो जाती हैँ । 


रसायन के सेवन के साथ यदि पथ्य का सेवन न किया जाय तो कोई लाभ 
नही होता । रसायन का सेवन निष्फल हो जाएगा । यही नही कदाचित्‌ वह अपथ्य 
विपरीत प्रभाव भी उत्पन्न कर सकता है । नाम-रसायन के सेवन के विषय मे भ यहो 
नियम लागू होता है । नाम-रसायन के सेवन के लिए अहिंसा आदि सदाचरण पथ्य 
है। इनका पालन किये बिना नामःरटन वृथा है । 


सच्यी धर्मसाधना करने वाला मुमुक्ष धर्म के विरुद्ध आयरण की संभावना होते 
ही अपने ऊपर नियन्त्रण लगा तेता है । गलती उसमे हो सकती टै, अनुचित शब्द 
का प्रयोग भी हो सकता टै, किन्तु अपनी गलती प्रतीत होते ही वह उसका समुचित 
परिमार्जन कर लेता है ओर एसा करने में उसे तनिक भी हिचक नहीं होती । मुमुक्षु 
का जीवन अत्यन्त स्पृहणीय ओर अभिनन्दनीय होता है । दूसरों पर उसके जीवन की 
एसी गहरी छाप लग जाती है कि वह सर्वत्र सम्मान पाता है । जीवन को सफ़ल 
बनाने की कुजी उसके हाथ लग जाती है । 


किन्तु यह तभी सम्भव है जब लोसवृत्ति पर अंकुश रखा जाय ओर कामना 

पर नियन्त्रण किया जाय। इतना कर तेने पर अन्यान्य गलत आयरण भी रुक जाते 

है, क्योकि कामना ही मनुष्य को कुपथं मे घसीट ले जाने वाती है ओर जब कामना 
पर काब्‌ पा तिया जाता है तो सभी दुर्गुण दूर हो जते है। एक उक्ति प्रसिद्ध है- 

बुभुक्षितः किन्न करोति पापम्‌ ¦ 

क्रीणा चरा निष्करुणा भवन्ति । 
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भूख की अन्तर्ज्वला से जो जल रहा है, वह करूणाहीन बन जाय तो 
कोई आश्वर्यं की बात नहीं है । सर्पिणी १०८ अण्डे देती है परन्तु उन्हे खा जाती 
है । कुतिया भी भूख की मारी अपने ब्च्ये को निगल जाती है । सद्यःप्सूता कतिया 
को भोजन देने की प्रथा इसी कारण प्रयलित है । एसे प्राणी उपदेश के पात्र नहीं 
है क्योकि असह्य भूख से प्ररित हो कर दही वे एसा करते हँ । मगर जिस मनुष्य में 
इतना सामर्थ्य है कि अपनी भूख मिटा कर दूसरों को भी खिला दे, वह यदि 
करूणाहीनता का काम करता है तो यह स्थिति अत्यन्त दयनीय ओर शोचनीय ह । 


जो मनुष्य स्थावर ओर जस जीवों के क्याव का ध्यान रखने वाला है, 
उससे क्या यह आशा की जा सकती है कि वह मनुष्यों के उत्पीडन में निमित्त 
बनेगा ? वह जान-वञ्म कर कदापि एेसा नहीं करेग कि किसी का जीवन या किसी 
की जीविका का उच्छेदन करके अपना स्वार्थ सिद्ध करे । जो भगवदभक्तिपरायण हैः 
उसमे एेसी आशा नहीं की जा सकती, क्योकि भगवान्‌ की भक्ति का उदेश्य अपने 
जीवन को सदगुणों के सौरभ से सुरभित करना है, परमात्मा के गुणों को अपनी 
आत्मा में प्रकट करना है । परमात्मिक गुणों की अभिव्यक्ति सम्यक्‌ चारित्र के दारा 
ही संभव है अतएव भगवद्‌ भक्त पुरुष सम्यक्‌ चारित्र की आराधना अवश्य करेगा । 


सम्यक्‌ चारित्र केदो रूप हँ संयम ओर तप । संयम नवीन कर्मो के 
आस्रव बंध को रोकता है ओर तप पूर्वं संचित कर्मो को क्षय करता है । मुक्ति 
प्राप्त करने के लिए इन दोनों की अनिवार्य आवश्यकता है । किसी सरोवर को सुखाने 
के तिए दो काम करने पडते है-नये अने वाले पानी को रोकना ओर पहले के ` 
सयित को उलीयना । इन उपायों से सरोवर रिक्त हो जाता है । इसी प्रकार आत्मा 
को कर्म-रहित बनाने के लिए भी दो उपाय करने पडते है संयम की आराधना करके 
नवीन कर्मो के बन्ध को रोक देना पडता है ओर तप के दारा पूर्वसंचित कर्मो की 
निर्जरा करनी पडती है । इन दोनों उपायों से आत्मा पूर्णं निष्कर्म अवस्था को प्राप्त 
कर लेती है । 


इन्द्रिय ओर मन की वृत्तियों पर नियन््रण करके पाप के खुले दार को 
रोकना संयम कहलाता है । यह संयम धर्म भ दो प्रकार का है समस्त पापों का 


निरोध श्रमण धर्म अथवा सर्वविरति संयम कहलाता टै ओर देशतः पापो का निरोध 
देशविरति संयम । 


“अकरणान्मन्द करणं श्रेयः" अर्थात्‌ कुष्ठ भी न करने की अक्षा थोडा करना 
अच्छा है, इस कहावत के अनुसार पापों को सीमित रूप मे लाकर जीवन को पवित्न 
बनाने वाला उसमे, अच्छा है जो पापों को बिल्कुल नहीं छोडता । 
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मनसा, वाया, कर्मणा हिसा, अस्त्य ओर योरी आदि पापों का त्याग करना, 
इन्हे दूसरों से नहीं करवाना ओर इन पापों को करने वाले का अनुमोदन न करना 
पर्णं सामायिक का आदर्श है । जो सत्वशाती महापुरुष इस आदर्श तक पर्हूय सके, 
वे धन्य हँ । जो नहीं पर्हूच सके, उन्हे उस्तकी ओर बढ़ना चाहिए । इस आदर्श की 
ओर जितने भ कदम अगे बढ सके, अच्छा ही है । कोई व्यक्ति यदि एेसा सोयता 
है कि मन स्थिर नहीं रहता, अतएव माला फरना छोड देना चाहिए यह सही दिशा 
नहीं है । एसा करने वाला कौन-सा भला काम करता है ? मन स्थिर नहीं रहता तो 
स्थिर रखने का प्रयत्न करना चाहिए । असफल होने के पश्चात्‌ पुनः सफलता के 
लिए उत्साहित होना यहिए न कि माला को खूंटी पर टाग देना चाहिए । साधना 
के समय मन इधर-उधर दौडता है तो उसे शनैः शनैः रोकने का प्रयत्न करना चाहिए, 
किन्तु काया ओर क्यन जो वश में है उन्हे भी क्यों चपलता युक्त बनाते हो ? 
उन्हे तो एकाग्र रखो, ओर मन को काव मे करने का प्रयत करो । यदि काया ओर 
वाणी सम्बन्धी अकृश भ छोड दिया गयातो घटे का सौदा होगा । यह सत्य है 
कि मन अत्यन्त यपल है, टटीला है ओर शीप्र काबु मे नहीं आता । किन्तु उस पर 
काब्‌ पाना असभव नहीं है । वार-वार प्रयत्न करने से अन्ततः उस पर काब्‌ पाया 
जा सकता है । किसी उच्य स्थान पर पर्हृयने के लिए एक-एक कदम ही अगे 
बटना पडता है । आपका मन जो वेलगम घोडे की तरह दौड भाग कर रहा है 
उसे काव मे लाने का यही उपाय है । साधक को सजग रह कर उसका मोड 
बदलना चाहिए । 

आख की पुतली जैसे ऊपर नीये होती रहती ह वैसे ही मन भी दौडता 
रहता है ओर कहीं मोह की सहायता उपसे मिल जाय तब तो कहना ही क्या है ? 
वह बहुत गड़बडा जाता है । मगर गड़्बड़ये मन को भी काबू मे लाया जा सकता 
हे । 


मानव-जीवन में मन का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है । वह साधना का प्रधान 
आधार है, क्योकि वही उत्थान एवं पतन का कारण है । कहा भी है- 
मनः एव मनुष्याणा कारण बन्धमोक्षयोः । 


बन्ध ओर मोक्ष का प्रधान कारण मन ही है । जो मन को जीत लेता है, 
इन्द्रियां उसकी दासी बन जाती टै । अतएव मनोविजय के लिए सतत प्रयत्न 
करना चाहिए । धर्मशिक्षा या अभ्यास एवं वैराय के दारा मन को वशीभूत किया 


जाता है । 
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कभी-कभी दीर्घकाल तक कठिन साधना करने वालों को भी मन वियलित 
कर देता है ओर साधना से डिगा देता है । सिंह गुफावासी मुनि की साधना मामूती 
नहीं थी । मगर उनका मन मयल गया । स्थूलभद्र के प्रति ईर्ष्या उसने जगाई ओर 
उनके समकक्ष प्रतिष्ठा पाने की लोभ वृत्ति उत्पन्न कर टी । मुनि असावधान होकर 
उसके चक्कर मे आ गए । रूपकोषा के द्वार पर पहुचे ओर उसे सन्तुष्ट करने के 
लिए रत्नकवल प्राप्त करने कौ यल दिए । व्रत-नियमों की साधना को भूल गए । वह 
साध्य अर्थात्‌ काम विजय को सिद्ध करने के संकल्प से यले थे परन्तु साधन उलटा 
हो गया । रत्नकबल को वह साधन मान बैठे । 


नेपाल की दुर्गम घाटियों को पार करके वे नेपाल की राजधानी तक पर्हूच 
गए । त्यागी ओर तपस्वी मुनि के आगमन को देख नेपाल-नरेश ने अपने को 
सौभाग्यशाती मान कर उनका सम्मान किया । माना कि घर वैठे गगा आ ग्द है, 
प्रांगण में कल्पवृक्ष उग आया है । मुनि अर्धनग्न स्थिति में वर्ह प्हैचे, अतएव उनके 
प्रति राजा का आद्रभाव अधिक जगा । नेपाल नरेश ने शिष्टाचार का अनुसरण 
करते हुए कहा-'“भगवन्‌ । आदेश दीजिए आपकी क्या सेवा की जाय ?" 


मुनिजी “सोऽहम्‌ का नहीं प्रत्युत रत्नकबल का जप करते हुए वहां पहुचे थे, 
अतएव राजा के कहने पर उन्होने रतलकब्ल की ही माग की । 


रत्नकबल इधर-उधर लुटाये जा रहे थे, तो मुनि की माग की पूर्ति करना क्या 
बडी बात थी ? एक सुन्दर रत्न-जटित कबल लाकर राजपुरुष ने मुनि को अर्पित 
किया। मुनि के सन्तोष ओर उल्लास का पार न रहा । तपश्चरण से जन्म-जन्मान्तर 
मे सिद्धि प्राप्त होती है परन्तु इन मुनि को अपने तप की सिद्धि तत्काल प्राप्त हो 
गई। मनि रत्नकबल पा कर मानो कृतार्थ हो गए । अत्यन्त प्रसत्रता के साथ वे तुरन्त 
पाटलीपुत्र लौटने लगे । 


भगवान्‌ का प्रीतिमाजन बनने के लिए आत्मब्ल याहिए । दैवी ओर दानवी 
बाधाओं से न डरने वाले दूठ्‌-संकलत्प भक्त पर भगवान्‌ प्रसन्न होते हँ । कमजोरो पर 
वे भ प्रसत्र नहीं होते । 


मुनि को रतलकबल क्या मिला मानो अपनी समग्र साधना का अभीष्ट फल 
मिल गया । बडे जतन से उसे संमाते वे पाटलीपुत्र की ओर तेजी से ब्‌ रहे थ । 
होनहार टाते नहीं टलती । मनुष्य क्या सोचता है ओर क्या हयो जाता है ? 
भवितव्यता के अगे समस्त मनोरथ एक ओर धरे रह जते है । मुनि तेज विहार करते . 
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हूए चले जा रहे थे कि मार्ग में लुटेरों से भेट हो गई । उन्होने रास्ता रोक कर 
कड़्कते स्वर मे पष्ठा-क्या ह तुम्हारे पास ? | 

अपरिग्रही मुनि को चोरो ओर लुटेरों से कोई भय नहीं होता, किन्तु सिह 
गुफावासी मुनि इस समय अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर चुके थे । उनके पास 
रत्नकबल के रूप में परिग्रह था । अतएव लुटेरों को सामने देख कर उनका हदय 
धड़कने लगा । पहती वार उन्हे आभास हुआ कि परिग्रह किस प्रकार भय एवं 
मानसिक क्लेश को उत्पन्न करता है । सिह के भय को वीरतापूर्वक जीत तेने वाला 
मुनि रतनकबल छिन जाने के भय से कातर हो उठा । क्षण भर के लिए उनके मन 
में तोत्र ग्लानि उपजी ओर उन्होने दवे स्वर मे कहा-मैँ ते साधु हु । 

मगर चोर ओर लुटेरे साधु-असाधु में भेद नहीं करते । इस सम्बन्ध में वे 
समभावी होते हं । जिसके पास मूल्यवान्‌ वस्तु हो वे सभी उनके तिए समान ह । 


लुटेरों न रत्नकबल छीन लिया । उस समय मुनि के मन में कैसे-कसे वियार 
उत्पन्न हुए होगे, यह तो भुक्तभोगी टी सम्म सकता है । मुनि को एेसा लगा जैसे 
उनका सर्वस्व छिन गया हो । 


संसार चक्र अत्यन्त विषम है । यहां क्या अच्छा ओर क्या बुरा, यही निर्णय 
करना कठिन है । एक स्थिति में जो वस्तु सुख का कारण होती है, दूसरी स्थिति में 
वही दुःख का कारण सिद्ध होती है । जिन पुद्गलमय पदार्थो को आप चोटी से 
एडी तक पसोना बहा कर प्राप्त करते है बडे जतन से प्राणों के समान जिन की 
रक्षा करते है वही जब यले जते है तो मनुष्य की क्या दशा होती है? ओर 
पौद्गलिक पदार्थं सदा कबं ठहरने वाले हँ ? वे तो जने के लिए ही अति दहै। फिर 
भी खेद का विषय है कि मूढ मानव उन्हीं के पीठे अपना जीवन नष्ट कर देता है 
ओर उनके मोह मे फस कर धर्म ओर जीति को विसर जाता है । किसी ने यथार्थ 
ही कहा है 

न जाने सतारे फिमम्रतमय कि विषमयम्‌ ? 


इस संसार मे क्या अमृत ओर क्या विष है, यह निर्णय करना ही कठिन है। 
जिसे लोग अमृत समञ्न कर ग्रहण करते है, वह अन्त में वषि साबित होता है ओर 
जिसे विष समञ्जन कर त्यागते ह वही अमृत प्रमाणित होता है । ज्ञानी पुरुष 
भोगोपभोग की सामग्री को किपाल फल के समान कहते हं तो अज्ञानी उसे सुधा 
समञ्जते ह । 
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रत्नकबल पाकर लुटेरे अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर मुनि के मन पर विषाद्‌ की 
गहरी रेखा विच गई । एक की प्रस्ता दूसरे की अप्रसत्नता का कारण बनती है ओर 
दूसरे की अप्रसन्नता से किसी को प्रसत्रता प्राप्त होती है । धिक्कार ह इस संसार को, 
धिक्कार है मनुष्य की मूट्ता को, जिसने तत्व पा लिया है, मर्म को समञ्ज लिया है, 
वह एेसी बालचेष्टा नहीं करता । वह अत्मिक वैभव की वृद्धि में ही अपना कल्याण 
मानता है ओर इहलोक-परलोक सम्बन्धी कल्याण का भागी बनता ह । 


[ ६९ | 
कर्मादान-एक विवेचन 


संसार मे अनन्तानन्त जीव ह ओर उन सब की पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता है । 

सभी संसारी जीव कर्मोदय के अनुसार शरीर धारण करते है जीवन व्यतीत करते हैँ 
ओर अन्त मे मरण के शरण हो जाते हँ । इन अनन्तानन्त प्राणियों में से बहुत कम 
को विवेक शक्ति प्राप्त होती है, थोड से जीव ही कर््तव्य-अकर््तव्य को पहयान पाते 
ह । धर्मअधर्म का ज्ञान अधिकांश को नहीं है । पूर्व जन्म के सुकृत के फलस्वरूप 
विवेक का लाभ प्राप्त कर सकने वाले बहुत टी कम प्राणी है । विरते ही जीवों को 
ज्ञान प्राप्त होता है ओर उनमें ते भ किसीकिसी को ही ज्ञान के फलविरति-की प्राप्ति 
होतो है । जीवन को पतन के मार्गं पर ले जाने वाले साधनों से यदि विरति उत्पतन 
न हुई तो प्राप्त हुआ विपुल ज्ञान भी निष्फल है, क्योकि कहा है- 


नाणस्स फल दिरई । 
(जानत्य फल विरतिः ) 


ज्ञान की सफलता त्याग मे है । जिन पदार्थो ओर जिन आन्तरिक विकारो 

को हम हेय समञ्जते हँ अकल्याणकर मानते है ओर घोर दुःख का कारण मानते है 

उनका भी यदि त्याग नहीं कर सकते तो वह ज्ञान किस मर्ज की दवा है ? उसका 

क्या फल मिला ? एेसे ज्ञान को महापुरुष ज्ञान ही नहीं मानते । सर्प को सामने 

आति देख कौन ज्ञानवान्‌-समञ्जदारमनुष्य क्यने के लिए दूर नहीं भाग जाता ? केवल 

` नासमञ्न बालक ही सर्पं को देख कर भ नहीं हटता है इसी प्रकार विषय खषी विषधर 

से जो विमुख नहीं होता, समञ्ना चाहिए कि वह समञ्जदार नहीं, नासम है । उसे 

वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई हं । अतएव सच्या ज्ञानी वही है जो विरमण 

करने योग्य पदार्थो एवं भावों से विरत हो जाता र ओर रमण करने योग्य सद्भावं 
मे रमण करता है । 


(~ ^००(१,०१०१०५ *-* -* <-> ८ -~-------~ ~~ - ~ 
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इसके विरुद्ध यदि रमण करने योग्य कार्यो एवं भावों से ही विरमण कर ले 
तो यह विरति कैसी ? मान से विरत होने के बदले यदि विनय से, क्रोध के बदले . 
क्षमा से. हिसा के वदते अहिसा से ओर लोभ के बदले सन्तोष से विरत हो तो यह 
मिथ्या विरति है । साधक को वि-भाव से विरति करनी चाहिए आत्म-स्वसप मे रमण 
ओर परपदार्थो से विरमण करना चाहिए । “स्व' का परित्याग करके "परः में रमण 
करना ही समस्त दुःखो का मूल है । अतएव साधक को निज गुणो में रति करके 
परगुणों से विरति करनी चाहिए । इसमे उलटी प्रवृत्ति रही तो आत्मा सदा जन्म-मरण 
के विषम चक्र में टी भटकती रहेगी । उसका चाण नहीं हो सकेगा । 


परम ज्ञानी ओर सच्या साधक वही है जो हेय ओर उपादेय को भली-भाति 
समञ्म कर हेय का त्याग करता दै ओर उपादेय को ग्रहण करता है । ज्ञान ओर 
विश्वास अनुकूल या समीचीन हो कर परिपुष्ट हो जाएं यही विरति है । परिपक्व 
दशा ओर अनुकूल मौसम होने पर वृक्ष मे फल लगते हं । एसे ही ज्ञान का 
परिपाक होने पर विरति की प्राप्ति होती है । हिसा, असत्य, चौर्य, अब्रह्मचर्य ओर 
परिग्रह से अलग होना विरति है । स्मरण रखना चाहिए कि साधारणतया पहले बाह्य 
पाप कर्मं से विरति होती दै, तत्पश्चात्‌ अन्तरग पपों से विरति हो जाती है । 
महर्षियों ने हिसा, बढ, चोरी आदि बाह्य पापों को त्यागने का महत्व इसी कारण 
दर्शया है । जो मनुष्य इनका त्याग कर देता है, उसके अन्तरग पाप, क्रोध, मान, 
माया, लोभ, रागु देष, मोह अदि शनैः शनैः शान्त हो जाते हँ । कारण यह है कि 
क्रोध आदि आन्तरिक पाप हिसा आदि बाह्य पापों के कारण ही बदृते है, अतः जब 
बाह्य पाप घट जाते ह तो आन्तरिक पाप भी स्वतः घट जाते ह । 


कोई हमारी जमीन या अन्य वस्तु बलपूर्वक छीन लेता है या शरीर पर 
आघात करता है तो क्रोध उत्पत्न होता है । एेसी स्थिति मे जो जमीन का त्याग 
कर देता है उसके क्रोध का एक कारण कम हो जाता है । इस प्रकार जितना क्षेत्र 
बाह्य पापों का घटा उतना ही कषायो के विस्तार का क्षत्र घटा । 


जो शरीर के प्रति ममतावान्‌ है उसे शरीर के प्रतिकूल आचरण करने पर 
रोष उत्पन्न होता है, किन्तु जिसने शरीर को परपदार्थ समञ् लिया ह ओर जिसे उसके 
परति किंचित भी ममता नहं रह गई है वह शरीर पर घोर से घोर आघात लगने पर 
भी रुष्ट नहीं होता । एेसे अनेक महर्षियों की पुण्यगाथाएं हमारे शस्तो मे विद्यमान 
दै जिन्होने भीषण शारीरिक आघातों के होने पर भी अखण्ड समभाव रखा ओर लेश 
मात्र भी रोष का उन्मेष नहीं होने दिया । गजसुकुमार के शरीर की वेदना क्या 
सामान्य थो ? स्कधक मुनि का स्मरण क्या हमारे रोगटे नही खड़े कर देता ? मेतार्य 
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मुनि को क्या कम आधात लगा था ? फिर भी ये प्रातःस्मरणीय मुनिराज क्षमा के 
प्रशान्त सागर में ही अवगाहन करते रहे । क्रोध की एक भ चिनगारी उनके हदय में 
उत्पन्न नहीं हई । इसका क्या कारण था ? यही कि वे अपने शरीर को भ अपना 
नहीं मानते थ । वे समद्र चुके थे कि इस नाश्शील पौद्गलिक शरीर का मेरी अविनश्वर 
चिन्मय आत्मा के साथ कोई साम्य नहीं है । इसी कारण वे शारीरिक यातना के समय 
भी समभाव मे विचरण करते रहे ओर आत्मकल्याण के भागी वने । 


साधारण संसारी प्राणी लोभ का दास है । वह भूमि ओर धन आदि के 
सग्रह की वृद्धि के तिए निरन्तर प्रयत्नशील रहता है। उसमे समा दार खोल रखे ह । 
व्यवसाय में मुनाफा होगा तो प्फ़ूला नहीं समाएगा । नवोन मकान बनवाएगा तो पडौसी 
की दो-चार अगुल जमीन दबाना चाहेगा । इस प्रकार जिन्टोने अंकुश नहीं लगाया है, 
वे बाह्य वस्तुओं का विस्तार करेगे ओर उसी मे आनन्द मानेगे । उनके प्रत्येक 
व्यवहारः क्यन ओर विचार मे लोभ का निर््र ही प्रवाहित होगा । 


जो व्यापारी या दुकानदार दै उसे खेत या जमीन का लालच नहीं होगा, 
क्योकि उस ओर उसका आकर्षण नहीं है । अगर कोई गृहस्थ व्यापार भ करता है, 
कृषि भ करता है मोटर सर्विस ओर सिनेमा भी यलाता है तो चारों दिशाओं में 
उसके लालय का विस्तार होगा । लालच में पड़कर वह असत्य भाषण करेगा, अदत्त 
का ग्रहण करेगा ओर न जने कौन-कौन से पाप करेगा । पाप का वाप लोभ ओर 
पाप की मां कुमति है । समस्त पापों को अंकुरित करना, जन्म देना ओर विस्तार 
करना लोभ का काम है, किन्तु कुमति का सहयोग न हो तो पापों का विस्तार नहीं 
हो सकता । पाप का विषैला वीज कुमति रूपी क्षेत्र मे ही फलता-फूलता दै । 


सन्तोष के बिना शन्ति ओर सुख नहीं मिलता ओर विरतिभाव के विना 
सन्तोष नहीं मिलता । लोभ लालय को जीतने का उपाय सन्तोष ही है । ^लोहं 
सतोसओ जिणे अर्थात्‌ लोभ को सन्तोष से जीतना चाहिए. यह अनुभवी महापुरुषों 
का कयन है । 


ज्ञान अपने आप मे अत्यन्त उपयोगी सदगुण ह किन्तु उसकी उपयोगिता 
विरतिभाव प्राप्तं करने में है । जितने भी अध्यात्म-मार्ग के पथिक महापुरुष हए है 
उन्होने हिसा, कृशील आदि से विमुख हो कर कषायो का भी निग्रह किया । ये 
आन्तरिक पाप शीघ्र पकड़ मे नहीं आते । बिजली को पकड़ने के लिए विशिष्ट 
साधन का उपयोग करना होता दै । उसे व्यने के लिए रबर, लकड़ी अदि का 
सहारा लेना पडता है । इसी प्रकार क्रोधादि रूप बिजली से क्यने के लिए विरतिभाव 
का आश्रय लेना चदहिए । 
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जो विवेकशील साधक विरतिभाव के वाधक कारणों से क्यता है वही साधना 
मे अग्रसर हो सकता है । विरति के बाधक कारण अतिशय लोभ मोह अदि विकार 
हँ ओर उन विकारो से उत्पत्र होने वाले महान्‌ आरम्भ-परिग्रह रँ । इस सिलसिले में 
कर्मादानों की चर्या चल रही है । तीन कर्मादानों का विवेचन पहले किया जा चुका 
है । 

हिमालय के दुर्गम मार्गा मे साधक भते टी न गड़बड़ाए किन्तु प्रमाद ओर 
कषाय यदि उसके जीवन में प्रवेश कर जवे ओर वह उनका शिकार हो जाए तो 
गड़बड़ पैदा हुए बिना नहीं रहती । एसी स्थिति में उसे कोई नवीन सफलता नहीं 
प्राप्त हयो सकती, यही नहीं वरन्‌ पुर्व प्राप्त साधना की सम्पत्ति भ वह गंवा वैठता है। 
किसी धनवान अथवा अर्थी दारा कठिन परिश्रम करके प्राप्त किया हुआ धन यदि योर 
चुरालेयागुम दहो जाय तो उसे कितनी मार्मिक वेदना होती है ? वह व्यवहार में 
बहुत संभल कर यलता है, फिर भी कदाचित्‌ असावधान हयो जाता है तो भयानक 
हानि उठाता है । इस प्रकार जव थोडी-सी असावधानी भी व्यवहार में घातक है तो 
आत्म साधक के जीवन की हानि कितसी बड़ी हानि कहलाएणी ? 

एक आदमी प्रवास का घोर कष्ट उठाकर ओर रात-दिन एक करके, कठिन 
परिश्रम करके, धन उपार्जित करके ला रहा हो ओर मार्गं में लुट जाए तो उसके 
हदय में तीव्र विषाद होगा .। बाल-क्च्यो वाला होगा तो उसे गृहस्थी की गाड़ी यलाने 
मे कष्ट होगा । अगर वह कोई भिक्षुक है ओर उसने दार-परिग्रह नहीं किया है तो 
भो माल लुट जाने के दुःख से वह बय नहीं सकता । 

सिंह गुफावासी मुनि का रत्नकबल लुट गया तो उनको बहुत दुःख हुआ । 
उस रत्नकबवल के साथ उनकी कई भावनाएं जुडी हुई थीं । अतएव उनके ह्य में 
कितनी व्याकुलता उत्त्र हुई होगी, इसका अनुमान कोई भुक्तमोगी ही कर सकता है 
| इस मम्बिधिनी योट से उन्हे जो आत्मग्लानि हई उसे भगवान्‌ सर्वज्ञ ही जान सकते 
है। मुनि के मन ने कहा-.रूपकोषा कबल की प्रतीक्षा कर रही होगी । उसके समक्ष 
मैने बडे दर्पं के साथ अपने पुरुषार्थ की डींग मारी थी । वह मेरी राह देख रही 
होगी। मै उसके सामने खाती हाथ कैसे जाऊगा ? रत्नकबल मागने पर उसे क्या 
उत्तर दुगा ? मार्ग में लुट जाने की वात पर क्या उसे विश्वास होगा ? क्या यह 
स्थिति मेरे लिए अपमानजनक नहीं है ? ते अब क्या करना यहिए ?' 

चिन्ता म व्यग्र मुनि कुछ समय तक कोई निर्णय नहीं कर सके । 
भांति-भाति के विचार चित्त मे उत्पतन हूए ओर विनष्ट हूए । वह असमंजस मे पड़ 
गए । संयम की विशिष्ट साधना के उदेश्य से निकले साधक की एसी दयनीय दशा ! 
मन कितना प्रबल है । वह मनुष्य को कहां से कहां ले जाकर गिरा देता है । 
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मनि के मन मे क्सो की आधी आ रही थी । वह अपनी पदमर्यादा को 
विस्मृत कर चुके थे । आखिर उन्होने निश्चय किया-ँ रूपकोषा के सामने खाती 
हाथ नहीं जा सकता । प्राण जाएं तो जाएं पर मै खाती हाथ नहीं जाज्गा । 
खाती हाथ जाने में पुरुषत्व नहीं प्रतिष्ठा नहीं, मानवता भी नहीं है 1 


सिंह गुफावासी मुनि के सामने अपनी शान ओर मान-मर्यादा का सवाल था। 
शान के सामने संयम परास्त हो रहा था । किन्तु जब उन्होने पुनः रत्नकवल लाने 
का निश्चय किया तभी मन में एक नयां प्रश्न उत्पतन हुआ । प्रश्न धा-नेपाल-नरेश 
दुबारा कम्बल देगे या नहीं ? 


अर्थं की समस्या उपस्थित होती है तो मनुष्य संकोच ओर लिहाज कौ भी 
तिलांजलि दे देता है । धार्मिक लाभ तेने वाते भ तर्कःवितक करके धर्ममार्ग से 
विमुख हो जते हँ । शादी, विवाह या आर्थिक लाभ का काम हुआ तो कोई किसी 
का साथ नहीं खोजता । दुकान या कारखाने का मुहूर्तं करते समय साथी नही दढा 
जाता, किन्तु धार्मिक कार्य के लिए एक को कीं जाना पड़ तो साधी यहिए । 


मनि आत्मभाव से बाहर निकल कर अनात्मभाव में रमण कर रहे थे । 

कम्बल क्या लुटा मानों उनके जीवन का सर्वस्व लुट गया । उनकी भविष्य सम्बन्धी 
अनेक मनोहर कल्पनाओं का भवन ठह गया । उनके मन में चिर काल तक दन्द 
की स्थिति बनी रही । वे किकर्तव्यविमूढ॒ हो रहे । अन्त में एषणा की विजय हुई । 
भटके मन ने आदेश दिया-“प्रयतन करो, सफलता मिले चाहे न मिले । पुरुष का 
काम पुरुषार्थं करना है । पुरुषार्थं करने वाले को अन्त मे सफलता प्राप्त होती ही है। 
निराश होकर वैठ जाना तो असफलता की विजय स्वीकार करना है । यह पुरुषत्व 
का अपमान है । अतएव जिस कार्य में हाय डाला है उसे सिद्ध करके टी दम तेना 
२९ ॥ 


मन का अदेश मिलने पर पैरों को लाचार होकर पीठे की ओर वढना 
पडा। वे वापिस नेपाल-नरेश के पास पर्हूयने को मुड़ गए । यलते-यलते राज-द्रबार 
में पहुचे । 

लज्जा ओर सकोय ने पहले तो मुनि के मुख पर ताला जड दिया । 
उनका मन आत्पग्लानि से भर गया । यद्यपि मुनि जीवन याचनामय होता है । उसकी 
समस्त आक्शयकताएं यायना से ही पूर्ण होती है- 


व्व. से जाइअ होड नत्थि फरिचि अजाय 
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साधु कं पास कोई उपकरण एसा नहीं होता जो अयाचित हो । याचना 
करने मे उसे दैन्य का अनुभव भी नहीं होता-ओर नहीं होना चाहिए । किन्तु यहां 
तो वात ही दूसरी थी । सिंह गुफावासी मुनि को संयम-जीवन के निर्वाह के लिए 
रत्नकबल की आवश्यकता नहीं थी । वह कम्बल उनके संयम में सहायक नहीं था । 
यही नही, वरन्‌ वाधक था । इसी कारण मुनि लज्जा ओर संकोच से धरती मे गड 
जा रहे थे । राजा के समक्ष जाकर भो मनि का मुंह सहसा खुल नहीं सका । वह 
थोडी देर मौन रहे । 

मुनि को दूसरी वार रत्न कम्बल के लिए आया देख दरबारियों को भी 
विस्मय हुआ । किसी ने सोया-्हो न हयो मनि संग्रह के शिकार हैँ ।' 

किसी ने कहा-“क्या रतलकम्बल क्व कर पंजी इकट्ढी करने की सोची है ? 

तीसरा वोला-'वास्तव में यह साधु भटे या नहीं । साधु का वेश धारण 
करके कोई ठग तो नहीं है ।' 

इस प्रकार नाना प्रकार की टीकाएं होने लगीं । जितने मुंह उतनी बातें । 
मुनि चुपयाप उन्हे सुनते रहे । अन्त में उन्होने अपनी करुण कहानी राजा को 
सुनाई। राजा का हदय द्वित हुआ ओर पुनः उन्हे रत्नकबल मिल गया । 

रत्नकबल पाकर मुनि को एेसा हर्ष हुआ जैसे सिद्धि प्राप्त हो गई हो। वह 
तत्काल वापिस लौट पडे । इस बार मुनि ने अत्यन्त सावधानी ओर सतर्कता के साथ 
यात्रा की ` ओर वे निर्विघ्न पाटलीपुर आकर रूपकोषा के भवन में प्रविष्ट हए । 
अनेकानेक कष्ट सहन करने के पश्चात्‌ प्राप्त इस सफलता पर वे अत्यन्त प्रसन्न थे । 


इतने प्रसत्र जैसे शत्रु का दुर्गम दुर्ग जीत तेने पर कोई सेनापति एूला नहीं समाता 
हो। 


नेपाल नरेश प्रत्येक व्यक्ति को सन्देह की दृष्टि से नहीं देखते थे । उनका 
मन्तव्य था कि संसार के सब मनुष्य समान नहीं है अतएव सब के साथ एकसा 
व्यवहार करना उयित नहीं है । यही कारण था कि मनि को दूसरी बार कम्बल की 
यायना करते देख कर दरबारी लोग जब तरह-तरह की बाते कर रहे थ, तब स्वयं नरेश 
ने मौन ही धारण किया । उन्होने मनि के चेहरे को पटने का प्रयत्न किया ओर 
उनका कथन यथार्थ पाया । मुनि ने कहा-“मै कन्ध पर रत्नकबल लटकाकर जा रहा 
था कि लुटेरे आ धमके ओर ले गए ? मेरी इष्ट सिद्धि नहीं हूई, अतएव दूसरी बार 
आया हू 1” 


नेपाल नरेश ने मनि के कथन पर विश्वास किया ओर दूसरा रएत्नकबल प्रदान्‌ 
करने के साथ इस वार सावधानी वरतने की सूचना भी दी । नरेश की सुचना के 
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अनुसार मुनि ने इस बार बस में कम्बल को फिट कर लिया । बसिको लाटी.की 
तरह लेकर उन्होने जगती रास्ते को पार किया | 


रुपये ओर नोट कितने आए ओर चते गए । कमरे में तिजोरी के अन्दर 
रकम बन्द होने पर भी दवार पर पहरेदार न हो तो धनी मनुष्य को चिन्ता के कारण 
निद्रा नहीं आती । अगर तिजोरी मे हीरा-मोती हए तब तो सुरक्षा का जबरदस्त प्रबन्ध 
करना पडता है, क्योकि जवाहरात दुर्लम है ओर इसी कारण विशेष मूल्यवान्‌ ह । 
कौडियों की रन्ना के लिए किसी को विशेष चिन्ता नहीं करनी पडती । परन्तु महावीर 
स्वामी कहते ह ““मानव । तनिक विचार तो कर कि ये पौदगलिक रत्न अधिक मूल्यवान्‌ 
है अथवा समयल्ञान-दर्शन-चारित्र सुप अत्मिक रतन अधिक मूल्यवान हँ ? दोनों प्रकार 
के रत्नो मे कौन अधिक दुर्लभम है ? कौन अधिक हितकारी ओर सुखकारी है ? 
किनमे आत्मा को निराकुलता ओर शन्ति प्राप्त होती है ?" 


पार्थिव रत्नों से क्या मनुष्य सुखी हो सकता है ? वे तो चिन्ता, व्याकुलता, 
अतृप्ति ओर शोक-सन्ताप के ही कारण होते है । उनसे लेश मात्र भी आत्मा का 
हित नहीं ह्येता । इन भौतिक रत्नों की चकाचौध से अधा होकर मनुष्य अपने स्वरूप 
को देखने ओर पहयानने मे भी असमर्थ बन जाता है । शरीर में जब बाधा उत्पत्र 
होती है तो हीरा ओर मोती उसका निवारण नहीं कर सकते । उद्र में भीख की 
ज्वाला जलती है तो उन्हे खा कर तृपति प्राप्त नहीं की जा सकती । जब अजेय 
यम का आक्रमण होता है ओर शरीर को त्याग कर जाने की तैयारी होती है तब 
जवाहरात के पहाड़ भी आङे नहीं अते । मौत को हीरा-मोतियों की घूस देकर 
प्राणो की रक्षा नहीं की जा सकती । परभव मे उन्हे साथ भी नहींले जाया जा 
सकता । 


आखिर ये जवाहरात किस मर्ज की दवा ह । इनकी प्राप्ति होने पर मान 
आदि कषायो का पोषण अवश्य होता है जिसमे आत्मा अधोगति का अधिकारी बनता 
है | 


सम्यग्दर्शन आदि भाव-रत्न आत्मा की निज सम्पत्ति है । इनसे आत्मा को 
हित ओर सुख की प्राप्ति होती है । इनकी अनुपम आभा से आत्मा दैदीप्यमान हो 
उठता हं ओर उसका समस्त अज्ञानान्धकार सदा के लिए विलीन हो जाता है । ये 
वे रत्न ह जो आत्मा को सदा के लिए अजर, अमर; अव्याबाध ओर तृप्त बना देते 
है । इनके सामने काल की दाल नहीं गलती । रोग को पास आने का योग नहीं 
मिलता । यह अक्षय सम्पत्ति है । अतीव-अतीव पुण्य के योग से इसकी प्राप्ति होती 
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है । इन अत्मिक रत्नों की तुलना मं हीरा, पन्ना, माणिक, नीलम अदि पाषाण के 
ट्‌कड़ों से अधिक कुष भी नहीं है । 


तथ्य यही है फिर भी मूढ धी मनुष्य पत्थर के टुकड़ों को रत्न मान कर 
उनकी सुरक्षा के लिए रातदिन व्यग्र रहता है ओर असती रत्नों की, 
सम्यग्ञान-दर्शन-चारित्र की उपेक्षा करता है । कितनी करुणास्पद स्थिति हे, नादान 
मानव की । 


आत्मदेव ज्ञान, दर्शन ओर चारित्र का धन लेकर चला है तो सैकड़ों बार 
लुटा है, मगर एक बार ठगा कर जो फिर धोखा नहीं खाता वही समञ्जदार व्यक्ति 
है। भगवान्‌ कहते है-““संसार रूप वन में काम्‌, क्रोध आदि लुटेरे तेरे मूल्यवान्‌ धन 
टू्शन चारित्र को न लुट लें सचेत रहना । इस रत्नकबल को संभाल कर रखना 
तकि संसार से पार पर्ैय सको । एसा करने से ही उभय लोक मं कल्याण होगा।” 





| & | 
क्मदन-पिविध सूप 
सव्वे जीवा वि उच्छति जीदिउं न मरिज्जिडं । 


| जैसे आपको अपना जीवन प्रिय ओर मरण अप्रिय है, उसी प्रकार संसार के 

सब प्राणियों को जीवन प्रिय ओर मरण अग्रि है । मरना कौन चाहता है ? किन्तु 
बहिरदुष्टि लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर इस अनुभव सिद्ध सत्य को भी विस्मृत कर 
देते है ओर जो अपने तिए चाहते है वह अन्य प्राणियों के लिए नहीं याहते । वे 
अपने स्वल्प सुख के तिए दूसरों को दुःख के दावानल में ञ्रोक देने में संकोय नहीं 
करते । इस विषम दृष्टि के कारण ही मनुष्य की सामाजिक ओर धार्मिक दोनों 
दृष्टयो से घोर हानि हो रदी है । आज विश्व मे जो भीषण संघर्ष यल रहे हैँ 
एक राष्ट्र दूसरे राष्ट के साथ टकरा रहा है, एक वर्ग दूसरे वर्ग को अपना शत्र 
सम्म कर व्यवहार कर रहा है, ओर एक-दूसरे को निगल जाने की चेष्टा कर रहा है 
वह सब इसी विषम दृष्टि का परिणाम है । 


जब तक यह विषमभाव दूर न हो जाय ओर प्राणि मात्र के प्रति समभाव 
जागृत न हो जाय तव तक संसार का कोई भ वाद, याहे वह समाजवाद हो. 
साम्यवाद हो, पुजोवाद्‌ हो या सर्वोदयवाद हो, जगत्‌ का जाण नही कर सकता शन्ति 
की प्रतिष्ठा नहीं कर सकता । 


अब तक संसार मे शन्ति स्यापना के अनेकानेक प्रयास हए है, अनेक वाद्‌ 

प्रयलित हए ह, मगर उनसे समस्या सुलद्गी नहीं, उलद्यी भले हो । समस्या का स्थायी 

समाधान भारतीय धर्मो में मिलता हं ओर जैनधर्म उनमें प्रमुख है जो इस समस्या पर 

सागोपाग विश्लेषण हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है । राजनीतिक वाद आजमाए जा चुके 

है ओर असफल सिद्ध हूए हं । हम विश्व के सूत्रधारो को आह्वान करना चाहते दँ 
कि एक वार धार्मिक आधार पर इस समस्या को सुलञ्चाने का प्रयत्न किया जाय । 
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न्याय नीति का तकाजा है कि जो सवल है व्ह निर्बल का सहायक वने, 
शोषणकर्ता नहीं । इसी आधार पर शन्ति टिक सकती टै, अन्यथा नहीं । जगत्‌ में 
अनेक प्रकार के प्राणी है । उनमें जस अर्थात्‌ जगम्‌ भी है ओर स्थावर भी । 
भगवान्‌ महावीर ने उन सवके प्रति मैत्री ओर करुणाभाव धारण करने का उपदेश दिया 
ै। जैसे सन्तति प्रेमी पिता छोटे, बड़, होशियार, मन्दवुद्धि आदि सभी क्च्यो को प्यार 
करता टै, उसी प्रकार विवेकशील साधक के लिए सभी जीव-जन्तु सरक्षणोय है । 

यह सत्य है कि गृहस्य विविध प्रकार की गर्हस्थिक आक्श्यकताओं से बधा 
हुआ है, फिर भी वह सम्पूर्ण नहीं तो आंशिक सूप में हिसा से विरत हो ही सकता 
टै । निरर्थक हिंसा का त्याग कर देने पर भी उसके किसी कार्य में वाधा उपत्थित 
नहीं होती ओर वहुत से पाप से क्याव हो सकता है । धीरे-धीरे वह पर्णं त्याग के 
स्थान पर भी पर्य सकता है । किन्तु जब तक यह स्थिति नहीं आती है, उसे 
मन्जिलि तय करना है । यल ओर अचल सभो जीवों की रक्षा का लक्ष्य उसके 
सामने रहना याहिए । अपूर्णं त्याग से पूर्णं त्याग तक पर्हचना उसका ध्येय होता है। 
वह कौटुम्बिक व्यवहार में भ कर्तव्य-अकर्तव्य का विवेक करके प्रवृत्ति करता है ओर 
अपने व्रतों के पालन का ध्यान रखता है । 

उसकी आजीविका किस प्रकार की होती है या होनी याहिए इसका विवेयन्‌ 
करते हए तीन कर्मादानों का निरूपण किया जा चुका है । इगलकम्मे, वणकम्मे, ओर 
साडीकम्मे के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया है , खर-कर्म होने के कारण श्रावक के 
लिए ये निषिद्ध है । 

(४) भाडीकम्मे ८ भाटी कर्म )-यह चौथा कर्मादान है । वैल. हाथी, ऊट 
घोडा, गधा, खच्यर, अदि जानवें के दवारा भाड़ा कमाना या आजीविका निर्वाह कं 
लिए इन्हे भाड पर यलाना भाडीकम्मे कर्मादान कहलाता है । जब इन पशुओं के 
दारा भाडा कमाने का लक्ष्य होता है तो इनके सरक्षण ओर सुखसुविधा की बात 
गौण हो जाती है । भाडे का लोभी स्टेशन से वस्ती तक चलने वले तागेधोड़ 
को दूरुटूर ग्रामं तक ले जने को तैयार हो जाता है ओर शीघ्र से शोध मंजिल 
तय करने के तिए उसे कोडा से पीटता ओर भागने की शक्ति न होने पर भी 
भागने को वाध्य करता है । जिसके पैर जवाब दे चुके हो, जिसको अपने शरीर का 
भार वहन करना भो कठिन हो रहा हो, जो चलते-चलते हाफ गया हो, एसे जानवर 
पर भार लाद कर जब मार-मार कर यलाया ओर दौडाया जाता है, तब उसको 
कितनी व्यथा होती होगी ? एेसा व्यव्हार अत्यन्त क्रूरतापूर्ण है किन्तु भाड की 
आजीविका करने वाला शायद्‌ ही इससे ब्य सकता है । अते हूए पैम को ठोकर 
मार कर जानवर की सुख॑मुविधा का विचार करने वाले विरले ही मिलगे । सामान्य 
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व्यक्ति, जिसने सम्बष्दष्टि प्राप्त नहीं की है, एसा कार्य करे तो समञ्च में आ सकता 
है, क्योकि उसमे करूणाभाव का अभाव होता है मगर सम्यद्टष्टि श्रावक एेसा नहीं 
करेगा । अगर करता है तो उसका त्रत सुरक्षित नहीं रह सकता । अतएव व्रती 
श्रावक को भाड़ को इस प्रकार की आजीविका नहीं करनी चाहिए । 


जोवननिर्वाह के लिए वडे पाप करने की क्या आवश्यकता है ? जिसने 
परिग्रह का परिमाण कर लिवा है, ओर अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लिया है 
वह अलत्पारभ से ही अपना काम चला सकता है । उसके जीवन-व्यवहार के लिए 
घोर पाप को आवश्यकता ही नहीं होती । 


आज बैलगाड़ी, घोडगडो आदि की संख्या कम हो गई है । यत्रं दारा 
यलने वालो गाडियों ने उनका स्थान ग्रहण कर तिया है । कुष लोगों की एसी दृष्टि 
है कि मौटर में चलने से पाप नहीं होता । तागे की अपेक्षा मोटर की सवारी को 
लोग अच्छा समञ्षते. हं। उसमे धन की ओर समय की वयत समञ्मते है । शान भी 
उसमे मानते हे। मोटर में वैठ कर वाजार से निकलने वाला व्यक्ति पैदल चलने वालों 
को अवज्ञा भरी दृष्टि से देखता है ओर अपने को उनसे ऊया समद्मता है । इसमे 
उसके मान रूपी कषाय को पुष्टि मिलती है। वह अहंकार मे चूर हो जाता है । 


महावर स्वामी के भव्त प्रत्येक कार्य के ओचित्य-अनौचित्य को हिसा-अहिसा 
की तुला पर तौलते हं । उनको कसौटी सर्वसाधारण की कसौटी से भित्र प्रकार की 
होती है । पुराने लोग छह माह परे राह के व्टले वर्ष भर की राह यलने को कहते 
थे, क्योकि उनका लक्ष्य पशुओं की हिसा से क्यने का रहता था । समय ओर शक्ति 
भले अधिक लग जाय किन्तु धार्मिक दृष्टि से हिसा से क्याव हो, यह उनका 
आधारभूत वियार होता था । 


रतौ साधक न स्वं हिसा करता है ओर न एेसा कोई कार्य करता है 
जिसते परोक्ष सूप में हिंसा को प्रोत्साहन मिलता हो । बहुत-से लोग आज एेसे मितेगे 
जो स्वयं वडे-वडे यत्रो को भले न चलते हों किन्तु उन यत्रो वाले कारखानों मे 
निर्मित वस्तुओं का उपयोग करते हँ । यह उन कारखानों को प्रोत्साहन देना है । 
आज हिसा-अहिसा का विचार नहीं किया जाता सिर्फ सस्तापन ओर सौन्दर्य देखा 
जाता ह । शीघ्रता ओर सुविधा का ही विचार किया जाता है । परिणाम यह हुआ 
है कि वैल ओर घोड़ो को कोई नहीं पुषता । उनकी संख्या कम होती जा रही है 
ओर मोटय की संख्या ढ़ रही है । मोटर जल्दो दौड़ती है ओर दौडती-दौडती थकती 
नहीं है। इसमे जानवरों की उपयोगिता कम हो गई है ओर जव किसी वस्तु की 
उपयोगिता कम हो जाती हं तो उसको रक्ना की ओर ध्यान नहीं दिवा जाता। लाभ 
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को आशा कम होने से भैस के पाड पर उतना ध्यान नहों दिया जाता जितना पाडो 
पर दिया जाता है। पाड को वोञ्च समद्म कर लेग उससे पिण्ड छुडा तेते है । 


रेल ओर मोटर का उपयोग करने में हिंसा कम दीखती हे परन्तु क्या यह 
वैलों ओर घोड़ों आदि पर दया है? दीखने मे एसा लगता टै कि हिसा नहीं दहै 
किन्तु इन यात्रिक सदारिवों से कितने मनुष्य, पशु, कत्ते पमी अदि मरते हँ इस दात 
का विचार करने वाते कितने हं ? जिम सवार में जानवर जोता जाता है, उसमे 
हिसा को संभावना वहुत कम रहती है । विषम परिस्थिति में अथवा किसी दूसरे जानवर 
के साम्ने आ जने पर जुता हुआ जार्नदर अपनी गति धमी कर तेता है ओर 
दुर्घटना को यादहिसा को व्या लेता दै । यह वात वेग के साथ दौडने वाली 
गाडियों मे केते संभव हो सकतो है ? ये वेगवान्‌ गति दाली गडियां महारम्भ ओर 
महाहिसा की जननी दै । व्रती श्रावक सदैव अपने व्विक की तराजू पर तोतेगा कि 
किस कार्य से महारभ होता है ओर कौनसा कार्य अल्प आरभ वाला है ? वह 
महारभ के कार्य को कदापि नहीं करेग । भाडीकम्मे घोर हिता का कारण होने से 
महारभ है ओर इमी कारण श्रावक इसे नहीं अपनाता । 

(५) फोडीकम्मे ( स्फोट कर्म )-इसका अर्थं है भूमि को फोडना । 
वैत्तानिक साधनों दवारा सुरग आदि लग कर भूमिका भारी भाग फोड़ दिवा जाता 
है। कदाली, फावडा आदि से जमीन फोडने से भी जस-स्थावर जीवों की हिसा होती 
है । पड़ती जमीन में जीव-जन्तु निर्भय होकर आश्रय तेते ह ? उसी प्रकार जैसे 
कमरे में सफाई न हो तो कीडमकोड, दीमक आदि अपना अड्डा जमा तेते ह । 
देसे स्थानों को सुरक्षित, भय-वर्जित तथा मनुष्यों के संयार से रहित समञ्च कर वे वहां 
आवास करने लगते है । दरारों मे, जमीन के नीचे, पत्थरों की आड मे हजारों 
जीव-जन्तु शरण तिए रहते हँ । एसी स्थिति में सुरग लगाने वाले कहां तक्‌ 
जीव-जन्तुओं की रक्षा कर सकेगे । जहां भूमि फोडी गई ओर मिट्टी डालो गई 
दोनों स्थानों के जीवों की रक्षा संभव नहीं है । अतएव भूमि को फोड्ने का धधा 
करना विशिष हिसा कारक होने से कर्मादान में गिना गया ह । 

व्वापार-धथे मे सामाजिक दृष्टिकोण को भी प्रायीन काल मे महत्व दिवा 
जाता था । यहां भी उस दृष्टिकोण से वियार किया जा सकता है । प्राचीन 
समाजिक व्यदस्था मे अमुक-अमुक वर्गो मे अमुक-अमुक धों का ब्टवारा किया गवा 
था । इस दंटदारे के कई लाभ थे । प्रथम तो जिस र्व्गकाजो धधा दहो उसे वही 
वर्ग करे तो वेकारी की संभावना कम रहती है । एक वर्ग के लेगो का काम दूसरे 
वर्ग के लोग हयिवा लें तो पहले वर्ग मे वेकारी फँलती है । स्मृतियों मे इस 
दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया गवा है । 
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इस व्यवस्था का दूसरा लाभ है वर्ग सधर्ष न होना । व्राह्मण अध्यापन 
कार्य करे अन्य आजीविका न करे, व्यापार-वाणिज्य में हाथ न डले तो पारस्परिक 
संघर्ष नही होगा । 

सभी वर्ग अपना-अपना पैत्रिक धधा करे तो समाज में शान्ति बनी रहती हँ 
ओर उनके पारस्परिक व्यवहार मे मधुरता रहती है । श्रीमन्त वैश्य, खान खोदने का 
भो काम अपने हाथमेलतेलेतो खान खोदने का धधा करने वाले वर्ग के साथ 
उनका सम्बन्ध मधुर नहीं रह सकता । 

तीसरा लाभ यह है कि पितृ परम्परा से यले आए ध्ये को अपनाने से धये 
सम्बन्धी कौशल की वृद्धि होती है । लुहार का लड़का क्यपन से ही अपने घर के 
धधे को देखता-देखता ओर अभ्यास करता-करता उसमें विशेष कुशल वन जाता है । 
वणिक्‌ पुत्र अगर उस धधे को अपना ले तो उतना निष्णात्‌ नहीं हो सकता । 

अल्प भोगी श्रावक बिना कटुता के महावीर के मार्ग पर यल कर 
इहलोक-परलोक सम्बन्धी लाभ प्राप्त कर सकता है । किन्तु जो तृष्णा ओर लोभ की 
अधिकता से ग्रस्त है ओर अर्थं को अनर्थ न सम्म कर उसी को एकमात्र परमार्थ 
मानता है वह वीतराग के उपदेश पर किस प्रकार चल सकता है ? 

प्रजापति लम्बकर्णं ८ गधा ) पर भांड या अत्र लाद करलेजारहादो 
ओर लम्बकर्णं को कीं रास्ते मे श्मशान की राख दीख जाय तो वह प्रजापति की 
हानि की चिन्ता नहीं करके एक बार उसमे लोट कर खेल कर ही देगा । 

अरे उस गधे को क्या हसते हो, अपने को हसो जो वीतराग के उपासक 
ओर वीतरागवाणी के भक्त कहलाते हुए भी विषय-कषाय की राख मे लोट लगा रहे 
हो । 

उत्तम जाति का अश्व कदापि एसा नहीं करता । जो मानव मखमल के 
गहे रूपी स्वरूप-शय्या मे रमण न करके विषय-कषाय की राख में लोटता है, वह 
महिमा का पात्र नहीं होता, प्रशंसनीय नहीं गिना जाता । मोहान्ध मानव मोह की 
तीव्रता के कारण अश्व का भाव भुला कर लम्बकर्णं ( गर्दभ ) के भाव में आ 
जाता है । एेसा मोहान्ध पुरुष सम्यग्ान के प्रकाश ८ सर्यलाइट ) से या सत्संगति से 
ही सुधर सकता हं । 

आत्मानन्द रूपी लोकोत्तर सुधारस का पान करने वाले सिहगुफावासी मुनि ने 
लौकेषणा के चक्कर में पड़ कर अपनी महान्‌ साधना को वर्वाद कर दिया । वे 
कम्बल लेकर ओर पाटलीपुत्र पूव कर अपनी सफलता पर प्रसन्न हो रहे ह । जातीय 
स्वभाव के कारण गधा राख मे लोट-पोट होता है । विषय की ओर हीन प्रवृत्ति 
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प्रवृत्ति होने से मानव की भी एसी ही स्थिति हयो जाती है । वह भी अपने पतन में 
आनन्द मानता ह । 


पाटलीपुत्र में मुनि की प्रतीक्षा की जा रही थी । जब वे नगर में पर्ये तो 
रूपकोषा ने प्रन किया-““त्नकम्बल कहां है 7?" 


मुनि ने वास की लाठी में से रत्नकवल निकाला जैसे म्यान में से तलवार 
निकाती जाती है । 


सपकोषा ने मन ही मन विचार किया-““मुनि है शूरवीर, सिर्फ मोड की 
आवश्यकता है । जिस मनुष्य मे अपने ध्येय को पर्ण करने की लगन होती है 
साहस होता है, उसका मोड बदल देना ही पर्याप्त है । उसके पीठे लकड़ी लेकर हर 
समय चलने की आवश्यकता नहीं होती । लगन वाले व्यक्ति को अगर अच्छे मार्ग पर 
लगा दिया जाए तो वह अवश्य ही सराहनीय सफलता प्राप्त कर तेता है । इसके 
विपरीत जिसमे लगन का सर्वथा अभाव है, जो कर्तृत्वशक्ति से हीन हो वह साधना के 
मार्गम को पार नहीं कर सकता। उसे किसी भी महान्‌ कार्य मे सफलता नहीं मिलवी। 


धर्ममार्ग, अध्यात्ममार्ग या साधनार्मा्ग मे अकर्मण्य व्यक्ति आ जाय तो क्या 
करेगा ? पकड़ मजबूत हो ओर यलन अच्छा हो तो मनुष्य सब कृष कर सकता है। 


तथ्य यह है कि प्रत्येक मनुष्य में शक्ति का अक्षय भंडार भरा है ओर वह 
शक्ति छलक-छलक कर बाहर आकर प्रकट होती है । किन्तु मनुष्य के जैसे संस्कार 
होते है, जैसे वियार होते है उसी प्रकार के कार्यो में वह शक्ति लगती है। कसंस्कारी 
ओर मलिन विचारों वाले मनुष्य की शक्ति गलत कामो मे खर्च होती है। वही व्यक्ति 
जब सन्मार्ग पर आ जाता है उसके क्र विशुद्ध दयो जते दहतो सही काम मे 
उसकी शक्ति का सदुपयोग होने लगता है । भगवान्‌ महावीर ने फर्माया है- 


जे कम्मे सुरा 
ते धम्मे सुया । 


जो कर्म करने में शूरवीर होते दै, वे धर्म करने मे भी शूरवीर होते हँ । 


जिसमे साहस नही, पुरुषार्थ नही, लगन ओर स्पूर्ति नही ओर संकटो से 

जुञ्च कर, आग से खेल कर, प्राणो को हथेती में लेकर अपने अभीष्ट को प्राप्त 
करने की क्षमता नही जो बुञ्मा हआ है, वह किसी भी क्षे मे उल्लेखनीय सफलता 
प्राप्त नहीं कर सकता । जिस तलवार की धार तीखी है वह अपना काम करेगी ही, 
याहे उससे आत्मवध किया जाय अथवा आत्मरक्षा की जाय । इसी प्रकार जो पुरुष 


, 366 आ्यात्मिक आलोक 


वीर है वह कर्म के मार्ग मे अवतीर्ण होगा तो वहां महान्‌ कर्म करेग ओर धर्म के 
मार्ग मे आएगा तो वहां भी उल्लेखनीय कार्य किये विना नहीं रहेगा । 


रूपकोषा ने समदम लिया कि मुनि मे लगन है साहस है, पराक्रमभीलता दै 
जीवट हे । इन्हे सिफ सही दिशा में मोडने की आवश्यकता हे । जिस समय इनकी 
प्रवृत्ति सही मार्ग पर हो जाएगी, उसी समय ये साधना मे भी कमाल कर दिखलाए। 


रूपकोषा ने मुनि को ठीक रास्ते पर लाने की योजना गढ ती परन्तु मुख 
मे कुछ नहीं कहा । उसने कम्बल देख कर उसकी अत्यन्त सराहना की । मुनि 
अपने को कृतार्थं समदने लगे ओर अपनी सफलता पर गर्व अनुभव करने लगे । 

रूपकोषा स्नानागार में जाकर जब स्नान करके लौटी तो रत्नकम्बल को 
उठा कर उससे अपने पैर पोछठने लगी । यह देख कर मुनि के विस्मय की सीमा नहीं 
रही । ओर फिर उसने पैर पोछ कर उसे एक कोने मे फेक दिया । कम्बल की इस 
दुर्गति को देख कर तपस्वी के भीतर का नाग ८ क्रोध ) जग उठा । उसे रूपकोषा 
का यह व्यवहार अत्यन्त ही अयोग्य प्रतीत हुआ । कम्बल के साथ मुनि की 
आत्मीयता इतनी गहरी हो गई थी कि कम्बल का यह अपमान उन्हे अपना ही घोर 
अपमान प्रतीत हुआ । 

मुनि सोचने लगे-मै समलता था कि रूपकोषा बुद्धिमती तथा चतुर है । वह 
व्यवहारकुशल है । किन्तु एेसा समञ्च कर मैने भयानक भूल की है । अरे । यह तो 
एूहड है, विवेक विहीन है, असभ्य है ।' जब उनसे न रहा गया तो बोले-'“क्या 
तुमने नशा किया रै या तुम्हारा सिर फिर गया है! यह टाट का टुकड़ा या 
रत्नजटित कम्बल ? क्या समद्या है इसे तुमने ? निस कम्बल को प्राप्त करने के तिए 
मैने लम्बा प्रवास किया, जगलो की खाक छानी, अनेक संकट सहे ओर नेपाल नरेश 
के सामने जाकर दो बार हाथ फलाये, जिसके लिए मैने अपना सर्वस्व निष्ठावर कर 
दिया; उस कम्बल की तुम्हारे दारा एसी दुर्गति, की गई ? यह कम्बल का नही मेरा 
अपमान है, मेरी सदभावना को ठोकर लगाना है] कृतज्ञता के बदले एेसी कृतघ्नता! 


ख्पकोषा ने समञ् लिया कि मनि के कायाकल्प का यही उपयुक्त अवसर 
है 


अगि का वृत्तान्त यथावसर सुनाया जायगा । परन्तु जिनवाणी के अनुसार 
हमें भी अपना कायाकल्प करना है । जो भव्यजन जिनवाणी का अनुसरण करके 
अपना जीवनकल्य करेणु. ओर जिनवाणी के अनुकूल व्यवहार बनाए वही उभयलोक में 
कल्याण के भागी होगे । 








[ ६२ ] 
कर्मादान कै भेद 


आचाराग सूत्र मे अन्यान्य जीवों की रक्षा के समान तेजस्काय के जीवों 
की भी रक्षा का विधान किया गया है । तेजस्काय के जीवों की मान्यता जैन-दर्शन 
की असाधारण मान्यता है । वनस्पतिकाय की सजीक्ता का तो ओरो को भी आमास 
मिला था मगर उन्हे तेजस्काय के जीवों का पता नहीं चला । तेजस्काय के जीवों 
का परिज्ञान दिव्यदृष्टि सम्पत्न जैन महर्षयो को ही हुआ । 


तेजस्काय के जीव एकेन्दरिय होने पर भ वायुकाय के समान संयरणशील ह॑। 
अतएव स्थावर होने पर भी उनकी गणना गति की अपम्ना से जस जीवों में की गई 
है । 

अध्यात्ममार्ग का साधक अहिंसा के पथ पर चलता है तथा भार्वहिसा ओर 
दरव्यहिसा दोनों से क्यता रहता दै। अध्यात्ममार्ग के साधक दो प्रकार के होते है 
अनगार ओर गृहस्थ । जर्हौँ तक त्रस जीवों की हिसा के त्याग का प्रशन है, दोनो 
उसके त्यागी होते है अलक्ता गृहस्य उसमे कुष्ठ अपवाद रखता है । वह संकल्प 
हिसा का ही त्याग करता है, आरभी हिसा का त्याग नहीं कर पाता; जबकि गृहत्यागी 
मनि दोनों प्रकार की हिसा के वीन करण ओर तीन योग से त्यागी होते है । यद्यपि 
गृहस्य श्रावक भी सब प्रकार की हिसा को त्याज्य मानता है ओर उससे यथासंभव 
बचने का प्रयत्न भी करता है, मगर लाचारी के कारण वह सपर्ण त्याग नहीं सकता। 
लापरवाही उपेक्षा या अश्रद्धा के कारण वह त्याग न करता हो, एसी वात नहीं है । 
श्रावक का लक्ष्य अपनी समस्त वृत्तियों पर अंकुश रखने का दी होता ह । 


अपनी वृत्तियों को नियन्त्रित करने के लिए श्रावक भोगउपभोग के समस्त 
साधनो की भी एक सीमा निर्धारित कर लेता है । अभी इसी व्रत का विवेयन यल 
रहा है । इसी विवेन के प्रकरण मे कर्मादानो का उल्लेख किया गया है ओर भाडो 
कम्मे तया फोडीकम्मे के सम्बन्ध मे कल कहा जा युका है । इन कर्मो से स्थावर 
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जीवों के साथ त्स जीवों का भी प्रचुरता के साथ घात होता है । कर्ज खदान 
आदि खोदने मे अनेकानेक जन्तुओं का विघात हो जाता है । हल, कुदाल आदि 
से साधारण जन्तु योंदही धक्का लगने से मर जाते है । कभी-कभी बडे जीव भी 
चपेट में आ जते ह । अतएव भूमि को फोड्ने का धधा करना श्रावकोचित कार्य 
नहीं हे। वह व्यावहारिक ओर आध्यात्मिक दोनों दूष्टियो से अप्रशस्त माना जाता है। 


| कुछ आयार्यो ने स्फोट कर्म की व्याघ्या करते हए बारीक कदम उठाया है 
ओर चना आदि से दाल बनाना भी इसमे शमिल कर दिया है । इस व्यवस्था के 
अनुसार इसका क्षेत्र व्यापक हो जाता है । किन्तु स्मरण रखना चाहिए कि कर्मदानों 
के त्याग का सम्बन्ध गृहस्थ श्रावको के साथ है । इसके अतिरिक्त कर्मादान वही 
हाता है जिसमे महान्‌ आरभ होता हयो । अगर दाल बनाना भी कर्मादान में परिगणित 
कर लिया जाय तो इसी कोटि के अन्यान्य कार्यो को भ कर्मादान गिनना होग ओर 
एसी स्थिति में गृहस्थी के अनेक अनिवार्य दैनिक कार्य भी महारभी-कर्मादान मान्य करने 
पडेगे । व्रत न पालन करने का एक कारण भय की भावना है । लोग व्रतो को 
अगीकार करने से डरते ह । सोचते है न जने इस व्रत का पालन हो सकेगा या 
नहीं ? व्रत धारण न करने की अवस्था मे मनुष्य उन्मुक्त रहता है, व्रत ग्रहण करते 
ही बन्धन में आना पडता है । इसी भय से करई लोग व्रत अकार करने से क्यना 
चाहते हं । एसी स्थिति में गृहस्थी के सामान्य कार्यो को भी अगर श्रावक के लिए 
कर्मादान कह कर त्याज्य ठहरा दिया जाय तो ठीक नहीं होग । शास्त्र में वर्णन 
आता है कि सकडाल पुत्र के ५00 बरतनों की दुकाने थीं वह कृम्हार का काम 
करते हए भी श्रावक था । ठक नामक एक प्रजापति ८ कुम्हार ) भ अच्छा श्रावक 
हो गया है, जिसने सुदर्शना साध्वी की श्रद्धा शुद्ध की । वह मिटटी के बरतनों की 
दुकान करता था ओर उन्हे पकाता भी था । 


सुदर्शना एक प्रमुख साध्यी थी । जब जमालि सिद्धान्त विरुद्ध प्ररुपण ओर 
श्रद्धा के कारण भगवान्‌ महावीर के साधुसंघ से पृथक्‌ होने लगे तो सुदर्शना ने भी 
जमालि का अनुसरण किया । उनका कथन यह था कि कोई भो कार्य जब तक 
किया जा रहा है तब तक उसे “किया' नहीं कहा जा सकता । जब कार्य “किया 
जा चुके तभी उसे किया' कहना चाहिए । क्रियमाण' को "कृतः कहना मिथ्या है । 


भगवान्‌ महावीर के मतानुसार क्रियमाण कार्य को भी कदाचित्‌ कृत कहा जा 
सकता हं । बात यह है कि हम स्थूल दृष्टि से जिसे एक कार्य कहते है, वास्तव 
मे वह अनेकानेक छोटे-छोटे कार्यो का समूह होता है । उदाहरणार्थं जुलाहा वस्त्र 
बनाता ह तो हम वस्त्र बनाने को एक कार्य समञ्जते है! परन्तु वह एक टी कार्य नहीं 
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है । ताना-वाना बनाना, फिर उसमे एक-एक तार ८ डोरा ) डालते रहना आदि सव 
मिल कर अनेक क्रियाओं से एक कार्य की निष्पत्ति होती है । जुलाहे ने जब एक 
तार डाला तब वस्त्र को यदि नहीं बना कहा जाय तो दूसरा, तीसरा ओर चौथा तार 
डालने पर भी नहीं बना ही कहा जाएगा । इसी प्रकार अन्तिम तार डालने पर भी 
उसे वना हुआ नहीं कह सकते । जैसा पहला तार वैसा ही अन्तिम तार है । पहला 

तार एक होता है तो अन्तिम तार भीएक ही होता है । अगर एक तार से वस्् 
वना हुआ नहीं कहलाता तो अन्त में भी वना हुआ नहीं कहा जा सकेगा । अतएव 
यही मानना उयित है कि जव वस्र वन रहा दै तो डले हए तारों की अपेक्षा उसे 
वना हुआ कहा जा सकता ह । 


मगर जमालि की समदम में यह वात नहीं आई । सुदर्शना साध्वी भी उसके 
यक्कर मे आ गई । सुदर्शना की साधिनी अन्य कई साधियों ने भी उसका साय 
दिया । 


देखा जाता है कि कभी-कभी बडी शक्तियां जिस कार्य मे असफल सिद्ध 
हो जाती है छोटी शक्ति उसे सम्पन्न करने मे सफल हो जाती ह । 


मध्यान्ह का समय था । कृभकार ठंक घडे पर थपियां लगा रहा था । 
कुछ दूरी पर वैटी सध्ियां स्वाध्याय कर रही थीं । ठक को पता चल गया किये 
सध्वियां भगवान्‌ महावीर के वयनों पर विश्वास नहीं करतीं ओर जमलि के मत को 
मानती दै । उसने सोया-“संय मे अनैक्य होने से शासन को धक्का लगता हे । 
तीर्थकर का शासन संय के सहारे ही यलता है ओर शासन चलता ह तो अनेक 
भव्य जीव उसका आश्रय तेकर अपना आत्मकल्याण करते हँ । अतएव शासन की 
उत्रति के लिए संय को समर्थ होना चाहिए । संघ की अनेकता को मिटाने का 
प्रयास करना प्रत्येक शसनभक्त का प्रथम कर्तव्य है । इसके अतिरिक्त ये साध्वियां 
मिथ्यात्व के चक्कर मे पड़ है । अतः इनका उद्धार करना भ महान्‌ लाभ हे ।' 


इस प्रकार की प्रशस्त भावना कुभकार के हदय में उत्पन्न हुई । भावना ने 
ररणा पैदा की ओर प्रेरणा ने युवित सुद्जाई । हदय का बल उसके पास था । 
तर्कबल उसे प्राप्त नहीं था । तर्क के लिए उर्वर मस्तिष्क चाहिए । मगर तकबल की 
अपेक्षा भावना का बल प्रबल होता ह । 


कम्भकार ने साध्वी की एक चाद्र के छोर पर आग की एक चिनगारी डाल 
दी | चिनगारी ने अपना कार्य आरम्भ किया । वह चाद्र को जलाने लगी । यद्र 
का एक कोना जल गया साध्ियों ने चाद्र जलते देखकर कूम्मकार से 
कहा~+“देवान-परिय । तमने यह चादर जला दिया ? 


370) । आध्यात्मिक आलोक 


कुम्मकार को अपनो वात कहने का मौका मिला । उसने कहा-वडे विस्मय 
की बात है कि आप क्रियमाप्र कार्य को कृत कहना मिथ्या समती हँ ओर जलते 
हुए चादर के एक छोर को "चादर जला दिया कहती हैँ । आपके मन्तव्य के 
अनुसार तो चादर जती नहीं है । फिर आप मिथ्या भाषण केसे करती हँ ?" 


साध्यां सम्म गई । इस युक्ति से उन्हे अपने भ्रम का पता यल गया । 


सुदर्शना ने कहा-“भव्य । हम आपके प्रति अत्यन्त कृतज्ञ हँ । आपने 
हमारी मिथ्या धारणा में संशोधन कर दिया है । अब तक हमने असत्य की श्रद्धा ओर 
प्ररपणा की है. उसके लिए प्रायश्चित तेना होगा । भगवान्‌ के श्रीचरणो मे जाकर 
भमायायना करनी होगी 1" 


आत्मशुद्धि के लिए सरलता की अत्यन्त आवश्यकता है । जिस साधक का 
"दय सरल है. वह कदाचित्‌ उन्मार्गं पर भी यला जाय तो शीघ्र सन्मार्ग पर आ 
रता है । इसके विपरीत वक्र हदय साधक शीघ्र सम्मता नहीं ओर कदाचित्‌ समदम 
साय तो भी अपने को न समञ्मा हुआ प्रकट करता है । उसके हदय मे कपट 
होठः ‡ जिसके कारण उसकी बाद्य क्रियाएं सफल नहीं हो पातीं । भगवान्‌ कहते 
है- 
सोही उनज्युवभ्रयत्स धम्मो सुदत्त चिट्ठई । 


जिसके अन्तःकरण मे ऋजुता है, उसीका हदय पवित्र है ओर जिसका ह्य 
पवित्र होता है वही वास्तव मे धर्मात्मा है। साध्यी सुदर्शना के हदय मे सरलता थी । 
हजार साध्वियां उसके नेतृत्व मे थी । वह विदुषी ओर कार्यशीला थी । उसने गुरु के 
निकट जाकर निवेदन किया-““हमारी विचार सरणी अशुद्ध थी । अब हमें अपनी मिथ्या 
धारणा का परिज्ञान हुआ हँ । हम आपके चरणों मे नमस्कार करती हैँ । समुचित 
प्रायशचित देकर हमारी आत्मा की शुद्धि कीजिए 1" 


इस प्रकार एक सामान्य व्रती श्रावक, साध्वी समूह के लिए प्ररणाय्रोत बन 
गया । उसमें तर्कक्ल नहीं था । तकं करने से जय-पराजय की भावना का उदय हो 
सकता है ओर सत्य तत्व के निर्णय में कई बार वह बाधक बन जाता है । श्रावक 
ने युक्तिक्न से काम लिया ओर अहंकार को आड नहीं आने दिया, अतएव सफलता 
शीघ मिल गई । किसी कवि ने ठीक कहा दै 


फिलतय को वहस के अन्दर खुदा मिलता नहीं । 
डर को सुलघ्रा रहा हूः ओर पिरा मिलता नही /' 
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उच्यकुल, जाति या भौतिक वैभव काम नहीं आएगा । पवित्र हदय से की 
गई करणी ही काम आएगी ओर करणो के अनुसार ही सुगति मिलेगी । धर्म क्रिया 
करने से व्यावहारिक जीवन में कुष्ठ गवाना नहीं पड़ता, बल्कि वह॒ भी अत्यन्त 
सुख-शान्तिदायक वन जाता है । व्रतं की सीमाएं इस प्रकार निर्धारित की ग्द है कि 
प्रत्येक वर्गं अपने जीवन-व्यव्हार को भलीभांति निभाता हआ भी उनका पालन कर 
सकता है ओर अपनी आत्मा को कर्म के वोद से हल्का बना सकता है । जो 
समस्त सांसारिक व्यवहारो से मुक्त होकर पूर्णं रूप से व्रतो का पालन करना चाहता 
टै, वह अपनी आत्मा का कल्याण -शीप्र कर सकेगा । किन्तु जो इतना करने में 
समर्थं नहीं है वह भी एक सीमा वध कर व्रती वन सकता है । 


प्रजापति ठक्धयपि कुभकार की आजीविका करता था तथापि व्ह सन्तोषी 
था । उसने अपने भोगोपभोग की मर्यादा कर ती थी ओर इच्छाओं को सीमित कर 
लिया था । 


त्रिकालवेत्ता मुनि होने के कारण भगवान्‌ महावीर स्वामी के सामने सभी बातें 
हस्तामलकवत्‌ हो, इसमे आश्रय की बात नहीं है । जमीन फोडने के साथ दिल 
फोड़ने का काम भी उनकी दृष्टि से ओद्मल नहीं था । बहुत-से काम एेसे होते हैँ 
जिनमे ऊपरी दृष्टि से महारभ नहीं दिखाई देता, बल्कि विशेष आरभ भी मालुम नहीं 
होता, तथापि उन्हे यदि सजगता एवं निर्लोभ भाव से नहीं किया जाय तो व्ह महार 
कारस्पते तेते ह । उदाहरण के लिए वकालत के धधे को ही लीजिए । इस धन्य 
में विशेष आरम्भ-समारम्भ नहीं मातुम होता । शुद्ध न्याय की प्राप्ति कराने में सहायता 
देना वकील का कार्य है । किन्तु यदि कोई वकील सत्य-असत्य की परवाह न करके 
केवल आर्थिक लाभ के लिए असत्य को सत्य ओर सत्य को असत्य सिद्ध करता ह 
ओर जानबुञ्च कर निरपराध को दण्डित कराता है तो वह अपने धन्धे का दुरुपयोग 
करके महान्‌ आरम्भ का, पाप का कार्य करता है। यह दिल फोडने वाला कार्यं है! 


इसी प्रकार जुआ खेलने मे भ प्रत्यक्ष आरम्भ दिखाई न देने पर भी घोरः 
आरम्भ समञ्मना चाहिए । द्यूत सात कूव्यसनों में गिना गया है । यह श्रावक के 
योग्य कार्य नहीं है । 


इस अपेक्षा से हल ओर कूदाी यलाने वाला छोटी हिसा करता है बाह्य 
हिसा करता है । किन्तु क्यनों दारा हदय फोडने वाला दोचार की नही, हजारो की 
हिसा भ कर सकता है । अतः हर कार्य में विविकं की आवश्यकता है । सच्या व्रती 
साधक वर चै तो -7भोःतेगे > साथ तपसो ठताणी मौर रन्टियो को भी वश मे रर्वता 
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रखता है । एेसा साधक ही अहिसा सत्य आदि का निर्वाह करके आदर्श-जीवन व्यतोत 
कर सकेगा । 


साधक के तिए आवश्यक है कि वह जीवन के आन्तरिक रूप ( विचार ) 
ओर वाट्य रूप ८ आचार व्यवहार ) को एक-सा संयममय बनाए रखे । जैसो उत्तमता 
वह वाहरी व्यवहार मे दिलाता है वैसी ही उसके अन्तःकरण में होनी चादिए। बडे से 
वड़ा प्रलोभन होने पर भ उसे फिसलना नहीं चाहिए । 


जो मनुष्य भोगोपभोग मे संयम नहीं रखता वह प्रलोभनों का सामना नही 
कर सकता । प्रलोभन उसे डिगा देते हँ ओर कर्तव्य से च्युत कर देते हँ । उसकी 
साधना विफल हो जाती है । भगवान्‌ महावीर ने एसी सुन्दर आयार नीति का उपदेश 
दिया है कि जिससे जीवन के लिए आवश्यक कोई कार्य भी न रुके ओर आत्मा 
वन्ध से लिप्त भीन दहो । 


दूसरों का सफाया कर दो, सर्वस्व लूट लो, इत्यादि विचार दूसरों ने लोगों 
के समक्ष रखे ओर भय एवं हिसा के आश्रय से पापों को मिटाने का प्रयत किया 
किन्तु महावीर स्वामी ने कहा-यह गलत तरीका है । हिसा से हिसा नहीं मिटाई्‌ जा 
सकती, पाप के दारा पाप का उन्मूलन नहीं हो सकता । रक्त से रजित व्स््न को 
रक्त से धोकर स्वच्छ नहीं किया जा सकता । जिस बुराई को मिटाना चाहते हो 
उसी का आश्रय तेते हो, यह तो उस बुराई को मिटाना नहीं है बल्कि उसको परम्परा 
को चालु रखना है । हिसा, परिग्रह, भ्रष्टायार ओर बेईमानी को मिटाना याहते हो 
ओर उन्हीं का सहारा पकडते हो, यह उलटी बात है । 


श्रीमन्तो को गोली मार दो ओर उनका धन लुट लो, क्योकि एेसा करने से 
गरीबों की गरीबी मिट जाएणी ओर मुनाफाखोरो का अन्त हो जाएगा । यह 
साम्यवादियो की धारणा है ओर यही साम्यवाद का मूल आधार है । वे लोग 
वर्गसंधर्ष को उत्तेजना देकर अशान्ति उत्पन्न करने मे विश्वास करते है । मगर क्या 
ये तरीके सही है ? अशान्ति के दवारा शन्ति स्थापित नहीं की जा सकती । चिन्तन 
करने पर ये तरीके सही नहीं मालुम होगे । एक से छीन कर दूसरे को देने से क्या 
मुनाफा कमाने की वृत्ति का अन्त आ जाएगा ? एेसा करने से वैरःविरोध मिट 
जाएगा ? नही, इससे तो एक के बदले दूसरी बुराई पैदा होती रहेगी ओर बुराइयों का 
ताता लग जाएगा । 


समाज मे जो आर्थिक विषमता है उसे मिटाने के लिए ऊपर से थोपा 
हुआ कोई भ हल कामवाब नहीं हो सकता। न तो लूटपाट के दारा उसे दूर किया 
न सकता है ओर न कानून की सहायता से ही। आज शासन की ओर से 
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मुनाफाखोरो के उन्मूलन के लिए अनगिनत कानून बनाये जा रहे हँ ओर अध्यादेश पर 
अध्यादेश जारो कियि जा रहे है। मगर एसा करने का परिणाम क्या आ रहा दै? 
कानुनों को वृद्धि के साथ अप्रामाणिकता की वृद्धि हो रही है, ्रष्टायार वता जाता 
है, लोग कानून से क्यने के लिए वेर्ईमानी का नया तरीका खोज तेते हं। ऊपर से 
कोड्‌ यीज लादने का इसके अतिरिक्त ओर कोई दूसरा फल निकल भी नही सकता। 


भगवान्‌ महावीर ने मानवंमन की गहराई की थाह ती थी । उनकी दूरदर्शिता 
असाधारण भी । टाई हजार वर्ष पूर्वं सामाजिक ओर वैयक्तिक जीवन के उत्थान की 
जो विधि उन्होने क्तलाई धी, वही आज भो उपयोगी हो सकती है ओर कहना तो 
यह चाहिए कि उपस्के अतिरिक्त दूसरी कोई विधि संभव नहीं हो सकती । उनके दारा 
जिन नैतिक तिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है, वे चिर पुरातन होने पर भ सदा 
नूतन रहेगे । वे देश ओर काल की परिधि में वधे हुए नहीं हं । शाश्वत सत्य के 
सूपमेंवे आज भो हमारे लिए प्रेरणा के प्रबल सोत हं । 

हिंसा ओर असत्य आदि के निवारण के लिए भगवान्‌ महावीर ने जां 
एक-एक व्रत का विधान किया, वर्ह आर्थिक वुराई से क्यने के लिए एक नही, तीन 
व्रतो का प्रतिपादन किया है । परिग्रह परिमाण, भोगोपभोग परिमाण ओर अनर्थदण्ड 
त्याग ये तीन गृहस्थ के त्रत एक-दूसरे के पुरक ओर सहायक दँ । गृहस्थ को चाहिए 
कि वह अपनी इच्छाओं के अनन्त प्रसार को रोक दे ओर उन्हे सीमित कर ले । 
ठेसा करने के तिए उसे भोग आर उपभोग की सामग्री की मर्यादा करनी होगी । 
इसके विना इच्छाएं सीमा मे नहीं रहेगी । इन दोनों व्रतो के यथावत्‌ पालन के लिए 
निरर्थक वस्तुओं के सग्रह से ओर निरर्थक पापों से यना भी आवश्यक होगा । 

भगवान्‌ महावीर दवारा प्रतिपादित इन व्रतों का आश्रय लिया जाय तो विष्व 
की अधिकांश समस्याएं बड़े सुन्दर ठग से ओर स्थायी रूप से सुलञ्च सकती ह । इस 
विधान में ऊपर से कोई चीज थोपी नहीं जाती वरन्‌ हदय में परिवर्तन किया जाता 
ह। अतएव यह विधान ठेस ओर स्थायी हं । 


भगवान्‌ महावीर के तत्वज्ञान का प्रधान साध्य समभाव है । समभाव की 
साधना पर उन्होने वहत बल दिया है । इस साधना की विशेषता यह ह कि ससे 
व्यक्तिगत जीवन अत्यन्त उच्य, उदार, शान्त ओर सात्विकं बनता ह । साथ ही समाज 
में समता ओर शन्ति आती है । व्यक्तियों का समूह टी समाज है ओर व्यक्तियों के 
जीवन मे जव सुधार हो जाता है तो समाज स्वयं सुधर जाता हं । 


जोदन को उन्नत वनाने के लिए दुयत्तियों पर अंकुश होना आवश्यक ह । 
साथ हो प्रत्येक को दूसरे का जीदन्‌ वनाने में निमित्त भूत बनना चाहिए । जीवन मं 
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अनिष्ट ओर कट्‌ प्रसंग आते है ओर आते रहे, ये "परः घर के निमित्त है, इनमे 
बहना नहीं चाहिए । एेसे अवसरो पर संयमशीलता से काम तेना ही उचित है । 
अमंयमशील बनने से अधःपतन होता है । 


सिहगुफावासी मुनि संयम की परिधि से वाहर निकले तो उनकी साधना दूषित 
हुई । सूपकोषा ने जब रत्नकप्बल पैर पोछ कर एक तरफ फक दिया तो मुनि ने 
ट्से अपना घोर अपमान समञ्रा ओर रूपकोषा को फूड समञ्जा । वे सोयने 
लगे-“कितने परिश्रम से कवल प्राप्त किया गया था ओर इसकी यह दुर्दशा हुई ।' 
उनके मन का नाग ्फुफकारने लगा। राह पर पड़ा सर्प यदि जग जाय तो राही को 
आगे नहीं वटने देता । तपस्वी इसे सहन नहीं कर सके ओर वोल उठे-“रूपकोषा | 
मैने तेरी चतुराई की अनेक कथाएं सुनी थीं । सम्मता था कि तु विवेकशोला है, 
व्यवहारकशल दै । किन्तु मेरा सुनना ओर समञ्जना सव मिथ्या सिद्ध हुआ । कल्पना 
नहीं की धी कि तेरे भीतर अविवेक का इतना अतिरेक है। क्या तेरी वुद्धि मारी गई 
है? तञ्च क्या पता है कि इस कम्बल के लिए मैने कितना कष्ट सहन किया ह | 
कितनी मेहनत ओर कठिनाई से यह वहुमूल्य ओर दुर्लभ वस्तु प्राप्त की है । मगर 
तूने इसका इस प्रकार दुरुपयोग किया। मै समञ् गया-तेरे पास रूप है, गुण नही है । 
कहा भी है 


ना चम्पा ना मोगरा रे भवरी। मत भूल । 
स्प सदा गुण वाहिराु रोहीडा का टूल ।। 


रोहीडा की लकड़ी काम मे आती है पर उसके फूल में सुगन्ध नहीं होती । 
पलाश का एूल भी एेसा ही होता है । देखने मे बहुतं सुन्दर मगर सौरभटीन ! 


सूपकोषा के प्रति मुनि के मनमें जो आकर्षण था, वह कम दहो गया । 
अनुराग मे फीकापन आ गया । इधर रूपकोषा ने भी समञ्म लिया - “अव उपयुक्त 
समय आ गया है मुनि को सन्मार्गं पर लाने का ।' 


जमीन जब खूब तप जाती है ओर ऊपर से पानी गिरता है तब चतुर 
किसान बीज वपन करता है । उपयुक्त समय पर किया हआ कार्य सफल होता है 
ओर उसके लिए अधिक प्रयास भी नहीं करना पड़ता । अनुपयुक्त समय पर कार्य 
करने से प्रयास वृथा हो जाता है । 


रपकोषा की एक मात्र अभिलाषा मुनि को संयमनिष्ठ बनाने की थी । 


उनके मन मे जो अभिमान का विषि घुल गया था, उसे वह निकाल फेकना चाहती 
धी । अव तक की घटनाएं उसी की भूमिका धी । 
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संयम से च्युत होते हए साधक को ध में स्थिर करना सम्यक्त्यी का एक 


आयार माना गया है । इस आचार का पालन करने वाला अपने ओर दूसरे के 
कल्याण का कारण वनता है । 


[ @, | 
कमांदान के रूप 


वीतराग प्रमु ने संसार के जीवों.को कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग बतलाया है। 
वह मार्ग ज्ञान दर्शन ओर चारित्र रुप है । वस्तुस्वरूप को यथार्थ सूप मे समद्मना, 
उस पर पूर्णं आस्था करना ओर फिर उसके अनुसार आचरण करना-वही आत्मशुद्धि 
का सही मार्गं हे । 


कई लोग अकेते ज्ञान से टी निश्रेयस की प्राप्ति होने की कल्पना करते है! 
उनका कथन है कि तत्व के ज्ञान से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, आचरण की कोई 
आवश्यकता नहीं । किन्तु यह मान्यता अत्यन्त भ्रमपूर्णं है ओर हमारा दैनिक अनुभव 
भो इसका विरोध है । ज्ञान मात्र से किसी भ कार्य मे याहे वह लौकिकहो या 
लोकोत्तर सफलता प्राप्त होती नहीं देखी जाती । ओषध के ज्ञान मात्र से रोगका 
अन्त नहीं आता । भोजन देख तेने से भूख नहीं मिटती ओर किसी यन्त्र को बनाने 
के ज्ञान मात्र से यन्न नहीं बन सकता । एेसी स्थिति मे यह स्पष्ट है कि शुद्ध 
आत्मस्वरूप के ज्ञान मात्र से सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती । 


हेय ओर उपादेय का ज्ञान आवश्यक है किन्तु उस ज्ञान को क्रियान्वित 
करने की भी अनिवार्य आवश्यकता हं । हेय जिते समञ्ा, उसका त्याग करना चाहिए 
ओर उपादेय का उपादान अर्थात ग्रहण करना चहिए । यही ज्ञान की सार्थकता दै । 
जान लिया किन्तु तदनुसार आचरण नहीं किया तो ज्ञान निरर्थक है । कहा भो है 


ज्ञान भारः रिया विना, 


आयारविहीन ज्ञान भारभूत है । उसमे कोई लाभ नहीं होता । सर्प को 
सामने आता जान कर भी जो उपसते बयने का प्रयत्न नहीं करता है उसका जानना 
किस काम का? ज्ञानी पुरुषो का कथन तो यह है कि जिस ज्ञान के फलस्वरूप 
आचरण न वन सके, वह ज्ञान दास्तव मे ज्ञान ही नहीं है । सच्या ज्ञान वही है 





7 9 





~न -न--~- --१-9--न्-~------- 
आध्यात्सिक सालोक 377 


जो आचरण को उत्पत्न कर सके । निष्फल ज्ञान वस्तुतः अज्ञान को कोटिमेंदही 
गिनने योग्य है । 

इसी दृष्टिकोण को सामने रख कर भगवान्‌ महावीर ने ज्ञान आर चारित्र 
दोनों को मोक्ष का अनिवार्य कारण कहा है । जौँ तक ज्ञान का प्रन है, मनि 
ओर गहस्थ दोनों समान सूप से उसकी साधना कर सकते हँ मगर चारित्र के सम्बन्ध 
मे वह संभव नहीं है । इस कारण चारित्र दो सूपो में विभक्त क्र्र्क्छिद्धग 
है-मुनि धर्म ओर श्रावक धर्म । दोनों को अपनी-अपनी मर्यादा के$क्ौरं श र 
के अनुसार अपने-अपने धर्मं का पालन करना चाहिए । इसप्िरिय मे श्छ ष्ण त 


डाला जा चुका है । < 


(ह 
नि | 
















१ 
ह 


गहस्थों के सामने आनन्द श्रावक का जीवन युर 
विवेयन एक प्रकार से गृहस्य चारित्र का विवेचन ठै ९ 
दी। उसे वोध प्राप्त हुआ ओर फिर उसने श्रावक धर्म को विरथी । = 
प्रकरण को लेकर कर्मादानों का विवेचन चल रहा है । पांच कर्मादानों कं विषव मे 
प्रकाश डाला जा चुका है, अब छठे कर्मादान पर विचार करे । 


(६) दतवाणिन्जे ( दन्त वाणिज्य )- दातों का व्यापार करना दन्त वाणिज्य 
कहलाता है । पहते बतलाया जा चुका है कि वस्तु का उत्पादन न करके उसे 
खरीदना ओर खरीद कर वेचना वाणिज्य कहलाता है । दातो के व्यापार का हिसा से 
गहरा सम्बन्ध है । कोई व्यापारी हाथी अदि के दातों को खरीदने के लिए लेगा को 
पेशगी रकम देता है । पेशगो रकम तेने वाते दात प्राप्त करने के लिए हाथी आदि 
का वध करते है ओर दात लाकर व्यापारी को देते है । एसी स्थिति मे वह व्यापारी 
टत वाणिज्य नामक कर्मादान के पापका भागी होता दै 

दांत साधारणतः-अयित्त वस्तु दख पडती है किन्तु दीर्घं दृष्टि महर्षयो ने 
विचार किया ओर कहा-दात अचित्त रै इस विचार से हे मानव । तु भ्रममेन 
पड्‌। थोडा अगे का भी वियार कर । जब दातों का संग्रह ओर उपयोग अधिक 
परिमाण में होग ते वे आएगे कहां से ? आखिर उनके लिए हाथियों की हत्या 
करनी पडेगी या जीदित हायियों के दात उखाड़ जाएगे । दात उखाडने मे हाधी को 
कितनी पीडा होती है यह तो भुक्तभोग टी जान सकते ह । खुराक के लालय में 
पड़ कर ओर स्यश्निन्दिय सम्वन्धी भोग के आकर्षण मे पड़ कर हाधी पकड मे आ 
जाते है । सांभर आदि परओं के सोगों के लिए उनकी हत्या की जातो है । 

हाथो को पकडने के तिए अनेक तरोके काम में लाए जते ठ । कहते 
है-एक दड़ा-सा गड्ढा खोद कर उप्त पर वासां को एक जालीनसो क्छ दो जातो 


क 
मादपतात्वत्स 
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है। उस पर हाथी को लुभाने के तिए कूत्रिम हथिनी वना कर खड कर टी जाती है 
अथवा कोई खाद्य पदार्थं रख दिया जाता है । हथिनी अथवा खाद्य वस्तु को देख 
कर हाधी प्रलोभन मे पड़ कर उस पर यला जाता ठै ओर गड्ढे में गिर जाता है । 
गड्टे मे गिरने के वाद्‌ उसे कई दिनों तक भूखा-प्यासा रखा जाता है । तत्पश्चात्‌ 
धोडी-थोडी खुराक दे कर उसे क्शोभूत किया जाता हँ । 


वोहड़ वनो में प्रकृति को असोम सम्पदा विखरी पडी टै । अपनी वट-चट 
आक्श्यकताओं की पर्ति के लिए मानव वनों पर भी आक्रमण करता है ओर उस 
सम्पदा को लुटता है । जव वन्य सम्पदा लुट जाती है ओर पशुओं को पर्याप्त 
खुराक नहीं मिलती तव वे खेतों को ओर वटते है । अगर मनुष्य वनो को परएुओं 
के तिए छोड दे तो उन्हं खेतों को उजाडने की आवश्यकता दही नदो । 


किन्तु मानव तो यही समद्मता है कि सारी धरती का पट्टा ईश्वर ने उसी 
को लिख कर दे दिया है । मनुष्य के अतिरिक्त मानों अन्य किसी प्राणी को जीवित 
रहने का अधिकार ही नहीं है कैसी संकीर्ण भावना है। कितनी अधम स्वाथन्धिता है । 


जो मनुष्य हाधी के दातों का उपयोग करने के तिए बड़-बडे हाथियों का 
वध करता है ओर उस वध के परिणामस्वरूप तैयार होने वाले चूडो को सुहाग का 
चिन्ह समद्नता है, उस मनुष्य से यह आशा कैसे की जाय कि वह जानवरों के प्रति 
न्याय करेगा । उनके अधिकारो का अपहरण नहीं करेगा ? 


हाधीदात की अनेक वस्तुएं बनती ह । पटले उसकी चुडियां पहनी जाती 
थी। आजकल भी राजस्थान मे वाहुओं पर आभूषण के सूपं में हाधीदात पहनने का 
रिवाज है । वह मंगल सूयक माना जाता ह । मगर आम तौर पर अब प्लास्टिक 
की चूडिवों न हाधीदात का स्थान ले लिया है । हाधीदात के चूडो का प्रयलन वन्द 
करने के तिए साधको को वड प्रेरणा देनी पडी थी । 


आनन्द के समय में टन्त वाणिज्य वहुत होता था. अतएव इसको रोकने के 
लिए भगवान्‌ महावीर स्वामी को इसके त्याग का खास तौर से उपदेश देने की 
आकश्यकता हुई । दातो को प्राप्त करने के तिए हिसा तो होती ही है, अगर संभाल 
कर्‌ न रखा जाय तो उनमें चस जीवों की उत्पत्ति भी दहो जाती है ओर फिर 
उनकी हिसा का भी प्रग उपस्थित होता दै । इस प्रकार हिसा जनक होने के 
कारण दन्तवाणिज्य कर्मदानों में परिगणित किया गया है । यह वाणिज्य व्रतधारी 
श्रावक के तिए सर्वथा त्याज्य है । | 
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(७) लक्ख ॒वाणिज्जे ( लाक्षा वाणिज्य )-लाख का व्यापार -करना 
लाक्षावाणिज्य कहलाता है, इस व्यापार में लाखों जीयो कीः हिंसा होती है । गद्‌ वृक्न 
का रस है, यपडी श्तेषक ८ चिपकाने वाली या जोड़ने वाती ) वस्तु है । रबड़ भी 
एसो वस्तु है । इन चीजों मे चिपक कर जीव-जन्तु प्राणो से हाथ धो वैव्ते है । 
अतएव लाख का व्यापार श्रावक के तिए त्यज्य है। 

इन कर्मादानों मे हिसा कौ वहुलता को दृष्टि रखी गर्ह है । अतएव दात 
या लाख के वाणिज्य के समान जिन अन्य वस्तुओं के व्यापार से प्रयुर हिंसा होती 
है, उन्हे भ यथायोग्य इन्हीं वाणिज्य मे शुमार कर तेना चाहिए ओर उनके व्यापार से 
भो वयना चाहिए 

बार्द्‌ भो इसो प्रकार की हिसाकारक वस्तु है । उसको बनी अनेक वस्तुओं 
से बहुत हिसा होती है । वारूद से दुकानों ओर घरों के जल जाने की घटनाएं 
प्रायः पठने-सुनने मे आती ही रहती हँ । जिन दुकानों मे बारूद की वनी वस्तुओं का 
विक्रय होता है उनमे जब कभी विस्फोट दये जाता है तो आस-पास की दुकानें 
मकान ओर मनुष्य तक जल कर भस्म हो जाते हं । अतएव हिसाकारी पदार्थो के 
व्यापार से श्रावक को सदैव क्यते रहना यहिए । एसे धधे करके मनुष्य जो धन्‌ 
एकत्र करता है, व्ह धन नहीं विष है, जो घोर अनर्थ का कारण है । 

कई दुकानदार सार्वजनिक उपयोग की अनेक वस्तुएं अपनी दुकान में रखते 
है जर फटके भी वेयने के लिए रख तेते है । सोयने की बत है कि भला 
फटाकों से वे कितना धन संचित कर लेग ? वास्तव में दस प्रकार के व्यापार से 
लाभ कम ओर हानि अधिक होती है । सामाजिक ओर रष्टय हानि भी इससे कम 
नहीं है । प्रतिवर्ष दीपावली आदि के अदसरो पर न जाने कितने रुपयों कौ वारूद्‌ 
फटाके आदि के रूप में भस्म कर दी जाती है । करोड़ों का स्वाहा हो जाता है। 
लाभ तो कुछ होना नही, हानि ही हानि होती है । करोड़ों की सम्पत्ति नष्ट होतो 
है ओर सैकड़ों बालक जल जते ओर जल कर मर जाते हं । एक ओर शिकायत 
की जाती है कि देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है ओर दूसरी ओर इतनी बड़ 
धनराशि एक खतरनाक ओर हत्याकारी मनोरंजन के लिए नष्ट कर दी जाती है । 
फटाके बनाने मे जो सम्पदा स्वाहा होती दै, उसे अच्छे कार्य मे लगाया जाय तो 
देश का भला हो सकता है । 


किन्त॒ खेद की बात है कि आजकल त्वोहासो मे दामाद को सौगात में 
मिष्ठात्र के साथ फटाके भी भेज दिये जते ह । क्या जमाई के सम्मान कएने का 
यह अच्छा तरीका है ? किन्तु कौन इस पर विचार करे ? आजं लोगों का 
विवेकदीपक दुद रहा दै । युद्धि पर पर्दा पड़ रहा है । 
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धर्म॑ एकान्त मंगलमय है । आत्मा, समाज, देश तथा अिल विश्व का 
कल्याणकर्ता ओर जाता है । मगर आज धर्म की ज्योति मंद हो रही है । लोग धर्म 
के वास्तविक मर्म को समद्मने का प्रयत नहं करते ओर जो थोडा-वहुत समञ्ते है 
उसे आचरण में नहीं लाते । उनका खयाल है कि धर्म के आचरण से उनके 
लौकिक कार्यो मे वाधा उत्यत्र होगी, मगर यह धारणा नितान्त भ्रमपूर्ण हं । धर्म लोक 
व्यवहार का विरोधी नहीं हं प्रत्युत उते सहो दिशा देने का प्रयत्न करता है । उपे 
हितकर ओर सुखकर वनाता है । 


विवेक से काम लिया जाय तो कौतुहल. श्रुगार सजावट ओर दिलवहलाव क 

तिए की जाने वालो निरर्थक हिसा ते मनुष्य सहज ही क्च सकता है । एसा करके 

वह अनेक अनर्थो से वचेगा ओर राष्ट्र का हित करने में भो अपना योगदान कर 
सकेगा । फटाकों के वदे क्च्यो को यदि दूसरे चिलौने दे दिये जाएंतो क्या 
उनका मनोरजन नहीं होगा ? फटाकों से व्च्यों को कोई शिक्षा नहीं मिलती । 
जोवननिर्माण मे भी कोई सहायता नहीं मिततो । उनकी वुद्धि का विकास नहीं होता। 
उलटे उनके ञ्युलस जाने या जल जाने का खतरा रहता है । समद्यदार माता-पिता 
अपने वालको को संकट में डालने का कार्यं नहीं करते । किस उम्र के वालक को 
कौनसा ितौना देना चाहिए जिसमे उसका वंद्धिक विकार हो सके, इस बात को 
भली-भाति समदम कर जो मातापिता विवेक से काम तेते है वे ही अपनी सन्तान के 
स्ये हितैषी हं । मगर यहां तो वच्चे ओर नौजवान सभो एक घाट पानी पीते हँ 
छोटे व्च्ये तो साधारण ओर छोटे फटाके ही छोडते है मगर समद्मदार नौजवान 
बड़-वड़ फटाके छोड कर॒ आनन्द का अनुभव करते हँ । अगर बड-चूटे लोग सभी 
दूष्टियों से हानिकारक एेसो वस्तुओं का इस्तमाल करना छोड दे तो समाज के गलत 
सिवाज बडी सरलता से खत्म हो सकते है । 


आज शासन का रपैया भो अजीव-सा है । एक ओर शासन के सूत्रधार 
ब्यत-योजना का निर्मण ओर प्रचार करते दै ओर लोगों को यीजों के व्यर्थं उपयोग 
से व्यने का उपदेश देते है, ओर दूसरी ओर फटाके जैसी यीजों के निर्माण की 
अनुमति देते है ओर उनके लिए वाख्द सुलभ करते ह । करोड़ों की सम्पत्ति इन 
फटाकों के सूप में राघछ वन जाती है ओर उसके विधैले धुए से. सारा वातावरण 
विषाक्त वन जाता है । सरकार क्वो इस ओर ध्यान नहीं देवी-यह आश्चर्य की वात 
हे । 


दिवाली ओर होली जैसे त्योहारों पर लोग विशेष रूप से मदिरापान करते है। 
स्वतन्यता परप्ति ते पहत गक्चिजी ने मदितगन उन्द्‌ करने के तिए प्रयार ओर 
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आन्दोलन किया था, किन्तु अब देश स्वतन्र हो गया है ओर गाधीजी के अनुयावियों 
के ही हाय में सत्ता है फिर भी वह वन्द नहीं हो रहा । क्योकि मद्यनिपेध से 
सरकार की आय में कमी होगी ओर मद्यपान करने वाते लेग रुष्ट हो जाएगे तो 
"वोट नहीं देण इस भय से सरकार अव इस ओर ध्यान नहीं देती । कहावत है 
-“योरां कतियां मिल गवे, पहरा किसका देय ।' 


देश राजनीतिक दृष्टि से स्वाधीन हआ तो भारतीय नेताओं ने प्रजातन्र की 
पद्धति पसन्द की । इस पद्धति में प्रजा के नुमाइदों के हाय में शासन रहता है । 
यह पद्धति अन्यान्य शासन पद्धतियों से उत्तम मानी गई है मगर इसकी सफलता के 
लिए प्रजा का सुशिक्षित ओर योग्य होना भी आवश्यक है । जव तक जनसाधारण 
मे नैतिक भावना उच्यकोटि की न हो, आदर्शो ओर सिद्धान्तो की समञ्चन दहो ओर 
व्यापक राष्ट्रहित को व्यक्तिगत हित से ऊपर समञ्नने की प्रवृत्ति न हो तो तब तक 
इस शासन पद्धति की सफलता संदिग्ध ही रहती है । आज देश में प्रजातन्त्र के प्रति 
जो अनास्था उत्पत्र हो रही है, उसका कारण यही है कि अशिक्षित जनता से वोट 
प्राप्त करने के तिए उसको नाराज नहीं किया जा सकता ओर उसमे घुसी हुई 
मदिरापान जैसी बुराइयों के विरुद्ध कदम उठने का भी साहस नहीं किया जा सकता। 
इसमे देश को हानि पर्हूयती है । बालक कितना ही रुष्ट क्यों न हो, मातापिता का 
कर्तव्य है कि वह उसे मार्गं पर जाने से रोके । 


राष्ट की स्वाधीनता के लिए लम्बे काल तक संघर्ष यलता रहा । इस 
सधर्ष में भाग तेने वालों ने लाष्ों की मार इती, गोलियां खाई, कारावास के कष्ट 
सहन किए. क्यों ने अपना सर्वस्व होम दिया । ये सब प्रतिकूल उपसर्ग थे, जिन्हे 
उन्होने शान्ति के साथ सहन किया । किन्तु जब संयर्ष के फलस्वरूप स्वतन्नता 
प्रप्त हुई ओर इन योद्धा को शासन सत्ता मिती तो उनमें से क्यो का अधःपतन 
हो गया, कई भ्रष्टाचार में तिप्त हो गए ओर स्वार्थं साधने लगे । इस प्रकार 
अनुकूल उपसर्ग को वे नहीं सहन कर सके । 


सिह की गुफा मे तपस्या करने वाले मुनिराज की भी यही स्थिति हुई । 
प्रतिकूल परीषह को जीतने मे तो वे समर्थ सिद्ध हए मगर अनुकूल परीष्ह आते ही 
विचलित हो गए । अपनी मर्यादा से बाहर होकर रत्नकम्बल तेने के लिए वे नेपाल 
पये । रास्ते मे कम्बल लुट गया तो दूसरी वार याचना करने में भी उन्होने संकोय 
नहो किया । कठिन यात्रा करके वे पाटलीपुत्र प्ये ओर मन ही मन अपने पुरुषार्थ 
को स्वयं सराहने लो । मगर रूपकोषा ने क्षण भर मे सारा गुड गोबर कर दिया । 
उसने रलक्वल से पैर पौछ कर उसे यों फैक दिया मानों वह कोई फटा हुआ 
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चिथड़ा या पुराना टाट का टुकड़ा हयो । यह देख कर मुनि को अवेश आ जाना 
स्वाभाविक ही था । उन्होने कहा-“सूपकोषा । तु अत्यन्त ही नादान ह 1" 


रूपकोषा बोती-“महाराज । मैने क्वा नादानी की है ? 
मुनि-““मूल्यवान्‌ रत्नकवत का क्या यही उपयोग है ?'" 


रूपकोषा-““तो आपका अभिप्राय यह है कि जो वस्तु मूल्यवान हो उपस का 
उपयोग साधारण काम में नहीं करना चाहिए ?" 


-““इस वात को तो क्च्या-क्व्या समञ्जता है। क्या तुम नहीं समञ्जती ?" 


रूपकोषा-““म तो बी समद्मती हूं पर आप ही इस वात को नहीं समडते। 
आश्यर्य है कि जो बात मुद्रे समञ्माना चाहते है उसे आप स्वयं नहीं समते । 
आप “पर उपदेश कशल बहुतेरेः की कहावत चरितार्थ कर रहे हँ 1" 


` मनि-“सो कैसे ? मैने किस वस्तु का दुरुपयोग किया है ?" 


रुपकोषा-“मोह के उदय से आपकी विवेकशव्ति सो ग्द है इसी कारण 
आप समञ्ज नहीं पा रहे है 1" 


-““क्यो पहेती बुदा रही है 1” 


रूपकोषा-“पहेती नहीं बा रही महाराज । आपके हदय की आग बुद्मा रही 
ह्‌ । मूल्यवान्‌ रत्नकबल से पैर पौछना आप नादानी समते हँ परन्तु रत्नकबल अधिक 
मूल्यवान्‌ है अथवा संयम-रत्न अधिक मूल्यवान्‌ है ? रत्नकबल तो सोने-चादी के ट॒कड़ों 
से खरीदा जा सकता है मगर संयमरत्न तो अनमोल है । तीन लोक का एश्वर्य दे 
कर्‌ भी संयम नहीं खरीदा जा सकता । क्या उसका उपयोग आपने अधम काम के 
लिए नहीं किया है 2" 


रूपकोषा के क्यनों का बाण लक्ष्य पर लगा । मुनि के अज्ञान का पर्दा 
हट गया । मोह का अंधकार सहसा वितीन हो गया । भ्रम भाग गया । वे 
रूपकोषा की ओर विस्मयपूरण दृष्टि से देखने लग । पहले की ओर अब की दृष्टि 
मे आकाश-पाताल जितना अन्तर था, अब तक उन्होने रूपकोषा के जिस सूप को 
देखा था, यह रूप उससे एकदम निराला था । उसमे घोर मादकता थी; इसमे पावनी 
शक्ति थी । वह रूप मार्ग भुलाने वाला था. यह मार्ग बतलाने वाला था, उस स्पने 
उनमें आत्यविस्मृति उत्पत्र कर दी थी, पर इसने स्वरूप की स्मृति जागृत कर दी । 


वास्तव में पदार्थ तो अपने स्वरूप मे जैसे हैः वैसे ही है परन्तु उन्हे देखने 
वालों की वृत्ति विभित्र प्रकार की होती है । दो मनुष्य एक ही वस्तु को देखते हँ 
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मगर एक अपनी दृष्टि का विष उपमे मिला देता है ओर दूसरा उसे दृष्टि के अमृत 
से पूत वना देता है । “यथा दृष्टिस्तथा सृष्टिः" की उक्ति वास्तव में सत्य हं । 


मुनि ने पहले भ रूपकोषा के मुखमण्डल को देखा था ओर अब भी देख 
रहे थे । मगर दस समय की उनकी दृष्टि में अनेक सात्विक भाव भरे हए थे । वह 
सोयने लगे रूपकोषा वेश्या नहीं महान्‌ शिक्षिका है, संयम ओर आत्मा की सरक्षिका 
है। वास्तव में मै भान भूल गया था, पथग्रष्ट हो गया था । रूपकोषा ने मुच 
अधःपतन के गर्त से उबार लिया है । मै अपने संयम रूप चिन्तामणि को गंवाने पर 
उतारू हो रहा था । कृतत्न हूं इस देवी का जिसने स्थिरीकरण आयार का अवलम्बन 
लेकर मुञ्चे पाप से क्या तिया । 


इस प्रसंग से रुपकोषा ने मुनि का मन वदल दिया । उन्होने कहा-“मै 
रूपकोषा पर रोष कर रहा था मगर असली रोष का भाजन तो मँ स्वयं जो 
संयम को मलिन कर रहा. 1” 


बन्धुओ । जो बड़े-बड़े प्रलोभन के सामने भी अपने संयम को स्थिर रखते 
है वे महापुरुष धन्य हैँ ओर उन्हीं का इस लोक ओर परलोक में कल्याण होता है । 





| ६ | 
धर्म ओर कानून का राज्य 
“सव्व जगजीवरक्खणदयट्ठयाए पावयणं भगवया सुकहिञं ।' 


भगवान्‌ महावीर ने उस समय धर्मदेशना प्रारम्भ की जब वे यार घनघातिया 
कर्मो का क्षय करके सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, वीतराग ओर कृतकृत्य हो युके थे । अतएव 
सहज ही यह प्रन उपस्थित हो सकता है कि उनके लिये धर्मदेशना देने का प्रयोजन 
क्याथा? जब वे पूर्ण वीतराग थे, जो कषठ प्राप्त करना था, उसे प्राप्त कर चुके 
थे, तव देशना देने में उनकी प्रवृत्ति क्यों हई ? 


कर्मशास् की दृष्टि से ते कहा जा सकता है कि भगवान्‌ कृतार्थ होने पर 
श्रो तीर्थकर नामकर्म के उदय को वेदन करने के लिए धर्मदेशना देते हँ । धर्मदेशना 
देने से ही वीर्थकर प्रकृति की निर्जरा होती है । यह धर्मदेशना का कारण है । किन्तु 
दूसरी दृष्टि से भगवान्‌ की धर्मदेशना का लक्ष्य है जीव मात्र की रक्षा । सम्पूर्ण 
जगत्‌ के जीवों का रक्षण ही वीर्थकर के प्रवचन का परम लक्ष्य है । यहां जीवों में 
किसी प्रकार का भेद नहीं रखा गया है । भगवान्‌ की देशना मे किसी प्रकार का 
पक्षपात नहीं है, संकीर्णभमाव नहीं है । सा नहीं है कि वे मनुष्य जाति की रक्षा का 
उपदेश दे ओर मनुष्येतर प्राणियों की उपेक्षा करे । शास्त्र मे रक्षण ओर दया इन 
दो शब्दो का प्रयोग किया गया है । वास्तव में रक्षा या दया की भावना समग्रता 
को लेकर टी यल सकती हं । लगडी दया सच्ची द्या नहीं कहला सकती । 


किसी मनुष्य के यार लड़के हँ । यदि वह सन्ततिप्रमी दै तो चारों पर 
उसका समान स्नेह होता है । जो पिता पक्षपात मे काम तेता है किसी सन्तान पर 
स्नेह रखता है ओर किसी पर नही उसे आदर्श पिता नहीं कटा जा सकता । ईसी 
प्रकार जो मनुष्यो ओर कतिपय अन्य प्राणियों की रक्षा एवं दया का ही लक्ष्य रखता 
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है वह पूर्णं दयालु नहीं कहा जा सकता । भगवान्‌ का चस ओर स्थावर सभी जीवों 
पर एक-सा समभाव था । 

प्राणीमात्र की रक्षा वही साधक कर सकता है जो अपने मूल ओर उत्तर 
गुणों की सावधानी के साथ रक्षा करता है । आत्मा अपने स्वभाव से गिर न जाय, 
स्वरूप मे रमण को छोड कर परावो मे रमण न करने लगे. इसके तिए जागृत रहना, 
यह स्वदया है । जो “परदया” के साथ स्वदया का भी पालन करता है, वही अपनी 
आत्मा को बन्धदशा से मुक्त करके निर्बन्ध दशा की ओर ले जाता है । यही प्रवयन 
का उदेश्य है | 


महारभ की बात बतला कर प्राणियों की रक्षा की ग्ई इसके तिए प्रभु .की 
वाणी निमित्तभूत हुई । द्रव्य प्राणियों की रक्षा की, यह द्रव्यदया है । आत्मा में 
तृष्णा कम हो गर्ह, परिग्रह को बढाने के तिए हदय मे होने वाती उथलःपुयल मिट 
गई, यह भावदया हे । 


दारू बनाने वाते को अगर दारू बनाने का त्याग करा दिया जाय तो उसे 
आर्थिक हानि होगी, मगर दारु के उपयोग करने वाले को ओर क्ये वाले को लाभ 
भी होगा । मानव-जीवन इतना तुच्छ नहीं है कि दो पैसे पैदा करने के लिए दुर्व्यसन 
ओर हिसा की वस्तु क्यी जाय । थोडे से पैसों के लिए आत्मा को पाप से मलिन 
एवं कर्मो से भारी बनाना कदापि विवेकशीलता नहीं है । मनुष्य को कमस कम 
अपनी आत्मा पर तो दया करनी ही चाहिए ओर इसके लिए आवश्यक है कि उसे 
पापो से क्याया जाय । पपो से ब्यने के लिए ही भोगोपभोग की मर्यादा की 
जाती है । भोगेपभोग परिमाण त्रत के विवेयन में कर्मादानों का कथन यत्‌ रहा ह। 
दन्तवाणिज्य ओर लाक्षावाणिज्य के विषय में कहा जा युका है अब आगे रसवाणिज्य 
पर वियार करना है । = 


(८) रसवाणिज्ज ( रसवाणिज्य ) रस शब्द्‌ के अनेक आशय ग्रहण किय जा 


सकते ह परन्तु कर्मादान के प्रकरण में मदिरा, मधु ओर चर्बी अदि को ही प्रमुख . 


समञ्नना चाहिए । इन पदार्था के सेवन से दव्य ओर भार्वहिसा होतो है, अतएव इनका 
व्यापार भी घोर हिसा का कारण हे । 


| “रसवागिज्य' मेँ जो रस शब्द है उससे षट्‌ रस वाला अर्थं नहीं लिया जाना 
चाहिए । यह अर्थ लिया जाय तो समस्त खाद्य पदार्थो का व्यापार करना कर्मादान मे 
गर्भित हो जाएगा, जो सर्वया व्यवहार विरुद्ध होगा । 


~~~ क = = क 
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कई आचार्य घी-दुध के विक्रय को भी रसवाणिज्य कहते हँ । इसमे सन्देह 
नहीं कि भारतवर्ष मे प्रायीन काल में दुध, घृत का वेयना निन्दनीय समञ्जा जाता था। 
मनुस्मृतिकार ने तो यहां तक कह दिया है ? 

व्यहेण शूद्रो भवति ब्राह्मणः सीरविक्रयात्‌ । अर्थात्‌ कोई ब्राह्मण यदि दुध 
केयता है तो वह तीन दिनों में ब्राह्मण नहीं रहता शुद्र हो जाता हे । 


यद्यपि मनुस्मृति में सिर्फ ब्राह्मण के लिए ेसा कहा गया है फिर भी इससे 
दुग्ध विक्रय गर्हित है यह आभास तो मिलता ही है । तब श्रावक दूध कैसे क्य 
सकता है ? यह विचारणीय है । क्योकि श्रावक का दर्जा ब्राह्मण से निम्न नींद 
सकता । भारत की साधारण जनता भी दुध कयना नफरत की निगाह से देखती आ 
रही हं । लोग दध केना पूत बेयना समद्रते थे । छाछ बेयना तो भारत में कलंक 
की बात गिनी जाती थी । 


जैसे जैनायार्यो ने श्रावक के कर्मो का विवेयन किया है ओर पर्याप्त 
ऊहापोह किया है, उसी प्रकार वैदिक स्मृतियों मे ब्राह्मणों के कर्मो का भी विवेयन 
किया गया है | 


किन्तु पूर्वकालीन जीवन व्यवस्था मे ओर वर्तमानकालीन व्यवस्था में बहुत 
अन्त्र पड़ गया है । परिस्थितियां एकदम भित्र प्रकार कौ हो गई हं । 


आज पैसा देने पर भी शुद्ध वस्त॒ का मिलना कठिन हो गया है । दुध, 
धी तथा अन्य खाद्य पदार्थो मे मिलावट की जाती है, सरकार की ओर से मिलावट 
को रोकने के लिए तथा मिलावट करने वालों को दण्डित करने के लिए अलग से 
पदाधिकारी नियुक्त किये जते है । उन पर प्रयुर धन व्यय किया जाता है मगर 
आज के जीवन में इतनी अधिक अप्रामाणिकता प्रवेश कर गर्ह है कि सरकार का 
कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पा रहा । अप्रामाणिकता पर नियन्त्रण करने के लिए 
नियुक्त बहुत से पदाधिकारी स्वयं अप्रामाणिकता मे सम्मिलित हो जते हैँ । वे रिश्वत 
लेकर अप्रामाणिकता मे सहायक बन जते ह ओर धड्ल्ले के साथ सब प्रकार की 
बेर्ईदमानी होती रहती है । जैसे-जैसे इलाज किया जाता है वैसे-वैसे बीमारी भी बढती 
जाती है । कहा भी है मर्ज बढता गया ज्यु-ज्युं दवा की' । यह कुयक्र कदां 
जाकर समाप्त होगा, नहीं कहा जा सकता । शासन की आर से नवीन-नवीन नियम 
ओर कानून बनाये जाएं ओर लोग नये-नये रास्ते खोजते जाएं तो देश किस 
अधःपतन के गड्ढे मे गिरेगा, भगवान्‌ ही जाने । 


सचमुच में समाज का सुधार कानून के बल पर नहीं हो सकता । दण्ड 
का भय अनैतिकता का उन्मूलन नहीं कर सकता । यह बात अब तक की स्थिति से 


न ययया का 
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स्पष्ट समदम में आ जानी चाहिए । अब तक के कानूनों ने अनैतिकता ओर | | 
अप्रामाणिकता को रोकने के बदले उन्हे बढ़ावा ही दिया है ओर भविष्य मे भी एेसा | 
ही होने की संभावना है । 

तो फिर अनैतिकता का अन्त किस प्रकार किया जाय ? क्या यह उचित 
होग कि इस सम्बन्ध के सव कानून समाप्त कर दिये जाएं ओर लोगों को पुरी 
स्वतन्नता दे दी जाय कि वे जो चाहे करः सरकार उन्हे नहीं रोकेगी । मगर एेसा 
करने की भी आक्श्यकता नहीं ओर यह अभीष्ट भी नहीं हो सकता, आवश्यकता इस 
वात की है कि जनता के मानस में धर्म ओर नीति के प्रति आस्था उत्पत्न की जाय। 
धर्म जर सीति के प्रति जब आस्था उत्पत्र हयो जाएगी, तब निश्चय ही लोगों के हदय 
मे परिवर्तन दोग ओर हदय में परिवर्तन होने से अनैतिकता ओर अप्रामाणिकता का 
अधिका मे अन्त आ सकेग । जो शासन धर्मनिरपेक्ष नही, धर्मसपिक्ष होगा वही 
प्रजा के जीवन में निर्मल उदात्त ओर पवित्र भावनाएं जागृत कर सकेगा । 


| 
| 
| 
| 

सूखते हुए वृक्ष को हरा-भरा रखने के लिए जैसे पत्तो पर पानी छिडकना | 
असफल प्रयास है. उसी प्रकार प्रजा में बठ्वी हुई अप्रामाणिकता को रोकने के लिए | 
कानुनों का निर्माण करना भी निरर्थक हं । वृक्ष को हरा-भरा रखने के लिए उसकी | 
जडं मे पानी सींयने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जनसाधारण के जीवन को | 
शुद्ध ओर जीतिमय बनाये रखने के तिए उसमें धर्ममाव जागृत करना उपयोगी ह । | 
धर्ममाव से जीवन मे जो परिवर्तन होता दहै वह स्थायी ओर ठोस होता है । दण्ड | 
के भय में यह सामर्थ्यं नहीं हे । | 


इसी कारण भगवान्‌ महावीर ने दण्डविधान का नही, प्रम का, धर्म का मूग 
बतलाया है । उन्होने मनुष्य के हदय को परिवर्तित कर देने पर जोर दिया ह । 
विचार को सम्यक्‌ बना देने अर्थात्‌ सही दिशा देने की आक्श्यकता दर्शयी ह । 
विचार की शुद्धि होने पर आचार अपने आप ही शुद्ध हो जाता हं । 


धर्मशास्न का राज्य मन पर ओर कानून का राज्य तन पर होता है । 


गांधीजी ने अपने जीवनकाल मे शराबबन्दी पर बहुत जोर दिया था । मगर 
वर्तमान शासन व्यापक रूप मे मद्यनिषध करने मे हिक रहा है । किसे-किसी प्रान्त में 
मद्यनिषेध का कानून बना भी तो पूरी तरह सफल नहीं हो सका । कानून के साय 
जनता में धर्ममावना उत्पतन किये बिना सफलता प्राप्त होना शायद ही संभव हो सके। 


महुआ, खजूर, चावल; ताड, गुड आदि चीजों को मद्य बनाने के, लिए 
सडाया जाता है । जीव-जन्त॒ओं की उत्पत्ति होने पर ही उसमे सड़ंद पैदा होती है। 
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इससे स्पष्ट है कि इसमे जीव-जन्तुओं की उत्पत्ति अनिवार्य है । हर तरह की शराब 
मे चीजों को सडाना आवश्यक होता है । अतएव मदिरा बनाना, बेयना ओर पीना, 
सभी घोर पाप का कारण है। 

मदिरा पीने से क्या-क्या हानियां होती ह, यह बतलाने की आवश्यकता नही। 
वे हानियां इतनी प्रकट हैँ कि प्रत्येक मनुष्य उनसे परिचित है । मदिरा बुद्धि को, बल 
कोएवं कीर्ति को नष्ट कर देती है 


बुद्धि लुम्पति यद्द्रव्यं मदकारितदुच्यते । 


बुद्धि का विनाश या लोप करने वाती जितनी चीजें है वे सब मदिरा श्रेणी 
मे गिनी जाती है । क्योकि उनका परिणाम लगभग एक-सा होता है । 


जिसका उपयोग निषिद्ध हो, जिसका उपयोग अत्यन्त हानिकारक हो, जीवन 
को बर्बाद करने वाला हो ओर जिसको लोग घृणा की दृष्टि से देखते हो, उसका 
वाणिज्य क्यों किया जाय ? अपने ओर अपने परिवार की उद्र पूर्ति के लिए दूसरे 
लोगों के जीवन को नष्ट करने मे सहायक होना समद्मदार मनुष्य का काम नहीं है । 
जिस मदिरापान से हजारो का जीवन भयानक अभिशाप बन जाता है, हजारों परिवार 
नष्ट हो जते है ओर दुर्गति को प्राप्त होते है उसका व्यापार भले आदमी के लिए 
कैसे उचित है । श्रावक एसा व्यापार कदापि नहीं करेगा । उद्रपर्ति के साधनों की 
कमी नहीं है । वह कोई भी अन्य धधा करके अपना निर्वाह कर तेगा, गरीबी में 
जीवन व्यतीत कर लेगा, परन्तु एसे विनाशकारी पदार्था के व्यापार में प्रत्यक्ष या परोक्ष 
` सूप में सम्मिलित नहीं होगा । 


दस प्रकार के खरकर्म करने से बाह्य ओर आन्तरिक दोनों प्रकार की हानियां 
होती ह, अतएव वीतराग भगवान्‌ की वाणी के अमृत का आस्वादन करने वाला 
श्रावक इसी रसवाणिज्य से अक्श्य दुर रहेगा । उसे तो परम श्रेयोमय प्रशम का 
लोकोत्तर रस प्रवाहित फरना है, अनन्त जन्मों का लाभकारी वाणिज्य करना है । व्ह 
अपने परिवार, ग्राम, नगर ओर देश मे उपशम को वितरण करेगा ओर अपने तथा 
दूसरों के कल्याण में सहायक बनेगा । 


आनन्द जब भगवान्‌ महावीर के निकट त्रत ग्रहण करके घर प्हूया तो 
उसने तुरन्त टी अपनी धर्मपत्नी शिवानन्दा को भी व्रत ग्रहण करने को भजा । एेसे 
अनेक श्रावको ने ज्ञान ओर उपशम का वितरण किया है । उन्होने गृहस्थी में रहकर 
मदिरास न पिला कर ज्ञान का रस पिलाया । ओर अपना भी कल्याण किया । 
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भंग भी मदिरा की छोटी बहिन है । नासमञ्म लोग ज्ञान ओर उपशम का 
रस नहीं पिला कर उत्सवो के अवसर पर उन्मत्त बनाने वाला रस पिलाते हँ । मदिरा 
जैसी नशीती वस्तुएं थोडी-सी तरी परैया कर भीतर का रस यूप लेती ह । मजटूरो 
ओर पिषठड वर्ग के लोगो की स्थिति इसी कारण खराब होती है कि वे शराब जैसी 
चीजों का उपयोग करते है । इन मादक पदार्थो के यगुल मे पड कर वे अपने सारे 
परिवार को विनाश की ओर ले जते ह । पहले तो लोग कतुहल से प्रेरित होकर 
नशीती यीज का सेवन करते है मगर धीरेःधीरे व्ह अपने अधीन बना तेती है । 
अतएव समद्मदार मनुष्य किसी के आग्रह से अथवा कतहल से भी मादक द्रव्य के 
सेवन की शुरुआत नहीं करे । 


भगवान्‌ महावीर ने कहा-+“हे मानव ] तुब जो बुद्धि मिती है वह नष्ट करने 
के लिए नहीं । अतएव तु एेसा रस ले ओर दे कि जिससे तेरा तथा समाज का 
कल्याण हो । 


मुनि स्थूलभद्र ने स्वयं ज्ञान का अमीरस प्राप्त करके वेश्या को दिया । उस 
रस के आस्वादन से वेश्या का वेश्यापन जाता रहा । उसमे श्राविका के रूपका 
प्रादुर्भाव हुआ । अब वही वेश्या अपने कामःरस को त्याग कर भूलेभटके तपस्वी को 
सन्मार्ग पर ला रही है । उसने एसे अद्भुत कौशल के साथ तपस्वी के जीवन में 
परिवर्तन किया कि तपस्वी भी दग रह गया । तपस्वी जब होश मे आए तो 
वोले-'“सुपकोषे । तु ने मुम्रे तार दिया । मोह ओर अज्ञान का अन्धकार मरी दृष्टि 


के सामने छा गया था ओर उस्म मेरा चित्त भटक गया था । तू ने आलोकःपुज 


बन कर सच्ची राह दिखला दी । तु ने चिकित्सक की तरह मेरे मन की व्याधि को 
दूर कर दिया । अब मेरे मन का मल धुल गया है । तेरे उपकार सेम धन्यो 
गया । मेरे गिरते जीवन कोतु ने क्वा लिया । मैं नहीं समञ्म पाया कि महामुनि 
स्थूलभद्र ने यहां क्या साधना की थी ? चतुर चिकित्सक पहले विरेचन की दवा देकर 
फिर रोगनाशक दवा देता है इसी प्रकार तु ने पहले मुञ्चे भटका कर बाद मे ओषध 
दी हे 1” 


इस प्रकार तपस्वी ने रूपकोषा के प्रति कृतज्ञता प्रकट की, रूपकोषा ने 

उत्तर मे कहा-““मुनिवर ! मैने अपने कर्तव्य का पालन किया है, इसमे अधिक कछ 
भी नहीं किया । महामुनि स्यूलभद्र ने टी मुञ्च यह सीख दी थी । उसी का यह 
परिणाम है । इसमे मेरी किचित्‌ भ बडाई नहीं है ।. स्थूलभदर न मरे जीवन को मोड 
दिया ओर उन्होने ही मुञ्चे सेवा कएने का यह तरीका सिखलाया हे । उन्हीं के शुभ 
समागम से मैने धर्म का मालमय पथ पाया है ओर मैं श्राविका धर्म का पालन करः 
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रही ह । व्यवहार मे महाजन का क्च्या यदि जानवुञ्म कर एेसा लेन्देन करे जिससे 
आर्थिक हानि हो तो उसका पिता नाराज होता है उसी प्रकार मेरी माता मुञ्जसे 
अप्रसन्न ह । किसी ने कहा है-“सलज्जा गणिका नष्टा अर्थात्‌ वेश्या यदि लज्जा करे 
तो बर्बाद हो जाती है । परन्तु मेरा जीवन अब बदल चुका है । माता असन्तुष्ट है . 

मै उन्न भी राह पर लाने का प्रयत्न कर रही हू । मूत्रे सन्तोष ओर प्रसरता हे 
कि आपको अपनी पदमर्यादा का भान हो गया 1" 


जिन्हयने ज्ञान का रस पिया हो वही दूसरों को सुधारने के तिए प्रयत्नशील 
होता है । देवर के प्रयत्न से भो वह धर्म से विचलित नहीं होता, साधारण मनुष्य 
कीतो बात ही क्या? 


इसके लिए प्रत्येक साधनापरायण व्यक्ति को यार बातें ध्यान में रखनी 
याहिये-9) स्थिर आसन ® स्थिर दृष्टि @ मित भाषण ओर ४) सद्विचार में 
निरन्तर रमणता । इन चार बातों पर ध्यान रखने वाला लोक-परलोक मे लाभ का 
भागी होता हे । 


रूपकोषा धर्म के मार्गं पर चलने लगी । वह श्राविका के योग्य सभी 
व्यवहार कर रही थी । सामायिक अदि आवश्यकं का अनुष्ठान करती थी । जब 
वेश्या के समान गन्दा जीवन व्यतीत करने वाती अपना जीवन सुधार सकी है तो 
साधारण मनुष्य के लिए धर्म मार्ग पर यलना कौन कठिन बात है । काती मैती दीवार 
चूना (्षफेदी) का हाय फेरने से चमक उठती है तो क्या मलिन मन निर्मल नहीं हो 
सकता ? दीपावली के अवसर पर मकान की सफाई की जाती हैतोमन की भी 
` सफाई करनी यहिये । मन की सफाई से आत्मिक गुण उज्ज्वल होते है ओर जीवन 
पावन बन जाता है । यही कल्याण का मार्ग है । 
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मादक वस्तु व्यापार 


श्रुति मुक्ति के प्रमुख अगो मे से एक है । मनुष्य का जीवन प्राप्त हो जाने 
पर भी यदि ज्ञानी महापुरुषों की अनुभवपूत वाणी को श्रवण करने का अवसर न मिले 
तो वह निरर्थक हो जाता है । जिन महापुरुषों ने दीर्घकाल पर्यन्त एकान्त शान्त | 
जीवनयापन करते हए तत्व का चिन्तन'मनन किया है, उनकी वाणी के श्रवण का लाभ | 
जीवन के महान्‌ लाभोंमेसेएक ह । 


| 
प्रश्न हो सकता है कि वह श्रुति कौन-सी है जो मुक्ति का अग है ? धर्म ओर | 


साधना के नाम पर प्रतिदिन हजारों बाते सुनते आ रहे हँ । मुक्ति एक है ओर | 
उसके उपदेशक अनेक है। उनके उपदेशों मे भी समानता नहीं है। एसी स्थिति मे | 
किसका उपदेश सुना जाये ? किमे मान्य किया जाये ? क्या साधना के नाम पर 
सुनी जाने वाती सभी बातें श्रुति ह ? 


कर्णगोयर होने वाले सभी शब्द श्रुति नहीं ह। कानों वाले सभी प्राणी सुनते ह! 
सुनने के अनन्तर श्रुत शब्द्‌ लम्बे समय तक दिमाग मे चक्कर खाता रहता है। श्रोता 
उसके अभिप्राय को अवधारण करता है। किन्तु यदि श्रोता संज्ञावान न हो तो उसका 
श्रवण व्यर्थं जाता है । करई प्राणी एसे भी है जो श्रोत्र इन्द्रिय से युक्त होते हँ 
किन्तु अमनस्क होते है। उनमे मन नामक करण नहीं होता जिसके आश्रय से विशिष्ट 
चिन्तन-मनन किया जाता है। वे शब्दों को सुनकर भी लाभ नहीं उठा सकते। कछ 
प्राणी एसे है जो श्रोबेन्दरि ओर मन दोनों से सम्पन्न होते हँ किन्तु उनका मन विशेष 
रूप से पुष्ट नहीं होता। उन्हे भी श्रवण का परा लाभ नहीं होता। पुष्ट मन वालों 
मे भी कोई-कोई मतीन या मिथ्यात्वग्रस्त मन वाले होते हँ । वे शब्दों को सुनते हैः । 
समञ्मते है ओर उन पर मनन भी करते है। परन्तु उनकी मनन धारा का प्रवाहं 
विपरीत दिशा मे बहता है, अतएव वे कल्याणकर विचार न करके अकल्याणकारी विचारो 
को ही स्थान देते है। उनको भ श्रुति का यथार्थ लाभ नहीं मिलता 


/ 
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श्रुति दो प्रकार की है- अपरा ओर परा। ऊपर जिस श्रुति के विषय में कहा 
गया है वह सब अपरा श्रुति कहलाती है। यह सामान्य श्रुति है जो व्यावहारिक 
प्रयोजन की पूर्ति करती है। परा श्रुति पारमार्थिक श्रुति है जिसके दारा मानव अपनी 
आत्मा को ऊपर उठाता है। उसमे आत्मा को अपने स्वस्प का बोध होता है. तप, 
क्षमा, अहिसा आदि सदगुणों की भावना जागृत होती है ओर क्रोध, मान, माया, लोभ, 
हिसा आदि की भावना दूर भागी है। इसी परा श्रुति को ज्ञानी पुरुष मुक्ति का 
अग मानते हं। यह श्रुति सर्वसाधारण को दुर्लभ है। 


संसार के अनन्तअनन्त जीवों मे से विरते टी कोई परा श्रुति का संयोग पाते हैँ 
ओर उनमें से भी कोरई-कोई ही ग्रहण करने में समर्थ होते है। ग्रहण करने वालों में 
से भी कोई विरले मानव ही उसे परिणत करने में समर्थ होते है। 


भूमि मे डाले गये सभी बीज अकरित नहीं होते। इसमे किसान का क्या दोष 
है? कदाचित्‌ समस्त बीज भी नष्ट हो जार्येतो भी किसान क्या करे ? बीजों के 
अक्रित होने मे कई कारणों की आवश्यकता होती है। उनमें से कोई एक न हज तो 
बीज अंकुरित नहीं होता। इसी प्रकार व्याख्याता ज्ञानीजनों के क्यनों को श्रवण कराता ` 
है। मगर श्रवण करने वालों की मनोदशा अनुकूल न होगी तो श्रवण सार्थक नहीं हो 
सकेगा। जिनका भाग्य ऊचा है या जो उच्यकोटि के पुण्यानुबन्धी पुण्य से युक्त है 
ओर जिनकी आत्मा सम्यक्त्व से उज्ज्वल है या जिनका मिथ्यात्वभाव शिथिल पड 
गया है. वही मनुष्य श्रुति से वास्तविक लाभ उठा सकते है! 


गृहस्थ आनन्द ने वीतराग की वाणी श्रवण की, ग्रहण की ओर उसका परिणमन 
किया। उसी का प्रसंग यहां यल रहा है। भोगोपभोग व्रत के कर्म विषयक अतिचारें 
का जिन्हे कर्मादान कहते है विवेचन चल रहा है। कल रसवाणिज्य के विषय मे का 
गया था। 


मद्य का व्यवसाय करना खर-कर्म है। पूर्वकाल में मद्य का उपयोग कम होता 
था। उस समय की प्रजा में भो की लालसा कम थी। अतएव भोग्य पदार्थो का 
भी आज की तरह प्रचुर मात्रा मे आविष्कार नहीं हआ था। उस समय के लोग 
बहुत सादगी के साथ जीवन व्यतीत करते थे । ओर स्वल्प सन्तोषी होने के कारण 
सुखी ओर शन्त थ। आज वह बात नहीं है। भतिभेति की मदिराएं तो आजकल 
बनती ओर बिकती ही ह अन्य पदार्था मे विशेषतः दवाइयों मे भ उनका सम्मिश्रण 
होता है। एलोपथिक दवाएं जो द्रव रूप मे होती है उनमें प्रायः मदिरा का संयोग 
पाया जाता है जो लोग मदिरापान के त्यागी ह उन्हे विचार करना चाहिये कि एसी 
दवाओं का सेवन कैसे कर सकते है 7 
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बहुत-से लोग लोभ-लालय में पड़ कर मदिरा बनते या वेयते है। वे समञ्जते दै 
कि इस व्यापार में हमें बहुत अच्छा मुनाफा मिलता है। किन्तु ज्ञानीजन कहते है- 
तूने पैसा इकट्ठा कर लिया है ओर एेसा करके, एूला नहीं समा रहा, यह सव तो 
ठीक है, मगर थोड़ा इस बात पर भी विचार कर कितने कर्म का भार अपनी 
आत्मा पर कितना बढा तिया है ? जब इन करमां का उद्य अयेगा ओर प्रगाढ 
दुःख-वेदना का अनुभव करना पड़ेगा, उस समय क्या वह पैसे काम आयेगे ? उस 
धन सेदुखकोकैमे दूर किया जा सकेगा ? पैसा परभव में साथ जा सकेगा ? 


डालडा तेल का निर्माता ्टुरी यलाता नहीं दीख पड़ता, मगर वह प्रयार करता 
है-हम देश की महान्‌ सेवा कर रहे ह। यह वनस्पति का धी है पौष्टिक वस्तु है। 
लोग इसका अधिक सेवन करेगे तो दुध की वचत होगी ओर बच्चों को दूध अधिक 
सुलभ किया जा सकेगा । 

इस प्रकार जनता के जीवन के साथ खिलवाड की जाती है ओर उसे देशसेवा 
का जामा पहनाया जाता है। डालडा का तो उदाहरण के तौर पर ही उल्लेख किया 
गया है। आज एसी अनगिनत चीजें चल पडी ह जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिये 
अत्यन्त हानिकारक हैँ मगर उनके निर्माता लुभावने विज्ञापन करते हैँ ओर जनता उनके 
चक्कर मे आ जाती है। इनके वनाने मे अपरिमित जीवों की हिसा होती है, परन्तु इस 
ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। 


मद्यपान पर आज कोई अंकुश नहीं है। बहुत-से अच्छे ओर धार्मिक संस्कार वाले 
घरों के नवयुवक भी बुरी संगति में पड़ कर भूले-भटके इस महा अनर्थकारी एवं 
जिन्दगी को वर्वाद्‌ कर देने वाती मदिरा के शिकर हो जाते है! इस आर विवेकशील 
जनों का ध्यान आकर्षित होना चाहिये ओर अपनी संतान को मदिरा पीने की लत 
वालों दुर्व्यसनियों की संगति से दुर रखना याहिये। जिस घर मे मदिरा का प्रवेश एक 
बार हो जाता है समदम `तीजिये वह घर बर्बाद हो गया। उसके सुधरने ओर सम्भलने 
की आशा बहुत ही कम रह जाती है। अतएव महाहिसा से निर्मित तथा शरीर ओर 
दिमाग को अत्यन्त हानि पहुचाने वाती मदिरा जैसी मादक वस्तुओं का व्यापार ओर 
सेवन श्रावक के लिये वर्जनीय कहा गया है। 


(9 विसर वाणिज्जे विष वाणिज्यौ- विष का ओर विषैले पदार्थ का व्यापार 
करना विष वाणिज्य कहलाता हे। 


सोमिल. संखिया, गांजा, अफीम आदि अनेक प्रकार के विष होते है। ये सभी 


एसे पदार्थ है जो जीवन की पोषण शक्ति पर घात करते ह ओर प्राण हानि भी 
करते है। एसी वस्तुओं का व्यापार अनेक दृष्टिं से वर्जनीय है। प्रथम तो यह 
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व्यापार लोकनिन्दित होने से किसी सदगृहस्थ के योग्य नहीं है। दुसरे हिंसा आदि अनेक 
घोर अनर्थो का भी कारण है। इनके सेवन से सिवाय अनर्थ के कोई लाभ नही 
होता। | 

तमाल भी विषैले पदार्थो मे से एक है ओर आजकल अनेक रूपों मं इसका 
उपयोग किया जा रहा है। तमाघू को लोग साधारण चीज या साधारण विष समञ्चन 
लो है किन्तु यह उनका भ्रम है। तमा का पानी अगर मच्छर या मक्खी पर 
डक दिया जावे तो वे तडफड़ा कर मर जति हँ! यदि तमाघू न खाने वाला 
अकस्मात्‌ तमाखू खा ते तो उसे चक्कर आने लगते है। उसका दिमाग घूमने लगता 
है ओर जव तक वमन न हो जाये तव तक उसे चैन नहीं पडता । क्या आपने 
कभी विचार किया है कि एसा क्यों होता है ? 


वास्तव में मनुष्य का शरीर तमाघू को सहन नहीं करता। शरीर की प्रकृति से वह 
प्रतिकूल है। शारीरिक प्रकृति के विरुद्ध मनुष्य जब तमाखू का सेवन करता है तो शरीर 
की ओर से यह चेष्टा होती है कि वह उसे बाहर निकाल फेके। इसी कारण वमन 
होता है। बीडी, सिगरेट, या हुक्का आदि के दवारा जव तमाखु का सेवन किया जाता 
है तो शरीर पर दोहरा अत्याचार होता है। तमाखू ओर धु्ओं दोनों शरीर के लिये 
हानिकारक है। जब कोई मनुष्य देखादेखी पहलेपहल बीडी-सिगरेट पीता है तव भी 
उसका मस्तक चकराता है ओर भिर मे जोरदार पीडा होती है। किन्तु मनुष्य इतना 
विवेकहीन बन जाता दै कि प्रकृति की ओर से मिलने वाती चेतावनी की ओर तनिक 
भ ध्यान नहीं देता ओर कष्ट सहन करके भी अपने शरीर मे विष घुसेडता जाता 
है। धीरे-धीरे शरीर की वह प्रतिरोधक शक्ति क्षण हो जाती है ओर मनुष्य उसे समञ्च 
नहीं पाता। 


कई लोग तमाल सुघते है। एेसा करने से उनके आसपास वैठने वालों को 
कितनी परेशानी होती है। इस प्रकार तमा का चूसना, पीना ओर सुधना सभी शरीर 
के लिये भयानक हानिकारक है। आखिर जो जहर है वो लाभदायक कैसे हो सकता 
ह ? 


शरीरःविज्ञान के वेत्ताओं का कथन है कि जो बीमारियां अत्यन्त खतरनाक समी 
जाती है, उनके अन्य कारणों में तमाघू का सेवन भी एक मुख्य कारण ह। क्षय 
ओर कैसर जैसी प्राणलेवा बीमारियां माघ के सेवन से उत्पतन होती हं। कंसर कितनी 
भयंकर बीमारी है, यह कौन नहीं जानता ? चिकित्सा विज्ञान ओर शरीर विज्ञान के 
विकास के इत युग में भी कैसर अब तक असाध्य वीमारी समद्मी जाती हं। हजारों 
मेँ से कोई भाग्यवान्‌ बचे तो भले हो वच जाये अन्यथा कैसर तो प्राण लेकर टी 
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पिण्ड छोड्ता टै । अनुभवी लोगों का कथन है कि पचहत्तर प्रतिशत लोगों को 
तमाल के सेवन से यह बीमारी उत्पत्न होती है । 


आचघिर मनुष्य का विवेक इतना क्षीण कसे हो गया है कि वह अपने जीवन 
ओर प्राणों की परवाह न करके जहरीते पदार्थो का सेवन करने पर उतारू हो गया 
है। अपने हाथों अपने पाव पर कल्हाडा मारने वाला क्या बुद्धिमान कहा जा सकता 
है ? यह एक प्रकार का आत्मघात है । 


पाश्यात्य डाक्टसों ने तमाघू के सेवन से होने वाती हानियों का अनुभव किया है 
ओर लोगों को सावधान किया है। पर इस देश के लोग कब इस विनाशकारी चगुल 
से छुटकारा पायेगे । 


आपको शायद विदित हो. कि तमाखु भारतीय वस्तु नहीं है। प्रायीनकाल में इसे 
भारतवासी जानते तक नहीं थे । यह विदेशों की जहरीती सौगात है ओर जब विदेशी 
लोग इसका परित्याग करने के तिये आवाज बुलन्द कर रहे ह तब भारत में इसका 
प्रयार बठता जा रहा है । आज सैकड़ों प्रकार की नयी-नयी छाप की बीडियां 
प्रयलित हो रही हं । 


भारत के व्यापारी जनता के स्वास्थ्य की उपेक्षा करके प्रायः पैसा कमाने की 
वृत्ति रखते हँ । अन्य देशों मे तो देश के तिये हानिकारक पदार्थो का विज्ञापन भी 
समाचार पत्रं मे नहीं छापा जाता, मगर यहां एसे आकर्षक विज्ञापन छि जते हँ 
कि पटने वाले का मन उसके सेवन के तिये ललया जाये तो कोई आश्चर्य की बात्‌ 
नहीं है । 

जो व्यापारी बीडी, जर्दा, सिगरेट, सुघनी आदि का व्यापार करते है वे जहर 
फलान का धन्धा करते हैँ । समद्मदार व्यापारी को इस धन्ये से बचना चाहिये । 

जनता का दुभग्य है कि आज बीडीसिगरेट अदि की विक्री एक साधारण 
बात समद्मी जाती है । कोई वस्तु जब समाज मे निन्दनीय नहीं गिनी जाती तो 
उसके विक्रय ओर ले जाने लाने आदि की खुली ट मिल जाती ह किन्तु एेसे उदार 
हदय लोग कम ही मितेगे जो इन दविषैती क्स्त॒ओं के विक्रय का त्याग करद्‌ । जो 
एसा करेगे वे कर्तव्यनिष्ठ समन्ने जायेगे । 


दुर्बल हदय मनुष्य प्रायः अनुकरणशील होता है। वह कमजोरी को जल्द पकड़ 
लेता है । जिसकी विचारशक्ति प्रौढ है वह अन्धानुकरण नहीं करता । अपने विदेक 
की तराजु पर कर्तव्य-अकर्तव्य को तोलकर निर्णय करता है । वह जनता के लिये 
हानिकारक वस्तु वेच कर उसके साथ अन्याय ओर धोखा नहीं करता । देश ओर 
समाज के अहित में वह निमित्त नहीं बनता । 
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जो यीज विष के नाम से अधिक प्रसिद्ध टै या जो विष एकदम प्राणनाश 
> करता है, उससे लोग भय खाते हँ चौकते हैँ किन्तु तमाखू विष एसा विष है जो 
धीरे-धीरे जीवन को नष्ट करता है ओर जिनका जीवन नष्ट होता है उन्हे ठीक तरह 
पता नहीं यलता। इस कारण लोग उसके सेवन को बुरा नहीं सम्मते । 


अधिक से अधिक १०५२ रोटियों से मनुष्य का पेट भर जाता है मगर बीडी 
ओर सिगरेट पीतेपीते सन्तोष नहीं होता। करई लोग अनेक बंडल या पैकेट 
वबीडी-सिगरेट के पीकर समाप्त कर देते है। मगर इस प्रकार तमाखू के सेवन से शरीर 
विषैला हयो जाता है। वह विच्छ का भी वाप बन जाता है । 


जित मनुष्य का शरीर तमाखू के विष से विषैला हयो जाता है उसका प्रभाव 
उसकी सन्तति के शरीर पर भी अवश्य पड़ता है। अतएव तमाखू का सेवन करना 
अपने ही शरीर को नष्ट करना नहीं है, बल्कि अपनी सन्तान के शरीर में भी विष 
घोलना ह। अतएव सन्तान का मंगल चाहने वालों का कर्तव्य है कि वे इस बुराई से 
वये ओर अपने तथा अपनी सन्तान के जीवन के लिये अभिशाप रुप न बनें 


कहते हँ संखिया का सेवन करने वाले पर विच्छ का असर नहीं पडता, यहां 
तक कि सर्दी-जुकाम उपे नहीं होता। उसके लिये कोई दवा कारगर नहीं होती। उसका 
बीमार होना ही मानों अन्तिम समय का आगमन है। उसे कोई ओषध नहीं बया 
सकतो। 


यहां तक द्रव्यःविष के विषय मे कहा गया है, जिससे प्रत्येक विवेकवान्‌ गृहस्थ 
को ब्यना चाहिये। किन्तु पूर्ण त्यागी को तो भावविष से भी पूरी तरह बयने का 
निरन्तर प्रयास करना है। उनका जीवनत्याग एवं तपश्चरण से विशुद्ध होता है, अतएव 
वे दरव्यःविष का ही सेवन नहीं करते, पर भावःविष से भी मुक्त रहते हैं । 


कामक्रोध आदि विकार भावविष कहलाते है। द्रव्य-विष जैसे शरीर को हानि 
पहुचाता है, उसी प्रकार भावःविष आत्मा को हानि पहाता है। द्रव्य-विष से मृत्यु 
भो हो जाये तो एक बार होती है किन्तु भाव-विष पुनःपुनः जन्म-मरण का कारण 
बनता है। द्रव्यःविष द्व्य प्राणों का धात करता है जबकि भावःविष आत्मा के 
ज्ञानादि भावप्राणों का विघातकं होता है। आत्मा अनादि काल से अब तक 
जन्म-जरामरण की महावेदना से मुक्त नहीं हो सका, इसका एकमात्र कारण भावःविष 
हं। यह भाकविषि घोर दुःख रूप है ओर सभी अनर्थो का कारण है। अतएव 
द्रव्यःविष से भाव-विष कम गर्हित ओर अनर्थकारी नहीं है । 
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जो साधक प्रमाद ओर मोह से ग्रस्त हो जाता है, वह भाव-विषि का सेवन 
करता है। इस भाव.विष के प्रभाव से उसकी चेतना मूर्छित, सुप्त ओर जडीभूत हो 
जाती है। 


विष का प्रभाव यदि फलने लगे ओर अवरोध न किया जाये तो व्ह सारे शरीर 
को सडा कर विनष्ट कर देता है। भावःविष इससे भी अधिक हानिकर होता है। यहं 
अनेकानेक जीवनों को बर्बाद करके छोडता है। अतएव जिनको वीतराग देव कीं 
सुधामयी वाणी को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ दै उन्हे विषय-कषाय के विष 
का संयार नहं होने देना चाहिये। जब विष का संयार होने लगे तो विविक रूषी 
अमृत से उसे शान्त कर देना यहिये। एसा न किया गया तो निस्सन्देहं आत्मा का 
विनाश हए बिना नहीं रहेगा। 


सिंहगुफावासी मुनि के मन में भावविष का संचार हुआ, पर वह विष फैलने से 
पहले ही शन्त कर दिया गया। सूपकोषा रूपी विषभिषक्‌ का सुयोग उन्हे मिल 
गया। उसकी चिकित्सा से वह नष्ट हो गया। 


रूपकोषा अपने पूर्वकलिक जीवन में वेश्यवृत्ति करती थो, फिर भी उसने मार्ग से ` 
च्युत होते हुए मुनि को स्थिर किया ओर संयम के पथ पर आरूढ किया। यह नारी 
जाति की शासन के प्रति सराहनीय सेवा है। शास्मों मे इस प्रकार के अनेक 
आख्यान उपलब्ध हँ जिनसे नारी जति की सेवा का पता लगता है। राजीमती की 
कथा से आप सब परिचित ही होगि। उसने मुनि रथनेमि के भावःविष का निवारण 

किया था। वास्तव में श्रमण संघ का यह रथ चारों चक्रों के उद्योग ओर सहयोग से 

ही यल रहा है। अतएव आज के श्रावकों ओर श्राविकाओं को भी अपना 
उत्तरदायित्व अनुभव करना चषिये। संघ के प्रत्येक अग को दूसरे अगं के संयम में 
सहायक बनना याहिये। 

सूपकोषा ने समञ्ाया-““महात्मन्‌ ! यह संयम रूपी रत्नकम्बल बहुत कीमती है, यह 
अनमोल है ओर वीनां लोकों मे इसकी बराबरी करने वाती अन्य कोड वस्तु नही ह। 
महान्‌-महान्‌ पुण्य का जब उदय होता है तब यह प्राप्त होता है। एसे महामूल्यवान्‌ 
रत्न को आप भुला रहे हँ 1“ 

रूपकोषा के संबोधन का परिणाम यह हुआ कि विष का विस्तार नहीं हुआ ओर 
वह अमृत के रूप मे बदल गया। विकार उतपन्न होने पर यदि सुसंस्कार जागृत हो 
जाये तो यह विष की परिणति अमृत में होना ह॑! 


सूपकोषा से विदा लेकर मनि अपने गुरुजी के पास जाने ल। उनके मन मं 
तीतर इच्छ जागृत हई कि अतिक्रम, व्यतिक्रम एवं अतिचार का संशोधन शेघ्र से शीघ्र 
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कर लिया जाये। ठोकर खाकर मुनि का भान जागृत हो गया था, अतएव गुर्‌ 
सम्भूति विजय के चरणों मे जाकर वे अतिचार की शुद्धि कर लेना चाहते थे। जैसे 
पैर मे कांटा चुभ जाने पर मनुष्य को चैन नहीं पड़ता व वेदना का अनुभव करता 
है ओर शीघ्र से शीघ्र उसे निकाल डालना चाहता है, इसी प्रकार व्रत में अतिचार 
लग जने पर सच्चा साधक तव तक चैन नहीं तेता जब तक अपने गुरु के समक्ष 
निवेदन कर प्रायश्ित न कर लते। वह अतिचार रूपी शल्य को प्रायश्ित दारा निकाल 
करके ही शन्ति पाता है। एेसा करने वाला साधक ही निर्मल चरित्र का परिपालन कर्‌ 
सकता हं । 


| गुणवान्‌ ओर संस्कार सम्पत्र व्यक्ति ही निष्कपट भाव से अपनी आलोयना कर 

| सकता है। जिसके मन में संयमी होने का प्रदर्शन करने की भावना नहीं टै वरन्‌ जो 
आत्मा के उत्थान के लिये संयम का पालन करता है वह संयम मे आयी हुई 
मतीनता को क्षण भर भी सहन नहीं करेगा। 


मुनि ने गुरु के चरणों मे पहुंच कर न्विदन किया-“भगवन्‌ । आपकी इच्छा की 
अवहेलना करके मैने अपना दही अनिष्ट किया। अनेक यातनाएं सहीं ओर अपनी 
आत्मा को मलिन किया है 1" इस प्रकार कह कर मुनि ने पूर्वोक्त घटना उन्हे 
सुनाई। उसमे से कुष्ठ भी छिपाने का प्रयत्न नहीं किया। चिकित्सक के पास जाकर 
कोई रोगी यदि उससे बात छिपाता है, अपने दोष को साफ-साफ प्रकट नहीं करता 
तो अपना ही अनिष्ट करता है, इसी प्रकार जो साधक गुरु के निकट अपने दोष 
कोज्योंका त्यों नहीं प्रकाशित करता तो वह भी अपनी आत्मा का अनिष्ट करता 
है। उसकी आत्मा निर्मल नहीं हो पाती। उसे सच्या साधक नहीं कहा जा सकता । 

सब वृत्तान्त सुनकर गुरुजी ने कहा-+“वत्स ! तु शुद्ध है क्योकि तूने अपना हदय 
खोलकर सब बात स्पष्ट रूप से प्रकट कर दी है।” 

गुरु के इस कथन से शिष्य को आश्वासन मिला। उसने पुनः कहा-“आपने 
मुनिवर स्थूल भद्र को धन्य, धन्य, धन्य कहा था। मैने इस कथन पर भ्रमवश शंका 
की थी। आपके कथन के मर्म को सम्म नहीं सका था। अपने इस अनुचित कृत्य 
के लिये मैं क्षमाप्रार्था हुं 1” 


मुनि के अतर से ध्वनि निकती-““वह महापुरुष वास्तव में धन्य है जो कामराग 
को जीत लेता है 1” 


राग को जीत कर जीवन को सफल बनाने से ही मनुष्य का यह लोक ओर 
परलोक कल्याणमय बनता है । 
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| ६६ | 
कृत्सित कर्म 


अन्तर्ूष्टि से देखने पर साधक को अपना सत्य स्वरूप समञ्च मे आता है। 
योतो संसार के सभी नेत्रं वाले प्राणी देखते हं , ओर मन वाले प्राणी सोयःवियार 
करते है मगर यह सब देखना ओर सोचना तभी सार्थक होता है जब अपने सच्ये 
स्वरूप को समदम लिया जाय । अपने स्वरूप को समञ्ज लेना सरल नहीं है । 
बड़े-बड़े वैज्ञानिक भौतिक पदार्थो के विषय मे गहरी जानकारी प्राप्त कर तेते है किन्तु 
अपने आपको नहीं जान पाते ओर जब तक स्वस्वरूप को नहीं जान पाया त्‌ 
तक पर-पदार्थो का गहरे से गहरा ज्ञान भी निरर्थक है । इसी कारण भारत के 
ऋषि-मुनियों ने आत्मा को पहयानने की प्रबल प्रेरणा दी है । भगवान्‌ महावीर ने तो 
यहां तक कह दिया है 


जे एगं जाणइ से सव्वं जाणइ । 


जो एक आत्मा को जान तेता है वह सभी को जान लेता है । आत्म 
ज्ञान हो जाने पर आत्मा परिपूर्णं चैतन्यमय प्रकाश से उदमासित हो उठता है । 
उसके समक्ष अखिल विश्व हस्तामलकवत्‌ हयो जाता है । जगत्‌ का कोई भी रहस्य 
उससे छिपा नहीं रहता । यह आत्मज्ञान का अपपर्व प्रभाव हं । 


वैदिक ऋषियों की भी यही पुकार रही है । “श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिष्यासितव्योऽयमात्मा' यह उनके क्यनों की बानगी है । वे कहते है “अरे मानव । 


यह आत्मा ही श्रवण करने योग्य है मनन करने योग्य है ओर निदिध्यासन करने योग्य 
है 92 


इस प्रकार भारतीय तत्वज्ञान मे आत्मज्ञान की आवश्यकता ओर महिमा का 
जो प्रतिपादन किया गया है, उसका एकमात्र हेतु यही है कि आत्मज्ञान से ही 
आत्मकल्याण सिद्ध किया जा सकता दै । आत्पज्ञानहीन “पर विज्ञान से आत्मा का 
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प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । वह आत्मोत्रति ओर आत्मविकास मे साधक नहीं होकर 
बाधक ही होता हे । 


आत्मज्ञान ससार मे सर्वोपरि उपदेय है । आत्मज्ञान से ही आत्मा का 
अनन्त एवं अव्याबाध सुख प्रकट होता है । यह आत्मज्ञान साधना के विना प्राप्त 
नहीं हो सकता । साधक स्व ओर पर को जान करपरका त्याग कर देता है ओर 
स्व को ग्रहण करता है । स्व का परिज्ञान हो जाने पर वह समञ्ने लगता है कि 
धन, तन्‌, तनय, दारा, घर-दारः कूटुम्बपरिवार आदि को वह भ्रमवश स्व समदमता था, वे 
तो पर है । ज्ञान विवेक आदि अलत्मिक गुण ही “स्व' है | 

यस्यास्ति नैक्य वपुषाऽपि सार्धम्‌ तस्यास्ति किं पुत्रकलत्रमित्रैः । 

पृथक्कृते चर्मणि रोम॒कूपा-कुतो हि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये । 


आत्मा को जब शरीर के साथ भी एकता नहीं है तो पुत्र, कलत्र ओर 
मित्रों के साथ एकता कैसे हो सकती है ? यदि शरीर की चमडी को पृथक्‌ कर दिया 
जाय तो रोमकूप उसमें किस प्रकार रह सकते है ? 


तात्पर्य यह है कि पुत्र कलत्र आदि का नाता इस शरीर के साथ है ओर 
जब शरीर ही आत्मा से भित्रहै तो पुत्र कलत्र आदि का आत्मासे नाता नहींदहो 
सकता । इस प्रकार का भेद ज्ञान जब उत्पत्र हयो जाता है तब आत्मा मे एक 
अपूर्वं ज्योति जागृत होती है । उस समय एसा प्रतीत होता है मानों सिर पर लदा 
हुआ मनो @€नो) वजन का भार उतर गया है । आत्मा को अद्भुत शन्ति प्राप्त 
होती है । उसमें निराकुलता प्रकट हो जाती है | 


व्यवहारनय के कथन से जिनजिन आचारो ओर व्यवहारो के द्वारा 
सुप्रवृत्ति-शभप्रवृत्ति जागृत होती है, वे सब 'स्व' है । स्व का भान होने पर निज ` 
की ओर की प्रवृत्ति विस्तृत होती जाती है ओर पर की ओर का विस्तार संक्चित ` 
होता जाता है । एसे साधक को स्वरमण में अभूतपूर्वं आनन्द की उपलब्धि होती है। 
उस आनन्द की तुलना में पर वस्तुओं से प्राप्त होने वाला सुख नीरस ओर तुच्छ 
, प्रतीत होने लगता है । 


श्रावक आनन्द को भगवान्‌ महावीर के समागम से आत्मा की अनुमूति 
उत्पत्र हुई । उसने श्रावक के व्रतो को अकार किया बाह्य वस्तुओं की मर्यादा 
. की। वह अन्तर्मुखी होने लगा । भगवान्‌ ने उसे भोगोपभोग की विधि समञ्माति हए 
कर्मदान की हेयता का उपदेश दिया । गृहस्य का धनोपार्जन के बिना काम नहीं 
चलता, तथापि यह तो हयो टी सकता है कि किन उपायों से वह धनोपार्जन करे ओर 


9.2 + क 
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किन उपायों से धनोपार्जन न करे, इस बात का विवेक रखकर श्रावकोचित उपायो का 
अवलम्बन करे ओर जो उपाय अनैतिक है, जो महारभ रूप है जिनमें महान्‌ हिसा 
होती है ओर जो लोकनिन्दिति है, एसे उपायो से धनोपार्जन न करे । भगवान्‌ महावीर 
ने आनन्द को बतलाया कि जिन उपायों से विशेष कर्म बन्ध ओर हिसाद्ो वे 
त्याज्य है । साथहीवे पदार्थ भीदेयरहँजो कर्म वन्ध ओर हिसा के हेतु है । 
शराव, सखिया, तमाखु आदि पदार्थ त्याज्य पदार्थो मे सर्वप्रथम गणना करने योग्य हैँ । 
पेरोल ओर मिट्टी का तेल भी विष तुल्य ही है । एसे घातक पदार्थो का व्यापार 
करना निषिद्ध है । 


अभी कछ दिन पूर्वं समाचार मिला था कि किसी जगह जमीन में पेट्रोल 
गिर गया । उस पर बीडी का जलता हुआ टुकड़ा पड़ जाने से क्यों को हानि 
प्हुची । पटोल या मिट्टी का तेल छिडक कर आत्म-हत्या करने के समायार तो 
अखबारों में छपते ही रहते हँ । इस प्रकार आज संखिया ओर शराब के करई 
भार्ई-बन्धु पैदा हो गये ह । जिसने अपनी अभिलाषा को सीमित कर लिया है ओर 
जो संयमपूर्वक जीवन निभाना चाहता है, अल्प पाप से कुटुम्ब का पालन-पोषण करना 
याहता है. वह एसे निषिद्ध कर्मा ओर पदार्था को नहीं अपनाएगा । वह तो धर्म ओर 
सीति के साथ ही अपनी आजीविका उपार्जन कर लेगा । किन्तु जिसकी इच्छाएं सीमित 
नहीं है, स्वच्छन्द ओर निरकुश है जो नयी-नयी कोटियो ओर काले बनवाने के स्वप्न 
देखता रहता है. उसका इन निषिद्ध कमो से क्यना कठिन है । 


वास्तव मे श्रावक व्रत ग्रहण करने से जीवन का कोई कार्य नीं रुकता 
फिर भी लोग व्रतो से डरते है । जब व्रतो की जानकारी रखने वाला भी व्रत ग्रहण 
से भयभीत होता है तो जो व्रतो के स्वरूप को समीयीन रूप से नहीं जानता वह 
भयभीत हो तो क्या आश्यर्य है | 

लाखों व्यक्ति वीतरागों का उपदेश सुनते है मगर उनमें से सैकड़ों भी 
व्रतधारी नहीं बन पाये, इसका एक प्रधान कारण भय की भ्रमपूर्ण कल्पना ही है । 

आनन्द श्रावक ने व्रत धारण क्रियि ओर पन्द्रह कर्मादानों का त्याग किया, 
फिर भी उसका संसारःव्यवहार बन्द नहीं हुआ । इस तथ्य को समञ्जकर गृहस्थो को 
श्रावक के व्रतो से डरना नहीं यहिये । इन कर्मदानों मे से विष वाणिज्य का 
निरूपण किया जा चुका है । अब केश वाणिज्य के विषय में प्रकाश डाला जाता 
है | 

(9०) केस वाणिज्जे ( केशवाणिज्य )-केशवाणिज्य' शब्द से केशो * का 
व्यापार करना जान पडता है परन्तु इसका वास्तविक अर्थं है केश वाले प्राणियों का 


पि ।०।०।।०। रि 


` _ न्ना शालि 
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व्यापार । किसी युग में दासों ओर दासियों के विक्रिय की प्रथा प्रयलित थी । उस 
समय मनुष्यो को क्या ओर खरीदा जाता था । मध्ययुग मे कन्या विक्रय का रिविज 
चालु हो गया । धनलोलुप लोग कन्या के बदले में कुष्ठ रकम लिया करते थे, जिसे 
रीति के पैसे कहते थे । आज वरःविक्रय होने लगा है । 


जिसे बालिका के बदले रकम तेने का ख्याल हो वह भला बलिका का 

क्या हित सोय सकता है ? ओर जो अपनी अंगजात बालिका का दी हित-अहित 

नहीं सोचता वह अन्य प्राणियों का हिताहित सोयेगा, यह आशा रखना दुराशा मात्र 
ही है । 


लालच के वशीभूत होकर केश वाले भेड अदि पशुओं को केयना भी 
केशवाणिज्य के अन्तर्गत है । जिसका एकमात्र लक्ष्य मुनाफा कमाना होगा वह इ 
बात का शायद ही विचार करेगा कि किसके हाय बेचने से पशु को कष्ट होगा ओर 
किसको केयने से वह आराम पाएगा । जो जानवरों को केचन का धन्धा करता हं 
ओर पशुओं के बाजार मे ले जा कर उन्हे बेयता है वह उपयुक्त-अनुपयुक्त ग्राहक 
का वियार न करके अधिक से अधिक पैसादेने वालों को दही क्य देता है। 
अदल-बदल करने वाला कृष्ठ हानि उठा कर क्य सकता है मगर लाभ उठाने की 
प्रवृत्ति वाला वयो हानि सहन करेगा ? वह तो कसाइयों तक को भी बेय देगा । 


आशय यह है कि प्राणियों का विक्रय करना अनेक प्रकार के अनर्थो का 
कारण है । अतएव एेसे अनर्थकारी व्यवसाय को व्रत धारण करने वाला श्रावक नही 
करता । 


श्रावक एसा कोई कर्म नहीं करेगा जिससे उसके व्रतो मे मलिनता उत्पत् 
हो। वह व्रतबाधक व्यवसाय से दूर ही रहेगा ओर अपने कार्य से दूसरों के सामने 
सुन्द्र आदर्श उपस्थित करेगा । 


व्रत ग्रहण करने वाले को अडुौसी-पडौसी चारचक्षु से देखने लगते है, 
अतएव श्रावक एेसा धन्धा न करे जिससे लोकनिन्दा होती हो, शासन का अपवाद या 
अपयश होता हो ओर उसके व्रतो मे वाधा उपस्थित होती हो । 


धर्म के सिद्धान्तो का वर्णन शास्त्रों मे किया जाता है किन्तु उसका पूर्त 
एवं व्यावहारिक रूप उसके अनुयायियों के आचरण से ही प्रकट होता हं । साधारण 
जनता सिद्धान्तो के निरूपण से अनभिज्ञ होती है, अतः वह उस धर्म के अनुयायियों 
से ही उस धर्मं के विषय मे अपना खयाल बनाती है । जिस धर्म के अनुयायी 
सदाचारपरायण, परोपकारी, ओर प्रामाणिक जीवनयापन करते है, उस धर्म को लोग 
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उस धर्म के विषय मे लोगो की धारणा अच्छी नहीं बनती । 


साधु-सन्त कितना ही सुन्दर उपदेश दे धर्म की महिमा का क्खान करे ओर 
वीतराग प्रणीत धर्म की उत्कृष्टता का प्रतिपादन करे मगर जब तक गृहस्थो का एवं 
उसके अनुयायियों का व्यवहार अच्छ न होगा तब तक सर्वसाधारण को वीतराग धर्म 
की उत्कृष्टता का ख्याल नहीं आ सकता । अतएव अपने. आचरण को श्रेष्ठ बनाना 
भी धर्म प्रभावना का एक अग है । प्रत्येक गृहस्थ को यह अनुभव करना यहिये 
कि वह जिनधर्म का प्रतिनिधि है ओर उसके व्यवहार से धर्म को नापा जाता हैः 
अतएव एेसा कोई कार्य उसके दारा न हो जिसमे लोगो को उसकी ओर उसके दारा 
धर्म की आलोचना करने का अवसर प्राप्त हो । 


अच्छा मानते है जर जितस धर्म को मानने वाले नीति एवं सदायारसे गिरे दते हँ 
। 


केश वाणिज्य में समस्त दिपदों ओर चतुष्पदं का समवेश होता हं । 
अतएव किसी भी जति के पशु या पक्षी को क्य कर लाभ उठाना श्रावक के तिए ` 
निषिद्ध हे । 


पूर्वोक्त पाय व्यवसायों के लिए "वाणिज्य शब्द्‌ का प्रयोग किया गया है 
क्योकि यहां उत्पादन नहीं किया जा रहा है, उत्पत्र वस्तु को खरीद कर कयना ही 
वाणिज्य कृहलाता है । यहां इस बात का भी ध्यान रखना यहिए कि पशुओं की 
अनावश्यक संख्या बढ़ जाने से, उनको सम्भाल सकने की स्थिति न होने से या एसे 
ही किसी दूसरे कारण से अपने पशु को क्य देना केश वाणिज्य नहीं कहलाएगा । 
केश वाणिज्य तभी होगा जब मुनाफा लेकर ब्य देने की दृष्टि से ही कोई पशुपक्षी 
खरीदा जाय ओर पिर मुनाफ़ा लेकर क्या जाय । श्रावक इस प्रकार का व्यापार 
नहीं करेगा । 


ऊन या बाल अधिक समय तक पडे रहे तो उनमें कीडे पड़ जति है 
अतएव उनका व्यापार भी निषिद्ध कहा जाता हं । 


दिपद ओर चतुष्पद का व्यापार करने वाला उनकी रक्षा का विचार नही 
करेगा । उनकी सुख-सुविधा के प्रति लापरवाह रदेग ओर उन्हे कष्ट मे डाल देगा । 
जो इस विचार को लोग ध्यान मे रखेगे वे बेकार पशुओं को बेयकर कत्ल की धार 
उतारने के पाप से क्य जाए । 


अजमेर की घटना है । किसी व्यक्ति का घोड़ा लगा हो गया । वह 
सवारी के काम का न रहा । घोडे के स्वामी ने उसे गोती मार देने का इएदा 
किया, किन्त रीयां वाले सेठ मगनलालजी को जब यह विदित हआ तो उन्होने पालन 
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करने के लिए उसे ले लिया ओर दयापूर्वक उसका पालन किया । वे अत्यन्त दयालु 
थे । श्रावक के हय मे ठेसी दयालुता होनी चाहिये । जिसके अन्तःकरण मे द्या 
होती है वह अन्य व्रतो को भी निभा सकता है । 


(9१) जंतपीलण कम्मे ८ यन्त्रपीडन कर्म )- यन्न के दारा किसी सजीव वस्तु 
को पीलना यन््रषीडन कर्म नामक कर्मदान है । घामी, चरखी, कोल्टू. चक्की आदि 
यन्त्र प्रायीन काल से इस देश मे प्रयतित है । गत्रो को ओर तिल्ती, अलसी आदि 
के दानो को कल्ह्‌ आदि में पीला जाता था, इस समय भी पीला जाता है । मगर 
इस युग मे एक से एक बटकर दैत्याकार यन्त्रो का निर्माण हो चुका है, जिनमें मनों 
ओर टनों तिल आदि वात की बात में पीले जा सक्ते हैँ । बोरे के बोरे तिल आदि 
यन्नो में उण्डल दिये जाते हँ ओर उनका कचुमर निकाल दिया जाता है । 


आटे की चक्की चलाना शायद यन्नरपीडन कर्म न सम्मा जाता हो, मगर 
गम्भीरता से सोयने की बात है कि उससे कितनी हानि दयो रही है. कितना पाप हो 
रहा है । जिन ग्रामो मे अभी तक चक्की नहीं प्हैच पाई वहां चक्की लगने को 
लोग उत्सुक रहते हँ । चक्की लगने से तन को आराम, समय की बयत ओर पैसे 
की ब्यत समद्मी जाती है. । किन्तु यह सब प्रतीत होने वाले लाभ ऊपरी दृष्टि से ` 
लाभ प्रतीत होते है । महात्मा गधीजी बडी-बडी मशीनों के उपयोग के विरोधी थे । 
उनकी दृष्टि गहरी थी । वे दीर्घं दुष्ट से सोच-वियार करते थे । हमे भ गहराई से 
सोचना चहिये । धार्मिक दृष्टि से इन यन्त्रो का प्रयोग करने से, घोर अयतना ओर 
इस कारण हिसा होती है । इसके अतिरिक्त अन्य व्यावहारिक दृष्टयो से भ यन्त्रो 
का प्रयोग हानिकारक है । ये भीमकाय यन हजारों मनुष्यों दवारा हाथों से किये जने 
वाले कार्य को चटपट निपटा देते हँ । परिणाम यह होता है कि मनुष्यो मे बेकारी 
फैलती है । उनकी आजीविका नष्ट हयो जाती है । इस प्रकार मनुष्य बेकार होकर 
दुःखी जीवनयापन कर रहे हँ । इन यन्त्रो की बदौलत ही हजारो, लाखों मनुष्यों की 
आय गिनेगचुने धनवानों की तिजोरियो मे एकत्र होती है, जिससे आर्थिक विषमता बढ 
रही है ओर उस विषमता के कारण वर्गसर्ष हो रहा है । इसी विषमता की खाई 
को पाटने के लिए साम्यवाद ओर समाजवाद जैसे आन्दोलन यल रहे है । यह सबसे 
बड़ा विषम चक्र है । एक ओर यन्तो का अधिक से अधिक प्रयोग करने की नीति 
को अपनाना ओर दूसरी ओर आर्थिक समता को स्थापित करने के मार्ग पर चलना 
परस्पर विरोधी नीतियां है । पर इसका विचार किसको है ? कम से कम इतना तो 
करिया ही जा सकता हं कि देशवासियों की समस्त प्रकार की खाने योग्य वस्तुएं 
जैसे-आटा;, दाल. शक्कर तेल आदि, पीने योग्य वस्तुएं जैसे-शरबत आदि एवं सुती, 
ऊनी, रेशमी वस्त्रादि में मिलो का उपयोग बन्द कर दिया जाय । वे सभी ग्रामोद्योग 
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एवं गाव के लोगो दारा हाथ से बनाने हेतु सुरक्षित एवं सररक्षित घोषित कर दिये 
जाय। इससे देशवासियों का स्वास्थ्य भी विगडने से बचेगा ओर गाव टूट कर शहरों 
की ओर नहीं भागेगे । इससे शहर भी प्रदूषण से मुक्त रहेगे । इससे एेसे अनेक 
लाभ ह । मारे पूर्वजो ने एक परम वैज्ञानिक ग्राम्यजीवन-पद्धति की जो चीव डाती 
थी उससे समस्त देश्वासी सुखी एवं सम्पन्न थे । तनाव-मुक्त थे । विदेशी विचा से 
प्रभावित होकर जव से हमने इस ग्राम्य-जीवन-पद्धति को तोडना प्रारम्भ किया तब से 
देशवासियों के दुखों की सीमा नहीं रही । यह एक सुवियारित हजारों वर्ष की 
अनुभूत वैज्ञानिक ग्राम्य जीवन-पद्धति को तोडने का कफल है । 


जिन देशों मे जनसंख्या कम है ओर कार्य करने के लिए मजदूर दुर्लभ है, 
वहां यन्तो का प्रयोग किया जाना समञ्न में आने योग्य है, किन्तु भारत जैसे 
जनसंख्या बहुल देश में छोटे-छोटे कामों के तिए जैसे आटा षीसने, दाते बनाने, धान 
कूटने, गुड, शक्कर बनाने, तेल, धी अदि के लिए भी यन्त्रो का उपयोग करना 
अत्यन्त अनुचित है । यह गरीबों के काम को समाप्त करने के समान है । उनकी 
रोजी-रोदी छीनकर उन्हे बेकार बनाना है । 


पहले महिलाएं हाथ से आटा पीसती थीं, स्वयं पानी लाती थीं ओर धान 
आदि कूटती थीं ते शरीरिक श्रम हो जाता था ओर उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता 
था। आज ये सव काम मशीनों को सौप दिवि गये ह । इनके बदले उनके पास 
अन्य कोई कार्य नहीं रह गया है । अतएव घरों मे अधिकांश महिलाएं प्रमाद में 
जीवन व्यतीत करती हँ । जब सामने कोई काम नहीं होता तो अडौसी-पडौसी लोगं 
की निन्दा ओर विकथा मे उनका समय व्यतीत होता है । इस प्रकार स्वास्थ्य, धर्म 
ओर धन सभी की हानि हो रही है । 


आम तौर पर देखा जाता है कि यन्नो से जो खाद्य पदार्थं तैयार होते है 
उनका सत्व नष्ट हो जाता है । पदार्थो के पोषक तत्त्व को यन्त्र चू लेते है । 
परिणामस्वरूप जनता का शारीरिक सामर्थ्य घटता जाता है, रोगों के आक्रमण का 
प्रतिरोध करने की शक्ति क्षीण होती जाती है । परिणाम यह होता है कि मदिरा, अड 
के रसन तथा मठलियों के सत्त्व आदि से निर्मित दवाइयो का प्रयलन बठता जाता है। 
लोग प्रत्यक्ष हिसा को तो देख भी तेते ह मगर परोक्ष हिसा की इस लम्बी परम्परा 
को जो इन यन्त्रो के प्रयोग से होती है बहुत ही कम सोय पाते ह । 


धार्मिक दष्ट से स्वयं यन्त्र चलाने वाला कृतपाप का भागी होता है । 
सा्मीदार समर्थन से पाप कराने के अधिकारी होते ह ओर यन्त्र से तैयार हने ९ 
पदार्थो का उपयोग करने वाले अनुमोदना का पाप उपार्जन करते है । इन्हीं सब 
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प्रत्यक्ष ओर परोक्ष पापो को दृष्टि में रख कर भगवान्‌ महावीर ने यन््रपीडन कर्म को 
निषिद्ध कर्म माना हं । 


सर्वविरति को अगीकार करने वाले भोगोपभोग की वस्तुओं के उत्पादन से 
सर्वथा विरत होते है । ओर देशविरति का पालन करने वाले श्रावक मर्यादा के साय 
महारभ से क्यते हुए उत्पादन करते हं । अपने त्रतों मे कदाचित्‌ किसी प्रकार की 
स्खलना हो जाय तो उसकी आलोयना ओर प्रायश्चितं करके उसके प्रभाव को निर्मूल 
करते हं । 

तिहगुफावासी मनि के संयम में जो स्खलना हो ग्द थी, उसकी शद्धि के 
लिए वे अपने गुरु के श्रीयरणो में उपस्थित हुए । उन्होने अपने प्रमाद को अनुभव 
किया ओर प्रमाद जनित दोष की शुद्धि की । वीर पुरुष फिसल कर भी अपने को 
गिरने नहीं देता । निर्बल गिर कर चारों खाने चित्त हो जाता है । 


उधर मुनि शुद्धि करके आराधक बने, उन्होने अपने आचार को निर्मल बनाया 
ओर इधर आयार्य संमूतिविजय को भी भाव-सेवा का लाभ मिला ओर उसमे कर्म की 
निर्जरा हुई । दुसरे की साधना में सहायक बनने वाला भी महान सेवाद्रती होता ह । 


संसार में प्राणियों की तीन श्रेणियां पाई जाती है 

©) सारभी, सपरिग्रही 

ॐ अनारभी, अपरिग्रह 

ॐ अत्पारभी, अल्पपरिग्रही । 

इनमें से श्रमण का जीवन दूसरी श्रेणी मे आता है । श्रमण सब प्रकार के 
आरभ ओर परिग्रह से रहित होता है । 


पाटलीपुत्र मे भयंकर दुर्भिक्ष पडा तो साधुओं को भिक्षालाभ मिलने में 
अत्यन्त कष्ट होने लगा । गृहस्थो को अपना पेट भरना कठिन हो गया । एेसी 
स्थिति मे साधुओं को आहारदान देने की सञ्च किसको ? भिक्षु-अतिथि आकर हैरान न 
करे इस वियार से गृहस्य अपने घर के दवार बन्द कर तेते थे । शास्मोक्त नियमों 
का पुरी तरह पालन करते हए भिक्षा प्राप्त कर तेना बहुत कठिन था । “अत्राधीनं 
सकलं कर्म' अर्धात्‌ सभी काम अत्र पर निर्भर है यह उक्ति प्रसिद्ध है । उद्र की 
ज्वाला जब तक शान्त न हो जाय तब तक धर्मकार्यं भी यथावत्‌ नहीं होते । 
स्वाध्याय; आत्मचिन्तन, मननप्रवचन, धर्म जागरण, आराधन, ज्ञानाभ्यास आदि सत्‌ कार्य 
अत्र के अधीन ह । 


प्राचीन काल में शास्र लिपिक्द्ध नहीं किये गये थे । भगवान्‌ के अर्थं रूप 
प्रयनों को गणधरों ने शास््ीय सूप दे करके व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया ओर 
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| 
अपने शिष्यो को मौखिक रूप मे उन्हे सिखाया । जिन्होने सीखा उन्होने अपने | 
शिष्यो को भी मौखिक ही सिखाया । इस प्रकार शिष्यप्रशिष्य की परम्परा चलती 
रही। इसी कारण भगवान्‌ का वह उपदेश शश्रुत' इस नाम से विख्यात हुआ । श्रुत 

का अर्थ होता है-सुना हआ । | 


दुर्भिक्ष के समय में श्रुत को सीखने-सिखाने की व्यवस्या नहीं रही ओर 
अनेक श्रुतधर कालक्वलित हो गए । इस कारण श्रुत का बहुत-सा भाग स्मृतिपथ से 
च्युत हो गया । जब दुर्भिक्ष का अन्त आया ओर सुभिक्षो गयातो सप को 
एकत्र किया गवा । संतो की मण्डली पटना मे जमा हुई । आचार्य सभूतिविजय के 
नेतृत्व मे ग्यारह अगो तक को व्यवस्थित किया गया । बारहवें अग दृष्टिवाद का कोई | 
ज्ञाता उनमें नहीं रहा । विदित हुआ कि उसके ज्ञाता श्री भद्वाहु है जो उस समय | 
वहां उपस्थित नहीं थे । तब उन्हं बुलाने का उपक्रम किया गया जिसमे दादशागी | 
पूर्णरूप मे व्यवस्थित हो जाए । 
इसमे अगे का वृत्तान्त यथासमय आप सुन सकेगे । जो साधक चारित्र की 
आराधना करता हुआ श्रुत की आराधना करता है, उसका इहलोक ओर परलोक में 
परम कल्याण होता है । | 
| 
। 


| ६७ | 
कर्मदान-अमंगल कर्म 


श्रमण भगवान्‌ महावीर ने नानाविध सन्तापो से संतप्त संसारी जीवों के 
कल्याण के लिए मोक्ष मार्गं का उपदेश दिया । वह मोक्ष मार्गं अनेक प्रकार से 
प्रतिपादित किया गया है । ज्ञान ओर क्रिया रुप से दिविध मोक्ष मार्ग है, सम्यग्दर्शन, 
सम्यम्ञान, सम्यक्यारित्र एसे तीन ओर सम्यग्दर्शन अदि तीन के साथ तप यों यार 
प्रकार से मोक्षमार्ग ह । इस प्रकार शब्द ओर विवक्षा में भेद होने पर भी मूल तत्तव 
मे कोई भद नहीं है, विसंगति नहीं है । 

ज्ञान ओर दर्शन में अभेद की विवक्षा करके श्ञान क्रियाभ्यां मोक्षः" कहा 
जाता है । भेद विवक्षा करके “सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग ‡ एसा कहा 
जाता है । यहां तप को चारित्र के अन्तर्गत कर लिया गया है । तप निर्जरा का 
प्रधान कारण है, अतएव उसका महत्व प्रदर्शित करने के लिए जब पृथक्‌ निर्देश किया 

` जाता है तो शास्त्रकार कहते हैँ 


नाण च दक्षणं चेव चर्त च तवो तहा । 
एस मगोत्ति पण्णत्तो जिगेहि वरदपिहि ।। 


अर्थात्‌ सर्वज्ञ सर्वदर्शी जिनेन्द्र भगवान्‌ ने ज्ञान, दर्शन, चारित्र ओर तप को 
मोक्ष का मार्ग कहा है । 


मोक्षमार्ग का निरूपण चाहे भेद विवक्षा से किया जाय, याहे अभेद विवक्षा 
से, एक वात सुनिश्चित है ओर वह यह है कि सर्वप्रथम सम्यग्दर्शन प्राप्त होना 
चाहिये। जिसने सम्यग्दर्शन पा लिया, समञ्मना याहिये कि उसने अपने जीवन में 
आध्यत्मिकता की जीव मजबूत करती । उसमे आत्मा पर से कर्मं का पर्दा हटा देने 
की शक्ति आ गई । उसकी भूमिका सुदरूट हो गई है । 
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सम्यग्दर्शन का प्रभाव बड़ा द विल्षण है । जव तक सम्यग्दर्शन प्राप्त 
नहीं होता तब तक विपुल से विपुल ज्ञान ओर कठिन से कठिन क्रिया भी मोक्ष का 
कारण नहीं बनते । वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान ओर चारित्र मिथ्या चारित्र होता है ओर 
वह संसार काही कारण भूत है । मोक्ष की प्राप्ति मे वह सहायक नहीं होता । 
जव आत्मा मे सम्यग्दर्शन का अलौकिक सूर्य उदित होता है तब ज्ञान ओर यारित्र 
सम्यक्‌ वन जाते ह ओर वे आत्मा को मोक्ष की ओर प्ररित करते है । सम्यग्दर्शन 
कदायित्‌ थोडी-सी देर के लिए अन्तर्मुहूर्तं मात्र काल के लिए ही प्राप्त हो ओर फिर 
नष्ट हो जाय तो भी आत्मा पर एसी छाप अकित हो जाती है कि उसे 
अर्धपुद्गलपरावर्तन काल में मोक्ष प्राप्त हयो ही जाता है । सम्यग्दर्शन वह आलोक है 
जो आत्मा में व्याप्त मिध्यात्व अन्धकार को नष्ट कर देता है ओर आत्मा को मुक्ति 
की सहो दिशा ओर सही राह दिखलाता है । 


आनन्द ने सुदृष्टि प्राप्त करके सम्यक्त्व सामायिक, श्रुतसामायिक ओर देश 
विरति सामायिक प्राप्त की । उसकी बहिदूष्टि नष्ट हो गई वह अन्तर्मुखी हो गया । 
भगवान्‌ उसे व्रती जीवन मे आने वाली बाधाएं बतला रहे हँ जिनसे क्यकर वह निर्मल 
रूपसेत्रतों का पालन कर सके | 


सातवें त्रत का स्पष्टीकरण करते हए वाणिज्य सम्बन्धी महाहिसा से बयने 
का उपदेश दिया, बतलाया कि कोत्हू यर्खी, चक्की, अदि यत्रो को यलाने की 
आजीविका करना श्रावक के तिए उचित नहीं है क्योकि यह महारम्भी कार्य है । 
यन्त्रो द्वारा उत्पादित वस्तुओं के उपयोग से भ श्रावक यथासंभव अपने आपको 
वयवे तो यत्रं को प्रोत्साहन न मिले ओर यन्त्र के प्रयोग से होने वाती अनेक 
हानियों से व्याव हो सके किन्तु आज की विषम स्थिति में इन यन्त्रो के कारण 
गृहस्य अलत्पारभी से महारभी वन जाता है । श्रावक को कम से कम महारभ ओर 
महाहिसा से तो क्यना ही यहिये । यदि वह महारभ ओर तज्जनित महाहिसा के 
कार्य करता रहा ओर लालच मे पडा रहा तो वीतराग भगवान्‌ का अनुयायी कहला 
कर भी उसने क्या लाभ प्राप्त किया ? 


(१२) नित्लंछण कम्मे ८ निलष्ठित कर्म )-जो पशुओं का पालन करता हे 
उसको नर पशुओं के खस्सी करने एवं नाथने का काम भी पड़ जाता है । इस 
विषय गं यह बात ध्यान मे रखने योग्य है कि श्रावक को एसा करने की आजीविका 
नहीं करनी चाहिये । एेसे हल्के ओर हिसाकारी कार्या से वृत्ति यलाना श्रावक के लिए 
उचित एवं भास्यद्‌ नहीं है । जिन्होने सुदृष्टि प्राप्त नहीं की है ओर जो विरति से 
दूर दैः वे भते हो अन्नानवश याहे जैसे धन्ये करे परन्तु श्रावक एसा नहीं करे । 
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पशुओं को पुरुषत्वहीन करने या नाधने के काम मे कठोरता से दमन करना पड़ता है। 
क्योकि यदि पशु पुरुषत्वहीन न किया जाय तो वह निरकुश रहता है ओर मतवाला-सा 
होकर जल्दी से काबु में नहीं आता । फिर भी श्रावक एेसा धधा करे ओर इसे 
अपनी आजीविका का साधन बनावे यह किसी प्रकार भी योग्य नहीं है । 


देश के दुर्भाग्य से आज एसी स्थिति उत्पन्न हो ग्द है कि मनुष्यों को भी 
निलषछित किया जा रहा है, सन्ततिप्रजनन के अयोग्य बनाया जा रहा है । पुरुष की 
नस का ओपरेशन किया जाता है ओर स्त्री के गभशिय की थैती निकाल ती जाती 
है । इसी प्रकार के अन्यान्य उपाय भी किये जा रहे हँ । सन्ततिनिग्रह ओर परिवार 
नियोजन के नाम से सरकार इस सम्बन्ध मे प्ल आन्दोलन कर रही है ओर कैम्पो 
अदि का आयोजन कर रही है । यह सव बटती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए 
किया जा रहा है । गाधीजी के सामने जव यह समस्या उपस्थित हुई तो उन्होने 
कृत्रिम उपायों को अपनाने का विरोध किया था ओर संयम के पालन पर जोर दिया 
था । उनकी दूरगामी दृष्टि ने सम्म लिया था कि कृत्रिम उपायों से भले ही 
तात्कालिक लाभ कुछ हो जाय परन्तु भविष्य में इसके परिणाम अत्यन्त विनाशकारी 
होगे । इससे दुराचार एवं असंयम को बढावा मिलेग । सदाचार की भावना एवं 
संयम रखने की वृत्ति समाप्त हो जाएणी । 


कितने दुःख की बात है कि जिस देश में भ्रुणहत्या या गर्भपात को 
घोर-तम पाप माना जाता था, उसी देश मे आज गर्भपात को वैध रूप देने के प्रयत्न 
हो रहे है । इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि अहिसा की हिमायत करता 
हुआ भी यह देश किस प्रकार घोर हिसा की ओर बढता जा रहा है ? देश की 
संस्कृति ओर सभ्यता का निर्दयता के साथ हनन करना जघन्य अपराध है । 


यदि कृत्रिम उपायों से गर्भ निरोध न किया जाय तो गर्भं के पश्यात्‌ 
विवशता या अनिच्छा से टी सही, संयम का पालन करना पडता, परन्तु ग्भधान न 
होने की हालत मे इस संयम पालन की आवश्यकता ही कौन समञ्रेगा ? धार्मिक दृष्टि 
से एसा करने में निज गुणों की हिसा है । शारीरिक दृष्टि से होने वाती अनेक 
हानियां प्रत्यक्ष है । अतएव किसी भी विवेकवान व्यक्ति को एेसा करना उचित नही। 
निलछन कर्म १२ वां कर्मादान ह । 

(9३) दवगिदार्वणिया-जगल मे चरागाह मे अथवा खेत मे आग लगा 
देना दवाग्निदापन नामक कर्मादान है । निसके यहां पशुओं की संख्या अधिक होती 
है उसे लम्वायौडा चरागाह भी रखना पडता है । घास बढ़ने पर एवं उसे काट न 
सकने पर जला डालने कौ आवश्यकता पड़ती है । घास आदि के लिए जंगलो में 





29 क क ^ 





"~~~ - - ----- --~- ~ ~^ ^~ --^--~---------~ १ - १ + 


आध्यात्सिक आलोक 411 


आग लगाई जाती है । सदगृहस्थ को एेसा कार्य नहीं करना चाहिए । फसल वटाने 
के लिए अन्य किसी भी प्रयोजन से या जगलों ओर मैदानों की सफाई के लिए 
व्यापक आग लगाना घोर हिसा का कारण है, टससे असंख्य जस-स्थावर्‌ जीवों की 
घात होती है । घर में कचरा साफ करतेश्समय आप देख सकते हँ कि किसी जीव 
कीघात न हो जाय किन्तु जव जंगल मे आग लगाई जाय तब कसे देखा जा 
सकता है ? जीवों की यतना किम प्रकार हो सकती है? उस सर्वग्रासी आग में 


सूखे के साथ गीते वृक्ष, पौधे आदि भी भस्म हो जते हँ । कितने ही कीड़मकोडे 


ओर पु-पक्री आग की भेट हो जाते दँ । अतएव यह अतीव क्रूरता का कार्य है। 
मनुष्य थोडनसे लाभ या सुविधा के लिए एेसी हिसा करके घोर पापकर्म का उपार्जन 
करता है । अगर श्रावक को घर खेत की सफाई का काम करना पडतो भी वह 
अधिक से अधिक यतना से काम तेगा किन्तु आग लगने का धन्धा तो किसी भी 
स्थिति में नहीं करेगा । 


बाहर की सारी वृत्तियां ओर समस्त व्यापार अहिसा-सत्य को चमकाने के 
लिए हैँ । जिस प्रवृत्ति से अहिंसा का तेज बठता है वही प्रवृत्ति आदरणीय है । 
प्राणी मात को आत्मवत्‌ समद्मने वाला कठोर तपस्या करने वाले के समान होता है। 
भूत ( जीव ) दया ही सच्यी प्रभु भविति ह । 


किसी बादशाह के यहां एक विश्वासपात्र खोजा रहता था । क्यपन से ही 
बादशाह के पास रहा ओर पला था । वहीं नौकरी करता रहा । जीवन अस्थिर ओर 
उग्र नदी के प्रवाह की तरह निरन्तर बहती जा रदी दै । धीरे-धीरे खोजा बढा हो 
गया। तब उसने सोया-“जीवन की सध्या वेला आ पर्हुयी हं । यह सूरज अब अस्त 
होने को दही है । बादशाह से अनुमति लेकर खुदा की कुष्ठ इबादत कर लुं तो अगे 
की जिन्दगी सुधर जाय ।' उसने बादशाह के पास जाकर अदब के साथ अपनी 
हार्दिक भावना प्रकट की ओर कहा-““बादशाह सलामत, आपकी याकरी करते-करते बुढ़ा 
हो गया हू । आपकी कृपा से यह जीवन आराम से वीता है मगर अगि की जिन्दगी 
के लिए भो कृष कर तेना चाहिए । उसके लिए खुदा की चाकरी करनी होग। आप 
आज्ञा दे तो कष्ठ कूं । मै मक्का शरीफ की हज करने जाना याहता हू 1 


बादशाह ने भले काम मे रुकावट डालना ठीक नहीं समञ्ञा । अतः उसे 
इजाजत दे दौ ओर उसकी मंशा पुरी करने को कुष अशर्फियां भ दे दी । खोजा 
ने सिर मुडा लिया । तीर्थयात्रा के समय कई नियमों का पालन करना पड़ता है । 
अगर उन नियमों का पालन न किया जाय तो तीर्थयात्रा निरर्थक सम्म जाती हं । 
जसे किसो ने लिखा है- 
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तीरय गया तीन जना कामी कपटी योर । 
ग्या पाप उतारवु लाया दस्र टन ओर । 


वह नगे पैरों बडी श्रद्धा ओर भक्ति के साथ यात्रा के लिए रवाना हुआ । 
रास्ते मे उसे एक पहुचे हूए फकीर मिल गये । वे स्वतन्त्र विचार के पहुचे हए पुरुष 
थे । खोजा ने उन्हे सलाम किया । फकीर ने उसकी ओर देखा । खोजा ने 
कहा-“इवादत करने मक्का शरीफ जा रहा हू 1“ 


फकीर ने कहा-““अगर मक्का शरीफ की हज का फायदा यहीं मिल जाय 
तो ? 

खोजा बोला-“तब तो कहना ही क्या ! नेकी ओर पुष्ठ-पुष्ठ 1 

फकीर ने उसे एक पेड के नीये बैठने को कहा ओर सुयना दी कि बाहर्‌ 
की ओर से मन मोड लो ओर ध्यान लगओ । खुदा को यहीं अन्तर्ूष्टि मे लाने 
की कोशिश करो । अगर प्रम की मस्तीमेंआगए तो हज करने जाने की जरूरत 
नहीं होगी । 

खोजा श्रद्धा वाला व्यक्ति था । उसे फकीर के कयनों पर विश्वास आ 
गया । भूख-प्यास, खाना-पीना सब भूल गया ओर मस्त हो गया -। उसकी मस्ती की 
बात बस्ती मे फल गई । लोगो ने कहा-कोई बडे ओलिया आए ह । ओर वे 
उसके लिए दूध, फल आदि लाने लग, मगर उसे परवाह नहीं है किसी चीज की । 
खाया, खाया, न खाया न सही । वह अलमस्त होकर ध्यान मे तीन रहने लगा । 


बात फलते-फलते बादशाह के कानों तक जा पर्हुयी । नगर के बड़े-बड़े 
लोग उसके दर्शन के लिए जाने लगे । ओलिया अपने स्वरूप मे तीन रहने लगा । 
न उसे अपने शरीर का भान था, न मकान की चिन्ता थी । जैसे वह शरीर में रहता 
हुआ भी उससे अलग था । 


बादशाह ने सोया-फकीर साहब के दीदार तो अवश्य करना चाहिए । अब 
तक वहां एक छोटी सी ज्जौपडी बन चुकी थी ओर उसमें दरवाजे की जगह एक 
टाटी लग गई थी । किसी ने फकीर को बादशाह के आने की खबर दी तो फकीर 
ने वह टा बन्द कर ती ओर पैर फैला दिए । जब बादशाह वहां पर्हैये तो टाटी 
को धकियाया गया मगर टाटी नहीं खुली । बाहर से आवाज दी गर्ई-वादशाह 
सलामत पधारे है, दरवाजा खोलिए । मगर फकीर के लिए क्या गरीब क्या अमीर, सब 
बराबर है । 


निप्के हदय से परिग्रहवृत्ति हटी नहीं है, लोभ-लालच गया नहीं है, जो 
आशा का दास हं ओर प्त को वड़ी चीज समद्मता है, वह धनवान के सामने 
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ज्ुकता है, बादशाह की यापलुसी करता है । मगर जो पुरी तरह निस्यृह बन गया हं 
ओर आत्मिक सम्पत्ति से सन्तुष्ट होकर वाद्य वैभव को ककर-पत्थर की तरह समञ्जता 
है, उसके लिए राजा-रक मे कोई भेद नहीं रहता । सच्ये साधु के विषय में भगवान्‌ 
महावीर कहते है 

जहा पृण्णस्स कत्यु तहा तुच्छस्स कत्थड्‌ । 

जहा तच्छस्स कत्यु तहा पुण्णस्स कत्यड्‌ । 


यह है जीता-जागता समभाव । इसे कहते हँ निस्यृहभावना । साधु जब 
धममदिशना करता है तो अमीर-गरीव का भेद नहीं करता । जैसे राजा को धर्मोपदेश 
करतादहैवैसेही रक को ओर जैसे रक को वैते ही राजा को । उसकी दृष्टि में 
सभी प्राणी समान है । 


जब उस फकीर ने बादशाह के अने की बात सुन करके भी ओपडी का 
ट्रवाजा न खोला तो बादशाह ने द्र मे से देखकर सलाम किया । राजा फकीर्‌ 
को देखकर पहयान गया कि यह तो वही खोजा है । 


बादशाह वोला-““मियां । तुम तो मक्का गए थे ? 
फकीर ने उत्तर दिया-'“जी हां जब ज्ञान नहीं था पक्का! 
फिर बादशाह ने कहा-+“मियां ! कब से पांव फलाय ?" 
फकीर ने कहा-“जब से हाय सिकोडे 1” 
बादशाह-'क्या कुछ पाया ? 
फकीर-“जी हां, पहले मैं तेरे आता था, अब तु मेरे आया 1“ 
बादशाह-““हमे भी कुष बता 1" 
` फकीर-““मत करना कोई खता । दान दे, सान्त्वना दे. इटका मत मार्‌, 
अन्यथा तेरा सफाया हो जाएगा, कहा है- 
“योकरः योकरः योन कटः यो कीना यो होय । 
कहे ओलिया देखलोः खुदा न बाहर कोय 11“ 
यह तत्व मुञ्चे मिला है ओर मब आत्म-सन्तोष है कि मक्का शरीफ अब्‌ 
यही दीख रहा है 1" 


तात्पर्य यह है कि जो साधक अन्तर्मुखी हो जाता है ओर अपने मन को 
अपनी आत्मा में ही सीन कर तेता है उसे अपने अन्दर ही भगवत्स्वरूप के “दर्शन 
होने लगते है । हिसा ओर सत्य उसके जीवन म उतर अते दै । 
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खोजा को तत्त्व मिला कि किसी प्राणी को न सताना, किसी पर हुकूमत 
मत करना । यही धर्मं का तततव महावीर स्वामी ने भ बतलाया है । यह धर्मतत्व 
सदा काल था, है ओर रहेगा । इस तत्व को शास्र के माध्यम से टी समञ्माया 
जाता है । मनुष्य भाषा के माध्यम से ही अपने हद्गत विचार दूसरों तक पर्हैयाता 
है । महर्षियो के अनुभव जनित विचार एवं भाव, साहित्य-श्रत के माध्यम से ही 
युगो-युगों से यले आ रहे हँ । अतएव महर्षयो के महत्व के समान श्रुत का भी 
महत्त्व है । 


आयार्य संभूतिविजय ने श्रुत की रक्षा का संकल्प किया ओर अनेक श्रुतधर 
मुनियों के सहयोग से श्रुत का संकलन किया । फलस्वरूप ग्यारह अग व्यवस्थित हो 
गए । जव दृष्टिवाद्‌ नामक वारहवें अग का प्रश्न उपस्थित हुआ तो महामुनि भद्रबाहु 
की ओर ध्यान आकर्षित हुआ । निश्चय कियागयाकिगश्री संय की ओर से 
आचार्य भद्रबाहु को वुलाना चाहिये तकि अपूर्णं कार्य पूर्ण हो सके । 

भद्रबाहु स्वाम उस समय नेपाल में थे । चरण विहारी होते हए भी जैन 
साधु बहुत दूरदूर तक भ्रमण किया करते हँ । उसका परिभ्रमण अन्य अटन प्रिय 
लोगो के समान नहीं होता । दूसरे कई लोग साईकिल से भी विदेश यात्रा करते है। 
पर साधु की यात्रा निराती होती है । वे सम्बल के रूपमे आटा मेवा या अन्य 
कोई वस्तु नही रखते । न कोई गाडी अदि साथ रखते, सत्रिधि अर्थात्‌ दूसरे दिन के 
लिए कोई भी भोजन-सामगर रखना तो उनके लिए बहुत बडा दोष है । संग्रह करना 
गृहस्थो का काम है । साघु कल की चिन्ता नहीं करता । वह पक्षी के समान सर्वथा 
परिग्रह हीन होता है । वासी क्ये न कृत्ता खाय, की कहावत साधु-जीवन में पुरी तरह 
चरितार्थ होती है । 


आज विनिमय के साधनों की सुविधा होने से सग्रह करने की वृत्ति अधिक 
बढ़ गड है । धनवान या जमीदार व्यापारी स्यंक पास रख करके अकाल न होने पर 
भो अकाल की सी स्थिति उत्पत्र कर देते हँ । खाद्य पदार्थो का संग्रह करके जब 
दवा लिया जाता है तब लेगों को वे दुर्लभम हो जते है ओर उनका भाव ऊचा 
चट्‌ जाता हं । इसी उदश्य से व्यापारी संग्रह करता है ओर मुनाफा कमाता है । 
एसा करने से आज खाद्य समस्या बडी गम्ोर हो गई है ओर बहत असन्तोष फैल 
रहा हं । सरकार की ओर से इस सग्रहवृत्ति पर अकृश लगाया जाता है, फिर भी 
वह रुक नही रही । अच्छे आदर्श व्यापारी को एेसा नहीं करना चाहिये । अनुचित 
मुनाफा कमाना श्रावक को शोभा नहीं देता । यह व्यापार नीति के प्रतिकूल ह । 
व्यापारी को अपने लाभ के साथ जनता की लाभहानि, सुविधा-असुविधा का भी विचार 
रखना चाहिये । 
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हां, तो भद्रबाहुस्वामी नेपाल की तराई मेंथे । दो साधु उन्हें बुलाने के 
लिए भेजे गए । दोनों सन्त उनके चरणों मे जाकर प्रणत हए । तत्पश्यात्‌ उन्होने 
निवेदन किया-““भगवन्‌ । संघ पाटलीपुत्र मे एकत्र हुआ है ओर श्रुत के संकलन का 
कार्य किया जा रहा है । किन्तु आपके विना श्रुत-संकलन पर्ण रूप से सम्पन्न नहीं 
हो रहा है. अतएव आपकी वहां आवश्यकता अनुभव की जा रही हं । आप अवश्य 
पधारे । संध आपकी प्रतीक्षा कर रहा है 1“ 


आचार्य भद्रबाहु ने उत्तर दिया-““सघ का मै अग हु सेवक ह । सध का 
मुञ्ज पर अपार उपकार है, किन्तु मैने महाप्राण ध्यानयोग प्रारम्भ किया दै । यह 
निवेदन अप सघ के समक्न कर दीजिएगा 1" 


महाप्राण ध्यान की क्या विधि है, क्या भूमिका, परिपाटी या स्वरूप ह ? 
इसका उल्लेख देखने मे नहीं आता, किन्तु “महाप्राण' शब्द्‌ के आधार पर ह कषठ 
कल्पना की जा सकती है । जिस ध्यान के दवारा प्राण को दीर्घं किया जाय 
प्राणवायु पर विजय प्राप्त की जाय, सम्भवतः वह महाप्राण ध्यान कहलाता हो । 


जैन परम्परा मे हठ योग को प्रश्रय नहीं दिया गया है । अध्यात्म की 
प्रधानता होने से वहं राजयोग ही उपदेय माना गया है । वस्तुतः हठ योग रोग के 
उन्मूलन कौ द्वा नहीं है, उससे रोग को सिर्फ दबाया जा सकता है । राज योग 
उस ओषध के समान है जो रोग को समूल नष्ट कर देती ह । 


तो आचार्य भद्वाहु ने उत्तर दिया-““मैं इस समय पाटलीपुत्र के लिए प्रस्थान 
करने में असमर्थ हुं क्वोकि मै महाप्राण ध्यान प्रारम्भ कर युका हू । उसे अपर्ण 
छोड देना उचित नहीं होगा, एसा श्री संध को निवेदन करना 1" 


आचार्य का उत्तर सुनकर सन्त निराश होकर लौट गए । पाटलीपुत्र पुय 
कर उन्होने संय के समक्ष बतलाया-“हम दोनों महामुनि भद्रबाहु की सेवा में पहुचे । 
उनको संय का आदेश कह सुनाया । उत्तर मे उन्होने निवेदन किया है कि वे 
महाप्राण आरम्भ कर चुके हैँ । अतएव उपस्थित होने में असमर्थ है 1" 


आचार्य सम्भूतिविजय ने महामुनि भद्रबाहु का उत्तर सुनकर संघ कं साधं 
वियारविमर्श किया । सोया गया-“श्रुत की रक्षा शसन की रक्षा ह । आज भगवान्‌ 
तोर्थकर या केवती हमारे समक्ष नहीं है । तीर्थकर क देशना, जो श्रुत के सूप में 
ग्रत की हुई है, हमारा सर्वस्व है, एकमात्र निधि है । उसके अभाव म शासन टिक 
नहीं सकेगा । वह छिक्गभित्र हो जाएगा । संय श्रुत पर ही टिका है ओर भविष्य ~ 
के संघ के लिए भी यही एकमात्र आधार रहेगा । उधर आचार्य भद्रबाहु न ध्यान 
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योग आरम्भ किया है, यह बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिये । भदरवाह स्वामी ने 
नम्रतापूर्वक जो कहला भेजा है, उस पर विचार करना चाहिये ओर आवश्यक समद्मा 
जाय तो उसका प्रत्युत्तर भेजना चाहिये । मगर श्रुतरक्षा का कार्य अवश्य सम्पत्न 
करना हं 1“ 

उपस्थित मुनियों ने इस पर विचार किया । उनकी दृष्टि मेँ श्रुतरक्षा का 
कार्य सर्वोपरि था ओर यह उचित भी था । आपनलेगोंको भी श्रुत के सरक्षण 
ओर प्रयार की ओर ध्यान देना चाहिये । जो एसा करेगे उनका इस लोक ओर 
परलोक में परम कल्याण होगा । 


जा का क = ~~ ग्ीवद्य 
=--- न्न ~= 





| ६८ | 


संघ की महिमा 


जीवन मे जब अध्यात्म की साधना की जाती है तो एक अद्भुत ही ज्येति 
अन्तर्‌ मे जागृत होती है । उस ज्योति के आलोक में आन्तरिक शक्तियां जगमगा 
उठती हैँ । साधारण मानव जिस बात पर बाघ्य दृष्टिकोण से विचार करता है, 
साधक आध्यात्मिक दृष्टि से उस पर विचार करता है । आध्यात्मिक मंय से किसी 
बात को कहने का रूप दूसरा ही होता है । व्यवहारवादी दुष्ट से अध्यात्मवाद दष्ट 
सदा विलक्षण ही रही है । अध्यात्मवादी दृष्टि सदा विलक्षण रही है । अध्यात्मवादी 
का दृष्टिकोण व्यवहारवादी को अटपटा भले ही लगे मगर पारमार्थिक सत्य उसमे 
अवश्य निहित होता है । 


बाह्य दृष्टिकोण वाला घर की सजावट, शरीर के श्रुगर ओर भोगोपभोग 
की सामगी के अधिक से अधिक संचय पर ध्यान देता है ओर इसकी सफलता में 
अपने जीवन की सफलता समद्ता है, किन्त॒ आध्यात्मनिष्ठ साधक उन सब “प्र 
पदार्थो को भार स्वरूप समञ्जता है । सद्गुण ही उसके लिए परम आभूषण है ओर 
आत्मा की विकसित एक-एक शविति ही उसके लिए एक-एक चिन्तामणि रत्न है । 


बहिरात्माओं को यह सब स्वप्न जगत्‌ में विचरण करने जैसा प्रतीत होगा । 
भौतिक दृष्टि के कारण ये बातें उसे विश्वसनीय नहीं प्रतीत होती । मगर इससे क्या? 
नेत्रहीन व्यक्ति यदि रूप के अस्तित्व को नहीं देख पाता तो क्या यह कहा जा 
सकता है कि रूप है ही नहीं ? इसी प्रकार अवास्तविक दुष्टि मे जो सत्य सामने 
नहीं आता उसे असत्य नहीं कहा जा सकता । 


भौतिकवाद दृष्टिकोण वाला आभषण, सजावट की सामग्री, आमोदःप्रमोद्‌ के 
साधन आदि जुटाने के लिए महारंभ करने से भी नहीं हियकेगा । उसका एक ही 
दृष्टिकोण रहेगा कि जिन्दगी को सुखमय बनाने के लिए किनःकिन उपायों का 
अवलम्बन किया जाय ? अगर उसके तिए मनुष्य ओर मनुष्येत्र प्राणियों की हत्या 
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करने की आवश्यकता होगी तो वह बेधडक करेगा । यह कोरी कल्पना या सम्भावना 
नही, वास्तविक सत्य है । जक्तब समाचार पत्रों से विदित होता है कि थोडे से पैसों 
के लिए अमुक व्यविति की हत्या कर दी गई । आज इस देश के एक भाग में 
डकंतियो का जो दौर यल रहा है, यह क्या है ? भौतिक दृष्टि की प्रधानता का ही 
यह फल है । अभिप्राय यह है कि जिस की दृष्टि अध्यात्म की ओर आकर्षित नहीं 
हुई वह अपनी निरकुश आवश्यकताओं की पूर्ति को ही महत्व देगा । 


मगर अध्यात्मवादी का दृष्टिकोण इसमे एकदम विपरीत होता है प्रथम तो 
उसका जीवन इतना सरल सादा ओर संयमपूर्ण होता है कि उसकी जीवन यापन की 
` आक््यकताएं अत्यन्त कम हयो जाती ह ओर जो भी आक्श्यकताएं होती है उनकी 
पर्ति या तो आरभ के बिना ही हो जाती है या अत्यल्प आरम्भ से । वह भूलकर 
भी महारम्भ की प्रवृत्ति नहीं करता । वह अपने स्वार्थ-साधन के लिए किसी भी प्राणी 
को कष्ट नहीं पर्हूयाता, बल्कि किसी को कष्ट मे देखता है तो उसे कष्ट मुक्त 
करने का भरसक प्रयास करता है । उसकी इस उदार वृत्ति का लाभ उसे तो प्राप्त 
होता ही है समाज को भी महान लाभ होता है । वह समाज के समक्ष एक 
स्पृहणीय आदर्श उपस्थित करता है ओर आसपास वालों के जीवन को भ संयम की 
ओर मोड़ देता है । 


उस मनुष्य का ज्ञान ओर सम्यक्त्व, किस काम का जिसमे स्वयं का ओर 
समाज का पाप न घटा ? ज्ञान भले ही अल्प हो मगर सार्थक वही है जिससे पाप 
घटे ओर संयमवृत्ति का पोषण हो । कोट्याधीश आनन्द श्रमणोपासक इसीलिए अपने 
को महा-कर्म बन्ध के पन्द्रह कारणों से निवृत्त कर रहा ह । 

निर्लाछन कर्म ओर दवाग्निदाकणया कर्म का विवरण पिते दिनों किया जा 
चुका है । दावानल लगने से भले ही समय ओर धन की क्यत हो जाय किन्तु यह 
छर्म महा हिसा का कारण है । परिग्रह को बृढ के हाय की लाटी समञ्नने वाला 
उसके अधिक चक्कर मे नहीं पड़ेगा । सम्यद्दर्शन सम्पन्न व्यक्ति परिग्रह को बे की 
लाटी समञ्जता है । वह उसे सहारा मात्र मानता है । अतः परिग्रह की वृद्धि के लिए ` 
महारभ करके अपनी आत्मा को पतित करना स्वीकार नहीं करेगा । भगवती सूत्र में 
आग लगाने वाले ओर बुञ्चाने वाले के लिए क्रिया का विचार यला तो कहा गया- 

जगल मं यलते-चतते कोई दुर्मति आग लगा दे ओर दूसरा कोई उसे बुद्मावे 
तो आग लगाने वाला महारभी ओर बुञ्माने वाला अल्पारभी समञ्जा जाना चाहिये । 

(१४) सरदह तलाय सोसणया कम्मे-जिस भूमि भें जल हो उसमे कचरा 
मिट्टी आदि डालकर कई लेग उसे सुखा देते हैँ । वह भूमि -अधिक उपजाऊ है, ` 


_------ == ~~ 
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इस लालय में पड़कर तडाग (तालाब), सर व द्रह आदि जलाशयों को सुखाने का 
काम करता है तो समञ्मना याहिये कि वह महाहिसा का काम कर रहा है । सर व 
द्रह वे जलाशय कहलाते हं जो बिना खोदे प्राकृतिक स्प से स्वयं बन गए रै । 
ओर खोद कर बनाये गये जलाशय को तालाब कहते हँ जिनमे पाल बनाकर जल 
सयित किया जाता है । इन सभी प्रकार के जलाशयो को सुखाने का धधा करना 
कर्मादान है । 


सरो तथा तालाबो को पाट कर मानव जीवन-निर्वाह के अनिवार्य साधन जल 
का विनाश करेगा ओर जल काय के तथा उसके आश्रित असंख्य ओर अनन्त जीवों 
का हनन करेगा । अमर कोषकार अमरसिंह ने जल के सम्बन्ध मे लिखा है 

'जीवानुजीवन जषधम्‌ /* 

जल को संस्कृत भाषा मे “जीवनः कहा गया है । मनुष्य के पास सोना, 
यादी, विशाल कोठी, सुन्दर ओर मूल्यवान फर्नीयर एवं खाने को मेवा मिष्ठात्र न हो 
तो भी वह जीवित रह सकता है । दुष्काल के समय खेजडे की छाल, जगती धान, 
भुरट की रोटी, महुआ तथा इसी प्रकार की वस्तुएं खाकर मनुष्य पेट भर तेता है । 
परन्तु पानी ओर पवन के बिना जीवधारी का काम नहीं चल सकता, वह जीवित नहीं 
रह सकता । इस दृष्टि से पानी सोने से भी अधिक मूल्यवान है । प्यास से जिसका 
कठ सू गया है ओर प्राण कठ मे अटके हँ वह पानी के लिए सोने की डलियां 
फक देगा । इतने मूल्यवान पदार्थ जल का मानव को "दुरुपयोग नहीं करना चाहिये। 
लालय के व्रीभूत होकर पानी को सुखाना तो स्व-पर दोनों के लिए हानिप्रद ओर 
घोर हिसा का कारण है अतएव विवेकशील श्रावक एसे अनर्थकारी धये को कदापि 
नहीं अपना सकता । 


(१५) असतिजनपोसणया कम्मे-कुछ गिरोह ठेस दोते है जो लडकियों 
को उड़ा ले जते है ओर उन्हे पाल-पोस कर व्यभिचार जैसे घृणित कर्म मे लगा 
देते है। यह कितनी लज्जाजनक बात है । कई नीच व्यक्ति अपनी लडकी की शादी 
नहीं करते ओर उसे स्वतन्तरतपर्वक घुमने दिया जाता है । कई लोग व्यभियारिणी 
स्तयो को रख कर अड्डे चलाते हँ । किन्तु इस प्रकार के असामाजिक, अनैतिक 
ओर अधार्मिक कार्यो दारा अर्थलाभ करना निकृष्ट ओर निन्दनीय कृत्य है । इससे 
दुव्यहिसा भ होती है ओर भावहिंसा भी । एसा करने वाले लोग सदाघ्रार के 
भयानक शत्रु है, समाज के कोठ ओर पापों के प्रबल प्रयारक है । धर्मशास्न ओर 
नोतिशास्त्र तो एक स्वर से इस प्रकार के कुकत्यों का विरोध करते ही है, पर सरकारी 


कानून भी इनके विरोधी है । संसार का कोई भी सयुरुष एसे नीच कर्म का समर्थन 
नहीं कर सकता । 
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इसी प्रकार हिसक जन्तुओं का पालन करके उनसे जीव-वध करवा कर 
आजीविका चलाना भी अत्यन्त क्रूरतापूर्ण एवं निन्दनीय कर्म है। शिकारी बाज, कृत्ते 
आदि का पालन एसे ही पापकर्म के लिए किया जाता है । जो लोग घोर 
अज्ञानान्धकार में निमग्न है जिन्हे धर्म ओर जीति का प्रकाश नहीं मिला दै, जिन्हे सत- 
समागम का सुयोग भी प्राप्त नहीं हुआ है, एेसे लेग यदि घोर कर्मबधकारक एेसे कर्म 
करे तो कदाचित्‌ क्षम्य है किन्तु सदगृहस्य इन कुकृत्यो मे कैसे प्रवृत्त हो सकता है? 


करई लोग “असतिजनपोषण' मे थोडा-सा फेरफार करके “असंजतीजनपोषण' 
क्र देते है ओर कहते हैँ कि संयमी जनों अर्थात्‌ साधुओं के अतिरिक्त किसी भी 
मखे को रोटी देना पाप है । मगर यह व्याख्या प्रमाद या पक्षपात से प्ररित है । 
यह साग्प्रदायिक अग्रह का परिणाम है । इस प्रकार की व्याख्या करने से दया, 
अनुकम्पा ओर करुणा भी पाप हो जाएणी । यह अर्थं दया-दान प्रधान . जैन परम्परा 
से विपरीत है । 


पालतु कुत॑ को खाना देना पाप नहीं है । यहां हिसा दारा कमाई करने 

की वृत्ति नहीं है । भूखे वृत्ते को या अन्य पीडित जीवों को अन्न आदि देना 

अनुकम्पा की प्रणा है । क्षुधा, पिपासा, अशान्ति ओर अर्ति मिटाने में जो 

अनुकम्पा की भावना होती है, वह पुण्य है । उसे कर्मादान में सम्मिलित नहीं समड्मना 
.याहिए । कर्मादानो का सम्बन्ध विशिष्ट पापकर्मा के साथ है । 


श्रुत का गंभीर ओर सम्यष्दष्टिपूर्वक अध्ययन किया जाय तो इस प्रकार की 
गलतफहमी नहीं हो सकती । श्रुत हमारे लिए मार्गदर्शक दै । उसी से कृत्य-अकृत्य 
का भद्‌ ज्ञात होता है । अगर श्रुत रूपी निधि हमारे पास न होती तो इसके आधार 
के बिना हम हेय-उपदेय का विवेक कैसे करते ?. जैसे नेत्रहीन पुरुष को वीहड़ वन 
में मार्ग नहीं मिलता ओर वह इधर-उधर ठोकरे खाता ओर टकराता है, वही दशा श्रुत ` 
ज्ञान के अभाव मे हमारी होती । आध्यात्मिक जीवन को आलोकित . करने वाले 
शस्त्र ही है । शास्त्र से आन्तरिक प्रकाश प्राप्त होता है । इसी कारण श्रुत का 
संरक्षण मर्हत्वपर्णं कर्तव्य माना गया है । 


आचार्य संमूतिविजय ने शास्म्रक्षा के कार्य को महान्‌ ओर शसन के 
अभ्युदय के लिए उसे अनिवार्य मान कर उसके संरक्षण की योजना की । जब 
बारहवे अग दृष्टिवाद का प्रन उपस्थित हुआ तो भद्रबाहु स्वामी की ओर ध्यान 
गया। दूसरी बार फिर उनकी सेवा में मुनियों को भेजा गः । उन्दने संघ का 
सन्देश उन्हे कह सुनाया । सध ने इस बार मार्मिक शब्दों में सन्देश प्रेषित किया 
ओर भद्रबाहु से पृवाया कि-संघ वडा है या ध्यान बडा है ? 
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बुद्धिमान को इशारा ही काफी होता है । महान ज्ञानी भद्रबाहु स्वामी ने 
संघ के संकेत को सम्म लिया ओर यह भी जान लिया कि संघ मेरे पहले वाले 
उत्तर से सन्तुष्ट नहीं ह । तव उन्हें वियार आया-ईस समय एसा करना ही समुचित 
होगा कि संघ का अविनय भीन दहो ओर मेरा भी आरव्य कार्य सप्पत्र हो जाय । 
विश्राम कम करके यदि रात्रि का समय ध्यान में लगाया जाएगा तो शास्नवायना ओर 
ध्यानयोग दोनों का सम्यक्‌ प्रकार से निर्वाह हो जाएगा । इस प्रकार विचार करके 
भद्वाहु ने मुनियों को उत्तर दिया-“संय बडा है । भद्रबाहु संघ के अदेश को 
शिरोधार्य करता है । व्ह संघ की प्रत्येक आज्ञा का पालन करने को उद्यत है 1" 


बन्धुओ । वात के कहने-कहने मे अन्तर होता है । एक ही बात एक ढंग 
से कहने पर श्रोता के चित्त पर उसका जो प्रभाव पड़ता ह दुसरे द्ग से कहने पर 
उसी का प्रभाव दूसरा होता है । शिष्ट जन संयत भाषा का प्रयोग करते है । 
© मै नहीं आ सकता ओर ®) क्षमा कीजिए, मै आवश्यक कार्य से अने में 
असमर्थ हू । इन दो वाक्यों का प्रतिपाद्य विषय एक ही है, परन्तु शब्दावली मे अन्तर 
है । शब्दावती के इस अन्तर में अशिष्टता ओर शिष्टता भी शछिषी हुई है । संयत 
भाषा के प्रयोगसे कार्य भी सिद्ध हो जाता है ओर विनम्रता एवं शिष्टता की भी 
रक्षा हो जाती है । गुरु अपने शिष्य को कह सकता है कि तुम्हे बोलने का भान 
नहीं है, मगर शिष्य यदि गुरु से कहे कि आपको विवेक नहीं है, तो यह अविनय 
ओर अशिष्टता होगी, वृद्ध पितामह से कहा जाय कि-बाबा साहब हम आपकी सेवा 
में है अब आपको करने की आवश्यकता नही, हम सब कर लेग, तो इससे न केवल 
वृद्ध को अपितु अन्य सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा, किसी के दिमाग में उत्तेजना 
नहीं होगी ओर काम भी यल जाएगा । तात्पर्य यह है कि विविकशील व्यक्ति को 
शिष्टतापूर्णं नग्रताद्योतक ओर साथ ही अपनी पदमर्यादा को ध्यान में रखते हए भाषा 
का समुचित प्रयोग करना यादिए । 


आचार्य भद्रबाहु ने लोकोपयार विनय का आश्रय लिया । विनय सात प्रकार 
का है-&) ज्ञानविनय @ दर्शनविनय @ यारि्विनय ४) मनोविनय € कयन विनय 
© कायविनय ओर (9 लोकोपयार विनय । प्रारम्भ के तीन विनय साध्य ह ओर 
उनके बाद के मनोविनय, कयन विनय ओर कायविनय उनके साधन है । सातवो 
उपार विनय है । उन्होने उपचार विनय की दष्ट से सुखद्‌ शब्दावली का प्रयोग 
किया । वे बले यगा नप्र सुञ्चाव है कि संघ यदि भ्रुताभ्याभ्यास के लिये योग्य 
शिष्यो को यहीं भेज दे तो मै श्चुताभ्यास करने वाले मुनियों को पर्याप्त समय दुगा । 
इससे मै अपने आर किये हए ध्यान योग का भी निर्वाह कर लुग ओर श्रुतसेवा की 
सघ की आज्ञा का भी निर्वाह कर लुगा 1 
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भद्रबाहु स्वामी अपने काल के महान सन्त थे, सन्तो मे शिरोमणि थे । 
द्वादशागी के ज्ञाता थे । फिर भी सघ के आदेश को उन्होने टाला नहीं, क्योकि 
सध की सत्ता सर्वोपरि होती है । कोई व्यक्ति कितना ही महान क्योन द्यो, वह 
संध से बडा नही होता । उसे सध के अदेश का अनुसरण करना ही चाहिए । 
आखिर महान होने पर भी वह सय काही एक अग है । संघ से पृथक्‌ व्यक्ति 
का क्या गौरव है ? इसीलिए शास्त्रों मे सघ को बहुत ऊचा स्थान दिया गया है, 
उसे भगवान्‌ कहा गया है । आपको विदित होगा कि नन्दीसूत्र मे सामान्य वीर्थकरों 
की ओर भगवान्‌ महावीर की स्तुति मे जहां एक-एक गाथा लिखी गई है; वहां सघ 
की स्तुति में अनेक गाथाएं दी गई हँ ओर शास्वकार ने असाधारण भक्तिपूर्वक संय 
की वन्दना की है । इसमे जाना जा सकता है कि हमारे पुरातन महापुरुष संघ को 
कितना उच्च स्थान प्रदान करते थे । सय को धर्म के क्षेत्र मे सर्वोच्च स्थान मिलना 
सर्वथा समुचित है, क्योकि तीर्थकर भगवान्‌ के शासन का वह आधार है। उसी में धर्म 
का व्यवहार्य रूप दृष्टिगोचर होता है । सघ धर्म का प्रवर्तक ओर संयालक है । 
यही कारण है कि धर्म की प्रवृत्ति के लिए तीर्थकर भगवान्‌ संय की स्थापना करते है! 
सध की सुरक्षा में धर्म की सुरक्षा ओर संघ की प्रतिष्ठा में धर्म की प्रतिष्ठा है । 


ज्ञान, दर्शन, यारिजादि गुणों के धारक, साधु-साध्यी, श्रावक-श्राविका समूह को 
सध कहते है । सख्या मे छोटा हो या बड़ा. गुणों के कारण संघ बडा महनीय है। 
सध का संगठन सुटूढ होता है तो संयम का पालन समीयीन स्प से दहोता है । सघ 
मे भेद उत्पत्र होता है तो शासन का तेज मन्द हो जाता है ओर उसकी शक्ति ` 
कम हो जाती है । इसी कारण संध मे भेद उत्पत्र करना बडे से बड़ा पाप माना 
गया है । “सधे शक्तिः कलौ युगे यह उक्ति प्रतिद्ध है जिसका आशय यह है कि 
विशेषतः कलियुग मे सघ मे ही शविति निहित होती है । 


भद्रबाहु स्वामी सघ की महिमा से सुपरिचित थे । अतएव उन्होनि संय को 
उचित आदर प्रदान किया । 


मुनि युगल नै लौट कर सध को भद्रबाहु का कथन सुनाया । श्रुतसभा 
उपस्थित थी । श्रुतज्ञान के अमरदीप को प्रज्वलित करने ओर प्रज्वलित रखने के लिए 
सन्त जन उद्यत थे । 


अमरदीप हमारे हदय में विद्यमान है । उसकी ज्योति को बढाने की 
आवश्यकता ह । वह अमरदीप श्रुतज्ञान का प्रदीप है जो केवल ज्ञान के भास्कर को 
उदिति कर सकता है । यदि श्रुतज्ञान का दीपक न हो तो केवल ज्ञान का भास्कर 
किम प्रकार उदित हो सकता है ? 


ष, ~ 10 क ~~~ - ~ -~----" “ "~~~ ~~ ` `~ 
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भदूबाहु स्वामी के उत्तर को सुनकर सथन जो निर्णय किया, उसका 
दि्दर्शन अगे कराया जाएगा । 


जो श्रुतज्ञान के भाव-दीपक को अपने अन्तर मे प्रज्वलित करेगे उन्ही का 
दीपमालिका पर्व मनाना सार्थक होगा ओर उन्हीं का शाश्वत कल्याण होगा । 


इस विराट ओर विशाल सृष्टि मे अनन्त-अनन्त पदार्थ विद्यमान हं । अगर 
` उनकी गणना का उपक्रम किया जाय तो अनन्त जन्म में भी गणना नहीं हो सकती। 
उन सबको जान तेना भी छदमस्य के सामर्थ्यं से बाहर है । एसी स्थिति में वर्गीकरण 
की पद्धति को अपनाना ही आक्श्यक है । प्रतिपादक अपनी विवक्षा के अनुसार विश्व 
के समस्त पदार्थो को कतिपय राशियों मे विभक्त कर तेता है ओर फिर उन पर 
प्रकाश डालता है । उदाहरणार्थ जैन परम्परा में दार्शनिक दृष्टि से ससार के समस्त 
पदार्थो को षट्‌ विभागो मे विभक्त किया गया है जिन्दें षट्‌ द्व्य की संज्ञा दी गई 
है। इस विभाजन से समग्र विश्व का रूप हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाता है अर्थात्‌ 
हमे प्रतीत हो जाता है कि इस सृष्टि के मूल उपादान त्व क्या-क्या ओर कौन-कौन 
सेह? ्‌ 
| किन्तु आध्यात्मिक दुष्ट से जब वर्गीकरण किया जाता है तो मूल तत्त्वो 
की संख्या नौ निर्धारित की जाती है । अध्यात्म के क्षेत्र में इस प्रकार का वर्गीकरण 
ही अधिक उपयुक्त हे । मगर इस सम्बन्ध मे विस्तार से विचार करने के लिए यहं 
अवसर अनुकूल नहीं है । क्योकि इस समय चारित्र का निरूपण चल रहा है, अतएव 
उसी के सम्बन्ध में प्रकाश डालना है । आचरण की दृष्टि से जगत्‌ के पदार्था को 
तीन भागोंमें बाया गया है: 
©) हेय-त्याग करने योग्य, 
२ उपादेय-ग्रहण करने योग्य, ओर 
3 ज्ञेय-केवल जानने योग्य । 


संसार की सभी वस्तुएं इन तीन वगो में समादिष्ट हो जाती हँ । इसे यों 
भी कहा जा सकता है कि जेय पदार्थं हेय ओर उपादेय, इन दो भागो मे बटे जा 
सकते है । 

अहिसा, सत्य, अस्तेय अदि सद्गुण उपादेय अर्थात्‌ ग्रहण करने योग्य है । 
अग्र ये सद्गुण सिर्फ ज्ञेय होकर ही रह जाएं तो इनका कोई उपयोग नहीं है । एक 
मनुष्य अहिंसा के मर्म को जानता है, उस पर घो प्रक्यन कर सकता है, दूसरे के 
दिमाग मे बिठा सकता है परन्तु उसे अपने जीवन में व्यवहत नहीं करता तो इससे 
उतत क्या लाभ होने वाला है ? कुछ भी नहीं । 
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जिस प्रकार अहिसा आदि त्रत उपादेय है उसी प्रकार उनके अतिचार 
त्यागने योग्य हँ । साधक का कर्तव्य है कि जब वह व्रतो को जान कर अगीकार 
करे तो उनके अतिचारो को भी समञ्म ते ओर समञ्न कर उनसे क्यता रहे । जैसे 
उपादेय वस्तु को जाने बिना उसका उपादान अर्थात्‌ उसको ग्रहण नहीं किया जा 
सकता उसी प्रकार हेय वस्तु को जाने बिना उसका हार अर्थात्‌ परिहार नहीं किया 
जा सकता । इसी कारण शास्र मे अतियारों के लिए “जाणियव्वा न समायरियव्वा 
ठेसा पाठ दिया गया है । 


श्रावकधर्म ओर मुनिधर्म के सभी नियम ओर संवर, निर्जरा आदरणीय है । 
प्रत्येक व्यक्ति का धर्म के प्रति आदरभाव होना चाहिए ओर अतिचारो से क्यना 
चाहिए 

आनन्द श्रावक यदि अणुत्रतों ओर शिक्षाव्रतो को मस्तिष्क तक ही रखता 
ओर आचरण मे न लाता तो उसके जीवन का उत्थान न होता । वह व्रतो को 
समञ्जता है ओर समडने के साथ अगीकार भी करता है । वह व्रत के दुषणों को भी 
सम्मता ओर त्यागता है । व्रत के दोषों का त्याग किये बिना निर्मल त्रतपालन संभव 
नहीं है । आनन्द ने सातवें व्रत को ग्रहण करने के साथ पन्द्रह कर्मादानों का त्याग 
कर दिया, जिनका उल्लेख किया जा चुका है । 


आठवां व्रतं अनर्थदण्डत्याग्‌ है । जिसके बिना गृहस्थ का काम नहीं चलता, 
जो गृहस्थ जीवन में अनिवार्य है, एेसी हिसा का भते ही वह त्याग न कर सके, मगर 
निरर्थक हिता के पापका त्याग तो उसे करना ही चाहिए । निस हिसा से किसी 
प्रयोजन की पूर्ति न होती हो, उसके भार से अपनी आत्मा को भारी एवं मलिन 
बनाये रखना बुद्धिमत्ता नही है । आनन्द ने अनर्थदण्ड का त्याग ओर संकल्प किया 
कि वह निरर्थक हिसा एवं असत्य का व्यवहार नहीं करेगा । इस संकल्प की पूर्ति के 
लिए उसने इस व्रत के पाय अतिचार का भी त्याग किया । अनर्थदण्ड विरमण व्रत 
के पाय अतिचार इस प्रकार है :- 


¢ कन्दप्प ( कन्दर्पकथा )-जैसे सत्यभामा को भामा ओर बलराम को राम 
कह दिया जाता है उसी प्रकार यहां कन्दर्पकथा को कन्दर्पं कहा गया है । 


मनुष्य को निरर्थक पाप नहीं करना चाहिए क्योकि इससे आत्मा मलिन होती 
है ओर प्रयोजन कछ सिद्ध नहीं होता । अनावश्यक कूतुहल के वशीभूत होकर; श्रुंगार 
के कारण अथवा दूसरों को प्रसर करने के लिए एसी बात करना कि जिसमे भोग की 
परवृत्ति वदे या कामवासना जागृत हो तो वह बेमतलब पाप करना है । हिन्दी साहित्य 
, की रीतिकालीन रयनाओं का अध्ययन करने से पता यलता है कि उस काल में 


त यायिय --------------------------------- क ` 
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श्रीमन्तो-राजाओं महाराजाओं, सामन्तो आदि का मनोरंजन करने के लिए कविगण 
कामवासनावर्धक काव्य लिखा करते थे । आज भी आत्मतत्व की बातो से राजी 
करने की क्षमता न होने से अपने श्रीमन्त स्वामियों को प्रसन्न करने के उदेश्य से 
इग्लेण्ड, अमेरिका, एशिया आदि देशो की महिलाओं का वर्णन तथा अन्य श्रुगारिक 
वर्णन किया जाता है । ठकरसुहाती करते हूए कहते हे-आपके अन्तःपुर के समान 
अन्तःपुर अन्यत्र कहीं नहीं देखा, आपके वैभव की सटूशता कोई नहीं कर सकता । 
इत्यादि बाते कह कर लोगो को प्रसन्न करते है । 


ठेसी कन्दर्प कथाओं या काम की वृद्धि करने वाती कथाओं या हास्य 
कथाओं मे कुष्ठ नमकमिर्च लगाकर गना पडता है । ओर जब एेसी बातों को 
अभिनय के साथ कहा जाता है तो वृद्ध एवं उदासर व्यक्ति भी एक बार िलिला 
उठते हँ । 

प्रन उठता हैप्रसत्र करने से लाभ क्या हुआ ? श्रुगार भाव या 
`कामवासना को जागृत करने के लिए ठ बोलने से कौनसा कार्य सिद्ध हुआ ? केवल 
थोडी द्र का विकृत विनोद हुआ ओर लाभ कुछ भी नहीं मिला । एसी स्थिति में 
इस प्रकार की निरर्थक चेष्टाओं दारा आत्मा को कलुषित करने की क्या आवश्यकता 
है? 


आधुनिक युग में चित्रपटों का अत्यधिक प्रयार हो रहा है । मगर अधिकांश 
चित्रपट गदी ओर अश्लील बातों एवं चेष्टाओं से परिपूर्णं होते ह। इन चित्रपटों को 
. देखते-देखते लोगों का मानस बहुत ही विकृत हो गया हे। आज समाज में जितनी 
बुराइयां आई है उनमें से अधिकांश के लिए ये चित्रपट उत्तरदायी है । कोमलवय 
बालकों ओर नवयुवकों के समक्ष जब निर्लज्जतापूर्ण, अश्लील, मर्यादा को नष्ट करने 
वाले, वासनादिवर्धक घुणाजनक चित्र उपस्थित किये जाते हँ तब कैसे आशा की जा 
सकती है कि अगे यल कर वे सुसंस्कारी, मर्यादा मे चलने वाले सच्यरित ब्रह्मयारी 
बन सकेगे ? ये चित्रपट दर्शकों के जीवन में नेत्रो की राह से जो हलाहल विष 
घोल देते है उससे उनका समग्र जीवन विषाक्त बन जाता है । नादान बालक भी 
आज गली-गती में प्रम के गने गते फिरते है, यह इन चित्रपटो की ही देन ह! 


जनता का अधिक भाग अशिक्षितं ओर असंस्कृत होने से निम्नकोटि के 
अभिनय ओर संगत में रुचि प्रदर्शित करता है । वह निर्लज्जतापूर्ण नग्न या अर्धनगन 
चित्रो को देख कर खुश होता है । इसी कारण धन के लालची, चित्रपट निर्माता 
एसे चित्रपट बनवते है ओर पैसे कमते है । इससे समाज मे कितनी बुराड्यां फैल 
रहो है, इसकी उन्हे चिन्ता नहीं उन्हे अपनी तिजोरियां भरने की चिन्ता है । आश्यर्य 





ता 
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तो इस बात का है कि शासन भी इस ओर ध्यान नहीं देता ओर देश की उज्ज्वल 
संस्कृति के विनाश को चुपयाप बदश्ति कर रहा हं । देश के नौनिहाल बालकों के 
भविष्य की भी उसे चिन्ता नहीं है जिन पर देश ओर समाज का भार आने वाला 
है । 


बहुत-सी कहानियां, उपन्यास, नाटक अदि भी एसे अश्तील होते है जो 
पाठकों की रुचि को विकृत करते ह ओर कामवासना की वृद्धि करते हँ । इन सब 
चीजों से विवेकशील पुरुषों को कयना याहिये । घर में गदी पुस्तकों का प्रवेश नहीं 
होने देना चाहिये । जब तक बालक का संरक्षक किसी चित्रपट को स्वयं नदेख ते 
ओर संस्कार वर्धक या शिक्षाप्रद न जान ले तब तक बालकों को उसे देखने की 
अनुमति नहीं दनी चाहिये । 


एक घटना प्रकाश में आई है । ग्यारह वर्ष के दो बालक चोरी करने 
निकलते हँ । उनमें से एक चोरी करने निकलता है ओर दूसरा दवार पर रिवाल्वर लेकर 
खडा रहता है । सोयिए यह सब किसका प्रभाव है ? वास्तव मे यह सिनेमा का ही 
कूप्रमाव है । एेसी सैकड़ों घटनाय होती हं ओर सिनेमाओं की बदौलत अनगिनत 
बुराइयां लोगो मे प्रवेश कर रही हँ । तिनेमा व्यवपसायियों को भी सोचना चाहिये कि 
वे भी समाज के अग ह ओर उसी समाज में उन्हे रहना है जिस समाज को वे 
तीद्रता के साथ पतन की ओर ले जा रहे ह । हमारे प्रायीन साहित्य में अनेकानेक 
आदर्श ओर जीवन को उच्च बनाने वाले आख्यान विद्यमान हैँ । उन्हे सुयोग्य रूप 
से न दिखलाकर गन्दे चरितां का प्रदर्शन करना किसी भी दृष्टि से सराहनीय नहीं 
कहा जा सकता । 


जो लोग नैतिक आदर्शो में विश्वास रखते है, जो संस्कृति के प्रमी ओर 
धर्मानुरागी है उनका कर्तव्य है कि वे इस विषय में समाज को शिक्षित ओर सावधान 
करे । इस बुराई को अधिक समय तक नहीं चलने देना चहिये । 


सद्गृहस्य एसे पापप्रचारक कार्यो को नहीं अपनाएगा । धन की प्रापि हो 
तो भी वह पापकृत्यं से दूर रहेगा । लोभ का संवरण किये बिना व्रतो की निर्मलता 
नहीं रह सकती । 


बोलने ओर लिखने वाले पर बड़ा उत्तरदायित्व रहता दै । यदि वह कन्दर्प 
कथा में लिप्त हो तो हजारो-लाखों को बिगड़ देगा । जो कन्दर्प कथा लिखता दै 
कहता है या पढ़कर सुनाता है वह दूसरों के चित्त पर हिसा, बूठ, आरभ ओर ` 
कुशील का रग यटाता है । वह अनर्थदण्ड का भागी होता है । बोलने वाला 
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जितना अहित करता है, उससे अधिक अहित लिखने वाला करता है । अतः बोल कर्‌ 
या लि कर धर्म का लाभ देना ही हितकर हे । कहा है- 


वट तन ने बनाया हमने एक मजमूं लिखा । 
मुल्क मे मजम्‌ न फला; ओर जूता चल पड़ा ।। 


किसी देश का राजदूत या राजनायक कोई गलत बात कह जाय तो सारे 
देश में आग लग जाती है । आग लगने ओर अमृत बरसाने की शक्ति वाणी में 
है। अगर वाणी अमृत के वदले हलाहल उगलने लगती है तो समाज, देश ओर विश्व 
का घोर अहित हो जाता है । भगवान्‌ महावीर कहते है “हे साधक । अपनी वाणी 
का सदुपयोग करना है तो कर मगर अनर्थन्वाणी का उपयोग तो न कर । यह न 
भूल कि वाणी ओर उसमे भी सार्थक वाणी की शक्ति महान पुण्य के योग से प्राप्त 
होती है । पुण्य के प्रताप से प्राप्त शक्ति का पाप के उपार्जन में प्रयोग करना 
बुद्धिमत्ता नरी है 1" 


वाणी को पाप के मार्गं मे लगाया गया तो इससे पेट भ नहीं भरा ओर 
कृछठ लाभ भ नहीं हुआ, मगर पाप काक्न्यतोद्धो ही गया । 


अज्ञासी वाणी का व्यभिचार करता है ओर ज्ञानी उसका ठीक उपयोग करता 
है | 


स्व ओर पर में ज्योति जगाने वाला ज्ञान श्रुतज्ञान है । महर्षियों ने श्रुत 
का संकलन अतीव परिश्रम से किया ओर इस महान कार्य के लिए अपने आराम को 
भो हराम समञ्मा था । यह श्रुत सरक्षण का कार्य महावीर स्वामी के निर्वणके दो 
सौ वर्ष बाद आर्य संमूतिविजय के समय में हुआ । गंग कौ धारा के समान श्रुत 
की धारा कभी बन्द नहीं हुई । हे साधको । जिस प्रकार आकाश मे सूर्य ओर चन्द्र 
शाश्वत हैँ, उसी प्रकार श्रुत भी सदैव रहेगा परन्तु उसका प्रचार ओर प्रसार होगा 
किसके बल पर ? पुरूषार्थ के बल पर टी । 


संघ ने निर्णय किया-““यदि भदटूबाहु वहीं रह कर आगम सेवा का लाभ दे 
तो कोई आपत्ति नहीं । इससे दोनों प्रयोजनों की पूर्ति हो सकेगी । उनका महाप्राण 
ध्यान भी सम्प्र हो जाएगा ओर श्रुत की वायना भी हो जाएणी 1“ 


भदरवाह ने आगम की सात वाचनाएं देने का वयन दिया । अतः संघ ने 
अपने श्रमण वग मे से जो दिशिष्ट जिज्ञासु थे, ज्ञान ग्रहण करने की जिनकी भावना 
तत्र थी, उन्हे आघ्वान किया । पृष्ठा गया कि कौन भद्रबाहु स्वामी के पास जाना 
चाहता हं ? श्रुतमेव सन्तों मे स्थूलभद्र का पहला नम्बर आया । 
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स्थूलमद्र का नाम सुनकर आचार्य संभूतिविजय बहुत प्रसन्न हुए । उन्हे लगा 
कि वे भद्रबाहु के ज्ञान समुद्र में से अवश्य ही बहुमूल्य रत्न प्राप्त कर सकेगे । 
कई अन्य मुनियों को भी उनके साथ भेजने का निश्चय किया गया । 

जिज्ञासु मनि बडे साहस ओर उमंग के साथ आचार्य भद्रबाहु के चरणों में 
जा पहुचे । उन्होने वहां पर्व कर निवेदन किया-““भगवन्‌ । हम आपकी उपसम्पदा 
ग्रहण करने हेतु आये है । हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए । अब हम आपके 
नियन्रण ओर निर्देशन में रहेगे 1" 


भद्रबाहु जैसे असाधारण गुरु को पाकर स्थुलभद्र ने अपने को कृतार्थं माना। 
उन्होने सोया-“मै धन्य ह कि मुब्चे इस युग के सर्वश्रेष्ठ जिनागमवेत्ता, सिद्धान्त के 
पारगामी महामुनि से ज्ञानलाभ करने का सुयोग मिला है 1 उधर भद्रबाहु स्वामी भी 
सुपार शिष्य पाकर प्रसत्र थे । । 


पूर्वकाल में ज्ञान देने के लिए पात्र-अपात्र का बहुत ध्यान रखा जाता था। 
अपात्र को विद्या देना उसके लिए ओर दूसरों के लिए भी हानिकारक समञ्मा जाता 
था । सुपात्र न मिलने के कारण कई विद्याएं न दी गई ओर वे नामशेष हो गई । 
वे विद्याएं विद्यावानों केसाय ही चती गई पर अपात्र को नहीं दी गई । 

महामुनि भद्रबाहु ने ज्ञानार्थी मुनियों को सूचित किया-'दिन ओर रत्नि में सात 
वायनाएं दे सकगा-दो प्रातःकाल, दो मध्यान्ह मे ओर तीन रत्नि में ।' 

सोयने की बात दै कि इतना समय श्रुतपाठन के लिए देने ओर साथ ही 
महाप्राण ध्यान की प्रक्रिया को चालु रखने पर उन्हे विश्वान्ति के लिए कितना समय 
क्या होगा ? मगर उन्हे अमरदीप जगना था । श्रुत की जो अविच्छिन्न धारा उन 
तक पर्हूयी थी उसे आगे बढाना था । वे भती-भेति सम्मते थे कि मेरे ऊपर गुरु 
का जो महान ऋण है उसे चुकाने का एकमात्र उपाय यही है कि उनसे प्राप्त किया 
हुआ अनमोल ज्ञान किसी सुपात्र शिष्य को दिया जाय । इस प्रकार की उच्य एवं 
उदर्‌ व्यारधारा की बदौलत ही श्रुत की परम्परा बराबर चालु रह सकी । 


आचार्य भद्रबाहु ने अपने विश्राम आदि की चिन्ता न करते हुए 
ज्ञान-आलोक के प्रसार मे महत्वपुर्ण योग प्रदान किया । आज हमें जिनेन्द्रदेव की 
वाणी पटने ओर सुनने को मिल रही है, इसका श्रेय अतीत के उन महर्षियो को ही है 
जिन्होने अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों मे, अनेक प्रकार के संकटों का सामना करते हए 
भी श्रुत की परम्परा को बनाए रखा । हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए । 


उस काल की तुलना मे आज श्रुत के पठन-पाठन में बहुत सदहूलियत हो 
गई है । एसी स्थिति में हमे चाहिए कि वीतराग भगवान की वाणी का गहराई के 
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साथ अध्ययन-मनन करे ओर उसके पठन-पाठन मे योग्यता के अनुसार अपना योग 
प्रदान करे । स्वाध्याय के दारा श्रुत का संरक्षण व प्रसारण करना हम सबका कर्तव्य 
है । एसा करने से इस लोक ओर परलोक मे परम कल्याण होगा । 


कल कहा गया था कि साधना के मार्ग पर यलने वाला सावधान साधक दो 
बतं सदा ध्यान में रखे-©) उपादेय क्या है ओर @ हेय क्या है ? इन दोनों बातों ` . 
का व्ह ध्यान ही नहीं रखता बल्कि उपादेय को अपने जीवन में यथाशक्ति अपनाता 
ओर देयं का परित्याग करता है । अगर ग्रहण करने योग्य को ग्रहण न किया जाय 
ओर छोड़ने योग्य को छोड़ा न जाय तो उन्हे जानने से क्या लाभटहै? रोग से 
मुक्त होने के तिए ओषध को ओर अपथ्य को जान लेना ही पर्याप्त नहीं है वरन्‌ 
ओषध को सेवन करना ओर अपथ्य को त्यागना भी आवश्यक है । प्रत्येक सिद्धि 
को प्राप्त करने के लिए चाहे वह लौकिक हो अथवा लोकोत्तरः ज्ञान के साथ क्रिया 
की भी अनिवार्य आवश्यकता होती है । क्रियाहीन ज्ञान ओर ज्ञानहीन क्रिया से कभी 
कोई सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती । 


किन्तु ग्राह्य क्या है ओर त्याज्य क्या है, इसका निर्णय अत्यन्त सावधानी के 
साथ करना यहिए । बहुत बार लोग धोखा खाते है बल्कि सत्य तो यह रै कि 
संसारी जन प्रायः भ्रम मे पड़ हए हैँ । वे हेय को उपादेय ओर उपादेय को हेय 
समदम कर प्रवृत्ति कर रहे हँ ओर इसी कारण सुख को प्राप्त करने ओर दुःखो से 
छुटकारा पाने की तीव्र अभिलाषा ओर घोर प्रयत्न करने पर भी उनका मनोरथ सफल 
नहीं हयो पाता । जीव अनादि काल से संसार मे दिविध प्रकार की आधिव्याधि ओर 
उपाधियों का शिकार हो रहा है ।. वह इनसे क्यने के लिए जो उपाय करता है, 
विवेक के अभाव मे वे उलट दुःखप्रद सिद्ध होते है । वह बाह्य पदार्था के संग्रह मे 
सुख देखता है ओर उनकी ही प्रापि मे समस्त पुरुषार्थ लगा देता है । किन्तु स्मरण 
रखना यहिए कि पर पदार्थो का संयोग सुख का नहीं दुःख का ही कारण होता है। 
अतएव बाह्य पदार्था की ओर से जितनी जितनी निवृत्ति साधी जाएगी, उतनी टी उतनी 
शन्ति एवं निराकुलता प्राप्त हो सकेगी । 


गृहस्य आनन्द्‌ ने प्रभु के चरणों मे बैठकर हेय ओर उपादेय की वास्तविक 
जानकारी प्राप्त की । यदि किसी साधारणं दमस्य से उन्हे जानता तो उसमे कमी 
रह सकती थी । भ्रम या विप्यसि भ हो सकता था । किन्तु भगवान्‌ महावीर से 
हेय-उपादेय का विवेक प्राप्त करने में कमो या विपर्यास होने कौ गुंजाइश नहीं थ । 


विक्षेप के सभो कारण छोडने योग्य होते ह । अच्छा कपड़ा पहनने पर भो 
उपमे मल लग जाता है । समडदार व्यक्ति मल को उपादेय नहीं मानता, अतएव उसे 
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हटा देता है । इसी प्रकार व्रत मानों स्वच्छ चादर है । साधक यही प्रयत्न करता हं 

` कि त्रत रूपी चादर में मल न लगने पाए । फिर भी विवशता, चचलता या प्रमाद के 
कारण मल ८ अतिचार ) लग जाय तो उसे साफ कर लेना चाहिए अर्थात्‌ आलोचना 
आदि करके अतिचार का शोधन कर लेना यहिए । 


इसके लिए व्रत के अतिचारों को जानना आवश्यक दहै । जो मल के 
स्वरूप को ही नहीं समद्नेग वह उसे कंसे साफ करेगा ? अनर्थदण्डविरमण व्रत के 
अतिचारों मे से पहले अतिचार का स्वरूप समद्माया जा चुका है । अगे के 
अतिचायो पर प्रकाश डालना है । उनमें से दूसरा अतियार कौत्कुच्य ह । 


@ कौत्कुच्य- कुछ व्यक्तियों में विदूषकपन की वृत्ति देखी जाती है । वे 
शरीर के अगं से एेसी चेष्टया करते ह जिससे दूसरे को हंसी आ जाय । यह 
भाडवृत्ति है । इन विदूषको के क्रिया-कलाप को देख कर लोग प्रसत्र होते है ओर 
कुतुहलव्श जमा हो जाते दै । भांडचेष्टा करने वाला अपनी इन चेष्टाओं दवारा अर्थ 
का उपार्जन करता है । किन्तु साधक को एेसी चेष्टाएं नहीं करनी चाहिए. क्योकि 
एसा करने से कामराग, हिसा असत्य आदि दोषो को प्रोत्साहन मिलता है । अतएव 
साधक शरीर की कुचेष्टा से अथवा वाणी के दवारा अनर्थदण्ड न करे । 


ॐ मोहरिए ८ मौखर्य )- आवश्यकता से अधिक बोलना, वृथा बकवास करना, 
सदैव बड़बड़ाते रहना मौखर्य कहलाता है । 


वाणी मुख की शोभा है । वाणी से मनुष्य की सज्जनता एवं दुर्जनता का 
अनुमान होता है । उसके हदयगत भाव वाणी के दारा अभिव्यक्त होते हैँ । अतएव 
वाणी को मनुष्य के व्यक्तित्व की कसौटी कहा जा सकता है । इतना ही नदीं 
कभी-कभी उसकी बदौलत घोर अनर्थं भी होते देखे जाते है । संमल कर वाणी का 
प्रयोग न करने से लडाईञजगडे तक हो जाते हँ । एक गलत शब्द के प्रयोग से 
बना-बनाया काम विगड़ जाता है ओर एक सुविचारित वाक्य से बिगडा काम बन 
सकता है । विचारपूर्वक न बोलने से मनुष्य अपने शत्रु बना तेता है । इसीलिए कहा 
जाता है कि पहले तोलो, फिर बोलो । चाहे ज्ञानी दहो या अज्ञानी, वाणी का 
उपयोग अगर सोयःविचार कर न करे तो परिणाम अनिष्टकर निकलता है । कहते 
है-द्रौपदी के एक अविचारित एवं आक्षेपजनक क्न की बदौलत महाभारत जैसा 
भीषण युद्ध हआ जिसमे लाखो मनुष्य मारे गए आर भारतवर्ष की इतनी शक्ति विनष्ट 
हई कि उसकी कमर दही टूट ग्ई । 


आग पर हाय रखा जाय तो चाहे पण्डित हो या मूर्ख, दोनों का ही हाय 
जलेग । आग पण्डित ओर मूर्ख का भद नहीं जानती । उसके स्पर्शं का फल 


व ब्रा 
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सभी को समान रुप से भोगना पड़ता है । इसी प्रकार कुवाणी के प्रयोग काफल 
सभी के लिए घातक सिद्ध होता है । कुक्यन बोलना पाप है ओर पाप आग की 
तरह जलाने वाला है । कदायित्‌ नासमञ्ज बालक आग.से हाथ जला ते तो उतना 
बुरा नहीं समद्मा जाएगा परन्तु समञ्मदार एेसा करेगा तो अधिक उपहास तथा आलोचना 
का पात्र बनेगा । 


वाणी आन्तरिक चेतना की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन ही नहीं 
अनेकानेक व्यवहारो का माध्यम भी है । सफल वक्ता हजारो-लाखों विरोधियों को 
अपनी वाणी के जादू से प्रभावित करके अनुकूल बना लेता ह । 


एक तरुण व्यक्ति किसी गांव में एक किसान के घर गया । किसान के 
साथ उसका लेनदेन का व्यवहार था । वह खाने के लिए थोडे से धानकेदानेले 
गया । किसी गांव में घुघरी बना कर खा तेग, यह सोच कर वह यल दिया । 
रास्ते मे उसे खेडा मिला । वहां एक बुढिया ने उसे रामराम किया । उस तरुण ने 
कहा-““भूख बहुत लगी है, रोटी बनाने की सुविधा नहीं है । धान के दाने मेरे पास 
है क्या घुघरी बना दोगी ?" 


बुद्िया घुघरी बना देने को राजो हो गई । उसने एक हांडी में दाने डाल 
दिये ओर आगत तरुण से कहा-““कृछ देर बैठे रहना या निपटना हयो तो निपट 
आओ । मैं अभी आती हू 1“ 
| तरुण ने एक बठिया भैस की ओर स्केत करके प्रशन किया कि यह भैस 
किसकीरहै? ¦ | 
उत्तर मिला-““अपनी ही है 1” 
““बाहर क्यो नहीं निकलती ? 
“नजर न लग जाय, इसलिये 1” 


इसके बाद उस असंयत वाणी बोलने वाले तरुण ने बिना सोचेसमदञ्े प्रश्न 
किया - “यदि भैस मर जाय तो “इतनी छोटी संकीर्णं वाड़ी में से कंसे बाहर 
निकालोगी ?" 


बुदिया को रोष आया, मगर उस तरुण को घर आया तथा नासमञ्म समञ्ज 
कर क्षमा कर दिया । 


तरुण घर में ही बैठा रहा । बुटिया तब तक अपनी बहु के साथ पानी 
लेकर आई । दूसरी कौन है यह पृषठने पर ्बुढेया ने बतलाया-“यह बहू है ।' तरुण 
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ने कहा- बहू अच्छी है ओर चुनरी भी अच्छी है, मगर तुम्हारा पुत्र कहां है ?' बुठिया 
बोली-“शाम को घर आता है 1 

तरण ने फिर मूर्खता का परिचय देते हुए कहा-“यदि पुत्र की गमी का . 
समायार आ जाय तो ?" 

यह अमंगल वाणी सुनकर बुठिया के क्रोध की सीमा न रही । व्ह पानीका 
घडा उसके ऊपर पटकने को तैयार हो ग्द किन्तु अभ्यागत समदम कर रुक गई। 
कपडे में घुघरी देकर उसे घर से भगा दिया । 

रास्ते में घुधरी का पानी टपकते देख किसी ने पुष्ठा-“यह क्या इर रहा 
है?" #) 

उसने उत्तर मे कहा-“जिभ्या का रस इरे, बल्या बिना नहीं सरे 1” 

इस दृष्टान्त से हमें सीख लेनी यादिए कि-वाणी मित्न बनाने वाती होनी 
चाहिए, मित्र को शत्रु बनाने वाती नहीं । ्‌ | 

ऊपरी दृष्टि से एसा प्रतीत होगा कि एेसा बोलने में युठ का पाप नहीं 
लगता मगर गहरा विचार करने से पता येग कि बिना वियारे बोली गई वाणी 
असुहावनी तथा वेसुरी लगती है । विनययदजी ने कहा है- 


बिना विचारे बोले बोल 
ते नर जानो षूटटा गरल । 


जो मनुष्य बिना वियारे बोलता है उसका बोलना पटे ढोल की आवाज के 
समान है । उसकी कोई कीमत नहीं । अच्छी वाणी वह दै जो प्रेममय मधुर ओर 
पररणाप्रद होती ह । 

क्यनों के दवारा ही मनुष्य के आन्तरिक स्प का साक्षात्कार होता है । 
मनुष्य जब तक बोलता नहीं तब तक उसके गुणदोष प्रकट नहीं होते, मगर उसके 
मुख से निकलने वाले थोडसे बोल ही उसकी वास्तविकता को प्रकट कर देते हैँ । 
वाणी मनुष्य के मनुष्यत्व की कसौटी है । कहा गया है- 


ना नर ग्जाते नाप्टि ना नर तीजिषए 
परशुराम नर नार काः बोतल बोल मे मोल । 


व्यन के दारा ही समञ्च लिया जाता है कि मनुष्य कैसा है ? इसके 
संस्कार ओर कुल कैसे हं ? 
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एक ठाकुर साहब की सवारी किसी गाव में होकर निकली । एक सूरदास 
अपने यवूतरे पर बैठा था । ठाकर साहब ने कहा-““महाराज सुरदासजी, रामराम 1” 


सुरदास- राजा महाराजा, रामराम 


दूसरे कामदार पीटे-पीष्ठे निकले । उनके अभिवादन में सूरदास ने 
कहा-“कामदारां । रामराम" 


उनके बाद दरोग निकले तो सूरदास बोले-“द्रोगा, राम-राम 1” अन्त में 
नौकर आये । उन्होने सूरदास का अभिवादन किया-““अन्धे, राम-राम 1” सूरदास ने 
उत्तर मे कहा-“गोला । रामराम 1” 


सूरदास देख नहीं सकता था कि पथिकं मे कौन ठाकर ओर कौन चाकर 
है, फिर भी वह उनके अभिवादन करने वाले वयनों को सुनकर ही समदम गया कि 
इनमें कौन क्या है ? ं 

वास्तव में सभ्य, कुलीन ओर समद्मदार व्यक्ति शिष्टतापूर्णं भाषा का प्रयोगं 
करता ह जब कि ओषा आदमी ओष्ठी जबान का उपयोग करता है । 


जो पुरुष व्रतो को अकार करता है, व्ह अपनी वाणी का दुरुपयोग न 
करके सदुपयोग ही करता है । व्रती की नीति यह नहीं होती कि पहले गन्दणी को 
बटन दे ओर फिर उसकी सफाई करे । वह गंदगी से पहले से ही दुर रहता है, 
नीतिकार ने कहा है- 

पर्षातनाद्धि पकस्य दूरादस्पश्न वरम्‌ । 


पहले कीयड़ लगाकर उसे धोने की अपेक्षा कीचड़ से दर रहना ओर उसे 
न लगने देना ही उत्तम हे । 


भारत की संस्कृति आत्म चिन्तन प्रधान है । उसकी सम्पूर्णं दार्शनिक 
वियारधारा ओर आचार नीति आत्मा को ही केन्द्र विन्दु मानकर यती है । पाश्चात्य 
देशों के आचारविचार मे यह बात नहीं है । उनकी दृष्टि सदा बहिर्मुख रहती है । 
भारतीय जन के मानस मे आत्मा सम्बन्धी विचार रहता ही है, इस कारण वे उपासना, 
स्या आदि के रूप में अन्तशद्धि की ओर कदम बढ़ाते है । पश्चिम वाले घर एवं 
फर्नीचर की हालत एेसी रखते हैँ जैसे कल ही दीवासी मनाई गई हो । दोनों 
दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर हमें सीख तेनी है ओर सोयना है कि मनुष्य के लिए 
शाश्वत सुख ओर शन्ति का मर्गं क्या है ? 


मनुष्य को स्वभावतः एक अनमोल रत्नं प्राप्ठ है जो चिन्तामणि से भी 
अधिक महत्वपूर्ण है । अगर उसका सहो उपयोग किया जाय तो कहीं ओर कभी भी 
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ठोकर खाने की संभावना नहीं रहती । वह अनमोल रत्न है विवेक । यदि विवेक से 
काम लिया जाय तो पाप के भार से भारी नहीं बनना पडेगा । यही नहीं विवेक के 
प्रकाश मं इहलोक सम्बन्धी जीवनयात्रा भी सानन्द ओर सकुशल सम्प्र होती हे । 
अतएव मनुष्य का कर्तव्य है कि वह सदैव विवेक की दिव्य-ज्योति को जगमगाता रहे 
उसे बाता रहे ओर उसी के प्रकाश मे चले । विवेक सुख ओर शन्ति की 
एकमात्र कुजी है । यही मानव की विशेषता है । विविध प्रकार की जीवसृष्टि मे 
मनुष्य को जो सर्वोच्य पद प्राप्त है उसका एकमात्र प्रधान कारण विविक है । विवेक 
ही मानव की शोभा है | 


आज भारत अपनी मूल दृष्टि ओर संस्कृति से विचलित होता जा रहा है। ` 
वह ज्ञानोपासना की अपेक्षा लक्ष्मी पुजा को अधिक महत्व प्रदान करने लगा है । 
समाज मे लक्ष्मी को इतना अधिक महत्व प्राप्त हो ग्या है कि ज्ञान, शील सदाचार 
आदि सभी सद्गुण उसके समक्ष फीके पड़ गए है । लक्ष्मी को उचित से अधिक 
समादर लोगो ने दे दिया" है, उससे व्यक्ति यह सोयता है कि लघ्मी न होगी तो हमे 
कोई महत्व नहीं मितेगा । इस प्रकार की विचारधारा से ज्ञान का स्थान गौण हो गया 
है | 


लक्ष्मी दो प्रकार की होती है आन्तरिक ओर वाट्य । आन्तरिक लक्ष्मी 
आत्मिक सम्पत्ति है ओर बाद्य लक्ष्मी भौतिक होती है । सच्ची ओर सदा साथ देने 
वाली लक्ष्मी आध्यात्मिक विभूति ही हो सकती है । मगर आज की जनता उसे 
भूलकर बाह्य लक्ष्मी की पूजा में ही अपना कल्याण समञ्च रही है । इस प्रकार 
एकान्त बहिरग दृष्टि के कारण अनेक अवाछनीय परिस्थितियां खडी हो ग्ई है । 


बहिर्टूष्टि के कारण कभी-कभी उत्सव मगल के बदले अमंगल का कारण बन 
जाता ह । उत्सव के जोश मे आकर लाखों जीवों की हत्या करना मगल मे दगल 
करना है-अमगल को आमन्त्रण देने के समान है । हिसाकारी साधनों को अपनाने से 
मंगल अमगल बन जाता है । फटाके आदि जलाने से लोग जल मरते है मकानों 
ओर दुकानों मे आग लग जाती है । करही-कहीं तो इतनी उदम प्वृत्तियां बढ़ जाती 
है कि उन्हे दबाने के लिए पुलिस का प्रबन्ध करना पड़ता है । पर्व के पाठे रही हुई 
भावना को जो भूल जते ह वे मानों आत्मा को भूलकर शरीर की पूजा करते है। 
इस अज्ञान एवं भ्रान्त धारणा के कारण व्यक्तिगत तथा सामाजिक हानियां होती है । 


पटना, पढाना, सत्साहित्य का निर्माण करना, उसका संवर्धन करना ओर 
प्रयार करना आदि सद्कार्य ज्ञान की पूजा है । यहे आन्तरिक लक्ष्मी की पूजा है । 


== -- 
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मुख की लक्ष्मी विवेकपर्ण बोलना है, सुपात्र एवं सुशीला नारी गृह की लक्ष्मी है, ज्ञान 
आत्मा की लक्ष्मी है । दान धन की लक्ष्मी है । 


वास्तव में ज्ञान को आन्तरिक लक्ष्मी का जो स्वरूप प्रदान किया गया है, 
उसमें तथ्य है । कहना चाहिए कि वह सच्ची लक्ष्मी है । रुपया, पैसा, नोट, धन 
रूप वाद्य लक्ष्मी कभी अलक््मी का स्प धारण कर लेती है । वह घोर अमंगल का 
कारण बन जाती दै । अये दिनि समाचारपत्रं मे एसे समाचार छपते रहते हँ कि 
रुपया-पैसा के लिए अमुक की हत्या कर दी गई । यों भ बाघ्य लक्ष्मी सदा चिन्ता 
ओर आकुलता दही उत्पत्र करती है । इसके विपरीत ज्ञानरूषी लक्ष्मी से कभी अमंगल 


होने की संभावना नहीं रहती । वही इस लोक मे तथा परलोक मे एकान्त मंगल ही 
उत्पन्न करती है । 


आचार्य भद्रबाहु ने ज्ञान की ज्योति को जागृत रखने के लिए श्रुत की 
सात वायनाएं देने का क्यन दिया । स्थूलभद्र के नेतृत्व में साधुगण सच्यी लक्ष्मी 
पुजा के हेतु नेपाल की तराई मे भद्रबाहु के पास परह्य । 


भद्रबाहु ने, जैसा कि कहा जा चुका है, सात वायनाएं देने के लिए समय 
निकाला, परन्तु अभ्यास हेतु गये मुनियों को इससे सन्तोष नहीं हुआ । उन्हे एेसा 
लगा कि हमारा बहुत समय व्यर्थं जा रहा है । कुष दिन यों ही असन्तोष में व्यतोत 
हो गए । तत्पश्यात्‌ उन विद्यार्थी म॒नियों न वापिस अपने गुरु की सेवा मे जने का 
निश्चय किया । भद्रबाहु स्वामी के सामने अपनी इच्छा प्रकट भी कर्‌ दौ । स्वामीजी 
ने जने की अनुमति दे दी । वे वापिस चले गए । किन्तु स्थूलमभदर उनमें एक 
विशिष्ट जिज्ञासु ओर आराधक थ, वे भद्रबाहु स्वामी की टी सेवा में रहे । 


अभ्यास करने वालों में प्रायः अधीरता देखी जाती है । वे याहते है कि 
थोड़े ही दिनों में जैसेततैसे ग्रन्थों को पटना समाप्त कर दे ओर विद्वान बन जाएं । ` 

मग्र उनकी अधीरता दानिजनक होती है । ज्ञान प्राप्ति के लिए समुचित समय ओर 
श्रम देना आदश्यक है । गुरु से जो सीखा जाता है, उसे सुनते जाना ही पर्याप्त 

नहीं है । किसी शासन को आदि से अन्त तक एकबार पठ्‌ लेना अलग बात है 
ओर उसे पया लेना दूसरी बात है । शिक्षार्थी के लिए आवश्यक है कि वह शिक्षक 
से जो सीखे उसे ह्य म बद्धमूल करले ओर इस प्रकार आत्मसात्‌ करे कि उसकी 
धारणा बनी रहे । उस पर बार-बार वियार करे, चिन्तन करे । शब्दार्थ एवं भावार्थ को 
अच्छी तरह याद करे । एेसी तैयारी करे कि समय आने पर दूसरों को सिखा भी 
सके। चिन्तन-मनन के साथ पठे गए अल्पसंख्यक ग्रन्थ भ बहुसंख्यक ग्रथो के पठने 
का प्रयोजन पूरा कर देते हे । इसके विपरीत, शिक्षक बोलता गया शिष्य सुनता गया 
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ओर इस प्रकार बहुसंख्यक ग्रन्थ पठ लिए गए तो भी उनसे अभ्यास का प्रयोजन पर्ण 
नहीं होता । इस प्रकार पठने वाला दीर्ध काल में भी विदान नहीं बन पाता । 


कई साधु-सन्त यह सोयते ह कि इस समय पढ़ाने वाते का सुयोग मिला है 
तो अधिक से अधिक समय लेकर अधिक से अधिक ग्रन्थ बाय कर समाप्त कर दे । 
बाद मे उन पर चिन्तन करेगे, उनका अभ्यास कर लेग ओर पक्का कर तेग । किन्तु 
इस्‌ प्रकार की वृत्ति से अधिक लाभ नहीं होता । जल्दी-जल्दी मे जो सीखा जाता 
है वह धारणा के अभाव में विस्मृति के अधकार में विलीन हो जाता है ओर जो 
समय उसके तिए लगाया गया था वह वृथा यला जाता है । अतएव सुविधा के 
अनुसार जो भी अध्ययन किया जाय वह ठोस होना चाहिए । नितना-जितना पयता 
जाय उतना टी उतना नवीन सीखना याहिए । एेसा करने से अधिक लाभ होता है। 
विद्वानों में यह कहावत प्रयलित है कि थोडा-थोडा सीखने वाला थोड दिनों मे ओर 
बहुत-बहुत सीखने वाला बहुत दिनों में विद्वान बनता है । इस कहावत मे बहुत कुष्ठ 
तथ्य है । जैसे एक दिन मे कई दिनों का भोजन कर तेने का प्रयत्न करने वाले 
को लाम के बदले हानि उठानी पड़ती दै, उसी प्रकार बहुत-बहुत पढ तेने किन्तु 
पर्याप्त चिन्तन-मनन न करने से ओर कण्ठस्थ करने योग्य को कण्ठस्थ न करने से 
लाभ नहीं होता । अतः ज्ञानाभ्यास मे अनुचित उतावती नहीं करनी चाहिए । 


मुनि स्थूलभद्र ने अधैर्य को अपने निकट न फटकने दिया । वे स्थिर चित्त 
से वहीं जमे रहे.ओर अभ्यास करते रहे । उन्होने विचार किया-गुरुजी के अदेश से 
जिज्ञासु होकर मैं यहां आया हू अतएव वायना देने वाते की सुविधा के अनुसार ही 
मुञ्च ज्ञान ग्रहण करना याहिए । 


सुपात्र समञ्नकर भद्रबाहु ने स्थूलभद्र को अच्छी शिक्षा दी । शेष साधु 
„ संमूतिविजय के पास यले गए । उनके यते जाने पर भी स्थूलमद्र निराश या उदास 
नहीं हए । स्ये जिज्ञासु होने के कारण उन्होने कष्टों की परवाह नहीं की । 
उचित आहार आदि प्राप्त न होने पर भी उन्होने अपना अध्ययन चालु रखा । सात 
वायनाएं जारी रहीं । 


यौदह पूर्वो के ज्ञाता श्ुतकेवती केवली के समकक्ष माने जते दै । 
स्थूलमभद्र को एमे महान्‌ गुरु प्राप्त हए । उन्होने अपना. अहोभाग्य माना ओर ज्ञान 
के अभ्यास मे अपना मन लगाया । यदि इस लोक ओर परलोक को सुखमय बनाना 
हं तो आप भी ज्ञान का दीपक जगाइए । हमें उन महान्‌ तपस्वियों से यही सीख 
ग्रहण करनी चाहिए जिन्होने श्रुत की रक्षा करने में अपना बहुमूल्य जीवन लगाया ह । 
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जो महापुरुष आत्मोत्थान के सोपानों को पार करते-करते पूर्ण सुख ओर ` 
शन्ति की मजिल तक जा प्हैचे, उन्होने संसार के दुःख पीडित प्राणियों के उद्धार के 
लिए. अनन्त करूणा से प्रेरित होकर स्वानुभूत एवं आचीर्ण मार्ग का अपनी वाणी दारा 
प्रकाश किया । उनकी वही वाणी कालान्तर में तिपिवद्ध हुई जो श्रुत या आगम के 
नाम से आज भी हमारे समक्ष है । इस प्रकार श्रुत का महत्व इस बात में है कि 
उसमे प्रतिपादित तथ्य साधना मे सफलता प्राप्त करने वाले महान्‌ ऋषियों के आचीर्ण 
प्रयोग दै अनुभव के सार हँ तथा गम्भीर एवं दीर्धकातीन चिन्तन के परिणाम ह । 


वीतराग पुरुषों ने यह समञ्मकर कि संसार के जीवों को शन्ति प्रदान करने 
की आवश्यकता है, शास्र के दारा शन्ति का र्ग प्रदर्शित किया है । उन्होने 
सन्देश दिया है कि अशन्ति का कारण दुःख दै । हिसा ओर अनावश्यक सुप से 
वटी हई आवश्यकताएं कम हो जाएं तो दुःख कम हो जाएगा । अतएव उन्होने 
हिसा ओर परिग्रह से दुर रहने पर जोर दिया है । हिसा ओर परिग्रह परस्पर सम्बद्ध 
है । जहां हिसा होगी वहां परिग्रह ओर जां परिग्रह है वहां हिसा होना अनिवार्य 
है। दोनों का गठबन्धन ह । 


परिग्रह ओर हिसा की वृत्ति पर अगर अंकुश न रखा गया तो स्वयं को 
अशान्ति होग ओर दूसरों की अशन्ति का भी कारण बनेगी । मग्र प्रश्न यह ह कि 
हिसा ओर परिग्रह की वृत्ति को रोका कसे जाए ? मानव का मस्तिष्क ओर हदय 
बहत दुर्बल दै । वह गलत या सही, जहां भी क्षणिक सुखसुविधा देखता है, उसी 
ओर क जाता दहै । चाहे परिणाम कछ भी हो, इस क्षणिक सुख की बदौलत याहे 
कितना ही दुःख भविष्य में भोगना पडे, मगर मनुष्य एक बार उस ओर प्रवृत्त हए 
विना नहीं रहता । एेसी स्थिति मे कौन-सा उपाय अपनाया जाय जिससे मनुष्य का 
निरकृश मन अंकुश मे आए ? इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान्‌ वीतराग ने 
व्रतविधि कौ योजना की है । व्रतं के दारा मन को मजबूत करके पाप को सोमित्‌ 
करने का मार्ग प्रस्तुत किया गया है । मनुष्य जब व्रत अंगकार करता है तो उसका 
जीवन नियन्त्रित हो जाता है । व्रत के अभाव मे जीवन का कोई सदुदेश्य नही 
रहता । जब व्रत अशीकार कर लिया जाता है तो एक निश्चित लक्ष्य बन जाता ह। 
व्रती पुरुष कुटुम्ब, समाज तथा देश में भी शान्ति का आदर्शं उपस्थित कर सकता है 
ओर स्वयं भी अपूर्वं शन्ति का उपभोक्ता बन जाता है । व्रती का जीवन दुसरो 
को पीडा प्रदायक नही होता, किसी को उत्ताप नहीं देता । वह धर्म, न्याय, शन्ति, 
सहानुभूति, करुणा ओर संवेदना जैसी दिव्य भावनाओं का प्रतीक बन जता हे । 
अतएव जीवन में द्रतविधान की अत्यन्त आवश्यकता है । 
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महर्षियों ने शन्ति ओर कल्याण का जो उपदेश दिया है वह पात्र के पास 
पर्हैयकर सफल बनता है । उपजाऊ जमीन पाने से बीज की कीमत होती है । 
जिस प्रकार सडक जैसे एवं पथरीते स्थल मे डाला हुआ वीज फलवान्‌ नहीं होता 
इसी प्रकार अपात्र को दिया गया उपदेश भी निष्फल जाता ह । 

आनन्द महावीर स्वामी के चरणों मे योग्य पात्र बनकर आया । उसके 
हदय-रूपी उर्वरा प्रदेश में भगवान्‌ ने जो उपदेश का वीज बोया वह अकुरित हुआ, 
फलित हुआ । इसमे उसके जीवन को अपूर्व प्रकाश मिला । उसने अदभुत शन्ति 
का अनुभव किया । वह दूसरों के समक्ष भी मर्गं प्रस्तुत करने लगा । वह स्वयं 
ज्ञान को ग्रहण करके दूसरों के लिए दीपक बना । 


मगर व्रती जीवन की पवित्रता इस बात में है कि जिस भावना एवं संकल्प 
शक्ति से व्रत को स्वीकार किया गया है, उते सदैव जागृत रखा जाय, उसमे कमजोरी 
ने अने दी जाय । अक्सर.एेसा होता है कि किसी प्रसंग पर मनुष्य की भावना 
ऊपर उठती है ओर वह मंगलमय मार्ग पर प्रयाण करने को उद्यत हो जाता है किन्तु 
थोडे समय के पश्चात्‌ उसका जोश ठंडा पड़ जाता है ओर स्वीकृत व्रत में आस्या 
मन्द हो जाने पर वह गती-कूचया खोजने लगता है । यह गती-कूया खोजना या त्रत 
की मर्यादा को भग करने का मार्ग निकालना टी अतिचार कहलाता है । अतिचार के 
सेवन से व्रत का वास्तविक उदेश्य नष्ट हो जाता दै । उससे आत्मा को प्राप्त होने 
वाती शन्ति प्राप्त नहीं होती । अतएव गृहस्य के सभी व्रतो के साथ पाय-पांय 
अतिचारों का वर्णन किया गया है, जिससे व्रती पुरुष उनसे भती्भेति परिचित रहे ओर 
ब्यता भी रहे । 

इसी दृष्टिकोण से यहां व्रतो के विवेचन के साथ उनके अतिचारो का भी 
निरूपण किया जा रहा है । अनर्थदण्ड के अतिचारों मे कन्दर्पकथा, कौत्कुच्य ओर 
मौखर्य के विषय में कहा जा चुका है । उनकी सक्षेप में व्याख्या भी कीजा चुकी 
है । यहां चौथे अतिचार पर विचार करना है । 


४) संयुक्ताधिकरणता :-उपकरण ओर अधिकरण में शाब्दिक दृष्टि से 
बहुत अन्तर न होते हए भी दोनों के अर्थ में महान्‌ अन्तर है । धर्म का साधन 
उपकरण कहलाता है, जब कि अधिकरण वह है जो पाप का साधन हो । जिसके 
द्वारा आत्मा दुर्गति का अधिकारी बने वह अधिकरण “अधिक्रियते आत्मा दुर्गतौ येन 
तदधिकरणम्‌' एसी अधिकरण शब्द्‌ की व्युत्पत्ति दै । 

अधिकरण दो प्रकार के है-द्रव्य-अधिकरण ओर भाव-अधिकरण । तलवार, 
बन्दूक आदि पौद्गलिक शस्त्रादि जो हिसा के साधन है द्रव्याधिकरण कहलते हँ ओर 

क्रोध मान, माया, लोभ आदि अप्रशस्त भाव भावधिकरण । 
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केयी, याकू. फावडा, कुदाली, कुल्हाडी, कटार, तलवार आदि साधन गृहस्य 
को किसी वस्तु के छेदन, भेदन आदि प्रयोजनों के लिए रखने पडते हँ । किन्तु 
सदगृहस्य उन्हे इस प्रकार रखेगा कि सहज ही दूसरा उन्हे गलत कामम न ते सके! 
वह बेदूक में गोली भर कर नहीं रखेगा । अनिवार्य आवश्यकता के समय ही वह 
इनका उपयोग करेगा । इनके निर्माण का धधा भी नहीं करेगा । इन खतरनाक्‌ 
ओजारों को ते करके वह खुली जगह मे, जहां से वे अनायास ही उठाए जा सके 
ओर उपयोग में तिये जा सके, नहीं रखेगा । एेसा करना बडे खतरे का काम है । 
इससे कई बार अनेक-अनेक दुःख-जनक दुर्घटनाएं हो जाती है । घर के ब्च्ये खेल 
के तिए उन्हे उठा सकते है ओर स्वयं उसके शिकार हो सकते हैँ । दूसरे बच्ये भी 
उनके निशाना बन सक्ते हँ । अडौसी-पडौसी उन्हे उठा ले जा सकते है। एेसा हो 
तो निरर्थक ही भषण अनर्थ हो जाता है । 


घर में कोई आक्रमणकारी आजाए. डाकू हमला कर दे या इसी प्रकार की 
कोई अन्य घटना घटित हो जाय तो उन ओजारों का उपयोग करना अर्थदण्ड है । 
अर्थदण्ड का त्याग श्रावक की व्रत मर्यादा में नहीं आता । बहूबेटी की मर्पदा की 
रक्षा, देश की रक्षा आदि का प्रसंग उपस्थित होने पर व्रती श्रावक कायरता प्रदर्शित 
नहीं करेगा । वह अहिसा की दुहाई देकर अपने कर्तव्य से क्यने का प्रयत्न भो नहीं 
करेगा । वह शस्त्र धारण करेगा ओर शत्र का दुढतापूर्वक सामना करेगा । अनेक 
श्रावको ने एेसा किया है । किन्तु निरर्थक हिसा से व्ह पुरी तरह क्यता रहेगा । 
उसके दारा एेसा कोई कार्य न होगा जिससे बेमतलब खून-खराबा या हिसा हो । वह 
बिना हेतु हिंसक साधनों को सुसज्जित करके खुती जगह मे रखेगा तो स्वयं को सदा 
आशंका बनी रहेगी कि कोई उठा न ले । सैनिक भी यदि व्रती है तो वह खुले रूप 


मे, जब वह अनिवार्य रूप से आवश्यक समयेगा, तभी उन शस्म्रास्मो का उपयोग 
करेगा | 


तात्पर्य यह है कि अनर्थदण्ड विरमण व्रत का आराधक हिसा के साधनो को 
तेयार करके अर्थात्‌ उनके विभिन्न भागों को जोड कर नहीं रखता, क्योकि उससे 


निरर्थक हिसा होने की संभावना रहती है । यह हिसा-प्रदान नामक अनर्थदण्ड का 
अतिचार है । 


(५) उपभोग परिभोगातिरिक्तता-भोग ओर उपभोग की वस्तुओं का 
निरर्थक संग्रह करके रखना भी श्रावक के लिए अतिचार है । बहिया साडी, ओदनी 
धोती आदि देखकर आदश्यकता न होने पर भी खरीद लेना या अन्य दार्थ का 
विना प्रयोजन संग्रह करना महावीर स्वामी ने पाप कहा है । शीतकाल मे गरम कपडे 


440 आध्यात्मिक सालोक 


चाहिए ओर गओरष्मकाल मे पतले, यह तो ठीक है मगर कई कई पोशाके गरम कपड़ों 
की होने पर भी कहीं कोई नयी डिजादन दिखाई दी ओर तबियत मयल गई । उसे 
खरीद लिया । इस प्रकार गरम कपड़ों से पटियां भरतीं । मलमल आदि के कपड़ों 
की पेटियां अलग भरी हुई हँ । यह सब अनावश्यक सग्रह है । 


मनुष्य के दोही पैर होते है ओर उनकी सुरक्षा के लिए एक जोडा जुता 
पर्याप्त है । मगर सेठ साहव ओर बाबु साहब प्रतिदिन वही जूता पहने, प्रातःकाल 
पहना हुआ जता सायकाल पहनें तो बडप्पन कैसे सुरक्षित रहेगा ? अतएव पैरो की 
सुरक्षा के तिए भले एक ही जोडा जूता चाहिए मगर बड्प्मन की सुरक्षा के लिए कई 
जोडियां चाहिए । 


आज लोगों की एसी दृष्टि बन गई हे । कपड़ा ओर जूता उपयोगिता के 
त्र से निकल कर श्रुगर ओर बडप्मन के साधन बन गए हैँ । इस दृष्टि भेद का 
ही परिणाम है कि लोग बिना आवश्यकता के भोगोपमोग की वस्तुओं का संग्रह करते 
हं ओर दूसरों के समक्ष अपना बड्प्पन दिखलाते हँ । इससे गृहस्थो का जीवन 
सरलस्वाभाविक न रहकर एकदम कृत्रिम ओर आडम्बरपूर्णं हो गया है । जहां देखो 
वहीं दिखावट है । शान-शौकत के लिए लोग आडम्बर करते है । प्रत्येक व्यक्ति 
अपने आपमे जो है, उससे अन्यथा ही अपने को प्रदर्शित करना चाहता है । अमीर 
अपनी अमीरी का ठसका दिखलाता है । गरीब उसकी नकल करते हैँ ओर अपने 
सामर्थ्यं से अधिक व्यय करके सिर पर ऋण का भार बठाते हैँ । इन अवास्तविक 
 आक्श्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के अनैतिक उपायों का अवलम्बन लेना 
पडता हं । इस कारण व्यक्ति, व्यक्ति का जीवन दूषित हो गया है ओर जब 
व्यक्तियों का जीवन दूषित होता है तो सामाजिक जीवन निर्देष कैसे हो सकता है ? 


कपडो ओर जुतों की फसल आने का कोई नियत समय नहीं है । वे 
बारहो मास बनते रहते हं ओर जब आक्श्यकता हो तभी सुलभ हो सकते ह । फिर 
भी लोग सन्दूक भर कर कपडे संग्रह करते ओर जुते इतने अधिक कि सजा कर रख 
दिये जायं तो मोची की एक खासी दुकान बन जाय; यह भोगोपभोग के साधनों का 
वृथा सुग्रह निरर्थक आरम्भ ओर परिग्रह का कारण है । 


कई बार व्यापारिक दृष्टि से भी वस्तुओं का सग्रह किया जाता है । 
खादयन्नो का सग्रह भी किया जाता है । व्यापारी वर्ग के लिए एक सीमा तक यह 
सुग्रहःवृत्ति क्षम्य हो सकती है, पर सीमा का उल्लंघन करके किये जने वाते संग्रह से 
अनेक अनर्थ उत्पन्न हो जति हँ । किसी वर्ग को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह 
जो भी व्यापार-धन्धा करता है वह समाज एवं देश. को हानिकारक नहीं होना चाहिए 
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आज इस देश में अनाज पर्याप्त नहीं उत्पतन होता ओर विदेशो से मगाकर जनता की 
आवश्यकता की पूर्ति की जाती है । अतएव एसे भ अवसर आते है जब अनाज 
की कमी महसुस होने लगती है । उस समय अनाज के व्यापारी अगर अपने गोदामों 
को वन्द्‌ करदे, प्रजा के अत्राभाव जनित सकट से लाम उठाने का प्रयत्न करे 
ओर लोगों को भूखा मरते देख कर भी न पसीजें तो यह महान्‌ अपराध है, दूरता 
है । यह व्यापारिक नीति नहीं । पदार्थ की रमणीकता को देखकर अनावश्यक रूप से 
उसका संग्रह कर लेना ओर भोगोपभोग की सीमा को बढाना आरम्भ की वृद्धि करना 
है, चाहे वह खाद्य पदार्थ ह्ये, वस्त्र हो या ओषध अदि हो । 
सुती वस्त्रों से क्या काम नहीं चल सकता ? करोड़ों मनुष्य एेसे दै जिन्हे 
रेशमी ओर ऊनी वस्त्र प्राप्त नहीं होते ? क्या वे जीवित नहीं रहते ? शोत ओर 
गर्मी से उनके शरीर की रक्रा नहीं होती ? उनकी लज्जा की रक्षा नहीं होती ? 
वीमारी होने पर साधारण अहिंसक ओषधियों से उप्यार होता रहा है । जब एलेोपैथिक 
दवाओं का आविष्कार नहीं हुआ था तब एक से एक बढ कर प्रमावोत्पादक ओषधे 
इस देश में प्रयलित थीं । उनसे चिकित्सा होती थी । उस समय के लोग आज की 
उपेक्षा अधिक दीर्धजीवी होते थे । किन्त॒ आज घोर हिसाकारी ओषधों का प्रयार 
बटता जा रहा है, साथ ही नये-नये रोग बढते जा रहे ह ओर अल्पायुष्कता भ बढती 
जा रही है। फिर भी लोग अन्धाधुन्ध विलायती ओषधो के प्रयोग से बाज नीं आते। 
बड़ी-वडी वस्त्र मिलो ओर कारखानों की स्थापना से प्रजाजनों की 
आजीविका छिन गई है । हजारो हाय जो काम करते थ, उसे एक मशीन कर 
डालती है । बेरोजगारी की समस्या उलद्मती जा रही है । फिर भी दिन-ब-दिनि नवीन 
कारखाने खुलते जाते ह । उनके कारण महारम्भ ओर हिसा की वृद्धि हो रही है । 
जिन देशों मे अहिसा की परम्परा नहीं है, जिन्हे विरासत मे अहिसा के 
सुसंस्कार नहीं मिते दै वहां यदि एेसी वस्तुओं को प्रोत्साहन मिले तो उतने खेद ओर 
आश्वर्यं की बात नहीं किन्तु भारत जैसा देश, जो सदैव अहिंसा का प्रेमी रहा है 
हिसाकारी वस्तुओं को अपनाए, तो कौन संसार को अहिंसा का पथ प्रदर्शित करेगा ? 
अहिसा का आदर्श उपस्थित करने की योग्यता सिवाय भारतवर्ष के अन्य किसी भी 
देश में नहीं है । इस देश के महर्षयो न हजारोलाखों वर्ष पहले से अहिंसा विषयक 
चिन्तन आरम्भ किया ओर उसे गम्भार रूप दिया । वह चिन्तन आज भी उसी प्रकार 
उपयोगी है ओर कभी पुराना पड़ने वाला नहीं है किन्तु आज इस देश के निवासी 
पश्चिम का अन्धानुकरण करने में ही गौरव समङते ह । उचित यह है कि हम अपी 


संस्कति की छाप पश्चिम पर अंकित करे ओर उसे ऋषियों के बताये हए सन्मार्ग पर 
लाए । 
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हमारे ऋषि महर्षियों ने शस्नो मे लौकिक ओर लोकोत्तर धर्मो का विस्तार 
से वर्णन किया है, जिसके आधार पर ग्राम्यजीवन-पद्धत्ति की एक अत्यन्त वैज्ञानिक 
राष्ट्रीय जीवन पदति का विकास इस देश मे हआ । हजारों लाखो वर्षो से इस 
पद्धति ने इस देश को सुखी एवं समद्धिशती बनाये रखा । दीर्घकाल तक होते रहे 
विदेशी आक्रमणों का भी इस जीवन-पद्धति पर कोई असर नहीं पडा 1 पर कालान्तर 
मे अप्रेजी शसन काल में यह जीवन पद्धति छित्नभित्र हो गई । उसी अग्रेजी शसन 
काल मे देश पर थोपी गई अग्रेजी भाषा, पाश्चात्य रहन-सहन एवं चिन्तन ने 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद उसे ओर भी छिन्न-भित्न कर दिया । उस जीवन-पद्धति को 
आधार रूप से पुनः देश में स्थापित करना है । धर्म प्रसार एवं स्वस्थ व्यक्ति, समांज 
एवं देश के नव निर्माण के तिये यह अत्यन्त आवश्यक है । इसी को दृष्टि में 
रखकर शस्न्ाकासो ने दस प्रकार के लौकिक धर्म भी बतलाये हैँ । ठाणाग सूत्र में 
इसका विस्तृत विवरण है ।* 

आज न केवल दवाइयां ही वरन्‌ दूसरी बहुत-सी वस्तुएं भ पशु-पक्षियो की 
हत्या करके निर्मित की जाती हँ । नरम चमड के नाना प्रकारके वैण जुते आदि 
जीवित पशुओं का चमडा उतार कर उसमे बनाये जाते हैँ । यह कितनी भोषण 
क्रूरता है, शौकीन लोग एेसी चीजों का उपयोग करके घोर हत्या के पाप के भी 
बनते है । जीवन का एेसा कोई कार्य नहीं जो एेसी हिसाजनित वस्तुओं कं बिना न 
यल सके। अतएव एेसी हिसा को निरर्थक हिसा की कोटि में सम्मिलित किया गया है। 
विवेकशील व्यक्ति सदैव इस प्रकार की हिसा से क्येगा । 

जैसे बुट्‌-बंद पानी निकालने से बड़ से बडे जलाशय का भ पानी खत्म हो 
जाता है, उसी प्रकार भोगोपभोग पर नियन्त्रण करते-करते हिसा को समाप्त किया जा 
सकता है । अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इच्छाओं को वश मे रखे ओर 
आक्श्यकताओं का अतिरेक न होने दे । आक्श्यकताओं के बढ़ जाने से वाछित 
वस्तु न मिलने पर वैयक्तिक तथा सामूहिक सघर्ष बढता दै । 

सभी देशों मे साधारणतया जीवन निर्वाह के योग्य सामग्री उपलब्य रहती हे 
किन्तु जब भेगोपभोग की वृत्ति का अतिरेक होता है तब उसकी पूर्ति के लिए वह 


*इस विषयक गरन्य रूप में विवेचन जैनाचार्यं जवाहरलालजी महाराज के व्याख्यानो पर आधारित 
““धर्मव्याख्या” में विस्तार से किया गया है । जिज्ञासु पाठक उसे भी पदे-उस पर चिन्तन, मनन व 
आचरण करे । इसी सन्दर्भ मे महात्मा गाधी के विचार भी इसमे बड़ा साम्य रखते है । सन्दर्भ ग्रन्य 
देखे-भेरे सपनों का भारत' नक््बर्‌, ८० की आवृत्ति-प्रका्क, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद 
पष्ठ १८ से १७६ । ( सम्पादक ) 





आध्यात्मिक आलोक 443 


दूसरे देश का शोषण करने को तत्पर होता है । चीन इसी प्रकार के अतिरेक के 
कारण भारत पर आक्रमण कर रहा है । युग-युगान्तर से भोगेपभोग की बदी-यदी 
आवश्यकता ने संसार को अशान्त बना रखा है । संसार को सुधारना कठिन है, परन्तु 
साधक स्वयं अपने को सुधार कर तथा अपने ऊपर प्रयोग करके दूसरों को प्रेरणा दे 
सकता है । जो स्वयं जिस मार्ग पर न चल रहा हो, दूसरों को उस मार्गं पर चलने 
का उपदेश दे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ सकता । जो स्वयं हिसा के पथ का 
पथिक हो वह यदि अहिंसा पर वक्तृता दे तो कौन उसकी बात मानेगा ? लोग 
उलटा उपहास करेगे । अतएव अगर दुसरो को सन्मार्ग पर लाना है, यदि मानसिक 
सन्तुलन की स्थिति जीवन में उत्पन्न करनी है, मन की विकृतियों को हटाना है, हदय 
को शान्त, तनावमुक्त ओर चिन्तारीन बनाना है ते साधक को सर्वप्रथम अपने पर 
नियन्नण स्थापित करना चाहिए । एेसा करने पर अपूर्वं शन्ति का लाम होगा । . 
आत्मसंयम करने की चीज है, कहने की नहीं । मिश्री बचने वाला “मीठी हैः कहने के 
बदले यखने को देकर शीघ्र अनुभव करा सकता है । धर्म के विषयमे भी यही 
स्थिति है। पालन करने से ही उसका वास्तविक लाभ प्राप्त होता है । 


आनन्द ने श्रावकधर्म के पालन का टूट संकल्प किया । उसने इस संकल्प 
के साय व्रतो को अगीकार किया कि मै इन व्रतो मे अतिचार नहीं लगने दुगा । जो 
इन व्रतों के दूषणो से क्या रहता है, उसके लिए सामायिक आदि व्रत सरल हो जाते 
है । अगुत्रतों ओर गुणव्रतों की साधना को जो सफलतापूर्वक सम्पन्न कर तेते ह वे 
सामायिक की साधना के पात्र बन जाते हँ । जैसे सुमरनी ( माला ) कौ अदि ओर 
अन्त सुमेरु है, उसी प्रकार सामायिक व्रतो की आदि ओर अन्त दोनों है । जब तक 
उसका ठीक रूप समञ्च मे नहीं आएगा तब तक आदि ओर अन्त कसे सम्म मे आ 
सकता है ? 


शास्र का कथन है कि जब तक हदय मे शल्य विद्यमान रहता है तब तक 
व्री जीवन प्रारम्भ नहीं होता । माया, मिथ्यात्व ओर निदान, ये तीन भयंकर शल्य रै 
जो आत्मा के उत्थान में रुकावट डालते हँ । इनके अतिरिक्त जब कषायभाव्‌ की 
मन्दता होती है. अनन्तानुबन्धी ओर अप्रत्याख्यानावरण नामक कषाय का उपशम या 
क्षय होता है तभी जीव व्रती बनता है । इस प्रकार सम्यण्ूष्टि के आने प्र जीव्‌ 
पर-पदार्थं को बन्ध का कारण समञ्जता है ओर शुद्ध येतनास्वरूप आत्मा को पहयानता 
है । उस समय वह समञ्जने लगता है कि आत्मा सभी पौद्गलिक भावों से न्यारा है, 
निराला है ओर उनके साथ आत्मा का तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है, शरीर, इन्द्रां ओर 
मन पौद्गलिक होने से आत्मा से पृथक्‌ हं । आत्मा अरूपी तत्त्व है, देहादि रूपी है। 
आत्मा अनन्त चेतना का पुंज है, देहादि जड है । आत्मा अजर, अमर, अविनाशी 
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द्रव्य है, देह आदि जड पर्याय हैँ जिनका क्षणक्षण मे रूपान्तर होता रहता है । इस 
प्रकार इनके साथ न आत्मा का कोई सादृश्य है ओर न एकत्व है । 


इस्‌ प्रकार का भेदःविज्ञान सम्यष्दृष्टि उत्पन्न होने पर होता है । भेद-विज्ञान 
की उत्पत्ति के साथ ही मोक्ष मार्गं का प्रारभ होता है । भेद विज्ञानी प्राणी हेय ओर 
उपादेय के वास्तविक मर्म को पहयान लेता है ओर चाहे वह अपने ज्ञान के अनुसार 
आचरण न कर सके, फिर भी उसके चित्त मे से रागदेष की सघन ग्रन्थ हट जाती 
है ओर एक प्रकार का उदासीन भाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वह 
अत्यासक्त नहीं बनता । वह जल मे कमल की तरह अलिप्त रहता हआ संसार 
व्यवहार यलाता है । तत्पश्यात्‌ कषाय की अधिक मन्दता होने पर अणु्रत आदि 
प्रारम्भ होते है । इससे स्पष्ट है कि व्रतो की आदि सम्यक्त्व है ओर सम्यक्त्व को 
सामायिक में परिगणित किया गया है, अतएव सम्यक्त्व ओर श्रुत सामायिक को आदि 
मे मानना उचित ही है । 


एक चूल्हे-यौके का काम करने वाली महिला ओर दूकान पर वैठा व्यवसायी 
यदि सम्यक्त्व सामायिक से सम्पत्र होगा तो उसे सदैव यह ध्यान रहेगा कि मेरे निमित्त 
से मेरी असावधानी से किसी भ जीव-जन्तु को पीडा न पर्हचे । चूल्हे ओर व्यवसाय 
का काम चल रहा है ओर वह महिला तथा पुरुष सामायिक भी कर रहे है। बाह्य 
दृष्टि से यह सामायिक नहीं है पर यदि वास्तव में सामायिक नहो तो वह हिसा को 
कैसे बयाएगा ? अतएव कहा गया है कि वहां सामायिक की अदि है । 


ओर अन्त मे, जहां त्याग की पूर्णता है वहां तो सामायिक हँ ही । अनर्थ 
दण्ड विरमण त्रत के पर््यात्‌ सामायिक को स्थान देकर महावीर स्वामी ने एक 
महत्त्वपूर्ण बात यह सूचित की है कि भोगोपभोग की वृत्ति पर अंकुश रखना चाहिए। 
एसा करने से साधना के मार्ग मे शन्त ओर स्थिर दश सुलभ होगी । शन्ति ओर 
स्थिरता के बिना साधना नहीं हो सकती । जो स्वयं अशान्त रहेगा वह दूसरों को 
कसे शन्ति प्रदान कर सकता है ? 


महापुरुष साधना के मार्ग मे सफल हुए स्वयं शन्ति स्वरुप बन गए ओर 
दूसरों के. पथप्रदर्शक बन गए । महावीर स्वामी ने आनन्द का पथ प्रदर्षनि किया । 
भद्रबाहु ने स्थूलमद्र को योग्य पात्र जान कर उनका पथप्रदर्शन किया । उन्हे श्रुत 
का अभ्यास कराया । श्रुताभ्यास्र के लिए पाच अवगुणों का परित्याग करना 
अत्यावश्यकहै- 


थभा कहा पमाएण सेगेणालस्सएण य । 
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ज्ञानार्था पुरुष को ®) अहकार €) क्रोध @ प्रमाद @) रोग ओर €) 
आलस्य, इन पांच बातों से बयना ही चाहिए । इनसे बचने पर ही ज्ञान का 
अभ्यास किया जा सकता है । 


जैसे ऊयी जमीन पर पानी नहीं चठता उसी प्रकार अहकारी को विद्या की 
प्राप्ति नहीं होती । विद्या प्राप्ति के लिए विनम्रता चाहिए, विनयषीलता होनी चाहिए । 
इसी प्रकार जो क्रोधषील होता है, चिड्चिडा होता है, जिसके हदय मे क्रोध की 
ज्वाला रहती है, वह भी श्रुत का अभ्यास करने में असमर्थ रहता है । प्रमादी ` 
व्यक्ति यलते-यलते बहुत समय तक बाते करता रहता है, सोया तो सोता रदेगा, खाने 
वैठा तो खाया करेगा । श्रुगार-सजावट करने में घण्टों बिता देगा । वह कष्ठ 
समद्रेगा, कठ करेग । फिजूल की वातो मे उपयोगी समय नष्ट करेगा । दूसरों की 
निन्दा करेगा, विकथा करेगा ओर अपनी ओर जरा भ लक्ष्य नहीं देगा । 


आलसो आदमी भी विद्या का अभ्यास नहीं कर सकता । विद्याभ्यास के 
लिए स्पर्ति आक्श्यक है । नियमित कार्य करने की वृत्ति अपेक्षित है । “आलस्यं हि 
मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः अर्थात्‌ आलस्य शरीर के भीतर पैठा हुआ महान्‌ शत्रु है। 
बाहर के दुश्मन से क्यना सरल होता है किन्तु अपने ही अन्द्रष्ि वैरी से पार 
पाना कठिन होता है । आलसी मनुष्य उपस्थित कार्य को अगे सरकाने की चेष्टां 
करता है, कर्तव्य को यालने ओर उससे क्यने का प्रयत्न करता है ओर यरी सोय 
कर समय नष्ट करता है कि आज नही, कल कर लेग । कल आने पर परसो का 
बहाना करता है ओर आप दही अपने को धोखा देता रहता है । 


इस प्रकार ज्ञानोपार्जन के बाधक कारणों को जान कर उनसे क्वना 
याहिए। जो उक्त पायो दोषों से व्ये रहते हँ वे टी श्रुत की आराधना करने में 
समर्थ होते हैँ । 


स्थूलभद्‌ के साथ कई सन्त श्रुताभ्यास के हेतु गए थे । किन्तु स्थूलभद्‌ के 
सिवाय शेष सभी वापिस लौट आए । उनमें उक्त पाय बातों मे से कोई न कोई 
बात रही होगी । जो व्यक्ति दु संकल्प के साथ, हिम्मतपूर्वक किसी शुभ कार्य में 


जुट जाता है उसे अवश्य सफलता प्राप्त होती है याहे वह कार्य कितना ही 
दुस्साध्य हो । ; 


सनुष्य जीवन अल्पकालिक है । मृत्यु ज्ञानी ओर अज्ञानी मे, गृहस्थ ओर 
गृहत्यागी मे एवं राजा ओर रक में कोई भेद नहीं करती । उसके लिए सभी समान 
ठ । जिसने जन्म लिया, उसका मरण अब्श्यंमावी है । आचार्य संमूतिदिजय भी 
अन्ततः स्वर्गवासी बने । उनके देहोत्सर्गं के वाद्‌ भद्रबाहु लौट कर आए ओर उन्होने 
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शासनसूत्र संभाला । स्थूलभद्र भी निश्चल संकल्प के साथ उनके पास रहे । इस 
समय तक दस पूर्वो के लगभग का ज्ञान उन्हे हो चला था । भद्रबाहु स्वामी ने 
कुशलता के साथ शासन यलाना प्रारम्भ किया । स्थूलभद्र उनके सहायक थे । वे 
ओजस्वी, तेजस्वी ओर सृषकष्म सिद्धान्तवेत्ता हो गए थे तथा भद्रबाहु के बाद आयार्य 
पद्‌ के योग्य समद्र जने लगे थे । 


आगम या किसी भी अन्य विषय का शब्दार्थ प्राप्त करके यदि चिन्तन न 
किया गया तो आत्मा की उत्रति नहीं हो सकेगी । पढ़ कर चिन्तन ओर मनन करने 
से ही जीवन में मोड आता है ओर मोड आने पर आत्मा का उत्थान होता है । 
पठित पाठ चिन्तन-मनन के द्वारा ही आत्मसात्‌ या हृदयंगम होता है अर वही ज्ञान 
सार्थक है जो आत्मसात्‌ हयो जाए । स्थूलभद्र॒ अपने गुरु भद्रबाहु से वायना लेकर 
बाद्‌ मे अलग से चिन्तन करते ओर उसकी दढ धारणा करने की कोशिश करते थे । 
ठेसा करने से उन्हे बहुत लाभ हुआ । 


आप लोगों ने भी चातुर्मसि में प्रतिदिन व्याख्यान श्रवण किया है । उसमें 
से क्या ओर कितना ग्रहण किया, इस बात पर आपको विचार करना चाहिए । 
यातु्मसि की समाप्ति के दिन सत्रिकट आ रहे हँ । देवालय का कबुतर नगाड़ा 
बजाने पर भी नहीं उड़ता परन्तु कर्ज का कवबूतर साधारण आवाज से भी उड़ 
जाता है । हमें देवालय के कुतर के समान नहीं होना चाहिए जिस पर कहने-सुनने 
का कुठ असर ही नहीं पड़ता, बल्कि कूएं के कबूतर के समान बनना चाहिए । 
आत्महित की जो भ बात कर्णगोचर हो उसको विवेक के साथ अपनाना चाहिए । 
अपनाने से ही ज्ञान सार्थक होता है । अगर जीवन मे कृ भी न उतारा ग्या तो 
फिर कोरा ज्ञान किस मतलब का? | 


स्थूलमद्र की सात बहनें भी थीं जो बडी बुद्धिशालिनी थीं । महामन्त्री 

शकटार ने उनके जीवन-निर्माण मे कोई कसर नहीं उठा रखी थी । उसने सोने से 

शरीर को सुसज्जित करने की अपेक्षा ज्ञान से जीवन को मण्डित करना अधिक 

कल्याणकर सम्मा । उन बहिनो ने भी प्राप्त ज्ञान का सदुपयोग किया ओर संयम को 

ग्रहण किया । इस प्रकार वे ज्ञान के साथ संयम की साधना करने लगीं । सुशिक्षा 
ओर ज्ञान की उपसम्पदा प्राप्त कर तेने के कारण ओर साथ ही अपने भाई स्थूलमदर 

के साधु हो जने के कारण उन्होने अपने जीवन को राग की ओर बढाना छोड़ 
दिया । राग रोग है, एसा समञ्ज कर उन्होने विराग का मार्ग अपनाया-दीक्षा अगीकार 
कर्‌ ली । यही नही तप ओर संयम की आराधना करके ज्ञान की ज्योति प्राप्त की : 
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सातों साध्यां आयार्य भद्रबाहु की सेवा में पर्ची जिससे अपने भ्राता 
स्थूलभद्र के दर्शन कर सके । 
बन्धुओ । जैसे इन सन्तगणों का जीवन ज्ञान के अपूर्वं आलोक से जगमगा 
उठा, उसी प्रकार हमे भ अपने जीवन को आलोकमय बनाना है । एेसा करने पर 
ही उभयलोक में कल्याण होगा । 


| ६९ | 
सामायिक 


वीतराग देव ने आध्यात्मिक साधना का बड़ा महत्व बतलाया ओर जब कोई 
भो साधक साधना के महत्व को हददयगत करके उसके वास्तविक रूप को अपने जीवन 
मे उतारता है तो उसके जीवन का मोड निराला हो जाता है । याहे उसकी बाल्य 
रवृत्तियां एवं चेष्टाएं बदती हई प्रतीत न हों तथापि यह निशित है कि साधनाशोलता 
कीस्थितिमे जो भ कार्य या संसारव्यवहार किये जते है, उनके पीठे साधक की 
वत्ति भित्र प्रकार की होती है । एक ही प्रकार का कार्य करने वाले दो व्यक्तियों की 
आन्तरिक वृत्ति मे जमीन-आसमान जितना अन्तर हो सकता है । उदाहरण के लिए 
भ्रोजन क्रिया को तीजिए । एक मनुष्य जिह्वालोलुप होकर भोजन करता है ओर 
दूसरा जितेन्द्रिय पुरुष भी भोजन करता हँ । ऊपर से भोजन क्रिया दोनों की समान 
प्रतीत होती है । किन्तु दोनों की आन्तरिक वृत्ति में महान्‌ अन्तर होता है । प्रथम 
व्यक्ति रसना के सुख के लिए अतिशय ग्द्धिपूर्वक खाता है जबकि जितेन्द्रिय पुरुष 
लोलुपता को निकट भी न फटकने देकर केवल शरीरनिर्वाह की दृष्टि से भोजन 
करता है । उसके मन में लेशमात्र भी गद्धि नहीं होती । 


इस प्रकार एक-सी प्रवृत्ति मे भी वृत्ति की जो भित्रता होती है उससे 
परिणाम मे भ महान्‌ अन्तर पड़ जाता है । जितेन्द्रिय पुरुष के भोजन का प्रयोजन 
संयम-धर्म-साधक शरीर का निर्वाह करना मात्र होने से वह कर्म-बन्ध नहीं करता, जबकि 
रसनालोलुप अपनी गद्धि के कारण उसे कर्मबन्ध का कारणः बना तेता है । यह . 
साधना का ही परिणाम ह । यही नही, साधना विहीन व्यक्ति रुखा-सूखा भोजन करता 
हुआ भी हदय में विद्यमान लोलुपता के कारण तीव्र कर्म बध लेता है जबकि साधना 
सम्पन्न पुरुष सरस भोजन करता हुआ भी अपनी अनासविति के कारण उससं वया 


रहता हं । 
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साधना शून्य मनुष्य के प्रत्येक कार्य-कलाप में आसक्ति का विष घुला रहता 
, है साधनाशील उन्हीं कार्यों को अनासक्त भाव से करता हुआ उनमें वीतरागता का 
अमृत भर देता है । 


` अध्यात्म साधना का अर्थात्‌ रागदेष की वृत्ति का परित्याग करके समभाव 
जागत करने का महत्व कम नहीं है ओर यही साधक के जीवन को निर्मल ओर 
उच्य बनाने का कारण बनता ह । 


आज व्रतो की साधना करने वाले थोडे ही दिखाई देते है, इसका कारण 
यह है कि लोग साधना के महत्व को ठीक तरह समदम नहीं पाए है ओर इसो कारण 
वे साधना के मार्ग मे प्रवृत्त नहीं हो रहे ह । 


भूतकाल ओर वर्तमान काल का इतिहास देखने से यह बात प्रमाणित होती 
है कि जिसने साधना को जीवन मे उतार लिया उसने अपना यह लोक ओर परलोक 
सुधार लिया । । 


गृहस्य आनन्द ने प्रभु महावीर के चरणों में पर्हैय कर बारह त्रत अगीकार 
किये ओर अपने जीवन को साधना के मार्ग मे लगा दिया । साधारण ऊपरी दृष्टि 
से भते ही दिखाई न दे कि उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया, मगर उसके ` 
आन्तरिक जीवन में आध्यात्मिकता की ज्योति जगमगा गर्द । यही कारण है कि 
आनन्द सभी अतियारों का परित्याग करने के लिए टूट प्रतिज्ञ दो जाता टै । 


जो साधक भोगोपभोग के साधनों के विषय मे अपने मन को नियन्नित कर 
तेता है ओर उनकी सीमा निर्धारित कर तेता है, वह मानसिक सन्तुलन को प्राप्त करके 
सामायिक की साधना में तत्पर हो जाता दै । संयम की साधना के विकसित करना 
उसके जीवन का लक्ष्य बन जाता है । 


भगवान्‌ महावीर ने आनन्द को लक्षय करके, उसके वरतो की निर्मलतां के 
लिए अतिचारों का निरूपण किया । यद्यपि शस्मकार का लक्ष्य आनन्द श्रावक है 
किन्तु आनन्द के माध्यम से वे संसार के सभी मुमुष्षुओं को प्रेरणा देना चाहते ट । 
अतएव वह निरूपण जैसे उस समय आनन्द के लिए हित कर था उसो प्रकार अन्य 
श्रावकों के लिए भी हित कर था ओर जैसे उस समय हित कर था वैसे ही आज 
भी हितकर है । शाश्वत सत्य तरिकाल-अबाधित्‌ होता है । देश ओर काल की सेमा 
उसे बदल नहीं सकतीं । . 


भगवान्‌ ने कहा-सामायिक व्रत के पांच दूषण है । साधक इन्‌ दुष्णों को 
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सामायिक तन ओर मन की साधना है । इस त्रत की आराधना मे तन की 
दृष्टि से इन्द्रियों पर नियन्त्रण स्थापित किया जाता है ओर मन की दृष्टि से उसके 
उद्वेग एवं चांयल्य का निरोध किया जाता है । मन मे नाना प्रकार के जो 
सकत्प-विकल्प होते रहते है राग की, देष की, मोह की याइसी प्रकार कीजो 
परिस्थिति उत्पत्न होती रहती है. उसे रोक देना सामायिक व्रत का लक्ष्य है । समभाव 
की जागृति हो जाना शन्ति प्राप्ति का मूल मन्त्र है । इस संसार में जितने भी 
दुःख, दन्द, क्तेश ओर कष्ट दै वे सभी चित्त के विषम भाव से उत्पतन होते दै । 
उन सबकं विनाश का एकमात्र उपाय समभाव है । समभाव वह अमोघ कव्य है 
जो प्राणी को समस्त आघातों से सुरक्षित कर देता है । जो भाग्यवान्‌ समभाव के 
सुरम्य सरोवर मे सदा अवगाहन करता रहता दै, उसे संसार का ताप पीडा नहीं पर्हया 
सकता । समभाव वह लोकोत्तर रसायन है जिसके सेवन से समस्त आन्तरिक 
व्याधिया-वेभाविक परिणतियां नष्ट हो जाती है । आत्पा रूपी निर्मल गगन मे जब 
समभाव का सूर्यं अपनी समस्त प्रखरता के साथ उदित होता है तो राग देष. मोह 
आदि उलुक विलीन हो जते हँ । आत्मा मे अपूर्व ज्योति प्रकट हो जाती है ओर 
उसके सामने आलोक ही आलोक प्रसारित हो उठता है । 


किन्तु अनादि काल से विभाव में रमण करने वाला ओर विषम भावों के 
विष से प्रभावित कोई भी जीव सहसा समभाव की उच्तर भूमिका पर नहीं पर्हूय 
सकता । समभाव को प्राप्त करने ओर बढ़ाने के तिए अभ्यास की आवश्यकता होती 
है । जैसे अखाड़े में व्यायाम करने वाला व्यक्ति अपने शारीरिक बल को बढाता दै 
वेस ही सामायिक दवारा साधक अपनी मानसिक दुर्बलताओं को दूर करके समभाव ओर 
संयम को प्राप्त करता है । अतएव प्रकारान्तर से सामायिक के साधनों को मन का 
व्यायाम कहा जा सकता है । | 


सामायिक व्रत की आराधना करने में अतिचार लग सकते है, वे इस प्रकार 
टै 

® मणदुप्पणिहाणे-सामायिक का पहला अतियार मनः दुष्प्रणिधान है जिसका 
तात्पर्य है मन का अशुभ व्यापार । सामायिक के समय में साधक को एसे विचार 
नहीं करने चाहिए जो सदोष या पापयुक्त हों । सामायिक में मन आत्मोन्मुख होकर 
एकाग्र बन जाना चाहिए । एकाग्रता को खण्डित करने वाले विचारों को मन में 
स्थान देना या आत्म चितन से विख करने वाले विचारों का मन में प्रवेश होने देना 
साधक की पहली दुर्बलता है । 


~ 
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मन में बडी शक्ति है । उसके प्रशस्त व्यापार से स्वर्गं मोक्ष ओर अप्रशस्त 
व्यापार से नरक तैयार समञ्चिए । कहा है- 
मन एव मनुष्याणा कारणं क्न्धमोक्षयोः । 


किसी जलाशय का पानी व्यर्थं बहाया जाय तो वह कीड़े उत्पत्र करता है 
ओर संहारक बन जाता है ओर यदि उसी जल का उचित उपयोग किया जाय तो 
अनेक खेत लहलहाने लगते है । मानसिक शक्ति का भी यही हाल है । मानसिक 
शक्ति के सदुपयोग से अलौकिक शन्ति प्राप्त की जा सकती है । अतएव मन को 
का मे करना साधना का प्रधान अंग है । मन में गर्व, क्रोध, कामना, भय आदि 
को स्थान देकर यदि कोई सामायिक करता है तो ये सब मानसिक दोष इसे मलिन 
बना देते है । पति ओर प्त्मीमेंया पिता ओर पुत्र मे आपसी रजिश पैदा हो 
जाय तव रुष्ट होकर काम न करके सामायिक में बेठ जाना भी दुषण है । 
अभिमान के वशीभूत होकर या पुत्र, धन, विद्या आदि के लाभ की कामना से प्रेरित 
होकर सामायिक की जाती है तो व्ह भी मानसिक दोष है । अप्रशस्त मानसिक 
विचारों के कारण सामायिक से आनन्द लाभ के बदले उलटा कर्म बन्ध होता है । 
अतएव साधक को इस ओर से सावधान रहना चाहिए ओर प्रसन्न एवं शान्तयित्त से 
समभाव को जागृत करने के उदेश्य से वीतराग भाव की वृद्धि के लिए तथा कर्मानिर्जरा 
के हेतु ही सामायिक की आराधना करनी चाहिए । 


र वयदुप्पणिहणि-सामायिक का दूसरा दोष है कयन का दुष्परणिधान अर्थात्‌ 
वयन का अप्रशस्त व्यापार । सामायिक के समय आत्मचिन्तन, भगवत्‌ स्मरण या 
स्वात्मरमण की दही प्रधानता होती है, अतएव सर्वोत्तम यही होगा कि मौन भाव से 
सामायिक का आराधन किया जाय । यदि आदश्यकता हो ओर बोलने का अवसर 
आए तो भी संसारःव्यव्हार सम्बन्धी बते नहीं करनी चाहिए । हाट, हवेली या बाजार 
सम्बन्धी बाते न करे काम कथा ओर युद्ध कथा से सर्वथा बयते रहे । कुटुम्ब-परिवार 
के हानि-लाभ की वते करना भ सामायिक को दूषित करना है । भगवान्‌ महावीर ने 
कहा-“मानव । सामायिक आत्मोपासना का परम साधन है । अतएव सामायिक के 
काल में अपनी आत्मा के स्वरूप को निहार, आत्मा के अनन्त अज्ञात वैभव कौ 
पहयानने का प्रयत्न कर, भेदःविज्ञान की अलौकिक ज्योति को वृद्धिगत कर, मन की 
एकाग्रता के साथ क्यन को गोपन कर ओर सप्पर्ण काययोग अपसी ही आत्मा मे 
समाहित कर ले । इतना न हो सके तो कम से कम्‌ वयन का दुष्यरणिधान तो मत्‌ 
कर । एेसा बोल जो हित, मित, तथ्य, पथ्य ओर निर्दोष हो 1” 


सामायिक के समय परमात्मा की स्तुति ओर शान्त पठन्‌ भं वाणी क 
जणे {¬ ~ ~+ > ॥ न रा 1 ~ नाति ~त । 
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योगायार्य ऋषि पातंजलि के बताये हए योग के आठ -अों मे-यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा ओर समाधि परिगणित है । योग की अन्तिम 
अवस्था समाधि है । समाधि-अवस्था को प्राप्त करने के लिए सामायिक व्रत का 
अभ्यास आवश्यक है । 


सामायिक व्रत के स्वरूप पर गहराई से विचार करेगे तो प्रतीत होगा कि 
इसमे योगागो का सहज ही समवेश हो जाता है । योग का प्रथम अग यम है । 
यम का अर्थ है अहिसा आदि त्रत । कहा भी है-“अहिसा सत्यास्तेय ब्रह्मयर्यापरिग्रहाः 
यमाः ।' सामायिक में भ हिसा, असत्य, चौर्य कुशील ओर ममत्व का त्याग किया 
जाता है । इस, प्रकार सामायिक में योग के प्रथम अग का अनायास ही अन्तर्भाव 
हो जाता दै । 


सामायिक में प्रभुस्मरण स्वाध्याय आदि का अभ्यास किया जातादहै जो 
योग का नियम नामक दूसरा अग है । 


सामायिक के समय शरीरिक चेष्टाओं का गोपन करके स्थिर एक आसन से 
साधना की जाती है । चलासन ओर कुआसन सामायिक के दोष माने गए है | 
अगर कोई पद्मासन या वज्रासन आदि से लम्बे काल तक न वैठ सकेतो किसी भी 
सुखद एवं समाधिजनक आसन से वैठे किन्तु स्थिर होकर वैठे । पलथी आसन या 
उत्कुटुक आसन से भी वेठा जा सकता है । किन्तु बिना कारण बार-बार आसन न 
बदलते हुए स्थिर वैठना चाहिए 


योगाचार्य ने योग के ८४ आसन बतलाए हँ किन्तु कौन किस आसन का 
प्रयोग करके साधना करे, इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का आग्रह न रखते हए 
“सुखासनम्‌ के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है । जिस आसन से सुखपूर्वक 
बेठा जाय ओर जिसके प्रयोग से चित्त मे शन्ति रदे वही उपयुक्त आसन दै । 
रुणावस्था मे जब वैठने की शक्ति न हो तो दण्डासन से लेटकर भी साधना कर 
सकते हं । इस प्रकार आसन के अभ्यास में योग का तीसरा अग आ जाता है । 


ध्यान में लोगस्स सूत्र आदि का चिन्तन बतलाया गया है । यदि उसमे 
सात को बिना तोडे धीरे-धीरे स्मरण को बरदाया जाय तो अनायास ही प्राण की 
दीर्घता प्राप्त हो सकती ह । इस एकार सामायिक मं प्राणायाम भी हो जाता है । 


महावीर स्वामी ने साढ़े बारह वर्ष पर्यन्त तीव्र तपश्चर्या करके वीतराग दशा 
प्राप्त की ओर सामायिक का साक्षात्कार किया । उन्होने संसार को यह सन्देश दिया 
कि यदि शन्ति स्थिरता ओर विमलता प्राप्त करनी है तो सामायिक की साधना करो । 
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सामायिक का साक्षात्कार नहीं किया जाता जब तक सामायिक साधना कई बार आती 
है ओर चती भी जाती है याहे साधक श्रमणोपासक हो अथवा श्रमण हो । 


ॐ कायदुप्पणिहाणे-सामायिक का तीसरा दूषण शरीर का दुष्प्रणिधान है । 


शरीर के अग-प्रत्यग की चेष्टा सामायिक में बाधक न हो, इसके लिए यह 

आवश्यक है कि इन्द्रियों एवं शरीर द्वारा अयतना का व्यवहार न हो । सामायिक्‌ की 

-निर्दषि साधना के तिए यह अपेक्षित है । इधर-उधर घुमना, विना देखे चलना, पैरों 

को घुमाते हए यलना, रात्रि में विना पुंज यलना बिना देखे हा-पैर फंलाना आदि 

काय के दुष्प्रणिधान के अन्तर्गत ह । मन, कयन ओर काय का दुष्प्रणिधान होने पर 
सामायिक का वास्तविकं आनन्द प्राप्त नहीं होता । 


-किसी गाव में एक बढ़िया थी । पुत्र आदि परिवार के होने पर भी 
स्नेहवशात्‌ बेयारी रात-दिन घरगृहस्थी के कार्य मे पयती रहती थी । सौभाग्य से उस्‌ 
गाव मे एक महात्मा जा पहुचे । बुदिया के पुत्र बहुत शिष्ट ओर साधु-सवी थ । 
वे महात्मा की सेवा में परह्य कर ओर बहुत आग्रह करके उन्हे अपने घर लाए । 
महात्मा से निवेदन किया-““महाराज । हमारी माता वृद्धावस्था मे भी कोई धर्मकृत्य नहीं 
करतीं । उन्हे यदि कृषठ प्रेरणा करे ओर नियम दिला दे तो उनका कल्याण होगा ।” 


महात्मा ने उत्तर दिया-जैसा अवसर होगा, देखा जाएगा । पर सन्त-महात्मा 
परोपकार परायण होते है । वे आत्मकल्याण के साथ पर-कल्याण को भ अपने 
जीवन का परम लक्ष्य मानते है । बल्कि यों कहना चाहिए कि परोपकार को भ वे 
आत्मोपकार का ही एक अग समइते है । अतएव महात्मा भिक्षा के अवसर पर 
उनके घर पहुचे । लड़के भिक्षादेने लगे तो वृद्धा ने कहा-“आज तो मुञ्चे भी 


लाभ तेने दो 1 लड़के एक ओर हो गए ओर वृद्धा महात्मा को आहार दान्‌ 
देने लगी । 


महात्मा ने उससे कहा-“बाई । तुम्हारे हाथ से हम तभी भिक्षा रहण करेगे 
जब कठ धार्मिक नियम ग्रहण करोगी 1 


बुढिया नहीं चाहती थी कि महात्मा उसके द्वार पर पधार कर खाती लौटे. 
अतएव उसने प्रतिदिन एक सामायिक करने का नियम ले लिया । महात्मा उसके हाथ 
से भिक्षा लेकर अपने स्थान पर यले गए । 


वद्धा प्रतिदिन समय-असमय घडी भर साधना कर लेती थी । एक दिन 
भोजन से निवृत हो जाने के पश्चात्‌ उसकी वहु गौव मे इधर-उधर मिलने यं 
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गई। यने भिगोये गये थे सो धर के बाहर यबुतरे पर सुख रहे थे । वृद्धा घर के 
बाहर सामायिक करने वैटी थी, अतएव बहुओं ने बाहर जाते समय मकान का ताला 
लगा दिया ओर चाबी दवार पर एक ओर लटका दी । 


सयोगवश उसके एक लड़के को पसेरी की आवश्यकता पडी ओर वह उसे 
लेने के लिए घर आया । उसने द्रवाजा बन्द देख कर वापिस लौटने का उपक्रम 
किया । बुद़िया बेटी -वैटी यह सब देख रही थी मगर सामायिक में होने से कुष्ठ कहने 
मे संकोच कर रही थी । किन्तु अन्त तक उससे रहा नहीं गया । उसने सोया-लडके 
को व्यर्थ टी चक्कर होगा ओर व्यापार के काम मे बाधा पड़गी । 


इधर उसके मन मे यह सकल्प-विकल्प यल दही रहा था कि अचानक एक 
शसा उधर आ निकला ओर यनो की ओर बढ़ने लगा + 


बुढ़िया के लिए चुप रहना अब असम्भव हो गया, परन्तु सामायिक के भग 
होने का भय भी उसके चित्त मं समाया हुआ था । सामायिक भग करने से न 
मालूम क्या अनर्थ या अनिष्ट हो जाय, इस भय से वह उदन दहो रही थी । 


| मनुष्य दूसरों को तो धोखा देता ही है, अपने आपको भी धोखा देने से 
नहीं चुकता । बुढिया ने इस अवसर पर आत्मवंयना का ही अव्लम्बन लिया । वह 
शन्तिनाथ भगवान्‌ की प्रार्थना करने के बहाने कहने लगी-“बेटा जरा शान्तिनाथ की 
प्रार्थना सुन ले मै सामायिक में ह 1 प्रार्थना यो है 
फाड़ दाल चटुः कूयी घोड़ा परे 
पसेरी षटटी तत मोही तारो जी 
श्री शान्तिनाथ भगवानु मोही पार उतारो जी ।“ 


लड़के ने यह प्रार्थना सुनी ओर उसके मर्म को भी समञ्म लिया । उसने 
भसे को भगा दिया, कूयी प्राप्त कर ती ओर पसेरी लेकर यला गया । 


इस प्रकार सामायिक करने का स्वाग करने से दभ करने से ओर 
-आत्मप्रवंचना करने से अनन्त काल में भ कार्य सिद्धि होने वाती नहीं है । धर्म उसी 
के मन में रहता है जो निर्मल हो । माया ओर दभ से परिपूर्ण हदय मे धर्म का 
प्रवेश नहीं हो सकता । बुदिया की जैसी चेष्टा करने से मन का, कयन का ओर 
काय का भी दुष्प्रणिधान होता है ओर इससे सामायिक का प्रदर्शन भले हो जाय, 
वास्तविक सामायिक के फल की प्राप्ति कातो प्रश्न ही नहीं उठता । 


@) सामाइअस्स सइ अकरणया-सामायिक काल मे सामायिक की स्मृति न 
रहना भी सामायिक का दोष है । 
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८) सामादअस्स अणवद्वियस्स करणया-व्यवस्थित रूप से अर्थात्‌ आगमोक्त 
पद्धति से सामायिक व्रत का अनुष्ठान न करने से इस दोष का भागी होना पडता 
है। सामयिक अगिकार करके प्रमाद मे समय व्यतीत कर देना, नियम के निर्वाह के 
लिए जल्दी-जल्दी सामायिक करके समाप्त कर देना, चित्त में विषम भाव को स्थान 
देना आदि अनौचित्यं इस व्रत के दोष के अन्तर्गत हैँ । 


सामायिक साधना की अन्तिम दशा समाधि दै, जैसे योगशास्न के अनुसार 
योग की अन्तिम स्थिति समाधि है । समधि की स्थिति में पर्हैय जने पर साधक 
शोक ओर चिन्ता के कारण उपस्थित होने पर भ आनन्द में मगन रहता है । शोक 
उसके अन्तःकरण को म्लान नहीं कर सकता ओर चिन्ता उसके चित्त मे ययलता 
उत्पन्न नहीं कर सकती । वह आत्मानन्द में मस्त हो जाता है । इसी अद्भुत 
आनन्द की प्राप्ति के तिए चक्रवर्तियों ने ओर बड़े-बड़े सपम्रादो ने भी अपने साम्राज्य 
को तिनके की तरह त्याग कर सामायिक व्रत को अकार किया था । वस्तुतः 
सामायिक में निराला टी आनन्द है । उस आनन्द के सामने विषयजन्य सुख किसी 
गिनती मे नहीं है । मगर शर्तं यही है कि सामायिक सच्यी सामायिक हो, भाव 
सामायिक हो ओर उसके अनुष्ठान में स्वपर कयना को स्थान न हो । 


आत्मा मे जब तक शुद्ध दृष्टि नहीं उत्पत्र होती, शुद्ध आत्मकल्याण की 

कामना नहीं जागती ओर मन लौकिक एषणाओं से ऊपर नहीं उठ जाता, तब तक ` 
शुद्ध सामायिक की प्राप्ति नहीं होती । अतएव लौकिक कामना से प्रित होकर 
सामायिक का अनुष्ठान न किया जाय वरन्‌ कर्मबन्ध से क्यने के लिए-संवर की प्राप्ति 
के लिए सामायिक का आराधन करना चाहिए । कामराग ओर लोभ के ओको से 
साधना का दीप मन्द हो जाता है । ओर कभी-कभी बुद् भी जाता है । अतएव 
आगमोक्त विधि से उत्कृष्ट प्रेम के साथ सामायिक करना चाहिये जो एसा करेगा 
उसका वर्तमान जीवन अलौकिक आनन्द से परिपूर्ण हो जाएगा ओर परलोक परम्‌ 
मंगलमय बन जाएगा । 


| ७० | 
दीपावली कौ आराधना 


दीपमालिका पर्वं चरम तीर्थकर श्रमण भगवान्‌ महावीर की परम पावन स्मृति 
का जाज्वल्यमान प्रतीक है । प्रभु महावीर के निर्वाण की स्मृति आज के दिनि ताजा 
` हो जाती है। भगवान्‌ ने इसी दिन निर्वाण लाभम किया था । तभी से यह पर्वं लोग 
अपने-अपने स्तर पर एवं मन्तव्य के अनुसार मनाते आ रहे है । कुछ मनीषियों का 
कथन है कि दीपमालिका पर्व भगवान्‌ महावीर के निर्वाण से पहले से ही आर्य जाति 
में प्रयलित था, परन्तु इस मत की पुष्टि मे कोई स्पष्ट ओर ठोस प्रमाण उपलब्ध 
नहीं ह । 

इस अवसर पर दीपमालिका के इतिहास की छानबीन नहीं करना है । यह 
तो सुनिश्चित है कि या तो पूर्वं परम्परागत इस पर्व को भगवान्‌ महावीर के निर्वाण ने 
सजीव एवं मागलिक स्वरूप प्रदान किया या भगवान के निर्वाण के कारण ही इस पर्व 
का प्रतिष्ठान हुआ। दोनों स्थितियों मे इस पर्व के साथ भगवान्‌ महावीर के निर्वाण 
का घनिष्ठ सम्बन्ध हे। 


दीर्घतपस्वी श्रमणेत्तम महावीर जैसे लोकोत्तर महापुरुष की स्मृति में मनाये 
जाने के कारण यह पर्व भी लोकोत्तर पर्व है । अतएव इसे लोकोत्तर भावना से एवं 
लोकोत्तर लाभ की दृष्टि से मनाना चाहिए । 


आज की इस मंगलमय वेला में हम भगवान्‌ महावीर की स्मृति को ताजा 
कर्‌ रहे है ओर उन स्मृतियों से जीवननिर्माण का पथप्रदर्शन भी प्राप्त कर रहे ह । 


पर्वं के मंगलमय रुप को सभी अपने हँ । जो रागी है वे राग की सीमा 
में पर्व मनाते टै भोगी जीव उसे भोग खा दिशिष्ट अवसर मानते है किन्त॒ जो 
विवेकशाती हँ वे पर्व की प्रकृति का विचार करते हँ । सोचते हँ कि इस पर्व के 
पीठे क्या इतिहास है ? क्या उष्य है ? ओर वे उसी के अनुरूप पर्व का आराधन 
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करते है । जिस पर्व का सम्बन्धं वीतराग पुरुष के साथहो, उसे रागवर्धक ठग से 
मनाना वे उयित नहीं मानते । वे सोचते हँ कि यदि पर्वं को राग वृद्धि मे लग दिया 
गया तो पर्व को मनने काक्या लाभ है? संसारी प्राणी का समग्र जीवन ही 
रागदेषवर्धक कार्यो मे लगा रहता है, अगर पर्व को भ एते ही कार्यो में व्यतीत कर 
दिया जाय तो पर्वं की विशेषता ही क्या रहेगी ? जो प्व को आमोट्‌-प्रमोद में सीमित 
कर देते है वास्तव मे वे पर्व से कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं करते । 


विवेक का तकाजा है कि इस प्रकार के अवसर का कषठ एसा उपयोग 
किया जाय जिसे आत्मा के स्वाभाविक गुणों का विकास हो, राग्द्धेष की परिणति 
मे न्यूनता आए; जीवन मंगल का साधन बन जाए ओरः आत्मोत्थान के पथ पर 
अधिक नहीं तो कुष कदम अगे बढ सके । 


बालक र्हसना, गाना, खाना, पीना आदि चहल-पहल हो तो पर्वं मानता ह 
परन्तु समड्मदार का पर्व अन्तर्मुखी होता है । वह देखना याहता है कि इन लहरो का 
मंगलमय सुप क्या है ? व्ह पर्वं को शाश्वत एवं वास्तविक कल्याण का साधन बनाता 
है । मगर सर्वसाधारण लोग एेसी चिन्ता नहीं करते । यह चेतना तो उन्दीं प्रबुद्धजनों 
मे जागृत होती है जिनके जीवन में तीव्र विषय तृष्णा ओर कामना नहीं है । 


सत्यपुरुषो के यरण-चिन्हों पर यलकर हम भी अपना उत्थान कर सकते है। 
उनके चरणःचिन्हों को पहयानने के लिए ही पर्वा का आयोजन किया जाता है । 
अतएव हमें देखना चाहिए कि किस पर्वं की क्या विशेषता है ओर उसके पीठे क्या 
महत्व छिपा है ? 


एक रूप बाह्य प्रकाश का है, दूसरा आन्तरिक प्रकाश का । एक आज 
चमक कर कल समाप्त हो जायेगा, दूसरा शाश्वत रहेगा । 


दीपावसी का यह सन्देश है कि दीपकःप्रकाश के अभाव मे अन्धरी रात में 
घूमने वाला भटक जाएगा, इसी प्रकार ज्ञान की रोशनी मे न चलने वाला टक्करे 
खाकर अपना विनाश बुला लेगा । 


भगवान्‌ महावीर जन्म से ही अदधिक्ञान नामक अतीन्द्रिय ज्ञान से सुप्पन्न थ। 
दीक्षा अगीकार करते ही उन्हे मनःपर्याय ज्ञान भी प्राप्त हो गया था । किन्तु वे इतने 
ही से सन्तुष्ट न हूए । उन्होने परिपर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए उग्र तपश्चरण किया 
ओर उसे प्राप्त किया। पर्ण ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात्‌ वे दूसरों को भी ज्ञान देने 
मे समर्थ हुए । इसी कारण उन्हे ज्ञान का दीपक कहा गया है । 
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पेटोमेक्स ओर बिजली का बल्व दूसरे दीपकों को प्रकाशित करने में समर्थ 
नहीं होता । दूसरे दीपको को तो टिमटिमाता मन्द प्रकाश वाला दीपक टी जला 
सकता है । टार्य, बल्ब आदि में यह क्षमता नहीं है कि वे दूसरे को प्रकाशित कर 
सके । दीपक में ही यह विशेषता है कि उसे हजारों ओर लाखो दीपक जलाय जा 
सकते हँ । ज्ञानी को प्रदीप की उपमा दी गई है, क्योकि उसमे भी दीपक की खु 
मौजूद रहती है । वह अनेकों को ज्ञान की ज्योति से जाज्वल्यमान कर सकता दै । 


केवलज्ञान सभी ज्ञानो में श्रेष्ठ है, परिपूर्णं है, अनन्त है अनावरण है, मगर 
वह दूसरों को प्रतिबुद्ध नहीं कर सकता । केवती का क्यनयोग ही दूसरों को ज्ञान 
का प्रकाश देने में निमित्त होता है । श्रुतज्ञान अमूक ओर शेष ज्ञान मूक टै । 
श्रुतज्ञान के माध्यम से एक साधक दूसरों के अन्तःकरण को जागृत कर सकता है । 
यह श्रुतज्ञान की अन्य ज्ञानो से विशिष्टता है । 


ज्ञान की सूक्ष्मता की दृष्टि से केवल ज्ञान सबसे अधिक सृष्ष्म है क्योकि 
उसमें पूर्णता है, मगर केवलज्ञान सूषी सूर्य बहुत तेज होने पर भी प्रत्येक स्थान का 
अन्धेरा दूर नहीं कर सकता । कोने-कोने का अन्धेरा दूर करने के लिए तो दीपक 
काम आता है । श्रुतज्ञान दीपक के समान है । ` 


जब मानव के मानस में ज्ञान का प्रदीप जाग उठता है तो कुटेव ओर 
अज्ञानता की स्थिति का अन्त हो जाता है । सत्पुरुषो ने ज्ञान-प्ररीप जलाया है । 


भगवान्‌ महावीर के ज्ञान का भास्कर ४२ वर्ष की अवस्था मे उदित, हो 
गया था। उसके उदित होने पर उनकी आत्मा अलौकिक एवं असाधारण आलोक से 
विभूषित हो गई । बारह वर्षा तक वे इसके लिए पुरुषार्थ करते रहे । 


केवलज्ञान प्राप्त होने के पश्यात्‌ भगवान्‌ ने भिक्षुको से लेकर राजाओं तक 
के अज्ञान के निवारण का सफल प्रयत किया । आपका प्रेरक सन्देश पाकर नौ 
लिच्छवी ओर नौ मल्ती राजा धर्म श्रद्धालु बने । तात्कालिक गणतन्न के अधिपति 
सुग्राट्‌ येटक का भी अज्ञान-मोह दूर हुआ । 


ससार के विशाल वैभव में रह कर भी मनुष्य के लिए परम साधना 

आक्श्यक है । मनुष्य को समञ्नना चाहिए कि सांसारिक वैमव का सम्बन्ध शरीर के 

साथ है, सिफ़ं एक भव तक सीमित है । शरीर त्यागने के पश्यात्‌ जगत्‌ का बडे से 
बड़ा वैभव भ वषड जाता है । अगले जन्म में. वह काम नहीं आता । उससे 
आत्मा का किचित भी उपकार नहीं होता । आत्मोपकार अथवा आत्महित के लिए 
तो वही साधना उपयोगी है जिसमे आत्मिक विभूति की वृद्धि होती है । इस तथ्य को 





^~ ~ मणा स्च सतह्‌ इ इ शक पाष = 
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भगवान्‌ महावीर ने समञ्ाया ओर जिन महापुरुषो नै समञ्जा उनकी सुषुप्त येतना जागृत 
हो गई । चेटक जैसा सम्राट्‌ भी श्रावक बन गया । राज्याधिकारी एवं राजाधिराज 
होकर भी उसने श्रावक के बारह व्रत अगिकार किये । उसने संकल्प किया कि यै 
जान-वुञ्म कर निरपराध जस जीवों की हिसा नहीं कसूगा । रक्षात्मक कार्य कलग, 
संहारात्मक कार्य नहीं करूगा । हानिकारक, धोखाजनक ओर अविश्वास्कारक असत्य 
का प्रयोग नहीं करूगा । उसने किसी के अधिकार को टीन कर लोलुपता के वशीभूत 
होकर राज्य की सीमाओं को बढाने की चेष्टा नहीं की । भ्रावकोयित सभी व्रतो को 
अगिकार किया । 


गणतन्त्र मिती-जुती शसन व्यवस्था है । इस व्यवस्था मे जो सम्मिलित होता 
है उसके लिए व्रत ग्रहण करना साधारण बात नहीं है । चेटक चाहता तो बहाना 
कर सकता था, किन्तु साधना के क्षेत्र में आत्मक्यना को तनिक भी स्थान नहीं । 
अतएव साञ्चेदारी की राज्य-व्यवस्या होने पर भ उसने किसी प्रकार का बहाना नहीं 


अठारह राजा जिस गण मे सम्मिलित थे, उस गणराज्य का उत्तरदायित्व कषठ 
कम नहीं रहा होगा । एक राज्य को संभालना ओर इस बात का ख्याल रखना कि 
प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न हो, राज्याधिकारी कोई अन्यायपूर्णं कार्य करके 
प्रजा को कष्ट न पर्हुयवे, सबल निर्बल को न दबे, प्रजाजनों मे सीति ओर धर्म 
का प्रसार हो किसी प्रकार के दुर्व्यसन उसमे घर न करने पावे, सभी लोग अपने-अपने 
कर्तव्य का पालन करते हुए परस्पर सहयोग करे, राजाःप्रजा के वीय आत्मीयता का 
भाव बना रहे ओर साथ ही कोई लोलुप राजा राज्य की सीमा का उल्लयन न कर 
सके, साधारण बात नहीं है । फिर चेटक को तो अठारह राज्यों के गण का 
अधिपति होने के कारण सीमा पर दुष्ट रखनी पड्ती थी । सबकी चिन्ता करनी पड़ती 
धो । फिर भी वह अपनी आत्मा को नहीं भूला । उसने लौकिक कर्तव्यपालन्‌ की 
धुन मे लोकोत्तर कर्तव्यो को दिस्मृत नहीं किया । एक विविकशील ओर दूरदर्शी ` 
सदगहस्थ के समान वह दोनों प्रकार के उत्तरदायित्व को बिना किसी विरोध के निभाता 
रहा । एक ओर वह गणतन्त्र का अधिपतित्व करता था तो दूसरी ओर अष्टमी, 
चतुर्दशी, अमावस्या ओर पूर्णिमा के दिन पौषध व्रत का भी आराधन करता था । 
पौषध व्रत मे समस्त आरम्भ-समारम्भ का परित्याग करके धर्मध्यान मे दिनरात व्यतीत 
करना होता है । यह एक प्रकार से चौबीस घण्टों तक साधुपन का अभ्यास है । 
तन का पोषण तो पशुपक्षी भो करते है इसमे मनुष्य की कोई विशेषता नहीं है, 
आत्मा का पोषण करना दही मानव की विशिष्टता है ओर उसी से जीवन र्या 
बनता है । इसी विश्वास से येटक पौषध करता था । 





०० वा 
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आज लक्ष्मी की पुजा करने वाले तो बहुत हँ किन्तु व्रत साधना के लिए 
अगे अने वाले कितने है? राग ओर भक्ति तथा अर्थं ओर भक्तिमें क्या 
सामजस्य है यथावसर इस पर प्रकाश डाला जाएगा । 


राजा उदायन ने भी पहले श्रावक के व्रतो को अकार किया फिर 
श्रमणदीक्षा अगीकार की । गृहस्थ जीवन में रहते हए विम्बसार, अजातशत्नर॒ उदायन, 
चण्डप्रद्योत ओर चेटक आदि भगवान्‌ के क्यनों पर श्रद्धाशील वने । उन्होने राज्य 
सम्बन्धी उत्तरदायित्व एवं बन्धन से अपने आपको मुक्त या हल्का कर लिया । 


, बहत्तर वर्ष की आयु में भगवान्‌ ने अपना वर्षकाल पावापुरी में व्यतीत 
किया । यह उनका अन्तिम वर्षाकाल था । भगवान्‌ के सिवाय कोई नहीं जानता था 
कि यह वर्ष उनके जीवन का अन्तिम वर्ष है । दीर्घकाल से चलने वाती भगवान्‌ की 
साधना पूर्णं हो चुकी । महाराजा हस्तिपाल की रथशाला में उनका अन्तिम चातुर्मास 
हुआ । अन्य राजाओं ने भी चातुर्मास काल में भगवान्‌ की उपस्थिति से लाभ 
उठाया । महाराजा हस्तिपाल के प्रबल सौभाग्य का योग समञ्चिए कि उन्हे अन्तिम 
समय मे यरम तीर्थकर की सेवा, भक्ति, एवं उपासना का दुर्लभ लाभ प्राप्त हुआ । 
कवियों ने भी इस प्रसंग को लेकर अपनी वाणी को पवित्र बनाने का प्रयल किया 
हे | 

पर्व यह मग्रलमय आया रै पर्व यहः मग्लमय आया! 
अन्तिम वर्षकाल प्रथ ने पावापुर ठया ।**“.*““ ~ 
हस्तिफल की राजकुशाला प्रश्ने पवित्र बनाया ।““““ । 

वीर हृए निवणि गौतम ने केवलि पद पाया /*“““ 


कार्तिकी अमावस्या को लोक के एक असाधारण अदितीय, महान साधक की 
साधना चरम सीमा पर पर्हुयी । उनकी आत्मा अनन्त ज्ञान-दर्शन से सम्पत्र तो पहले 
ही हो चुकी थी, जीवन्मुक्त दशा पहले ही वे प्राप्त कर चुके थे, परम 
निर्वाणःविदेहःमुक्ति भी उन्हे प्राप्त हो गई । भगवान्‌ सिद्ध हूए ओर गौतम स्वामी को 
केवलज्ञान की प्रापि हुई । 


गौतम स्वामी ने अपनी साधना का अभीष्ट मधुर फल प्राप्त किया । उनकी 
चेतना पर जो हल्के-से आवरण शेष रह गए थे, वे भी आज निश्शेष हो गए । 
उन्हे निरावरण उपयोग की उपलब्यि 'हूरई । वे सर्वज्ञ-सर्वदर्श ओर अनन्त शक्ति से 
सम्पत्र हय गए । प्रभु के निर्वाण ने उनकी आत्मा को पूर्णं रूप से जागृत कर 
दिया। उन्हे महान्‌ लाम हआ । एक कारीगर साधारण मलिन रत्न को शाण पर चढ़ा 
कर यमकीला वना देता है । उपकी चमक वट जाती है ओर चमक के अनुसार 


०८ ~ 


निः सोती जः = नती `, केकि = ॐ: = ॐ री ` 
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कीमत भी बढ जाती है । सत्पुरुष भी उसी कारीगर के समान है जो साधारण मानव 


के मानस में व्याप्त सघन अन्धकार को दूर कर देते है ओर उसमें ज्ञान की यमक 
उत्पत्न कर देते है । 


प्रभु का निर्जल व्रत यल रहा था । यद्यपि वे पूर्णं वीतराग, पुर्ण निष्काम 
ओर पूर्ण कृत-कृत्य हो चुके थे, तथापि उनकी धर्मदेशना का प्रवाह “बन्द नहीं हुआ 
था। श्रोताओं की ओर उनका ध्यान नहीं था । छद्मस्थ वक्ता श्रोताओं के चेहरों 
को लक्ष्य करके, उनके उत्साह के अनुसार ही वक्तव्य देते है । वक्ता को जब प्रतीत 
होता है कि श्रोता जानकार है, ध्यानपूर्वक वक्तव्य को सुन रहे है ओर हद्यगम्‌ कर 
रहे है तो वह अपनी ज्ञान-गागर को उनके सन्मुख उडल देता है । इस प्रकार उसका 
वक्तव्य सामने की स्थिति पर निर्भर रहता दै । किन्तु वीतराग की आत्मा में एेसा 
विकल्प नहीं होता । उसकी वाणी का प्रवाह सहज भाव से यलता है । वीतराग की 
वाणी मे अपूर्वं ओर अदमुत प्रभाव होता है। उससे श्रोताओं का अन्तः करण स्वतः 
तरोताजा दहो जाता है । चित्त मे अनायास ही आर्द्रता आ जाती ह । 


वीतराग की वाणी की गगा का परमपावन, शन्तिप्रदायक, शोतल प्रवाह जब 
प्रवाहित होता है तो क्या सभी उसमे अवगाहन करते हँ ? संसार के सभी जीवं 
अपने संसारताप को शान्त कर तेते है ? नही, एेसा नहीं होता । बहुत-से जीव सूखे 
भी रह जाते हैँ । इसमे कोई आश्यर्य की बात भी नहीं है । वीज कितना दी 
अच्छा व्यो न हो, ऊसर भूमि मे पड्कर अंक्रित नहीं होता ।यह भूमि का ही दोष 
समञ्मना चाहिए, बीज का नही। प्रसिद्ध दार्शनेक आचार्य सिद्धसेन दिवाकर कहते है ~ 


सद्धर्मबीजवपनानदयकौशलस्य, 
यल्तोकबान्धव । तवापिऽविलान्यभूवन्‌ । 
तत्रादभतं खगकलेष्विह तामसंसु 
सूयशिवो मधंकरो चरणावदाताः 1 


वे कहते है-प्रभु तो समस्त प्राणियों के बन्धु हैसब के समान रूप से 
सहायक है । किसी के प्रति उनका पक्षपात नहीं है । इसके अतिरिक्त धर्म रूपी बीज 
को बोने मे उनका कौशल भो अद्वितीय है ।1-फिर भी धर्म-शीज के लिए कोई-कोरई 
, भूमि ऊसर साबित होती है, जहां वह बीज अक्रित नहीं होता । मगर यह कोई 
अद्भुत बात नहीं है । सूर्य अपमी समस्त किरणों से उदित होता है ओर लोक मे 
प्रकाश की उज्ज्वल किरणं विकीर्णं करता है, फिर भी कुष्ठ निशाचर प्राणी एसे होत है 
जिनके अगि उस समय भ अधरा छाया रहता है । एेसा है तो इसमे सूर्य का क्या 


च्य -------- ये षि 
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भव्य जीव भगवान्‌ की वाणी के अमृत का पान करके अपने को कृतार्थं 
करते ह। जो सम्यग्दृष्टि है या जिनका मिथ्यात्व अत्यन्त वीत्र नहीं है, वे उस उपदेश 
से लाभ उठते है । धन्य है वे भद्र ओर पुण्यशाती जीव जिन्हे तीर्थकर देव के 
समवसरण मे प्रवेश करके उनके मुखारविन्द से देशना श्रवण करने का सुयोग मिलता 
है! 


इन्द्रभूति गौतम, नौ मल्ती ओर नौलिच्छवी राजा आदि एसे ही भाग्यवानों की 
गणना में थे । उन्होने प्रभु के पावन प्रवयन-पीयूष का आकंठ पान किया । भगवान्‌ 
के उपदेश की अखण्ड धारा प्रवाहित हो रही थी । पु वागरण ओर अपुद वागरण 
दोनों का सिलसिला चालू था । शुभ ओर अशुभ कार्यो के विपाक कैसे होते है, यह 
प्ररुपणा यल रही थी । 


बन्धुओ । शुभ ओर अशुभ को वास्तविक रूप में समद्म लेना बहुत बडी 
बात है । जो अशुभ को समञ्च तेता दै व्ह अशुभ की ओर प्रवृत्ति करने से रुक 
जाता है । काम, क्रोध आदि के कटुक परिपाक यदि सम्म मेँ आ जाएं तो उनकी 
ओर जीव का काव ही नहीं हो सकता । टिमटिमाते प्रकाश में विच्छ को देख कर 
कोई उसके ऊपर हाथ नहीं रखता, क्योकि यह बात जानी हुई है कि विच्छ डक 
मारने वाला विषैला जन्तु है । उसे पकड़ने ओर बाहर ले जाकर छोड़ने के लिए 
चिमटे का उपयोग किया जाता है । 


पुरस्कार देने पर भी कोई साप के बिल में हाथ नहीं डलेगा, क्योकि 
सर्पद्श की भयानकता से सभी परिचित है असत्य भाषण करने या अशिष्ट व्यवहार 
करने से पुरस्कार नहीं मिलता, फिर भी लोग एसा करते हँ । इसका एकमात्र प्रधान 
कारण यही है कि विच्छ या सर्पं के दश से जैसी प्रत्यक्ष एवं तत्काल हानि होती हैः 
वसी असत्य भाषण, क्रोध आदि से प्रतीत नहीं होती । साधारण जनों की दृष्टि बहुत 
सीमित होती है । वे तात्कालिक हानिः लाभ को तो समञ्म तेते है मगर भविष्य के 
हानिः लाम की परवाह नहीं करते । दीर्घ दृष्टि की एक नजर वर्तमान पर रहती है तो 
दूसरी नजर भविष्य पर भी रहती है । निस मनुष्य ने विष के समान पाप को 
भयजनक समञ्च लिया है, उसकी पाप में प्रवृत्ति नटीं होगी । सत्य यह हं कि 
पापाचरण का परिणाम वषि से असंख्यगुणित हानिकारक ओर भयप्रद है । 


नादान कव्ये को, माता-पिता को अगु वच्छ साप से डराना पड़ता है, बड़ 
बच्ये को डराना नहीं पडता, क्योकि वह उनसे होने वाले अनर्थं से परियित हं । इसो 
प्रकार धार्मिक क्षेत्र में पापयुण्य को समञ्च लेने से ज्ञानी पुरुष पाप से स्वय क्यता 
रहता है । वह उसे जहर से भी ज्यादा संकटजनक मानता है । पाप, कामना ओर 





आध्यात्मिक आलोक 


463 


विषयलोलुपता का जहर भव-भव मे शोचनीय परिणाम उत्पत्न करता है, जब कि सर्प 
आदि का विष एक दही भव को नष्ट करता है या नहीं भ नष्ट करता । 


शरीर में कांटा चुभने पर पीडा होती है, विषि भक्षण करने से मृत्यु दहो 
जाती है, विषैले जन्तु के डसने से दुःख होता है, किन्तु इनका उपचार संमव है । 
सैकड़ों मील दूर के तीन-तीन दिन विष लगे हो जाने पर भी गारुडी उसके प्रभाव को 
नष्ट कर देता है । मनोबल ओर मन्रबल की एसी शक्ति आज भी देखी-सुनी जाती 
है । आडने-ए़कने वाले, समायार कहने वाले को ही आड्-फूक कर विष उतार देते 
है । आज भी जगल में रहने वाले वन्य जाति के लोग विष उतारने का तरीका 
जानते है । इस प्रकार इस वाह्य विष को उतारना आसान है । किन्तु काम, क्रोध, 
माया, लोभ आदि के विष को परम गारुडी ही हल्का कर सकता है । वासना का 
घोर विष जन्म-जन्मान्तर तक हानि पर्हुयाता है । इस विष के प्रभाव को दुर करने 
के लिए साधक भगवान्‌ महावीर की साधना का लाभ प्राप्त करते ह । 


अमावस्या को महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त कर लिया । उनका इस धरती 
पर सशरीर अस्तित्व नहीं रहा । मानों मध्यलोक का सूर्य सदा के लिए अस्त हो 
गया। किन्तु उनका उपदेश आज भी विद्यमान है । भगवान्‌ का स्मरण करके ओर 
उनके उपदेश के अनुसार आचरण करके हम अब भी अपने जीवन को उच्य, पवित्र 


एवं सफल बना सकते है । हमे आज के दिन भगवान के पावन स्देशों पर गहराई 
के साथ वियार करना चाहिए 


छोटा ओर पुराना मकान भी पोत तेने, साफ कर तेने से रमणीक लगने 

लगता है । दीवाती के अवसर पर लोग एसा करते हं । तन की शोभा के लिए 
स्नान किया जाता है, साबुन लगाया जाता है, सुन्दरस्वच्छ वस्त्राभूषण धारण किये 
जाते हँ । मन्दिर का आदर देव के कारण है । देव के बिना मन्द्र आदरणीय नहीं 
होता । इसी प्रकार इस शरीर रूपी मन्दिर की जो भी शोभा या महत्ता है, व्ह 
आत्म-देव के कारण है । घर की शोभा बाई जाय मगर घर में रहने वाले नर की 
ओर ध्यान न दिया जाय, यह बहुत बड़ा प्रमाद है, मूर्खता है । एेसा करने से वह 
कमजोर हो जाएगा । विनप्रता आदि सद्गुणो से पोषण न होने के कारण आत्मदेव 
दुर्बल हो जाता है । दिव्य गुणो का विकास न करने से आत्मा का दानव रूप 
प्रकट होता है । अतएव जीवन मे सद्गुणो की सजावट करनी चाहिए । 


आपको अपनी आत्मा मे अमर आलोक प्रकट करना है, आध्यत्मिक भावना 
कं दारा जीवन को चमकाना है । यही दीपावली पर्वं का महान्‌ सन्देश है । यह 
वाह्य सजावट तो पर्वं के साथ ही समाप्त हो जाएगी । इससे जीवन सार्थक न 
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होगा, आत्मा का किचित्‌ भी श्रेय न होगा । आत्मा के मगल के तिए सम्यम्तान 
ओर सदाचार को जीवन में प्रश्रय देना चाहिए । 


भगवान्‌ महावीर की देशना को श्रवण कर श्रोता कृतकृत्य हो गए । 


इस्‌ पर्व को हमे मंगलमय स्वरूप प्रदान करना दै अन्यथा काल तो आता 
ओर जाता रहता ह । वह टिककर रहने वाला नहीं । कौन जानता है कि अगती 
दीपावली मनाने के लिए कौन रहेगा ओर कौन नहीं ? अतएव आज आपको जो 
सुयोग प्राप्त है, उसका अधिक से अधिक लाभ उठाए । अन्तःकरण में पावन ज्ञान 
की प्रदीपमाला आलोकित कीजिए । अनन्त ज्योतिर्मय आत्मा की आवृत्त ज्योति को 
प्रकट कीजिए । एेसा करने से ही इस पर्व की आराधना सफल होगी । 








| ७१ | 


वीर निर्माण 
वर्तमान मे जो धर्मशसन चल रहा है, उसके अधिपति चरम तीर्थकर भगवान्‌ 
महावीर स्वामी दै । शसन का माध्यम भगवान्‌ की वह वाणी है ^; उक प्रधान 


शिष्य गणधरों ने शास्तन का स्वरूप प्रदान किया ओर स्थविर भगवन्त ने बाद में 
तिपिबद्ध किया । इस शसन के संयालकसुत्रधार शिष्य-प्रशिष्य परम्परा से होने वाले 
सन्त है । शासनपति हम सभी आत्मकल्याण के अभिलषियों के लिए सदा स्मरणीय 
है । अज्ञान के अनन्त-असीम अन्धकार मे भटकते हए सांसारिक प्राणियों को 
सम्यग्ञान का आलोक प्रदान करने वाले वही है, इस कृतज्ञता के कारण तथा गुणों के 
प्रति आदर भावना की दृष्टि से भी वे स्मरणीय हैं । 


गुणों की दृष्टि से सभी तीर्थकर भगवान्‌ समान होते है अतएव सभी समान 

रूप से स्मरणीय हैँ । भगवान्‌ का स्मरण एक प्रकार से अपने असती स्वरूप का 
स्मरण है, क्योकि आत्मा ओर परमात्मा मे मौलिक रूप मे कोई अन्तर नहीं है । 
मुक्त एवं संसारी आत्मा समान स्वभाव धारक है । जैसे सिद्ध भगवान्‌ अनन्त ज्योति 
के पुंज रै, अनन्त ज्ञान, दर्शन, वीर्य एवं सुख से परिपूर्ण है निर्मल रै निर्मल 
आत्मपरिणति वाले है, उसी प्रकार संसार की सब आत्माएं भ है कहा भो है 

यः परमात्मा स एवाहं योञ्हः स॒ परमस्तथा । 

अहमेव मयाञ्ञराध्यो, नान्यः कश्चिदिति स्थितिः । 


परमात्मा का जो स्वरूप है व्ही मेरा स्वरूप है ओर जो भेरा स्वरूप रहै 
व्ही परमात्मा का । अतएव किसी अन्य की आराधना न करते हुए आत्मा की ही 
आराधना करना उचित है । 


इस प्रकार मूलतः आत्मा-परमात्मा मे समानता होने पर भी आज जो अन्तर 
नष्टिगोचर हो रहा है, उसका कारण आवरण का होना ओर न होना रै । जो 
अत्मा सम्यक्‌ श्रद्धा के साथ, विवेक को अगि करके, साधना के क्षेत्र मे अग्रसर 
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होती है, उसकी शक्तियों का - गुणों का पूर्णं विकास हो जाता है ओर आत्मिक 
शक्तियों के पूर्णं विकास की अवस्था ही परमात्मदश कहलाती है, अनादिकाल से 
कर्मकृत आवरण जब तक विद्यमान है ओर वे आत्मा के स्वाभाविक गुणों को 
आवृत्त किये हुए है तब तक आत्मा आत्मा दै । ज्ञान ओर क्रिया के समन्वय से 
जब आवरणों को छिन्न-भित्न कर दिया जाता है ओर निर्मल. सहज-स्वाभाविक स्वरूप 
प्रकट हो जाता है तो वही आत्मा परम आत्मा-परमात्मा बन जाता है । जो 
आत्मा परमात्मा के पद्‌ पर पर्हूच गई है उसका स्मरण करने से हमें भी उस पद 
को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है ओर हम उस पथ पर चलने को अग्रसर होते हैँ 
जिस पर चलने से परमात्मदशा प्राप्त होती है । 


अतएव आज हम उन परमपावन, परमपिता, परम मगलधाम महावीर स्वामी का 
जो स्मरण करते है, उसमे कृतज्ञता की भावना के साथ-साथ स्वात्मस्वरूप का स्मरण 
भी सम्मितित ह । 


महाप्रभु महावीर के प्रति हम कितने कृतज्ञ है । संसार के दुःख-दावानल से 
ुलसते हए. अनन्त सन्ताप से सन्तप्त, मोह-ममता के निविड अन्धकार मे भटकते ओर 
ठलोकरे खाते हए जन्म जरा मरण की व्याधियों से पीडित एवं अपने स्वरूप से भी 
अनभित्ञ जगत्‌ के जीवों को जिन्ोने मुक्ति का मार्ग प्रदर्शित किया, सिद्धि का 
समीचीन सन्देश दिया, ज्ञान की अनिर्वयनीय ज्योति जगाई उनके प्रति श्रद्धा निवेदन 
करना हमारा सर्वोत्तम कर्तव्य है । भगवान्‌ ने अहिंसा का अमृत न पिलाया होता 
ओर सत्य की सुधा-धारा प्रवाहित न की होती तो इस जगत्‌ की क्या स्थिति होती ? 
मानव दानव बन गया होता, धरा ने रौरव का रूप धारण कर लिया होता । भगवान्‌ 
ने अपनो साधनापूत दिव्य-ध्वनि के दारा मनुष्य की मूर्छित चेतना को सज्ञा प्रदान की, 
दानवी वृत्तियों का शमन. करने के दिए दैवी भावनर्पे जागृत कीं ओर मनुष्य में फैले 
हुए नाना प्रकार के भ्रम के सधन कोहरे को छिन्न भित्र करके विमल आलोक की 
प्रकाश्पर्णं किरणें विकीर्ण कीं । 


प्रशन उठ सकता है कि संसार का अपार उपकार करने वाले भगवान्‌ के 
निर्वाण को “कल्याणकः क्यों कहा गया है ? निर्वाणःदिवस मे आनन्द क्यों मनाया 
जाता ह ? इसका उत्तर यह है कि लोकोत्तर पुरुष दूसरे पामर प्राणियों जैसे नहीं 
होते। वे अति समय प्रेरणा लेकर अते है ओर जते समय भी प्रणा देकर जाते है! 
अतएव महापुरुषों का जन्म भ कल्याणकारी होता है ओर निर्वाण भी । 


अस्तिकजन आत्मा को अजर; अमर ओर अविनाशी मानते हं । आत्मा 
` एक शश्वत त्त्व है । न उसका उत्पाद्‌ होता है व विनाश । सकर्म अवस्था मं वह 


0 * " @<^. 
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एक भव को त्याग कर दूसरे भव में यला जाता है, जैसे कोई व्यक्ति एक नगर को 
त्याग कर दूसरे नगर में वस जाता है । एेसी स्थिति में मृत्यु का अर्थं सिफं पर्याय 
ओर शरीर का परिवर्तन हो जाना मात्र है, आत्मा का अस्तित्व समाप्त होना नीं हे। 
इसमे भी जो महापुरुष साधना के क्षेत्र मे अग्रसर होते है उसमे सफलता प्राप्त करते 
है ओर जीवनपर्यन्त स्व-पर के अभ्युदय में निरत रह कर शरीर का परित्याग करते है, 
वीतरागभाव का यरम विकास हो जाने के कारण जीवन ओर मरण दोनों जिन्हे एक 
समान प्रतीत होने लगते है, उनके लिए मरण एक साधारण-सी घटना है । यरी नहीं, 
वे मृत्यु को साधना के फल की प्राप्ति मे सहायक समते है, क्योकि शरीर का त्याग 
किये विना साधना का सम्पूर्णं फल प्राप्त नहीं होता । यही कारण है कि मृत्यु को 
महान्‌ उत्व का रुप दिया गया है फिर जो शरीर त्याग कर सिद्धि प्राप्त करते है, 
सदा के तिए जन्म-मरण के चक्र से टट जाते हँ ओर अव्याबाध सुख के भागी 
बनते है, उनका शरीरोत्सर्ग तो किसी प्रकार भ शेयनीय नहीं होता। 


जो नास्तिक जन आत्मा का पृथक्‌ अस्तित्व स्वीकार नहीं करते ओर यह 
समसमत है कि शरीर के साथ आत्मा भ खत्म हो जाती है, उनके लिए हाय-हाय कसते 
हुए मरने के सिवाय ओर कोई मार्ग नहीं । जब उनका अन्तिम समय सत्रिकट आता 
है जव उन्हे एसा प्रतीत होता है कि मेरा अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो रहा है 
ओर मे एसे अन्धकार में विलीन हो रहा हूं जिसका कदापि अन्त आने वाला नहीं र, 
तो उन्हे अतिशय उद्वेग एवं दुःख होना स्वाभाविक है । इस प्रकार अस्तिक ओर 
धर्मनिष्ठ व्यक्ति के समक्ष उज्ज्वल भविष्य होता है, जबकि नास्तिक के सामने निराशा 
का सघनतम तिमिर । आस्तिक शन्तिपूर्वक र्हैसता हुआ प्राणत्याग करता रै तो 
नास्तिक विलाप करता हआ मरता है । 


भगवान्‌ महावीर मृत्युंजय थे । उन्होने आध्यात्मिक जगत्‌ की यरम सिद्धि 
प्राप्त की । अपने साधनाकाल में उन्होने अज्ञानान्यकार का भेदन किया । प्रत्येक 
स्थिति मे समभाव धारण किये हए रहे । सुषुप्त जनों कौ आत्मा को जागृत किया 
ओर अन्त में मुक्ति प्राप्त की । 


भगवान्‌ के चरित को पठने ओर सुनने वाले के अन्तःकरण में उत्कठा 
जागृत होती है कि हम भी निर्वाण प्राप्त करे । भगवान्‌ ने कहा है कि सभी जीव 
समान है, अतएव जैसे वे निर्वाण प्राप्त करने में समर्थ हए वैसे हम भी समर्थ हो 
सकते है । इस वियार से साधक को साहस ओर धैर्य प्राप्त होता है । कर्मपाश से 


मानव मुक्त नहीं हो सकता, इस भ्रमपुर्ण वियार का निरसन हो जाता है । शंका का 
कोई कारण नहीं रहता । 
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निर्वाण से पूर्वं महावीर स्वामी ने पौद्गलिक भावों का परित्याग कर दिया, 
आहार-पानी का त्याग कर दिया ओर कर्मपुदगलों को निकाल देने की साधना बढा 
दी। वे दिनि ओर रत्नि मे सारे समय देशना देते रहे । अन्तिम समय में उनके प्रशममय 
प्रवयन की धारा बह रही थी । सबके लिए उस धारा में अवगाहन करने की छुट 
धी। उस दिन राजा चेटक ने पौषध व्रत की आराधना की । मल्ली ओर लिच्छवी 
राजाओं ने भी, जिनकी संख्या अठारह शी, पौषध व्रत अगीकार किया । उन्हे 
परमप्रभु की अन्तिमकालिक सेवा का सौभाग्य मिला । अन्तिम समय मे, स्वाति नक्षत्र 
के योग में कर््तिकी अमावस्या के दिन प्रभु महावीर निर्वाण पद को प्राप्त हुए 
जिन्हे उस समय प्रमु की सेवा का अवसर मिला, वे धन्य है! 


` प्रए्न हो सकता है वीतराग की सेवा किस प्रकार की जा सकती है ? 
वीतराग के निकट पहु कर उनकी इच्छा के विपरीत कार्य करना सेवा नहीं है । 
उनके गुणों के प्रति निष्कपट प्रीति होना, प्रमोदभाव होना ओर उनके दारा उपदिष्ट 
सम्यक्‌ ज्ञान दर्शन ओर चारित्र के मार्ग पर यलना ही वीतराग की सच्ची सेवा ह । 


मगर आज परिस्थिति यह है कि पूजक अपने पूज्य को अपने ही रग ठग 
मे ढालना चाहता है । जिसकी जैसी दृष्टि या रचि है, वह उसी के अनुरूप देव के 
स्वरूप की कल्पना कर तेता है । राजस्थान, बगाल ओर उत्तर प्रदेश मे ठाकुरजी का 
सूप अलग-अलग प्रकार का मिलेगा । राजस्थानी लोग सीता को घाघरा पहनाएगे ते 
बगाती ओर विहारी भक्त साडी से सुशोभित करेगे । सीता वास्तव में किस वेश गे 
रहती थी, इस तथ्य को जानने का परिश्रम किसी को नहीं करना है । जैनीमं 
श्वेताम्बरो के महावीर अलग प्रकार के होगे रैर दिगम्बरो के महावीर अलग प्रकार 
के। महावीर की आत्मा को पहचानना आरः उसमे प्रेरणा प्राप्त करना ही वास्तव में 
महावीर की पुजा है । साम्प्रदायिक्‌ रग में रगने से महापुरुषों का प बदल जाता 
हे! आश्यर्य की बात तो यह है कि यह खीयतान जानकार लोगों मे अधिक है 
अज्ञानी कहे जाने वते लोगो मे नहीं है । 


यदि उपासना का मूल आधार गुण मान लिया जाय तो सारी विडम्बना 
समाप्त हो जाएं । “गुणा पूजास्थानम्‌' इस उक्ति को कार्यान्विति करने की आवश्यकता 
हं । महावीर मे अनन्त ज्ञान, द्धन एवं वीतरागता दै । जगत्‌ के प्रत्येक प्राणी पर 
उनका समभाव है । इन गुणों को अगर हम आट्‌ मानकर भगवान्‌ की उपासना 
करे ओर उन्हे अपने जीवन में विकसित करने का प्रयत्न करे ते किसी प्रकार का 
संघर्षं ही उत्पतन न हो । इन गुणों की प्रप्ति के लिए जो साधना करेण उसकी 
साधना निराती ही होगी । 
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मनोवृत्ति जब तक वीतरागतामयी नहीं हयो जाती तब तक इस जीवन में भो 
निराकुलता ओर शन्ति प्राप्त नहीं हो सकती । जितने-जितने अशो में वीतरागता का 
विकास होता जाता टै. उतने ही उतने अशो मे शन्ति सुलभ हो जाती है । अतएव 
अगर हम वीतराग परिणति को अपना सके तो श्रेयस्कर ही है । न अपना सके तो 
भो कम से कम वीतरागता की ओर बहठने वालों को देखकर प्रमोद का अनुभव करे। 


वीतराग के प्रति प्रमोद का अनुभव करना भी वीतरागता के प्रति बठ्ने का पहला 
कदम हँ । 


भगवान्‌ के चरणों मे अन्तिम समय तक रह कर ओर उनसे वीतरागभाव की 
पररणा प्राप्त करके अनेक राजाओं ने अपने जीवन को कृतार्थ समञ्ा । 


साधना की प्राथमिक भूमिकाओं मे देव ओर गुरु के प्रति अनन्य अनुराग 
उपयोगी होता है । सुदेव ओर सुगुरु के प्रति दुट अनुराग होने से साधक कदेव ओर 
कुगुरु की उपासना से बच कर मिथ्यात्व से भ बयता है । किन्तु सिद्धान्त बतलाता 
है कि यह स्थिति भी उच्य भूमिका पर चदने मे एक प्रकार की रुकावट है । गै 
आराधक ह ओर मुञ्मसे भित्र कोई आराध्य है, इस प्रकार का विकल्प जब तक बना 
रहता है, तव तक आराधना पर्णं नहीं होती । चित्त मे आराध्य, आराधक ओर 
आराधना का कोई विकल्प न रह जाना-तीनों का एक रूप हो जाना अर्थात्‌ भेद 
प्रतीति का विसीन हो जाना ही सच्यी आराधना है । तात्पर्य यह है कि जब आत्मा 
अपने हो स्वरूप मे रमण करती है आर बाह्य जगत्‌ के साथ उसका कोई लगाव 
नहीं रह जाता है, वही ध्याता, वही ध्येय ओर वही ध्यान के रूप में परिणत हो 
जाता है-निर्विकल्प समाधि की दश प्राप्त कर तेता है तभी उसकी अनन्त शक्तियों 
जागृत होती है । | 


प्राथमिक स्थिति मे भी साधक को गुरु के शरीर के सहारे न रह कर गुरु 
द्वारा प्रदत्त ज्ञान के सहारे रहना चाहिए । गौतम स्वामी ने प्रभु की सेवा मे ॐ वर्षं 
व्यतीत कर दिए । वे कभी उनसे पृथक्‌ नहीं रहे । उन्होने सच्ये अन्तेवासी ८ निकट 
` ही निवास करने वाले ) का धर्म निभाया । परन्तु उन्हे पर्णं ज्ञान की प्रप्ति नही 
हुई। उनके हदय मे अपने आराध्य भगवान्‌ के प्रति जो प्रशस्त राग विद्यमान था, 
उसने आवरणों का सम्पूर्ण क्षय नहीं होने दिया । 


महाबीर स्वामो ने गौतम से कहा-““भेरे प्रति तुम्हारा जो अनुराग है, उसे 
बाहर निकाल दो तो केवलज्ञान की प्राप्ति होगी 1 जब तक साधक अपने से भिः 
किसी दूसरे पर अवलम्बित है तब तक बहिरदष्टि बना रहता है वह पूर्णस्पेणं अन्तर्मुखं 
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अभाव में आत्मा के सहज-स्वाभाविक स्वरूप का आविर्भव नहीं होता । भगवान्‌ ने 


कहा- 
परिता । तममेव रम मित्त 
कि बहिया पितिमिच्छपि । 


अर्थात्‌-हे आत्मन्‌ ! अपना सहायक तू आप ही है, अपने से भित्र सहायक 
की क्यो अभिलाषा करता ह । 


कितना महान्‌ आदर्श है | प्रभु की कैसी निस्पृहता है । दूसरे धर्मो के देव 
कहते है-^तू मेरी शरण मे आ, मैं तुब्रे समस्त पापों से मुक्त कर दुगा ओर पाप करने 
पर भी उसके फल से बया लुगा ।` कोई कहता है-“मेरी उपासना जो करेगा उसे 
यै वहिश्त मे भेज दुगा, स्वर्ग का पट्टा लिख दुगा ।' मगर वीतराग की वाणी 
निराती हे। उन्हे अपने भक्तों की टोती नहीं जमा करनी हे, अपने उपासको को 
किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं देना है । वे भव्य जीवों को आत्म-कल्याण की कुजी 
पकड़ा देना चाहते है इसीलिए कहते है-““गौतम । मेरे प्रति तरा जो अनुराग है, उसे 
त्याग दे। उसे त्यागे बिना पूर्ण वीतरागता का भाव जागृत नहीं होगा 1” इस प्रकार 
की निस्यृहता उसी मे हो सकती है जिसने पूर्ण वीतरागता प्राप्त करती हो ओर जिसमें 
पूर्ण ज्ञान की ज्योति प्रकट हो गई हो । अतएव भगवान्‌ का कथन ही उनकी 
सर्वज्ञता, पूर्ण कामना ओर महत्ता को सूचित करता हे । 


गौतम स्वामी का भगवान्‌ महावीर के प्रति जो शुभ राग था वह भगवान्‌ 
के अन्तिम समय तक न छट सका ओर परिणाम यह हुआ कि तब तक उन्हे कैवल्य 
की प्राप्ति भी न हो सकी । भगवान्‌ के निर्वाण के पश्यात्‌ टी उनका राग दूर हुआ 
ओर दूर होते ही उन्होने अरिहन्त अवस्था प्राप्त करती । उनका राग दूर होने मे एक 
विशेष घटना कारण बन गई । 


घटना इस प्रकार थी । गौतम स्वामी भगवान्‌ का आदेश पाकर समीपवर्ती 
किसी ग्राम में देवशर्मा को प्रतिबोधित करने गए हुए थे । उनके लौटकर आने से पूर्व 
ही भगवान्‌ का निर्वाण हो गया । जो तीस वर्षं तक निरन्तर साथ रहा वह अन्तिम 
समय में विष्ुड गया । गौतम स्वामी के हदय को इस घटना से चोट पर्हैयी । 
उन्होने विचार किया-'केवली होने के कारण भगवान्‌ अपने निर्वाणकाल को तो जानते 
थे, फिर भी चिरकाल के अपने सेवक को अन्तिम समय मे पास न रहने दिया । मुब्च 
अन्तिम समय की उपासना से वंचित कर दिया ।' 


यह विचार गौतम का अनुरागी मन कर रहा था ओर अनुराग जब प्रबल 
यह विचारधारा प्रत्र फा ती 
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टिक नहीं सकी । तत्काल ही विचारों की लगाम विवेक ने थाम ती । प्रमु की वाणी 
उन्हे स्मरण हो आई- 


पुरिसा । त॒ममेव तुम मित्त 
कि बहिया पित्तमिच्छवि । 


बस, उन्होने सोचा-प्रभु ने स्वावलम्बन की शिक्षा देने के तिए मुञ्च अपने 
से पृथक्‌ किया है । निर्वाण जते-जते भी वे मुग्र मूक शिक्षादे गए है । अब 
उसी शिक्षा का आधार लेकर मुद्रे अपनी आत्मा की ही उपासना करनी चाहिए । 
बाहर की ओर देखने वाती दृष्टि को अन्द्र की ओर मोड़ देना चाहिए ।' 


ओर उसी समय गौतम स्वामी की दृष्टि आत्मोन्मुख हो गई । बाहर के 
समस्त आलम्बनों का जैसे सद्भाव ही न रहा । इस प्रकार जब उनकी आत्मा 
अपने स्वरूप में निमगन हयो गई तो तत्काल अनन्त ज्ञानालोक आविर्भूत हो गया ओर 
वे अपने आराध्य के समान बन गए । एक कवि ने कहा है- 


चेतन । त्रहीतारसी त्र परमेश्वर स्प । 
प्रभृजी के गुण गावत प्रकटे आत्मस्वरूप ।। 


गौतम ने आत्मा के परमेश्वर रूप का चिन्तन किया । जो सिद्धि तीस वर्षो 

` की साधना में उन्हे प्राप्त नहीं हुई शी, वह महावीर के निर्वाण के पश्यात्‌ स्वस्वरूप 

के चिन्तन से स्वल्पकाल में ही प्राप्त हो गई । उनके अन्तस्‌ से ध्वनि निकती-रज 

किसका ? दुःख किसका ? वियोग किसका ? किसी भी परपदार्थ के साथ आत्मा का 
योग नहीं होता तो वियोग कसा ? इस चिन्तन से उनकी विकलता दूर हो ग्ई । 


जो वस्तु अलग हो सकती है, वह आत्मा की नहीं है । जो आत्मीय है 
वह आत्मा से पृथक्‌ कदापि नहीं हो सकता । जिसका वियोग होता है, व्ह सब 
पर-पदार्थ है जिसे आत्मा राग-भाव के कारण अपना समञ्ज तेता है, यह सम्म मिथ्या 
है । जब यह मिथ्या धारणा दूर हो जाती है तब सच्या प्रकाश आत्मा मे उत्त 
होता है हे येतन ! तु स्वयं ही अपने को तारने वाला है, तू ही परमात्मा है । 
परमात्मा का सहारा लेकर उनके स्वरूप का चिन्तन करने से निज स्वरूप प्रकट होता 
है । निज गुणों को प्रकट करने में परमात्मस्वरूपं का चिन्तन एवं गुणगान निमित्त 
होता है । इससे शुद्ध स्वरूप पर जो पर्दा पड़ा है वह दूर हो जाता है । 


इस प्रकार एक भास्कर (महावीर) अस्त हुआ ओर दूसरे भास्कर का उदय 
हुआ । गौतम स्वामी केवलज्ञानी हो गए । उनके चारो ज्ञान केवलज्ञान मे उसी 
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मे सभी ज्योतिर्यो विलीन हो जाती है । अपूर्णता मिट गई । अपूर्णता का कारण 
क्षयोपश्म ह ओर जब क्षयोपशम न रहा तो भेद भी नहीं रहा । समुद्र. सरोवर, कृप, 
नदी आदि के जल में भाप बन जाने के बाद किसी प्रकार का भेद नहीं रहता । 
भारी-हल्का, खारा-मीठा, गन्दा-साफ-सभी प्रकार का जल वाष्प बन जाने पर एकरूप 
हयो जाता है । जल में विजातीय पदार्थ के संयोग से भित्रता होती है, ओर उस 
संयोग के हट जाने पर भित्रता दूर हो जाती है । इसी प्रकार विजातीय द्रव्य का 
संयोग हटते ही सब आत्माओं का ज्ञान ओर सभी आत्माएं समान हो जाती है । 
उनमें किसी प्रकार की विलक्षणता नहीं रहती । 


गौतम स्वामी शुद्ध आत्मस्वरूप के अधिकारी बन गए । हमें भी आत्मयिन्तन 
द्वारा आत्मा को शुद्ध स्वरूप में परिणत करना है । गौतम की शुद्धि से हमें सीख 
तेनी है । ज्ञान के दारा अपने निज गुणों को शुद्ध बनाना है । यह शुद्धता सम्यक्‌ 
श्रद्धा ओर ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती है । 


बन्धुओ, सत्पुरुषों का जीवन प्रदीप के समान है जो स्वयं प्रकाशित होता है 
ओर दूसरों को भी प्रकाशित करता है । साधारण मानव मिथ्या धारणाओं ओर गलत 
श्क्तियों के उपयोग के कारण योंही समाप्त हो जाता है । आयु का तेल पाकर 
जीत्रन की बत्ती जलती रहती है, मगर कोई-कोई वत्ती होती का काम कर जाती है। 
दीपक फटाके, बीडी, सिगरेट अथवा दूसरों की वस्तुओं को जलाने के काम भी आ 
सकता है, किन्तु दीपक का यह सही उपयोग नहीं है । वह दूसरों को जला कर 
स्वयं भी खत्म हो जाता है । एक दीपक वह भी होता है जो पठन-पाठन में ओर 
पथिको को पथ दिखलाने मे काम आता है । वह दीपक बुञ्ज जाता है तो पथिक 
उसे याद करते है कि रात में भी उसने दिन के समान सुविधा दी । यह जीवन भी 
चलते दीपक के समान है । इससे प्रकाश प्राप्त करना याहिए-अपने लिए तथा ओरों 
के लिए । | 

भगवान्‌ महावीर “लोकप्रदीप' थे । वे स्वयं प्रकाशमय थे ओर समस्त जगत्‌ 
को प्रकाश देने वाले थे । उस लोकोत्तर प्रदीप ने संसार को सन्मार्ग प्रदर्शित किया, 
कुमार्ग पर जाने से रोका ओर अज्ञान के अधकार का निवारण किया । किन्तु वह 
प्रदीप इस लोक मे नहीं रहा, उसकी स्मृति ही हमारे लिए शेष रह गई ह । 

वासना ओर विकार की आधी से प्रभावित दीप बुञ्ज जायेगे । वही दीपक 
अमर रहेगा जिसे वासना की आधी स्पर्श नहीं कर सकती । 


भगवती सूत्र मे भगवान्‌ महावीर ओर गौतम स्वामी के जो प्रश्नोत्तर 
विद्यमान ¦ वे हमारे लिए प्रकाश्पुज है । भगवान्‌ ने न केवल वाणी दारा बल्कि 
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करणी दारा भ शिक्षादीरहै। जो चल चुका है ओर परह्य चुका है उसे 
यरण-चिटन नहीं देखने पड़ते । पीठे यलने वालों को चरणःचिटन देखने पडते है । 
अगर हम उनके चरणःचिघ्नों को देखकर उनके मार्ग पर चतेगे जिन्होने सिद्धि प्राप्त 
कीरै या जो आत्मोत्थान के प्यके पथिकरहैँते जो सिद्धि गौतम को मिती व्ह 
हमे भी मिल सकती है । भते ही विघ्न आए वाधाएं हमें रुकने को मजबूर करे 
कालक्षेप हो किन्तु जिसका संकल्प अयल है ओर जो उस रम्मार्गसेन हटने का 
निश्चय कर चुका है, उसे सिद्धि प्राप्त हो कर ही रहेगी । 


दीपावली के प्रसंग पर व्यापारी हानिलाभ का हिसाब निकालते है । लाभ 
देखकर प्रसत्र ओर हानि देखकर दुखी होते है । हानि है तो आगे उसे लाभ में 
परिणत करने का संकल्प करते हैँ ओर दुगुना काम करते है । जीवन के इस महान 
व्यवसाय में भी यही नीति अपनानी चाहिए । उसकी भ चिन्ता करनी चादिए । 
आर्थिक लाभ ओर हानि का सम्बन्ध सिफं वर्तमान जीवन तक ही सीमित है, मगर 
जीवन व्यापार का सम्बन्ध अनन्त भविष्य के साय है । यदि साधु साध्वी, श्रावक 
ओर श्राविका दीवाली की रत्रिमें वर्ष मे एक बार भी शुद्ध टय से गहरा विचार 
करे तो उन्हे लाभ होगा । 


व्यापारी यादी के ट॒कडों का हिसाब रखता दै जिनमे कोई स्थायित्व नहीं है 
तो साधक को भो अपने जीवन का, अपनी साधना, अपने सद्गुणो के लाभा-लाभ 
का हिसाब रखना चाहिये । विना हिसाब वाला, रामभरोसे रहने वाला व्यापारी जसे 
धोखा खा सकता है, उसी प्रकार व्रती साधक को आध्यात्मिक तेखा-जोखा न रखने 
से खतरे का सामना करना पड सकता हे । 


साधक अपने जीवन को ज्ञान ज्योति से आलोकित रखे, ज्ञान आलोक में 
जीवन को निर्मलता की ओर अग्रसर करे ओर सम्पूर्ण रूप से ज्योतिर्मय बन जाए 
यही दीपावसी का सदेश है । इस संदेश को समञ्म कर जो आचरण करेगा उसका 
भविष्य आलोकमय बन जाएगा । 


| ७२ | 
पात्रता 


कोई भव्यजीव जब वास्तविक सम्यग्दृष्टि प्राप्त कर तेता है. वस्तु के यथार्थ 
स्वरूप को समञ्च तेता है, संसार की असारता को विदित कर तेता है, परिग्रह को 
समस्त दुःखों का मूल समद्म तेता है ओर यह सब जान तेने के पश्यात्‌ आत्मस्वरूप 
में निराकुलतापूर्वक रमण करने के लिए संसार से विमुख हो जाता है, तब जगत का 
विशालतम वैभव भी तुच्छ प्रतीत होने लगता है । राजसी भोग उसे भुजग के समान 
प्रतोत होने लगते है । तब वह मुनिधर्म की साधना में तत्पर हो जाता है । एेसा 
साधक शनैः शनैः कदम उठाने की अपेक्षा एक साय शक्तिशती कदम उठाना ही उचित 
मानता है | 


कुष्ठ साधक ठेते भ होते हँ जो धीरे-धीरे अग्रसर होते हैँ । अन्तर में ज्ञान 
-की चिनगारी प्रज्वलित होते ही वे अकर्मण्य न रह कर जितना सम्भव हो उतनी ही 
साधना करते है । वह देश्विरति को अगीकार करते दँ । कुष्ठ भी न करने की 
अपेक्षा थोड़ा करना बेहतर है । हम कह सकते दै-“अकरणान्मन्द करणं श्रेयः ।' 


इस प्रकार देश्विरति अविरति से श्रेष्ठ है । आनन्द सर्वविरति को अगीकार 
करने में समर्थ नहीं हो सका, अतः उसने देशविरति ग्रहण की । इस प्रसंग में नवमें 
वरत सामायिक के अतिचार का निरूपण किया जा चुका है । बतलाया गया था कि 
सामायिक की अवस्या मे मन, वयन ओर काया का व्यापार अप्रशस्त नहीं होना 
चादिए। जिस व्यापार से समभाव का विघात हो, वह सब व्यापार अप्रशस्त कहलाता 
है । साथ ही उस समय नं सामायिक व्रत की आराधना कर रहा ह॑ यह वात भूलनी 
नहीं चिए। यह सामायिक का भूषण है, क्योकि जिसे निरन्तर यह ध्यान रहेगा कि . 
, यै इस समय सामायिक में हु वह इत्‌ व्रत के विपरीत कोई प्रवृत्ति नहीं करेगा । 
मा परीत सामायिक का भान न रहना दुषण है । सामायिक के समय भी वसा 
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भो वैसा ही बोलना जैसा अन्य समय में बोला जाता है या अन्य कार्य करना यह 
अनुचित है । इसी प्रकार सामायिक व्रत का आराधन व्यवस्थित रूप से करना श्रावक 
का परम कर्तव्य है । इसका तात्पर्य यह है कि सामायिक व्रत में जिन मर्यादाओं का 


पालन करना आवश्यक है, उन्हे पुरी तरह ध्यान में रखा जाय ओर पालन किया 
जाय। 


सामायिक के उक्त पायो दोषों से टीक तरह वचा जाय ओर भादपूर्वक, ्‌ 
विधि के साथ, सामायिक का आराधन किया जाय तो जीवन में समभाव की वृद्धि 
होगी ओर जितनी समभाव की वृद्धि होगी उतनी ही निराकुलता एवं शन्ति बदेगी । 


श्रावक का दसवां व्रत देशावकाशिक है । यह व्रत एक प्रकार से दि्रत मे ` 
की हई मर्यादाओं के संक्षप्तीकरण से सम्बन्ध रखता है । दिप्रत मे श्रावक ने जीवन 
भर के लिए जिस-जिस दिश मे जितनी-जितनी दूर तक आवागमन करने का नियम 
लिया था, उसे नियतकाल के लिए सिकोड़ लेना देशवकाशिक व्रत है । उदाहरणार्थ- 
किसी श्रावक ने पूर्वं दिशा मे पाच सौ मील तक जाने की मर्यादा रखी है । किन्तु 
आज वह मर्यादा करता है कि मै बारह घनटो तक पचास मील से अधिक नहीं 
जाऊगा-तो यह देशवकाशिक व्रत कहलाएगा । 


इस व्रत का उद्देश्य है आशा-तृष्णा को घटाना ओर पपों से बयना । 
की हुई मर्यादा से बाहर के प्रदेश में दिसा आदि पापों का परित्याग स्वतः हो जाता 
है र वहां व्यापार आदि करने का त्याग हो जाने के कारण तृष्णा का भी 
त्याग हो जाता है । 


पहले बतलाया जा चुका है कि त्रत को सोच-समञ्ज कर दूद्‌ संकल्प के 
साथ अगीकार करना चाहिए ओर अगीकार करने के पश्यात्‌ हर कीमत पर उसका 
पालन करना चाहिए । त्रत को स्वीकार कर लेना सरल है मगर पालना कठिन होता 
है । किन्तु जिसका संकल्प सुदृढ है उसके लिए व्रत पालन मे कोई बड़ी कठिनाई 
नहीं होती । हां, यह आवश्यक है कि त्रत के स्वरूप को ओर उसके अतिचारो को 
भती-भेति सम्म तिया जाए ओर अतिचारे से बयने का सदा ध्यान रखा जाए । 
इस व्रत के भी पांच अतिचार जानने योग्य है किन्तु आचरण करने योग्य नही ह । 
वे इस प्रकार है 


(१) आनयन प्रयोग : मनुष्य के मन मे कभी-कभी दुर्बलता उतपन्न हो 


जाती है । किसी प्रकार का द्रत की मर्यादा का उल्लंघन करने वाला आकर्षण पेदा 
हो जाता है । उस समय वह कोई रास्ता निकालने की सोयता हे । मर्यादित क्षेत्र 
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होती है । एेसी स्थिति में स्वयं न जाकर किसी दूसरे से कोई वस्तु मंगवा लेना, यह 
अतिचार है । इस प्रकार के प्रयोग से व्रत का मूल उद्देश्य नष्ट हो जाता ह॑ । 





(२) प्रेष्य प्रयोग : मर्यादित क्षेत्र से बाहर किसी को भेज कर काम करवा 
तेना भो अतिचार है । किसी श्रावक ने रलाना की सीमामेंदही व्यापार करने का 
नियम लिया है किन्तु इन्दौर या रतलाम में क्रिष लाभ देखकर पुत्र या मुनीम को 
भेजकर व्यापार करना, यह भो व्रत का अतिचार है । एसा करनेसे भी त्रत के 
उदेश्य मे बाधा आती हं । 


(२) शब्दानुपात : आवाज देकर किसी को मर्यादित क्षत्र के भीतर बुला 
तेना जर बाहर जाकर जो काम करना था वह उसी क्षेत्र मे कर तेना श्ब्दानुपात 
नामक अतिचार है । मान तीजिए किसी साधक ने पौषधशाला से बाहर न जाने का 
व्रत लिया । अचानक उसे बाहर का कोई काम पड़ गया । एसी स्थिति में वह 
स्वयं बाहर न जाकर किसी को आवाज देकर पौषधशाला में टी बुला लेता है तो 
अपने स्वीकृत द्रत का अतिक्रमण करता है क्योकि एेसा करने से त्रत का उदेश्य भग 
होता है । 


(४) रूपानुपात : म्यदित क्षेत्र से बाहर के किसी व्यक्ति को बुलाने के 
अभिप्राय से अपना रूप-चेहरा दिखलाना भ उतियार है । किसी प्रकार का इशारा 
करके काम करवा तेना भी इसी मे सम्मिलित है । पौषधशाला में विस्तर नहीं आया 
या पासी नहीं आया । उसे मगवाने के अभिप्राय से अपने आपको दिखलाना या 
संकेत करना रूपानुपात ह । 


(५) पुद्गल प्रक्षेप : मर्यादित क्षेत्र से बाहर के व्यक्ति का ध्यान अपनी 
ओर आकर्षित करने के लिए ककर, पत्थर, रूमाल या एसी टी कोई अन्य वस्तु 
फकना ओर बाहर की वस्तु मगवाकर काम में लाना भी अतियार है । यद्यपि वह 
बाहर गया नहीं किन्तु बाहर जाने का जो प्रयोजन था उसे उसने पुरा कर लिया । 
ठेसा करने से व्रत के मूल उदेश्य मे बाधा उपस्थित हुई । अतएव व्रत का आशिक 
खण्डन हो गया । 


उल्लिखित पोच अतिचारो से बचने से ही देशवकाशिक व्रत को निर्मल सूप 
से पाला जा सकता है । इस व्रत का दायरा बहुत विशल है । इसके अनेक रूप 
जो हो गए है उसी से इसकी विशालता. का अनुमान किया जा सकता हं । 


देशावकाशिक ओर सामायिक त्रत मे क्या अन्तर है ? इस प्रशन का उतर 
यह है कि साधक के कार्यो का आरम्भ समारम्भ का त्याग इस त्रत म अनिवार्य नहीं 
[=== 1 
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है। इस व्रत को धारण करने वाला साधक अपने मर्यादित क्षेत्र के बाहर आरम्भ 
आदि का त्यागी होता है किन्तु म्यदित क्षेत्र के भीतर आरम्भ का त्याग करना 
उसके लिए अनिवार्य नहीं है । सामायिक व्रत का पालन करने वाले साधक के लिए 
सावद्य योग का त्याग करना आवश्यक है । उसमे सपपर्ण पाप के त्याग का लक्ष्य 


होता है । सामायिक में देश सम्बन्धी कोई मर्यादा नहीं होती । सामायिक्‌ व्रत की 
आराधना के विषय मे कहा गया है- 


सामाद्यम्मि उ कए. समणो इव सावओ हवई जम्हा । 
एएण कारणेण बहुसो सामाइयं कुज्जा ।। 


सामायिक करने की अवस्था में श्रावक भी साधु के समान हो जाता है इस 
कारण श्रावक का कर्तव्य है कि वह बारबार सामायिक करे । 


तात्पर्य यह है कि आर्त-रौद्र ध्यान का त्याग करके ओर सावद्य कार्यां का 
त्याग करके एक मुहूर्त पर्यन्त जो समतामाव धारण किया जाता है, वह सामायिक व्रत 
कहलाता है । स्पष्ट है कि सामायिक में किसी प्रकार के सावद्य व्यापार की टूट नहीं 
है । किन्तु देशवकाशिक व्रत मे यह बात नहीं होती । उसका पालन करने वाला 
श्रावक मर्यादा के भीतर सावद्य व्यापार का त्यागी नहीं होता । 


सामायिक करना एक प्रकार से साधुत्व का अभ्यास है । अतएव सामायिक 
का आराधन करने से अगे की भूमिका तैयार होती है । 


इन दोनों व्रतो के स्वरूप मे किंचित अन्तर होने पर भी यह नहीं समञ्जना 
याहिए कि इनमें किसी प्रकार का साम्य ही नहीं है । अघिर तो दोनों ही व्रत 
अपनी-अपयी मर्यादा के अनुसार श्रावक के जीवन को संयम की आर अग्रसर करने के 
तिए ही है । श्रावक किस प्रकार पूर्ण संयम के निकट परह्य, इस उदेश्य की पूर्ति मे 
दोनों व्रत सहायक है । श्रावक के जो तीन मनोरथ कहे गए है उनमे एक मनोरथ 
यह भ है कि कब वह सुदिन उदित होगा जब यै आरम्भ-परिग्रह को त्याग कर 
अनगार धर्म को अगीकार कसूगा ? इसी मनोरथ को लक्ष्य मे रखकर श्रावक को 
प्रत्येक प्रवृत्ति करनी याहिए ओर जिसका लक्ष्य एेसा उदात्त ओर पविन्न होगा वह 
सदा संयम परायण सत्पुरुषो का गुणगान करेगा । 


आनन्द ने श्रावक त्रत की साधना स्वीकार की ओर अपने सीवन की 


कृतार्थता की ओर कुछ कदम बढाए । श्रावको के लिए आनन्द का सीदनयरित सदा 
आदर्श रहेगा । 
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करई दिनों से जो कथानक रुक गया है उस ओर भी ध्यान देना है । 
बतलाया जा चुका है कि आचार्य संमूतिविजय का स्वर्गवास हो गया ओर यह 
दुस्सवाद्‌ सुनकर महामुनि भद्रबाहु नेपाल से लौट आए । स्थूलमद्र भी साथ आए । 
उनकी सातो भगिनिर्यौ स्थूलभद्र के दर्शनार्थं आई । वे एकान्त मे साधना कर रहे थ। 
उस समय आर्य भद्रबाहु ने कहा-““चाहो तो उनके दर्शन कर सकती हो 1 


भगिनिर्यो तो दर्शन करने के लिए उत्कठित थीं ही, साथ ही उन्हे यह जानने 
की भी बड़ी अभिलाषा थी कि देखे मुनिराज स्थूलभद्र कंसी साधना कर रहे हैँ ? 
अब तक उन्होने क्या अभ्यास किया है? क्या स्थिति है उनकी ? इस प्रकार की 
उत्कंठा ओर प्रेरणा से वे स्थूलभद्र के पास पर्हुयीं । 


उधर स्थूलभद्र ने अपनी भगिनियों को अति देख विचार किया-इन्हे कुष्ठ 
चमत्कार दिखलाना चाहिए । गैन जो कुष्ठ प्राप्त किया है उस्मेसे जो कुष्ठ 
दिखलाने योग्य है, उसकी बानगी दिखला देना चाहिए । अन्यथा इन्हें कैसे पता 
चलेगा कि नेपाल जैसे दूर देश मे जाकर मैने क्या प्राप्त किया है ?' इस प्रकार 
विचार करके स्थूलभद्र गुफा के द्वार पर सिह का रूप धारण करके वैठ गए । 


भगिनिर्यो बडी उत्कंठा के साय महासाधक स्थूलभद्र के दर्शन को जा रहीं 

थीं । वह स्थान एकान्त भयानक एवं जनहीन वन्य प्रदेश था । मगर तपोव्रती जिस 

वन प्रदेश मे निवास करता है उसकी भयानकता कम हो जाती है, यहां तक कि एक 
बालक भी वहां जा सकता है। सध्वियां निर्भय होकर उसी ओर चती जा रही थीं। 


योगसाधना का सबसे बडा विघ्न लोकेषणा है । यो की साधना करते-करते 
साधक में अनेक प्रकार की विस्मयजनक श्व्तियां उत्पत्र हो जाती है । योग शास्र 
के कर्ताआचार्य हेमचन्द्र न योग के माहात्म्य को प्रदर्शित करते हूए लिखा है 
योगः सर्वविपद्क्ल्ली-विताने परः शितः । 
अपूलमन्नतन्रञ्चः कर्मण निर्वेत्तिियः ।। 
भयासोऽपि पपमानः, प्रलय यान्ति योगतः । 
यण्डवाताद्‌ घनघटनाः घनाधनघटा इव ।। 
कफव्पिणमलामर्श-त्वोषधमहर्हयः 
सभित्रश्रोतोपलब्धिश्च योगर ताण्डवाडम्बरम्‌ ।/ 
अरथात्‌-योग समस्त विपततिरूपी लताओं के वितान कौ छेदन करन वाला 
वीण कृल्हाडा है ओर म॒क्ति रपी लक्ष्मी को वीभूत करने के लिए विना मन्त्र 
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का कामण (जादू) है । योग के प्रभाव से सप्पर्णं पापों का विनाश हो जाता हे 
जैसे तेज आधी से मेषों की सघन घटते तितर.बितर हो जाती रै । योग के 
अद्भुत प्रभाव से किसी-किसी योगी को एेसी ऋद्धि प्राप्त हो जाती है कि उसका 
कफ सब रोगों के लिए ओषध का काम करता है, उस के मल मे ओर मूत्र में 
रोगों को नष्ट करने की शक्ति उत्पतन हयो जाती है । किसी के स्पर््ं मात्रसे ही 
रोग दूर दो जते है । किसी के मल. मूत्र अदि सभी व्याधि विनाशक हो जते है! 
योग के प्रभाव से संभित्रश्रोतोपलब्यि भी प्राप्त होती है । जिसके प्राप्त होने पर 
किसी भी एक इन्द्रिय से पायो इन्द्रियों का काम लिया जा सकता है । जीभ से 
सुघा जा सकता है, आंख से चखा जा सकता है कान से देखा जाता है, 


इत्यादि। इनके अतिरिक्त अन्य समस्त लब्धियां भ योग के अभ्यास दवारा प्राप्त की 
जा सकती दै । 


फिर भी नाना प्रकार की प्राप्त होने वाती लब्धियां योग का प्रधान फल 
नहीं है । अध्यात्मनिष्ठ योगी इन्हे प्राप्त करने के लिए योग की साधना नहीं करता । 
ये तो आनुषांगिक फल रहै । जैसे कृषक धान्य प्राप्त करने के लिए कृषि कार्य 
करता ह किन्तु धान्य के साथ उसे भूसा खला) भी मिलता है, उसी प्रकार योगी 


मुक्ति के लिए साधना करता है परन्तु उक्त लब्थिर्यौ भी अनायास ही उसे प्राप्त हो 
जाती है! 


गौतम स्वामी 'लव्यितणा भण्डार थे किन्तु उन्टोने अपनी किसी लब्धि का 
उपयोग लोकों को चमत्कार दिखलाने के लिए नहीं किया । किन्तु सभी साधक समान 
नहीं होते । यमत्कारजनक शक्ति के प्राप्त होने पर भी उसका उपयोग न करने का 
धर्य विरले साधक में ही होता है । दुर्बल द्य मार्ग्‌ चूक जाते है । वे लोकैषणा 
के वशीभूत होकर चमत्कार दिखलाने में प्रवृत्त हो जते है ओर यदि शेष ही उस 
प्रवृति से विमुख न हए तो आत्मकल्याण के मार्ग से भी विमुख हो जते है । 
सिद्धान्त का कथन है कि लब्धि के प्रयोग से संयम-चारित्र मलिन होता है । 


स्थूलभद्र॒ महान्‌ साधक मुनि थे, किन्तु इस समय उनके चित्त में दुर्बलता 
उत्पन्न हो गई । उन्होने विचार किया-“ये भगिनी साधया मेरे दर्षन के लिए आ री 
है । वे छोटे-मोटे अग-उपाग श्रुत को जानकर साधना कर रही है ओर द्ष्टिवाद्‌ 


अग के माहात्य को नहीं जानती है । क्यों न उन्हे उस महान्‌ श्रुत का परियय 
दिया जाय ।' 


प्रायः प्रत्येक मनुष्य मे अपनी महत्ता प्रदर्शित करने की अभिलाषा होती ह । 
स्थूलभद्र॒ जैसे उच्चकोटि के साधक भी इससे बय नहीं पाए । 
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विज्ञान के दवारा आज अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक अविष्कार हए है ` 
किन्तु यौगिक शक्ति के चमत्कारो की तुलना में वे नगण्य हैँ । 


प्रायीन भारतीय साहित्य भी अत्यन्त समृद्ध ओर परिपूर्ण था । दादशामी में 
बारहवां अग दृष्टिवाद बहुत विशल था । खेद है कि आज वह उपलब्ध नहीं ह । 
तथापि उसके वर्णित विषयों का कुषछट-कषछठ परिचय अन्य शस्त्रो से मिलता है । उससे ` 
पता चलता है कि ज्ञानविज्ञान की एेसी कोई शला नही, जिसका दृष्टिवाद्‌ में 
विवेचन न किया गया हो । 


“भुवलयः नामक ग्रन्थ के विषय में आपने सुना होगा । वह एक अद्भुत 
ग्र है । वह अठारह भाषाओं में पडा जा सकता है ओर संसार की समस्त 
विद्यां उसमे समाहित है एेसा दावा किया जाता है । कुछ वर्ष पूर्वं भूतपूर्वं राष्ट्रपति 
डा. राजेन्द्रप्रसादजी अदि को वह दिखिलाया गया था । वह एक जैनायार्य की 
असाधारण प्रतिभा का प्रतीक है । कर्नटिक प्रान्त के एक जैन विद्वान्‌ उसका 
परिशीलन कर रहे थे । उसके मुद्रण की योजना भ उन्होने बनाई धी । किन्तु 
अचानक स्वर्गवास हो जाने के कारण वह योजना अभी तक कार्यान्वितं नहीं हो 
सकी । इस ग्रन्थ के लेखक आचार्य का दिमाग कितना उर्वर ओर ज्ञान कितना 
व्यापक रहा होगा । यह ग्रन्थ अंकलिपि में है । दृष्टिवाद्‌ को न जानने वाले 
आचार्य का एक ग्रन्थ जब संसार को चकित कर सकता है तो दृष्टिवाद्‌ के ज्ञाता 
के ज्ञान की विशालता का क्या कहना है । वास्तव मे ज्ञान असीम है, उसकी गरिमा 
का पार नहीं है । 


हौ, तो स्यूलभद्र के मन मे यह विचार उत्पत हुआ कि दर्शनार्थ.आने वाली 
साध्वियो को क्या चमत्कार दिलाया जाय । आखिर रूप परिवर्तन की विद्या का 
प्रयोग करके उन्होने सिंह का सूप धारण कर लिया । 


सध्वियां मुनिराज के दर्शन के तिए पर्हैची, मगर म॒निराज के दर्शन नहीं हए! 
गुफा के दार पर एक सिंह दृष्टिगोचर हुआ । साधियां उसे देखकर पीछे हट गइ 
ओर वापिस लौट कर आचार्य भद्रबाहु के समीप पर्हैचीं । उन्होने उनको बतलाया- 
“जान पडता ह मुनिराज स्थूलभद्र कहीं अन्यत्र विहार कर गए हैँ । जिस गुफा मे 
वे साधना करते थे वहां तो हमें एक सिंह वैठा दिखाई दिया ह 1” 


आचार्य इस घटना के रहस्य को समञ्ज गए । सोचने लगे-क्या स्थूलभद्र 
दृष्टिवाद के ज्ञान के पात्र है ? उनको दुष्टिवाद्‌ का ज्ञान देना उचित है ? जंसे 
कच्चे घड़ में पानी भरने से घडा गल जाता है-विनष्ट हो जाता है ओर जल की 
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भी हानि होती है, उसी प्रकार अपात्र को ज्ञान देने से उसका ओर दूसरों का 
अकल्याण होता है ।' प्रायीन काल में इस बात का बहुत विचार किया जाता था । 


आचार्य भद्रवाहु इस विषय मे क्या निर्णय करते है यह यथावसर विदित 
होगा । अगर हम भी पात्रता प्राप्त कर गरिमामय ज्ञान प्राप्त करने की साधना करेगे 
तो इहलोक ओर परलोक मे हमाए परम कल्याण होगा । 





[ ७३ । 
पौषधद्रत के अतियार 


“अहिसा' धर्म का प्रधान अग है ओर संसार के समस्त धर्म अथवा सम्प्रदाय 
एक स्वर से अहिसा की महिमा को स्वीकार करते हैँ । यद्यपि यह सत्य है कि जव 
तक जीव ओर अजीव की पुरी जानकारी न हो जाय तब तक अहिसा के परिपूर्ण 
स्वरुप को समञ्मना ओर उस पर आचरण करना संभव नहीं है । इसके लिए विशिष्ट 
लोकोत्तर ज्ञान की अपिक्षा रहती है । तथापि जिसने जिस सूप में जीवतत्व को 
पह्याना, उसी रूप में अहिसा का समर्थन ओर अनुमोदन किया है । हिसा को धर्म 
मानने वाला कोई सम्प्रदाय या पथ नहींदहै। जो हिसा के विधायक हवे भी उस 
हिसा को अहिसा समञ्म कर ही उसका विधान करते हैँ । 

सन धर्म के प्रवर्तक सर्वज्ञ थे, अतएव उन्होने सूक्ष्म ओर स्थूल, दूष्य ओर 
अदृश्य, सभो प्रकार के जीवों को समदम कर पूर्णं अहिंसा का उपदेश दिया है । 
श्रीमद्‌ आयाराग सूत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है । इस सूत्र में 
पृथ्वीकाय से लेकर वनस्पतिकाय तक के जीवों की रभ्रा करने को मुनिधर्म बताया है, 
इसे अत्यन्त सुन्दर ओर सुगम ठग से समञ्माया गया है । यलतेफिरते त्रस जीवों की 
अहिसा का विधान तो है ही । 


अहिसा का जो उपदेश दिया गया है उसका प्रधान उदेश्य आत्मशुद्धि है । 
जब तक अन्तःकरण में पुर्णस्पेण मैत्री ओर करुणा की भावना उदित नहीं होती तब 
तक आत्मा मे छुविचारों की कालिमा बनी रहती है ओर शुद्ध आत्मस्वरूप प्रकट नहीं 
होता । उस कालिमा को हटाकर आत्मा को निर्मल बनाना ओर आत्मा की सहज 
स्वाभाविक शक्तियो को प्रकाश मे लाना, यही अहितसा के आचरण का लक्ष्य हं । 


साधारण जन हिता के स्थूल रूप को अर्थात्‌ जीव की घात को ही हिसा 
समञ्नते टै परन्तु ज्ञानी जनों का कथन है कि हिसा का स्वरप यह तक सीमित नहीं 
है । आत्मिक विगृद्धि का विधात कएने वाती प्रत्येक प्रवृत्ति हिसा ह । इम दृष्टिकोण 
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से देखने पर पता चलता है कि प्रत्येक पापाचरण हिसा काही रूप दं । असत्य 
भाषण करना हिसा है, अदत्त वस्तु को ग्रहण करना हिसा है, अब्रह्मचर्य का सेवन 
हिसा है ओर ममता या आसक्ति का भाव भी हिसा है । आचार्य अमृतचनद्र न इस 
तथ्य को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है । वे कहते रै- 
आत्पपरिणाम हिसन-हुत्वात्स्वमिव हिसैतत्‌ 
अनृतवयनादि-कवलःमृदाहत शिष्यवोधाय।। 


तात्पर्य यह है कि अस्त्य भाषण, अदत्तादान आदि सभी पाप वस्तुतः हिसा 
रूप ही है क्योकि उनते आत्मा के परिणाम का अर्थात्‌ शुद्ध उपयोग का घात होता 
है। फिर भी असत्य, स्तेय, अब्रह्मचर्य ओर परिग्रह को हिंसा से पृथक्‌ जो निर्दिष्ट 
किया गया है, उसका प्रयोजन केवल शिष्यो को समञ्ाना ही है । साधारण जन भी 
सरलता से समद सके, इसी उदेश्य से हिंसा का पृथक्करण किया गया है । 

आगे यही आचार्य कहते दै 


प्रादुभविः खलु रागादीनां भवत्यहिसैव । 
तेषापेवोत्पत्तिः दिति जिनागमस्य सक्षेपः ।। 
जिनागम का आकार वहुत विशाल हं । पूरी तरह उसे समद्यना वहुत कठिन 
ठै। उसके तिए असीम धैर्य, गहरी लगन ओर ज्वलन्त पुरुषार्थं याहिये । किन्तु सम्पूर्ण 
जिनागम का सार यदि कम से कम शब्दों में समद्मना हो तो वह यह है“रागादि 
कषाय भावों की उत्पत्ति होना हिसा दै एवं रागादि कषाय भावों का उत्पन्न न होना 
अहिसा है।' 
ट्स प्रसंग में वैदिक धर्म का कथन भी हमे स्मरण दहो आता है जो दससे 
बहुत अशो में मिलता-जुलता दै । वह है 


अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य क्वन दयम्‌ । 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ।। 


लम्वे-यौड अठारह पुराणों में व्यास्तजी ने मूल दो ही बातों का विस्तार 
कियादहै। वेदो वाते है 


¢) परोपकार से पुण्य होता ह । 
२ पर को पीडा उपजाना पाप है । 


इस प्रकार अहिसा धर्म है ओर हिसा पाप है, इस कथन में जेन शस्त्र 
अभर अदकं शस्त्र का सार समाहित हो जाता है । दोनों के कथन के अनुसार शष 
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ह| 


भारतवर्ष के दो प्रधान धर्मो के जो उल्लेख आपके समक्ष उपस्थित किये 
गये है, उनमें अत्यन्त समानता तो स्पष्ट है ही किन्तु थोड़ा-सा अभिप्राय-भेद भी सुषम 
दृष्टि से विचार करने पर प्रतीत हुए विना नहीं रहता। व्यासजी ने पर पीडा को पाप 
कहा है, मगर पर को पीडा पर्हुचाना एक बाह्य क्रिया है। पर बाहर की क्रिया किसे 
प्रित होती है ?. उसका मूल क्या है ? इस प्रश्न का उनके कथन मे उत्तर नहीं 
मिलता । व्याजी ने इस बारीकी का विष्लेषण नहीं किया । मगर आचार्य अमृतयन्् 
ने उप॒ ओर ध्यान दिया है । अन्तःकरण में रागदेष रूपी विकार जव उत्पत्र होता 
है तभी मनुष्य दूसरों को पीडा पर्हूचाता है । इस कारण आचार्यजी ने रागादि को 
भो हिसा कहा है । इस कथन की किरिषता यह है कि कदाचित्‌ परपीडा उत्पत्न न 
होने पर भी रागादि के उदय से जो भावहिसा होती है, उसका भी इसमे समवेश हो 
जाता है । इस प्रकार जैनागम की दृष्टि मूल-स्पर्शिनी ओर गम्भीर दै । 


इतने विवेचन से आप समञ्न गए होगे कि मूल पाप हिसा है । असत्य, 
स्तेय . आदि उसकी शखाएं अथवा प्रशाखाएं है । शस््रकार अत्यन्त दयालु ओर 
सर्वहितकारी होते हैँ । वे तत्व को इस प्रकार प्रस्तुत करते है कि सभी स्तरो के 
मुमुक्षु साधक उसे हदयगम कर सके ओर जो आचरण करने योग्य है उसे आचरण में 
ला सके । अतएव आचरण की सुविधा के लिए विभित्र व्रतो का पृथक्‌-पृथक्‌ नामकरण 
किया गया हे । अणुव्रतो, गुणत्रतो ओर शिक्षाव्रतों का एक मात्र लक्ष्य यही है कि 
आराधक असंयम से बय सके ओर स्वात्म रमण की ओर अग्रसर हो सके । 


इसो उदेश्य से यहां भी व्रतो ओर उनके अतिचारो का विवेयन किया जा . 
रहा है । ये सभी त्रत आत्मा का पोषण करने वाते है, अतएव पौषध है किन्तु 
पौषध शब्द ग्यारहवें व्रत के तिए रूढ है । 


अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा ओर अमावस्या, ये विशिष्ट दिन (पर्व) समञ्े जाते 
है । इनमे उपवास अदि तपस्या करना, समस्त पापक्रियाओं का परिहार करना 
ब्रह्मयर्य का पालन करना ओर स्नान आदि शरीरिक श्रुणार का त्याग करना पौषधत्रत 
` कहलाता हं । इसे “पौषधोपवास. भ कहते है । “पौषध' ओर “उपवासः इनः दो 
शब्दों के मिलने से “पौषधोपवास' शब्दे निष्यत्र होता है । “उपसमीपे वसनं उपवासः" ` 





, अर्थात्‌ अपनी आत्मा एवं परमात्मा के समीप वास करना ओर सांसारिक प्रपंयों से 8 ॑ 
, विरत हो जाना उपवास कम गया है । खाना पीना आदि क्रियाओं मे समयः नष्ट न 
करक त्यागभाव से रहना, -अपने स्वभाव के पास आना हैः 1 रागद्धेष कु "परिणति से. 
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रहित होकर अपने स्वभाव में रमण करने का यह अभ्यास है । उपवास का स्वकूषप 
बतलाते हए कहा है 


कवावविषयाहारत्याग यत्र विधीयते । 
उपवासः स विजेय; शष लधनक विदुः ।1 


क्रोध आदि कषायों का, इन्द्रियों के विषयों के सेवन का ओर आहार का 
त्याग करना सच्या उपवास दै । कषायो ओर विषयों का त्याग न करके सिर्फ 
आहार का त्याग करना उपवास नहीं कहलाता-व्ह तो लयन मात्र ह । 


समैप मे कहा जा सकता है कि पौषध का अर्धं हैअत्मिक गुणों का 
पोषण करने वाती क्रिया । जिस-जिस क्रिया से आत्मा अपने स्वाभाविक गुणों का 
विकास करने मे समर्थं बने, विभाव परिणति से दुर हो ओर आत्म-स्वरूप के सत्रिकट 
आए. वही पौषध हे । 


पौषधत्रत अगीकार करते समय निम्नोक्त चार बातों का त्याग आवश्यक रह 

©) आहार का त्याग । 

शरीर के सत्कार या संस्कार का त्याग-जसे केशो का प्रसाधन, स्नान, 
यटकीले-भडकीले वस्तो का पहिनना एवं अन्य प्रकार से शरीर को सुशेभित करना । 


2 अब्रह्म का त्याग । 
) पापमय व्यापार का त्याग । 


मन को सर्वथा निर्व्यपार वना लेना संभव नहीं है । उसका कुष्ठ न कुष्ठ 

व्यापार होता ही रहता दै । तन का व्यापार भी चलेगा ओर वयन के व्यापार का 
विर्खजन कर देना भी इस व्रत के पालन के लिए अनिवार्य नहीं है । ध्यान यह 
रखना चाहिए कि ये सव व्यापार व्रत के उदेश्य मे बाधक न बन जाएं । विष भो 
शोधन कर लेने पर ओषध बन जाता है, इसी प्रकार मन, क्यन ओर काया के 
व्यापार मे आध्यात्मिक गुणों का घात करने की जो शक्ति है उसे नष्ट कर दिया 
जाय तो वह भी अमृत बन सकता है । तेरह गुणस्थान में परह्य हुए सर्वज्ञ सर्वद्शी 
अरिहन्त भगवान्‌ के भी तीनों योग विद्यमान रहते है, किन्तु वे उनकी परमात्म दशा मे 
वाधक नहीं होते । इसी प्रकार सामान्य साधक का यौगिक व्यापार यदि चालु रहे 
किन्तु वह पापमय न हो तो व्रत की साधना में बाधक नहीं होता । 


वास्तविकता यह है कि बाह्य प्रवृत्ति मातन से कछ बनता बिगडता नह । 
नेत्र देखते है कान सुनते दै, अन्य इन्द्रियां अपना-अपना कार्य करती है । इन्द्रियदमन्‌ 
का अर्थं करई लोग उनको बाहे प्रवृत्ति को रोक देना समडते है । अखि फोड़ 
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लेना यश्षुरिन्दिय का दमन है, एेसी किसी-किसी को समदम है । किन्तु भगवान्‌ महावीर 
ट्से इन्द्रियदमन नहीं कहते । अपने-अपने विषय को इन्द्रियां भले ग्रहण करतो रहे मगर 
उस विषय ग्रहण में राग देष के विष का सम्मिश्रण नहीं होना चाहिए । किसी वस्तु 
को देख तेना ही पाप नहीं है किन्तु उस वस्तु को हम अपने मन से सुन्दर अथवा 
असुन्दर रूप देकर उसके प्रति रागभाव ओर देषभाव धारण करते हँ, यह पाप हं । 


किन्तु यहां एक वात ध्यान मे रखनी होगी । उक्त कथन का आशय यह 
नीं समद्चना चाहिये कि इन्द्रियों को स्वच्छन्द छोड दिया जाय ओर यह मान कर कि 
रागददेष उत्पत्र नहीं होने दिया जायगा, उन्हे किसी भी विषय में प्रवृत्त होने दिया 
जाय । रागद्धेष कौ परिणति निमित्त पाकर उभर आती हं । अतएव जव तक मन 
पर्णं सूप से संयत न वन जाए. मन पर पूराकावबु न पा लिया जाय, तव तक 
साधक के तिए यह आवश्यक टै कि वह रागदेष आदि विकारो को उत्पत्र करने 
वाले निमित्तो से भी वये | 

क्या हमारे मन में इतनी वीतरागता आ गई है कि उत्तम से उत्तम भोजन 
करते हए भ तेशमात्र प्रीति का भाव उत्पत्र न हो ? क्या हम एसा समभाव प्रप्त 
कर चुके है कि खराब से खराब भोजन पाकर भी अप्रीति का अनुभव न करे ? 
क्या मनोहर ओर वीभत्स सूप को देखकर हमारा चित्त किसी भी प्रकार के विकासो 
का अनुभव नहीं करना ? इत्यादि प्रश्नों को अपनी आत्मा से पृष्ठिवे । यदि आपकी 
आत्मा सच्याई के साथ उत्तर देती है कि अभी एेसी उदासीन भावना नहीं आई हँ 
तो आपको इन्द्रियों के विषयों के सेवन से भी बचना यहिए ओर विकारवर्धक 
निमित्तो से दूर रहना चाहिए । साधारण साधक में इस प्रकार का वीतराग भाव उदित 
नहीं हो पाता । इसी कारण आगम में चित्तभित्तिं न निञ्ड्राए' अर्थात्‌ दीवार पर वने 
हुए विकारजनक च्रं को भी न देखे, इस प्रकार के शिक्षा वाक्य दिये गए हं। 


पौषधद्रत में भो विकार विवर्धक विषयों से बयने कौ आवश्यकता है । 


साधना जव एक धारा से चले तब उसमें पूर्ण-अपूर्णं का प्रश्न नही उठता, 
किन्तु मानसिक दुर्बलता ने प्रभाव डाला तो पूर्णं ओर अपूर्णं का भेद उपस्थित हो 
गया । पर्दकाल में सवल मन वाले साधक थे, अतएव उनका तप निर सूप में 
चलता धा । अभी तक के शास्त्रों के आलोडन से इसमें कहीं अपवाद दृष्टिगोचर 
नहीं हुआ । किन्तु पौषधद्रत में विभाग करने कौ आवश्यकता जव हुई तो आचारो 
ने भी उत्ते दो भागो में विभक्त कर दिया-देशपौषध ओर सर्वपौषध । देश आहार 
त्याग ओर पूर्ण-आहार त्याग नाम प्रदान किवे गये । देशपौषध को दध्म पौषध कटा 
जाने लगा । द्म पौपध का्षेत्र काफो वडा है। 


| = 
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यद्यपि पूर्वाचार्यो ने शारीरिक सत्त्व की कमी आदि कारणों से प्रशस्त इरादे से 

ही छट दी किन्तु वह छुट क्रमशः बढती टी चली गई । मानव स्वभाव की यह 

दुर्बलता सर्व-विदित है कि छुट जब मिलती है तो शिथिलता बहती ही जाती है । 


पौषधद्रत के भी पाच अतिचार है जिन्हे जानकर त्यागना चाहिए । वे इस 
प्रकार है - 


© विस्तर अच्छी तरह देखे बिना सोना : पूर्वकाल मे राज-घराने के 
लोग ओर श्रीमन्तजन भी घास अदि पर सोया करते थे । उसे दूखने-भालने की 
विशेष आवश्यकता रहती है । ठीक तरह देख-भाल न करने से सूक्ष्म जन्तुओं के 
कूयल जने की ओर मर जाने की सम्भावना रहती है । अतएव विस्तर पर लेटने 
ओर सोने से पूर्व उसे सावधानी के साथ देख लेना प्रत्येक दयप्रेमी का कर्तव्य है । 
जो इस कर्तव्य के प्रति उपेक्षा करता है वह अपने पौषधव्रत को दूषित करता है । 


९ आसन को भतीभति देखे बिना बैठना : यह भी इस व्रत का 


अतिचार है । इसके सेवन से भ वही हानि होती है जो विस्तर कोन देखने से 
होती है । 


ॐ भूमि देखे बिना लघुशंका-दीर्धशंका करना : मलमूत्र का त्याग करने 
से पहले भूमि का भतीभेति निरीक्षण कर तेना आवश्यक है । इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि भूमिमें रप्र छिद्र, दरार या बिल आदिन हों तथा छोटे-मेटे 
जीव-जन्तु न हो। बहुत बार जमीन पोती होती टै ओर करई जन्तु सदी गर्भा या भय 
से बयने के लिए उसके भोतर आश्रय लेकर स्थित होते है। उन्हे किसी प्रकार अपनी 
ओर से बाधा न पहुचे, इस बात की सावधानी रखना पौषध्रती का कर्तव्य है । 


) पौषधव्रत का सम्यक्‌ प्रकार से विधिपूर्वक पालन न करना , यह 
भी त्रत की मर्यादा को भंग करना है अतएव यह भी अतिचारो में परिगणित है । 


८) निद्रा अदि प्रमाद मे समय नष्ट करना : यह भी अतिचार दै । 
इस व्रत के अतिचारो पर विचार करने से यह स्पष्ट हुए बिना नहीं रहता कि श्रावक 
की चर्या किस प्रकार की होनी चाहिए । जीवन के क्या छोटे ओर क्या बड़, सभी 
व्यवहारो मे उसे सावधान रहना याहिए ओर एेसा अभ्यास करना याहिए कि उसके 
दारा किसी भी प्राणी को निरर्थक पीडा न पर्ये । जो छोटे-छोटे जीव-जन्तुओं की 
रक्षा करने की सावधासी रखेगा ओर उन्हे भ पीडा पर्हेयाने से बयेगा, वह अधिक 
विकसित बडे जीवों की हिसा कदापि नहीं करेगा । कतिपय लोग, जिन्होने जैन धर्म 
में प्रतिपादित आचार पद्धति का ओर विशेषतः अदिसा का अध्ययन नहीं किया हैः 


|च क ह्क्ि  11 1 71 1 दी शिरि = 
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ठेसा समडते है कि जैनधर्म मे कीडी-मकोडे की दया पर अधिक जोर दिया गया दै 
किन्तु जो आनन्द श्रावक के दारा ग्रहीत व्रतो का विवरण पटेगे ओर उसे समञ्मने का 
प्रयत्न करेगे, उन्हे स्पष्ट विदित होगा कि इस आरोप में तेश मात्र भी सचाई नहीं 
है। जैनाचार के प्रणेताओं ने अपनी दीर्घं ओर सुक्ष्म दृष्टि से बहुत सुन्दर ओर 
सुसम्बद्ध आयार की योजना की है । इसके अनुसार जीवन यापन करने वाला मनुष्य 
अपने जीवन को पर्ण रूप से सुखमय, शन्तिमय ओर फलमय बना सकता है ओर 
उसके किसी भी लौकिक कार्य में व्याघात नहीं होता । 

आयार का मूल विवेक है । चाहे कोई श्रमण हो अथवा श्रमणोपासक, 
उसकी प्रत्येक क्रिया विवेकयुत होनी चाहिए । जो विवेक का प्रदीप सामने रखकर 
लेगा, उसे गलत रास्ते पर यल कर या ठोकर खाकर भटकना नहीं पड़गा । वह 
टतगति से चले या मन्दगति से, पर कभी न कभी लक्ष्य तक पर्हुय ही जाएगा । 


पौषधव्रत की आराधना एक प्रकार का अभ्यास है जिसे साधक अपने 
जीवन का अभित्र अग बनाने का प्रयत करता है । अतएव पौषध को शारीरिक 
विश्रान्ति का साधन नहीं समञ्मना चाहिए । निष्क्रिय होकर प्रमाद मे समय व्यतीत करना 
अथवा निरर्थक बाते करना पौषध व्रत का सम्यक्‌ पालन नहीं है । इस व्रत के समय 
तो प्रतिक्षण आत्मा के प्रति सजगता होनी चदिए । दूसरा कोई देखने वाला हो 
अथवा न हो, फिर भी त्रत की आराधना आन्तरिक श्रद्धा ओर प्रीति के साथ करनी 
चाहिए । एेसा किये बिना रसानुभूति नहीं होगी । रसानुभूति तो विधिपूर्वक भीतरी लगन 
के साथ पालन करने से ही होगी । साधना मे आनन्द की अनुभूति होनी चहिए । 
जब आनन्द की अनुभूति होने लगती है तो मनुष्य साधना करने के लिए बारबार 
उत्साहित ओर उत्कण्ठित होता है । 
गृहस्थ आनन्द ने महावीर स्वामी के चरणों में उपस्थित होकर अगीकार किये 
व्रतो के अतिक्रमणों को समञ्च लिया ओर दूढ संकल्प किया कि मद्ये इन सबसे बयना 
है । 
यदि पुरी वस्तु प्राप्त न हयो सके तो आधी में सन्तोष किया जाता है, किन्तु 
जिते पुरी प्राप्त हो वह आधी के लिए क्यों ललयाएगा ? गृहस्य पर्वदेवसों में विशिष्ट 
साधना को अपना कर आनन्द पाता है किन्तु पूर्ण साधना में निरत मुनि के लिए तो 
यावज्जीवन पूर्ण साधना ही रहती है । उनका जीवन सर्वविरति साधना में लगा रहता 
है | 
मुनि आराधना के तीन वर्गं बना तेते है9 ज्ञान (२ दर्शन ओर 
(9 चात्ति । वे.इन तीनों की साधना में अपनी समग्र श्क्ति लगा देते है । विराधना 
से उनके मन में हलयल पैदा हो जाती है । 
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आचार्य भद्रबाहु स्वयं ज्ञान ओर चारित्र की आराधना कर रहे है तथा दूसरे 
आराधकों का पथप्रदर्शन भी कर रहे हैँ । मुनि स्थूलभद्र प्रधान सूप से श्रुत ज्ञान की 
आराधना में संलग्न हैँ । 

पहले बतलाया जा चुका है कि आचार्य भद्रबाहु से श्रुत का अभ्यास करने 
के लिए कई साधु नेपाल तक गए थे, परन्तु एक स्थूलभद्र के सिवाय सभी लौट आए 
थे । जितेन्द्रिय स्थूलभद्र विघ्नवाधाओं को सहन करते हुए डटे रहे । उनके मन में 


निर्बलता नहीं आई । उत्साह उनका भग्न नहीं हुआ । वे धैर्य रख कर अभ्यास 
करते रहे । 


किन्तु मन बडा दगाबाज॒ टै । इसे कितना ही थाम कर रखा जाय, कभी 
न कभी उच्छरुखल हो उठता है । इसी कारण साधको को सावधान किया गया है 
कि मन पर सदैव अंकुश रखो । इसे क्षणभर भी ट्टी मत दो । जरासी 
असावधानी हुई कि यपल मन अवाषठित दिश मे भाग खडा होता है । मन बड़ा 


धृष्ट एवं दुःसाहसी है । वह बडी कठिनाई से काबु मे आता है ओर सदैव सावधान 
रहे बिना काबु में रहता नहीं है । 


स्थूलभद्र का जो मन रूपकोषा के रगमहल में हिमालय के समान अवियल 
रहा ओर नेपाल तक जाकर विशिष्ट श्रुत के अभ्यास आदि की कठिनाइयों मे भी 
दुर्बल न बना, वही मन लोकंषणा के मोह मे पड़ कर मलिन हो गया । सातों 
सध्वियों के पर्हुयने पर एक घटना घटित हो गई । स्थुलभद्र॒ अपनी अपूर्ण सिद्धि 
कोपयान सके । वे गिरिःगुफा के दार पर सिह का रूप धारण करके बैठ गए । 


आचार्य को जब इस घटना का पता यला तब एक नयी वियारधारा 
उनके मानस में उत्पन्न हु्द । उनका समुद्र के समान विशल ओर गम्भीर हदय भी 
्षव्ध हो उठा । वे सोयने ले-भैने बालक को तलवार पकड़ा दी । स्थूलभद्र मे 
जिस ज्ञान की पात्रता नहीं थी, वह ज्ञान उन्हे दे दिया । अपात्रगत ज्ञान अनर्थकारी 
होता है । स्थूलमभद्र अपनी साधना की सफलता को प्रकट करने के लोभ का संवरण 


न कर सके । वे अपसी भगिनियों के समक्न अपनी विशिष्टता को प्रदर्शित करने के 
मोह को न जीत सके ।' 


स्थूलभद्र की मानसिकं स्थिति आचार्य भद्रबाहु से छिपी न री । वे उनकी 
आत्मप्रकाशन की वृत्ति से आहत हूए । स्थूलभद्र की इस स्खलना से उनका गिरि 
सटूश हदय भ कम्पित हो गया । वे सोचने लगे-“साधु का जीवन अखण्ड संयममय 
होता है । यदि समुद्र की जलराशि भ छलकने लगी ओर उसमे भ बाढ आने लगी 
` तो अन्य जलाशयों का क्या हाल होगा ? साधु के लिए तो अपेक्षित टै कि जो 
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कुछ वह जानता है उसे गोपन करके रखें ओर कोई न जान सके कि वह कितना 
जानता है । मगर स्थूलमद्र मे यह गोपनक्षमता नहीं रही । अभी क्या हुआ हं ? 
अगे तो बड़ी अद्भुत विद्यत आने वाती हैँ । मगर स्थूलभद्र को क्या दोष दिया 
जाय, यह काल का विषम प्रभाव है। अगे ओर अधिक बुरा समय आने वाला है।' 


गोपनीय विद्या के लिए सुपात्र होना चाहिए । अपात्र को देना एेसा ही ह 
जैसे बच्ये के हाथ मे नमी तलवार या गोती-भरा रिवाल्वर देना । इससे स्व पर दोनों 
की हानि होती है-विद्यावान्‌ की भी तथा दूसरों की भी । अतएव गोपनीय विद्याओं 
को अत्यन्त सुरक्षित रखा जाता है । आज का विज्ञान अपात्र के हाथ में पड़ कर 
जगत को प्रलय की ओर लते जा रहा टै । अनार्यो के हाथ लगा भौतिक विज्ञान 
विध्वंसक कार्यो में प्रयुक्त हो रहा है । भौतिक तततव के समान अगर कुष अद्भुत 
विद्यति भी उन्हे मिल जरठ तो अतीव हानिजनक सिद्ध हो सकती हं । अतएव पात्र 
देखकर दही विद्या दी जानी चाहिए । अपात्र विद्या प्राप्त करके या तो अपना पेट 
भरने का साधन बना लेग या दूसरों को आतकित करेगा, सताएगा । इसो कारण 
सत्पुरुष विद्या को गोपनीय धन कहते है ओर फिर अतिशय उच्चकोटि की विदा तो 
विशेष रूप से गोपनीय होती ह । 


आचार्य भद्रवाहु चौदह पूर्वो के ज्ञाता थे । उनके मन में लहर उटी-क्या 
र्वो का ज्ञान देना वंद कर देना चाहिए ? एक विद्या, जीवन को ऊँचा उठाने कं 
लिए जिस किसीकोभी दी जा सकती है । श्रोता चाहे सजगदहोयान हो, याहे 
क्रियाशील दहो या निष्क्रिय हो, सभी को दो जा सकती है । मोक्षसाधना सम्बन्धो ज्ञान 
देने मे पाच्न-अपा्र का विचार नहीं किया जाता । किन्तु ज्ञेय विषयों का ज्ञान देने 
का जहौ प्रन हो, वर्हौँ पात्र-अपात्र की परीक्षा करना आवश्यक ह । जो पात्र दहो 
ओर उस ज्ञान को प्या सकता हो उप को वह ज्ञान देना चाहिए । बालक को 
गरिष्ठ भोजन लिलाना उसके कोमल स्वास्थ्य को हानि पर्हचाना है । इससे उसे 
लाभ की जगह रोग हो जाता है । इसी प्रकार अपात्र को अज्ञेय विषयक विद्या 
देना उसके लिए अहित कर है ओर दूसरों के लिए भी । 


ज्ञान एक रसायन दै, जिससे आत्मा की शक्ति बढती है इसमे इस लोक 
ओर परलोक दोनों मे साधक का परम कल्याण होता है । जो पात्रता प्राप्त करकं 
ज्ञान-रसायन का सेवन करेगे, निश्चय ही उनका अक्षय कल्याण होगा । 





| ७ | 
विष से अमृत 


“श्रेयसि वह्विघ्नानि' अर्थात्‌ मंगलमय कार्यो में अनेक विघ्न आया करते 
है । इस उक्ति के अनुसार साधना में भी अनेक वाधाओं का आना स्वाभाविक दै 
क्योकि आध्यात्मिक साधना महान्‌ मगलकारो है, वल्कि कहना चाहिए कि संसार में 
आत्मसाधना से बटकर या उसके वराबर मांगलिक कार्य दूसरा नहीं है । जो साधक 
प्रल वैराग्य ओर सुदृढ साहस के साथ इस क्षेत्र मे अग्रसर होते है वे अनुकूल ओर 
प्रतिकूल वाधाओं के आने पर भी वियलित नहीं होते । वाधाएं उन्हे पराजित नहीं 
कर सकतीं। वे अप्रमत्त भाव से जागरण की स्थिति में रहते दै ओर आने वाली 
बाधाओं को अपने आलिकः र्ध्वं के प्रकट होने में सहायक समदते है । आने 


~ 


वाती प्रत्येक विघ्नवाधा उनकी साधना को आगे ही वटाती ह । 


शस्त्रो का पारायण कीजिए तो विदित होगा कि घोर से घोर संकट आने 
पर भो स्ये साधक सन्त अपने पथ से यलायमान नहीं हए, बल्कि उस संकट की 
आगमे तप कर वे ओर अधिक उज्ज्वल हो गए । जिस कष्ट की कल्पना माच 
ही साधारण मनुष्य के ह्य को र्या देती है, उस कष्ट को वे सहज भाव से. सहन 
कर सके । अचिर इस अद्भुत साहस ओर धर्य का रहस्य क्या है ? किस प्रकार 
उनमें एेसी दृढता आ सकी ? इसके अनेक कारण दहै । उनके विवेचन का यहां 
अवकाश नहीं तथापि इतना कह देना आवश्यक है कि आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र 
का साधक योगी इस तथ्य को भतीभेति समद्मता है कि आत्मा ओर देह एक नहीं 
हं । यो जानने को तो आप भी जानते है कि दोनों मे भेद है किन्तु योनी जनों 
का जानना उनको जीतो-जाठी अनुभूति वन जाती है । इस अनुभूति के कारण वे 
आत्मा को देह से पथ्‌ अनन्त आनन्दमय चिन्मय तत्तव समते दै ओर दैहिक कष्टों 
को आत्मा के कष्ट नहा सनदतति। दैहिक अध्यास (सुख-ट्‌ख) से अतीत हो जने के 
कारण वे देह मं स्थित चते इः भो देहातेत (विदेह) अदस्था का अनुभव करते दै! 
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इस दशा में पर्हुयना ओर निरन्तर इसकी अनुभूति में रमण करना आसान 
नहीं है। इसके लिए दीर्घकातीन अभ्यास की आवश्यकता है । वह अभ्यास क््तमान 
जीवन काभी द्ये सकता है ओर पूर्वभवों का संचित भी हो सकता है । 
गजसुकुमार मुनि ने भीषणतम उपसर्ग सहन करने मे जो विस्मयजनक दूठता प्रदर्शित 
की, वह उनके पूरवार्जित संस्कारों का ही परिणाम कहा जा सकता है । प्रत्येक 
आस्तिक इस तथ्य को स्वीकार करता है कि किपी भी जीव का जव जन्म होता है 
तो वह जन्म-जन्मातरों के संस्कार साथ लेकर ही जन्मता टै । आत्मा की जो यात्रा 
अपनी मंजिल तक पर्हुयने के लिए जारी है. एक-एक जन्म उसका एक-एक पडाव ही 
समञ्मना चाहिए । 


इन्दी सब तथ्यों को सन्मुख रखकर महापुरुषों ने आचार-शास््र की योजना 
की हं । पौषधोपवास भ इसी योजना की एक कड़ी है । परिमितकातीन पौषधोपवास 
की साधना भी आत्मा के पूर्वोक्त संस्कार को सबल बनाती है ओर देहाध्यास से उसे 
ऊपर उठाने में सहायक होती है । इस प्रकार आत्मा के गुणों को पुष्ट करने वाते 
सभी साधन पौषध हैँ । 


भगवान्‌ महावीर ने पौषधोपवास के पाच अतिचार आनन्द को बतलाए ओर 
आनन्द ने उनसे बयते रह कर साधना करने की प्रतिज्ञा की । 


यह सत्य है कि आत्मा शरीर से पथक्‌ है, मगर यह भी असत्य नहीं कि 
आत्मा जब तक अपने असती रूपमे नआ जवे तब तक शरीर के साथ दही 
बल्कि उसकं सहारे ही रहता है ओर शरीर का आधार अक्रपानी है । “अत्रं वै प्राणाः 
अर्थात्‌ अत्र ही प्राण है-अत्र के अभाव में जीवन लम्बे समय तक कायम नहीं रह 
सकता । कोई भी जीवधारी सदा अन्न के बिना काम नहीं चला सकता । भगवान्‌ 
ने अत्न ग्रहण करने का निषेध भी नहीं किया है. अलबत्ता यह कहा है कि इस बात 
की सावधानी रखनी चाहिए कि जीवन खाने के लिए ही न बन जाए ओर खाने मे 
आसक्ति न रखी जाय । 


जव आहार ग्रहण करने की स्थिति साधक के समक्ष आती है तो वह 
खुराक मे संविभाग करता है । इसे अतिथि संविभाग या आहार संविभाग कहते है। 


पौषध त्रत का काल समाप्त होने के पश्चात्‌ जब साधक आहार ग्रहण 
करने को उद्यत होता है तव आराधक की यह अभिलाषा होती है कि महात्माओं को 
कुछ दान करके खाऊ तो मेरा खाना भी श्रेयस्कर हो जाय । अवसर के अनुसार 
इस अभिलाषा को पूर्ण करना अतिथि संविभाग दै । 
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पति, पुत्र, पुत्री, जामाता आदि के आने का कारण निश्चित होता है । 
प्रायः ये पर्व आदि के समय आते टै, किन्तु त्यागी महात्माओं के आने की कोई तिथि 
नियत नहीं होतो, अतएव उन्हे अतिथि कहा गया है । जिसने संसार के समस्त पदार्था 
की ममता तज दी है, जो सब प्रकार के आरम्भ ओर परिग्रह से विमुक्त हो चुका है 
ओर संयममय जीवन यापन करता है, वह अतिथि कहलाता है । कहा भी है- 


हिरण्ये क सुर््णे कु धने धान्ये तथैव च । 

अतिधि त विजानीयादयत्य लोभो न विद्यते ।। 
सत्यार्जक्दयायुक्तं पपारम्भकिवरजितम्‌। 
उग्रतपस्समायुक्तमतिधि विद्धि ताद्शम्‌ 


अर्यात्‌ हिरण्य (चादौ), स्वर्ण, धन ओर धान्य आदि पदार्थो मे जिसकी ममता 
नहीं है. जो जागतिक वस्तुओं के प्रलोभन से ऊपर उठ गया है, वह अतिथि है । 


जिसके जीवन में सत्य, सरलता ओर दया घुल-मिल गए है, जिसने समस्त 
पापमय व्यापारो का त्याग कर दिया है ओर जो तीव्र तपश्यर्या करके आत्मा को 
निर्मल बनाने मे संलग्न है, वही अतिथि कहलाने के योग्य हे । 


अपने निमित्त खाने ओर पहनने आदि के लिए जो सामग्री जुटाई हो 
उसमें से कुछ भाग अतिथि को अर्पित करना संविभाग कहलाता है । सहज सूप में 
अपने लिए बनाये या रखे हए पदार्थो के अतिरिक्त त्यागियो. के उदश्य से ही कोर 
वस्तु तैयार करना, खरीदना या रख छोडना उचित नहीं । 


कई लोग यह सोचते है कि जैसा-देगे वैसा पाएणे; किन्तु यह दृष्टि भी 
ठीक नहींहै। भुनेचनेदेनेसे चने ही मिलेगे ओर हलुआ देने से हलुआ ही 
मिलेगा, यह धारणा भ्रमपूर्ण है । दान में देय वस्तु के कारण ही व्शिषिता नरी 
आती। वायक उमास्वाति तत्वार्थसूत्र मे कहते है- 


` (धिद्रव्य दापात्रक्िष न तदिशेषः 
दान के फल मे जो विशेषता आती है, उसके चार कारण है 
्‌ © विधि @ देय द्रव्य @ दाता की भवना ओर ®) तेने-वाला पात्र । ` 
जहां ये चारों उत्कृष्ट होते है ` वहां दान का फल भरी उत्कृष्ट होता है । किन्तु 
इन चारो कारणो मे भी. दाता की भावना ही सर्वोपरि है.1 -अगर दाता निर्धन होने 
के कारण सरस एवं बहुमूल्य भोजन नहीं दे सकता, किन्तु उत्कृष्ट भविति-भावना के ¦ 
साथ निष्काम भाव से सादा भोजन भी देता है ते. निस्सन्देह वह उत्तम फल क्रा ` 
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भागी होता है । पवित्र भाव से समय पर दी गई सामान्य वस्तु भी कल्पवष्न है , 


अगर यह मान लिया जाय कि चिकना देने वाला चिकना पाएगा ओर रूखा दन 
वाला सुखा ही पाएगा, तो फिर भाव का मूल्य ही क्या रहा ? 


यन्दनबाला तेले का पारणा करनं को उद्यत धी । पारणा के ्तिए एत 
उड़द के बाकले मिते थै । राजकुमारी होकर भी वह बडी विषम परिस्थितियों के 
यक्कर मेँ पड़ गई थी । मूला सेठानी अत्यन्त ईर्प्यालु एवं ककंशा स्वभाव की धी । 
उसकी बदौलत चन्दनयाला पर गहरा सकट था । पारणा के लिए प्राप्त बाकते उक्षे 
सामने थे । फिर भी वह प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई सन्तमहात्मा इधर पधार्‌ जां 
ओर कुष्ठ भाग ग्रहण करलें तो मेरी तपस्या मेँ चार चांद लग जाएं मै तिर जाऊ 
उसका पुण्य अत्यन्त प्रबल था कि तीर्थनाथ भगवान्‌ महावीर स्वयं ही पधार गए । 


हथकडियो ओर बेडियो स जकडी चन्दनबाला दार पर वैरी प्रतीक्षा कर रह 
धी । उसका एक पैर दार के बाहर ओर एक पैर भीतर था । वह संकटग्रस्त 
अवस्था मे थी । फिर भी भगवान्‌ को देखकर उसका रोम-रोम उल्लसित हो उठा । 
चित्त प्रफल्लित हो गय. । चेहरे पर दीप्ति यमक उटी । परन्तु यह क्या हुआ ? 
भगवान्‌ चन्दनबाला के निकट तक आकर उल्टे पांव वापिस लौट पड़ । शारीरिक 
ताडना, तीन दिनि की भूख, भिरोमुण्डन, तिरस्कार ओर जघन्य लाछना से भी जो हदय 
दरवित नहीं हुआ था ओर वज्र के समान कठोरता धारण किये था, वह भगवान्‌ को 
भिक्षा लिये बिना वापिस लौटते देख धैर्य न धारण कर सका । चन्दना की अघं 
से मोती बरसने लगे । भगवान्‌ की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई ओर उन्दने पनः लौट कर्‌ 
यन्दना कं हाथों से बाकले ग्रहण किए । देवों ने सुवर्ण की वृष्टि की ओर “अहो 
दानम्‌, अहो दानम्‌ की ध्वनि से गगनमण्डल गुज उठा । 

उडद कं छिलकों का दान ओर उसकी इतनी कद्र हूर । देवताओं ने उस 
दान की प्रशसा कौ । यह सब उदात्त भविति-भाव का प्रभाव था । वास्तव में मूल्य 
वस्तु का नहो, भक्ति-भावना का है अतएव यह आवश्यक नहीं कि सत्पात्र को 
मूल्यवान्‌ वस्तु द जायु, मगर आवश्यक यह है कि गहरी भक्ति ओर प्रीति के साय 
निदि वस्तु दी जाय । अतबत्ता विविकवान्‌ दाता इस वात का ध्यान अवश्य रखेगा 
कि देश ओर काल कंसा है ? मेरे दान से महात्मा को साता तो परहैयेगी ? तात्य 
यह ह कि उत्कृष्ट भक्ति के साथ, विधिपरवक उत्कृष्ट पात्र को दिया गया दान 
उत्कृष्ट फलदायक होता है । 





जिसने भोजन पकाना, पकवाना, खरीदना, खरीदवाना आदि आरम्भ सर्वथा 
त्याग दिवा है, जौ निरन्तर तप-संवम कौ आराधना मँ निरत है जो संवम-पालन कं तत्‌ 
_-ब्ि 
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ही देह धारण के तिए आहार ग्रहण करता है जिसने पक्षी के समान सग्रह एवं संचय 
की इच्छा का भी त्याग कर दिया है, जो लाभ-अलाभ में समभाव रखता है ओर 
अपने आटर्शजीवन एवं वयनों से जगत्‌ को शश्वत कल्याण का पथ प्रदर्धित करता 
है व्ह दान का उत्कृष्ट पात्र है । एेसा सत्पात्र जिसे मिल जाए वह महान्‌ 
भाग्यशाती है। 


सुपत्र को दान देना विष में से अमृत निकालना है । गृहस्थ 
आरम्भ-समारम्भ करके दोष का भागी होता है किन्तु अपने निज के लिए किया हुआ 
वह दोष भौ साधु को दान देने से महान्‌ लाभ का कारण वन जाता है । इस 
दृष्टि से वारव त्रत का विशेष महत्त्व है । 


बारहवें व्रत के भी पाय अतिचार है, जिनसे बयने पर ही व्रत का पूर्ण 
लाम प्राप्त किया जा सकता है । वे अतियार निम्नलिखित है, जो जेय ह पर 
आदरणीय नहीं । 


(9) देय वस्तु को उचित पदार्थ पर रख देना : त्यागी जन पूर्ण अहिसा 
परायण ओर आरम्भ के त्यागी होने के कारण एसी किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करते 
जिनसे किसी भी छोटे या मोटे जीव की विराधना होती हो । अतएव दान देते समय 
दाता को विशिष सावधानी रखनी पडती है । गृहस्य विवेकशेल न होगा तो वस्तु के 
विद्यमान होने पर भी दान का लाभ नहीं प्राप्त कर सकेगा । सचित्त फल, फूल, 
पत्र, पासी आदि के ऊपर यदि खाद्य पदार्थ रख दिया जाता है तो उसे साधु नहीं 
ग्रहण करते, क्योकि उससे एकेन्द्रिय जीवों को आधात पर्हुयता है । अतएव एसा 
करना साधु के लिए अन्तराय का कारण हो जाता है । गृहस्थ को हल्दी, मिर्च, 
धनिया आदि वबहुत-सी चीजे रखनी पडती है पर सयित्त के साथ उन्हे नहीं रखना 
चाहिए । साधु को सोठ चाहिए । वह सोठ यदि संयित्त पदार्थ के साथ रखी है ता 
साधु के लिए अन्तराय होगा । अतएव जौ गृहस्य ओर व्शिषतः श्राविका विविकर्वति 
है उसे सयित्त एवं अचित्त पदार्था को मिलाकर नहीं रखन चाहिए । एेसा करने से 
उसे साधु को दान देने का अवसर मिल सकता है ओर सहज हौ लाभ कमाया जा 
सकता है! 


(२) संयित्त से ठक देना : अचित्त वस्तु पर कोई भी सयित्त वस्तु रख 
देना भो दस व्रत का अतिचार है । एसा करने से भी वही हानि होती है जो प्रथम्‌ 


उतिचार से होती है अर्थात्‌ गृहस्थ दान से ओर टान्‌ के फल से वंचित रह 
जाएगा। | 





पी 
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३) कालातिक्रम : उयित समय पर अतिथि के आगमन की भावना करयी 
चाहिए । जो सूर्यास्त के पश्चात्‌ ओर सूर्योदय से पूर्व आहार ग्रहण नहीं करते, 
उनके तिए एसे समय में आने की भावना करने से क्या लाभ ? दान देने से बचने 
के लिए काल का अतिक्रमण करके अगे-पीठे भोजन बनाना भ इस अतिचार में 
सम्मिलित माना गया है । वस्तु की दृष्टि से भी कालातिक्रम या कालातिक्रान्त 
अतिचार का विचार किया जा सकता है । जो वस्तु अपनी कालिक सीमा लाघ 
युकी हो, उसे देना भी अतिचार है, चाहे वह जल हो. अत्र हो या कष अन्य हो। 
प्रत्येक खाद्य पदार्थ, याहे वह पक्का अर्थात्‌ तला हआ हो या कच्या हो, एक नियत 
समय तक ही ठीक हालत मे रहता है । उसके बाद उसमें विकृति आ जाती दहै । 
वह सड्-गल जाता है ओर उसमे जीवों की उत्पत्ति भी दहो जाती है । उस हालत 
में वह न खाने योग्य रहता है, न देने योग्य ही । 


बहुत-सी बहिन अज्ञान ओर लालय के वशीभूत हयोकरं खाने-पीने की चीजें 
जमा कर रखती हँ ओर जब वे विकृत हो जाती हैँ तब उन्हे काम में लेती है । 
यह आदत लौकिक ओर लोकोत्तर दोनों टृष्टियो से हानिकारक है । विकृत पदार्थो के 
खाने से स्वास्थ्य को भी हानि पर्हुयती है ओर हिसा के पाप से आत्माका भी 
अकल्याण होता है । कई बार तो आज की रोटी कल दी बिगड़ जाती है । उसे 
तोडा जाय तो उसमे से एक तार सा निकलता है । कहा जाता दै कि वह तार 
वास्तव में “लार नामक दवीन्दरिय जीव है । आम आदि फल भी जब कालातिक्रान्त 
हो जाते है तो उनमें जस जीव उत्पत्र हो जते हैँ । बडे होने पर वे बिल-बिलाते 
नजर आने लगते है मगर प्रारम्भिक अवस्था में उत्पतन होने पर भी दिखाई नहीं देते। 
उनके सेवन से हिसा का घोर पाप होता है । अतएव महिलाओं को तथा भाड्यों 
को भी इस ओर पूरा ध्यान रखना चाहिए ओर कालातिक्रान्त सडी-गती, घुनी वस्तुओं 
को खाने-पीने के काम में नहीं लेना चाहिए । 


` जो बहनें विवेकशलिनी है वे आवश्यकता के अदाज से ही भोज्य पदार्थ 

बनाती हँ । किसी भी वस्तु को इतना अधिक नहीं राध रखना चाहिए कि वह कई 
, दिं तंक काम अवे । कौन रोज-रोज राधि, एक दिन राध लिया ओर कई रोज तक . ` 

„ . काम मे लति रहे : यह प्रमाद की भावना पाप. का कारण है । ताज्ञा .बनी चीज 


. : स्वाद युक्त एवं स्वास्थ्यकर होती .दै.थोडे-से श्रम, से. बयने के लिए उसे बासी करके . 


„ `...“ खानाःखिलाना गुड.को गोबर बाकर खाना-खिलाना है । इसमे निरर्थक. पाप उत्प्र॒ ` 
.... ^ देता है 1 बहनें प्रमादं का त्याप करे -तो सहज ही इस पाप से व्च सुक्वी है । .. 
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कोई वस्तु विगड़ गई है या नही, यह परीक्षा करना कठिन नहीं है । 
बिगाड़ होने पर वस्तु के सुप-रग, रस, गध मे परिवर्तन हो जाता है । उस परिवर्तन 
को देखकर उसके कालातिक्रात होने का अनुमान लगाया जा सकता है । 


. शसन के कानून के अनुसार ओषध निर्माताओं को इंजन आदि ओषधों 
की शीशियों पर उसकी कालिक मर्यादा अकित करनी पडती है ओर यह जाहिर करना 
पड़ता है कि यह ओषध अमुक तारीख तक ही काम में लाई जा सकती है, उसके 
बाद नहीं । इसी प्रकार धर्म शसन के -अनुसार भोज्य पदार्थो को भी विकृत होने के 
पश्यात्‌ काम में नहीं लेना चाहिए । 

तात्पर्य यह है कि यदि वस्तु ठीक न हो तथा भावना दूषित हो तो उसके 
दान से लाभ नहीं होगा । वही दान विशेष लाभप्रद होता दै जिसमें चित्त, वित्त 
ओर पात्र की अनुकूल स्थिति हो । 

गृहस्य साधक की भावना सदा दान देने की रहती है । वह चौदह प्रकार 
की चीजें अतिथियों को देने की इच्छा करता टै । इसी को मनोरथ भी कहते है । 
ये वस्तुए है- 

यार प्रकार का आहार अर्थात्‌-) अशन ®) पान @ पक्वान्न आदि खाद्य 
@) मुखवास आदि स्वादय तथा € वस्त्र & पात्र (9 कम्बल ¢ रजोहरण 
 पीठचौकी-वाजौठ ७0 पाट ७9 सोठ, लवंग अदि ओषधि ७२ भैषज्य-बनी 
हुई दवा ॐ शय्या-मकान ओर ७४) संस्तारक अर्थात्‌ पराल अदि घास । 


उल्लिखित पदाथों की दो श्रेणियां है नित्य देने-तेने के पदार्थ ओर किसी 
विशेष प्रसंग पर देने-तेने योग्य पदार्थं । ॑ 


ये सभी वस्तुएं साधुओं को गृहस्य के घर से ही प्राप्त हो सकती है ओर 
गृहस्य के यहां से तभी मिल सकती ह जब वह स्वयं इनका प्रयोग करता हो । 
श्रावक का कर्तव्य है कि वह साधु की संयमसाधना में सहायक बने । राग के 
वशीभूत होकर ठेसा कोई कार्य न करे या एेसी. कोई वस्तु देने का प्रयत्न न करे 
जिससे साधु का संयम खतरे मे पडता हो । यदि गृहस्य सभी रगीन दुशला ओदने 
वाले हों तो साधुओं को श्वेत वस्त्र कहां से देग ? साधु तीन प्रकार के पात्र ही 
ग्रहण कर सकते है तुम्ब के, मिटटी के या काष्ठ के । अभिप्राय यह है कि श्रावक 
यदि विवेकशील हो तो साधुओं के व्रत का ठीक तरह से पालन हो सकता है । 

(४) मात्सर्य : मत्सरभाव से दान देना भ अतिचार है । मेरे पडौसी ने 


एसा दान दिया .है, मै उससे क्या कम ह ? इस प्रकार ईर्ष्या से प्ररित होकर भ दान 
देना उचित नहीं । 
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(५) परव्यपदेश : यह वस्तु मेरी नहीं पराई है, इस प्रकार का बहाना करना 
भी अतिचार है । यह मलिन भावना का द्योतक है । गृहस्थ को सरल भाव से, 
कर्मनिर्जरा के हेतु ही दान देना चाहिए । उसमे किसी भी प्रकार की दुर्मावना अथवा 
लोकंषणा नहीं होनी चाहिए । तभी दान के उत्तम फल की प्राप्ति होती है । एक 
कवि ने कहा है- 


वह आदर बहु प्रिय क्वन्‌ रोगा चित बहू मान । 
-- देह करे अनुमोदन ये भूषण परमान ।, 


रत्नत्रय की साधना करने वाले के प्रति गहरी प्रीति एवं आद्र का भाव होना 
चाहिए । साधु का घर में पांव पड़ना कल्पवृक्ष का अगन मे आना है । एसा 
समदम कर श्रद्धा ओर भक्ति के साथ निर्दोष पदार्थो का दान करना याहिए । जो 
अनारभी जीवन यापन कर रहा है वह गुणों की ज्योति को जगाता है । उसे आदर 
दिया ही जाना चाहिए । 


अतिथि संविभाग व्रत शिक्षात्रतों मे अन्तिम ओर बारह व्रतो मे भी अन्तिम 
हे। इन सब व्रतो के स्वरूप एवं अतियारों को भतीभाति समञ्मकर पालन करने वाला 
श्रमणोपास्क अपने वर्तमान जीवन को एवं भविष्य को मंगलमय बनाता है । 


आनन्द सौमाग्यशाती था कि उसे साक्षात्‌ तीर्थकर भगवान्‌ महावीर का 
समागम मिला । किन्तु इस भरत क्षेत्र मे, महाविदेह की तरह तीर्थकर सदा काल 
विद्यमान नहीं रहते हँ । आज तीर्थकर नहीं है मगर वीर्थकर की वाणी विद्यमान है । 
उनकं मार्ग पर यथाशक्ति चलने वाले उनके प्रतिनिधि भी मौजूद दै । वीतराग के 
प्रतिनिधियों की वाणी से भी अनेकों ने अपना जीवन ऊँचा उठा लिया । वीतराग न 
हो, उनके प्रतिनिधि भी न हो, फिर भी उनकी वाणी का अध्ययन करने वालों मे से 
हजारो उसके अनुसार आचरण करके तिर गए । आज भी उस वाणी का 
चिन्तन-मनन करने वाले अपना कल्याण कर सकते हैँ । 


वोतराग के उपदेश का सुधाप्रवाह दीर्घकाल तक प्रवाहित होता रहे ओर भव्य 
जीव उसमे अवगाहन करके अपने निर्मल स्वरूप को प्राप्त कर सके, जनम-जरा-मरण के 
घोर सन्ताप को शन्त कर सके, ओर अपनी आन्तरिक प्यास वुञ्ा सके, इस महान्‌ 
ओर प्रशस्त विचार से प्ररित होकर आयार्यो ने उस वाणी का संकलन, सग्रह ओर 
रक्षण किया । भगवान्‌ महावीर को वाणी सुरतषित रही तो वह लोगों को कल्याणमार्गं 
की ओर प्रेरित करती रहेगी । माध्यम कोई न कोई मिल ही जाएगा । इसी उच्य 


था एके 
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आचार्य भद्रवाहु स्वामी चौदह पूर्वो के ज्ञाता थे । महामुनि स्थूलभद्र उनके 


शिष्य वने । किन्तु उनकी एक स्खलना ने ज्ञानार्जन मे गतिरोध उत्पत्न कर दिया । 
दस पूर्वो के अभ्यास को वे समाप्त कर चुके थे । 


वाना का नियत समय हुआ । प्रतिदिन की भति स्थूलभद्र मुनि गुरु के 
चरणों मे उपस्थित हए । किन्तु आयार्य महाराज ने कहा-““वायना पूर्ण हो गई, अब 
मनन करो 1” 


आचार्य का यह कथन सुनकर स्थूलभद्र चौक उठे । उन्होने देखा-+““आज 
आयार्य का मन बदला हुआ है । उनके मुख पर नित्य की सो वात्सल्य को छाया 
दृष्टिगोचर नहीं हो रही है । आज आचार्य अनमने हैँ 1" 

स्थूलभद्र विचार में पड़ गए । क्या कारण है कि आर्य ने बीय मेही 
वायना प्रदान करना रोक दिया । अभी तो चार पूर्वो का ज्ञान प्राप्त करना शेष ह। 
किन्तु उन्हे अपनी भूल समञ्जन में देरी न लगी । वे अपने प्रमाद को स्मरण करके 
चौक उठे । साध्यो को चमत्कार दिखलाना दी इसका कारण है, यह उन्हे स्पष्ट 
प्रतीत होने लगा । मगर अब क्या? जो तीर हाथ से टूट गया, वह क्या वापिस 
हाथ आने वाला है ? 


स्थूलभद्र बड़ ही अपसमंजस में पडे थे । उन्होने लज्जित होते हए, दाध 
जोड़कर आचार्य से निवेदन किया-+देव, भूल हो गई हे किन्तु भविष्य में पुनः उसकी 
आवृत्ति नहीं होगी । अपराध क्षमा करे मुञ्चे इसका दंड दे ओर यदि उचित प्रतीत हो 
तो आगे की वाचना चालु रखें । आयार्य संभूति विजय ने मुञ्चे आपका शिष्यत्व 
स्वीकार करने का आदेश दिया था । उनकी दिवंगत आत्मा को वायना पूर्णं होने से 
सन्तौष प्राप्त होगा 1 


स्थूलभद्र यद्यपि थोडी देर के लिए प्रमाद के अधीन हो गए थे तथापि 
सावधान साधक थे । उन्होने आत्मालोचन किया ओर अपने ही दोष पर उनकी दृष्टि 
ग्ई । सच्ये साधक का यही लक्षण है । वह अपने दोष के लिए दूसरे को 
उत्तरदायी नहीं ठहराता । अपनी भूल दूसरे के गले नहीं मता । उसका अन्तःकरण 
इतना ऋजु एवं निश्शल्य होता है कि कृत अपराध को छिपाने का वियार भी उसके 
मन में नहीं आता। पैर में चुभे कटे ओर फोडे में पैदा हए मवाद्‌ के बाहर 
निकलने पर ही जैसे शन्ति प्राप्त होती है उसी प्रकार सस्या साधक अपने दोष का 
आलोयन ओर प्रतिक्रमण करके ही शन्ति का अनुभव करता है । इसके विपरीत जो 
प्रायश्चित्त के भय से अथवा लोकापवाद के भय से अपने दुष्कृत को टबाने का 
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परवगत श्रुत का ज्ञान वास्तव में सिंही का दुध टै । उसे पयाने के लिए 
वडी शक्ति चाहिए । साधारण मनोबल वाला व्यक्ति उसे पया नहीं सकता ओर जिस 
खुराक को पया न सके, उसे वह खुराक देना उसका अहित करना है । इसी विचार 
से विशिष्ट ज्ञानी पुरुषों ने पात्र-अपात्र की विवेचना की है । 


स्थूलभद्र॒ के मनोबल मे अगे के पुर्वध्ययन के योग्य दूट्ता की मात्रा 
पर्याप्तं न पाकर आचार्य भद्रवाहु ने वायना वद कर दी । जन्य साधुओने भी 
देखा कि आचार्य निर्बधि रूप से ज्ञानामृत कौ जो वर्षा कर रहे थे, वह अव वंद 
हो गई है । सुधा का वह प्रदाह रुक गया है । यह देखकर समस्त सथ को भी 
दुःख हुआ । इसका कारण भी प्रकाश मे आ गया । श्रुत को सरना का महत्वपुर्ण 


, . प्रश्न उपस्थित था, अतएव संघ अत्यन्त चिन्तित हुआ । 


इसके पश्यात्‌ क्या घटना घटित होती है, यह आगे सुनने से विदित होगा। 
जैन साहित्य के इतिहास में यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है जिसने भविष्य पर 
गहरा प्रभाव डाला है । 


बन्धुओ । जैसे उस समय का सघ ज्ञान-गगा के विस्तार के लिए यत्नशील 
था, उसी प्रकार आज का संघ भी यत्नशील हो ओर युग की विशेषता का ध्यान 
रखते हए ज्ञान-प्रचार मे सहयोग दे तो सम्पूर्णं जगत्‌ का महान्‌ उपकार ओर कल्याण 
होगा । 


[ ७५ ] 
श्रुतपचमी 


दशवैकालिक सूत्र प्रधानतः श्रमण निर्य के आयार का प्रतिपादन करता ह किन्तु 
जैन धर्म या दर्शन में कहीं भो एकान्त वाद्‌ को स्वीकार नहीं किया गया है। यही 
कारण है किं आयार के प्रतिपादक शास्त्र मे भ अत्यन्त प्रभावपुर्णं शब्दों में ज्ञान 
का महत्व प्रदर्शित किया गया है। प्रारम्भ में कहा गया है- 


पटम नाण तओ दया एकं चिट्ट सव्वसजए । 


सभी संयमवान्‌ पुरुष पहले वस्तुस्वरूप को यथार्थ रूप मे समडमते है ओर फिर 
तदनुसार आचरण करते हं। यहां "टया शब्द समग्र आचार को उपलक्षित करता है। 
ट्शवैकालिक में अन्यत्र कहा गया है- 


अण्णाणी किं काही कि वा नाही सेयपावग । 


अज्ञानी वेयारा कर ही क्या सकता है। उसे भले-बुरे का व्दिक कैसे प्राप्त हो 
सकता रहै ? 


यह अत्यन्त विराट्‌ दिखलाई देने वाला जगत्‌ वस्तुतः दो ही तत्त्वों का विस्तार 
हे। इसके मूल मे जीव ओर अजीव तत्व ही हँ । अतएव समीयीन रूप से जीव ओर 
अजीव को जान तेना सम्पूर्णं सृष्टि के स्वरूप को समञ्च लेना है। मगर यही ज्ञान 
बहुतों को नहीं होता। कुछ दार्शनिक इस भ्रम में रहे हँ कि जगत्‌ मे एक जीव तत्तव 
ही है, उससे भिन्न किसी तत्त्व का सत्व नहीं है। इससे एकदम विपरीत कतिपय लोगों 
की भ्रान्त धारणा है कि जीव कोई तत्व नहीं है सब कछ अजीव हौ अजीव है 
अर्थात्‌ जड़ भुतों के सिवाय चेतनं तत्व की स्तता नहीं है। कोर दोनों तत्वों की 
` पृथक्‌ सत्ता स्वीकार करते हए भी अज्ञान के कारण जीव को सही रूप में नहीं 
समञ्च पाते ओर अव्यक्त चेतना वाले जीवों को जीव ही नही समद्यते। ईसादयों के 
मतानुसार गाव जते समश्चदार पशु में भो आत्मा नहो है। बौद्ध आदि दृक्न आदि 
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वनस्पति को अचेतन कहते है। इस थोडे से उल्लेख से ही आप समञ्च सकेगे कि 
जीव ओर अजीव की समञ्च मे भी कितना भ्रम फैला हुआ है। 


जीव सम्बन्धी अज्ञान का प्रभाव आचार पर पड़ विना नहीं रह सकता। जो 
जीव को जीव टी नहीं समञ्येगा, वह उसकी रन्ना किस प्रकार कर सकेगा ? वैदिक 
सम्प्रदाय के त्यागी वर्गो मे कोई फ्याग्नि तप कर के अग्निकाय का घोर आरम्भ करते 
है कोई कन्द-मूल-फल-टरूल खाने में तपश्र्वा मानते हं। यह सव जीव तत्त्व को न 
समद्मने काफल दहै। वे जीव को अजीव समञ्मते है अतएव संयम के वास्तदिक 
.स्वरूप से भी अनभिज्ञ रहते द। नतीजा यह होता है कि संयम के नाम पर अपतंयम 
का आचरण किया जाता है। 
इससे आप समञ्च गये हग कि ज्ञान ओर आचार का अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध 
है। चही कारण है कि वीतराग भगवान्‌ ने ज्ञान ओर चारित्र दोनों को मोक्ष प्राप्ति के 
तिए अनिवार्य बतलाया है। ज्ञान के अभाव में चारित्र सम्यक्‌ यारि नहीं हो सकता 
ओर चारित्र के अभाव में ज्ञान निष्फल ठहरता है। ज्ञान एक दिव्य एवं आन्तरिक 
ज्योति है । जिसके दारा मुमुक्षु का गन्तव्य पथ आलोकित होता दै। जिसे यह 
आलोक प्राप्त नहीं है वह गति करेगा तो अनधकार में भटकने के सिवाय अन्य क्या 
होगा ? इसी कारण मोक्षमार्ग मे ज्ञान को प्रथम स्थान दिया गवा है। शास्तन में 
कहा गवा है- 
नाणेण जाणइ भावे दत्तणेण य॒ सहे । 
चरित्तेण निगिण्डाइुः तेण परिदुज्इ 1, 


प्रत्येक वस्तु की अपनी-अपनी जगह पर अपनी-अपनी महिमा ह। एक गुण दूसरे 
गुण से सपेक्न ह। परस्पर सापेक्ष सभी गुणों की यथावत्‌ आयोजना करने वाला ही 
अपने जीवन को ऊया उठाने में समर्थ हो सकता है। हेय, ज्ञेय, ओर उपादेय का 
ज्ञान हो जाने पर भी यदि कोई उस पर श्रद्धा नहीं करेगा तो वह वैसेदही दै जैसे 
कोई खाकर पया न सके। इसमे रस नहीं बनेगा। वह ज्ञान जो श्रद्धा का सूप 
धारण नहीं करेगा, टिक नहीं सकेगा। श्रद्धा सप्पत्न ज्ञान की विद्यमानता में भी यदि 
यास्ति गुण का विकास नहीं होगा तो वह ज्ञान व्यर्थ है। ज्ञान के प्रकाश मे जव 
यास्ति गुण का विकास होता है तो वह पापकर्म को रोक देता ह। फिर कुशील, 
हिंसा, अत्य आदि पाप नहीं आ पते। तप का काम है शृद्धि करना वह संचित 
पापकर्म को नष्ट करता है। 


कर्मा को निश्शैष करने का उपाय यही है कि संयम का आचरण करकं नवीन 
कर्मो के वन्ध करो निल कट दिवा जाव ओर तप के दवारा पूर्व संचित कर्मा को नष्ट 
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किया जाव । इस तरह दोहरे कर्तव्य से समस्त कर्म क्षीण हो जते दँ ओर आत्मा 
अपनो स्वाभाविक मूल अवस्था प्रा कर लेती है। यहो मुक्ति कहलातो हं। 


वही ज्ञान मुक्ति का कारण होता टै जो सम्यक्‌ हो। यों तो ज्ञान का आविर्भाव 
ज्ञानावरण कर्म के क्षवापशम अथवा क्षय से होता है, मगर सम्यगज्ञान के लिए मिध्यात्व 
मोहनीय कर्य के क्षय, क्षयोपशम या उपशम की भो आवश्यकता होती है। ज्ञानावरण 
का क्षयोपशम कितना ही हो जाव, यदि मिथ्यात्व मोह का उदय हुआ तो वह ज्ञान 
मोक्ष की दृष्टि से कूज्ञान ही रहेगा। 


अनन्त काल से यह आत्मा संसार मे भ्रमण कर रही है। अब तक उसने अपने 
शुद्ध स्वरूप को नहीं पाया। जव वाह्य ओर अन्तरग निमित्त मिलते टं तव सम्यगज्ञान, 
दर्शन आदि की प्राप्ति होतो टै ओर जिसे प्राप्ति होती है उसका परम कल्याण दो 
जाता है। | 


बाह्य निमित्त किसी भाव को जागृति मे किस प्रकार कारण बनता है, यह समञ्च 
तेना आवश्यक है। सोने की डती लोभ रूप विकार की उक्तपत्ति मे कारण हं। किन्तु 
सोने जर चारी की राशि एक जगह एकत्र कर दी जाय ओर कोई गाय या वैल 
वहां से निकले तो उपसत रणि के प्रति उनके मन मे लोभ नहीं जगेगा। वे उसे पैरो 
तले कुल देगे या विखेर देगे। इसके विपरीत घास, फल, सब्जी, खली आदि वस्तुं 
पडी हों तो गाय-चैल के मन मे लोभ उत्पन्न दोग ओर वे उन्हें खा जाएणि। इस 
प्रकार घास आदि उनके लोभ को जगने में निमित्त बने, मगर सोने की डली निमित्त 
नहीं बनी । इससे वह स्पष्ट हो जाता टै कि बाह्य कारण एकान्त कारण नहीं ह। 
इसी प्रकार अन्तरग कारण भी अकेला कार्यजनक नहीं होता। दोनों का समुचित 
समन्वय ही कार्य को उत्पत्न करता है। 


गृहस्थ आनन्द को राह चटते-यलते सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात की ठेरी मिल 
जाती तो उसके मन में लोभ उत्पत्र नहीं होता। ये वस्तुएं उसके मन को विकृत नही 
कर सकती ध क्योकि उसने श्रद्धापूर्वकं परिग्रह परिमाण द्रत ग्रहण कर लिया था एवं 
उस पर वह दृढता से आचरण कर रहा था । मोक्षमार्ग मे प्रवृत्त होने के तिये मोह 
को क्षोण करना आवश्यक है। इसके तिये ज्ञानायार की आवश्यकता है। आयार पांच 
माने गये है। उनमें प्रथम ज्ञानाचार ओर अन्तिम वीर्यायार दै। ज्ञान यदि विधिपूर्वक 
आचार के साथ प्राप्त किया जाय तो वह जीवनशोधक वनेगा। अगर ज्ञान की 
आराधना के वदे विराधना की जाय तो अशन्ति होगी ओर अन्धकार मे भटकना 
होगा। ज्ञान को आराधना करना सिखाया जाता है, विराधना करना नहो । दिराधना 
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से बयने का उपाय बतलाया जाता है। विक्षेप, अज्ञान, प्रमाद, आलस्य, कलह आदि 
से विराधना होती है। 


भरतखण्ड मे अजितसेन राजा का वरदत्त नामक एक पुत्र था। व्ह राजा का 
अत्यन्त दुलारा था । उसका बोध ज्ञान) नहीं बढ़ पाया । अच्छे कलाविदों एवं 
ज्ञनियो आदि के पास रखने पर भी वह ज्ञानवान्‌ नहीं बन सका । उसकी यह 
स्थिति देखकर राजा बहुत छिन्न रहता था । सोचता था कि मूर्ख रहने पर यह प्रजा 
का पालन किस प्रकार करेगा। 


पिता वन जाना वडी वात नहीं है। वड़ी वात है अपने पितृत्व का निर्वाह 
करना। पितृत्व का निर्वाह किस प्रकार किया जाता है, यह बात प्रत्येक पुरुष को पिता 
बनने से पहते ही सीख तेना चाहिये। जो पिता बन कर भी पिता के कर्तव्य को 
नहीं समञ्मते अथवा प्रमाद वश उस कर्तव्य का पालन नहीं करते वे वस्तुतः अपनी 
सन्तान के घोर शत्रु है ओर समाज तथा देश के प्रति भी अन्याय करते है। सन्तान 
को सुशिक्षित ओर सुसंस्कारी बनाना पितृत्व के उत्तरदायित्व को निभाना दै। सन्तान में 
नैतिकता का भाव हो, धर्म प्रम हो, गुणों के प्रति आदरभाव दो कुल की मर्यादा का 
भान हो, तभी सन्तान सुसंस्कारी कहलायेगी । मगर केवल उपदेश देने से टी सन्तान 
मे इन सदगुणों का विकास नहीं हो सकता । पिता ओर माता को अपने व्यवहार के 
द्वारा इनको शिक्षा देनी याहिये। जो पिता अपनी सन्तान को सीति धर्म का उपदेश 
देता है पर स्वयं अनीति ओर अधर्म का आचरण करता है उसकी सन्तान दम्भी 
बनती है, नोति-धर्म उसके जीवन में शायद टी आ पाता है । 


इस प्रकार आदर्श पिता बनने के लिये भी पुरुष को साधना की आवश्यकता है! 
माता को भी आदर्शं गृहिणी बनना यहिये। इसके बिना किसी भी पुरुष या स्त्री 
को पिता एवं माता वनने का नैतिक अधिकार नहीं है । 


राजा अजितसेन ने सोया-मैने पुत्र उत्पन्न करके उसके जीवन-निर्मण का 
उत्तरदायित्व अपने सिर पर लिया है। अगर इस उत्तरदायित्व को मैँ न निभा सका तो 
पाप का भागी होगा ।' इस प्रकार सोच कर राजा ने पुरस्कार देने की घोषणा 
करवाई कि जो कोई विद्वान्‌ उसके राजकमार को शिक्षित कर देगा उसे यथेष्ट 
पुरस्कार दिया जायेगा। मगर कोई भ विद्वान्‌ एेसा नहीं मिला जो उस राज कुमार 
को कुठ सिखा सकता । राजकुमार कुष्ठ न सीख सका । उसके तिये काला अक्षर 
भैस. वरावर ही रहा । 


शिक्षा के अभाव के साय उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी खतरे मे पड गया। 
उपे कोट कारोग लग गवा । लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखने लो। सेकडं 


०००००००० 
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दवाएं चलो, पर कोट न गवा। एसी स्थिति में विवाह-सम्बन्य कैसे हो सकता था ? 
कौन अपनी लड़की उसे देने को तैयार होता ? 


एक सिहदास नामक सेठ की लड़की को भी दैवयोग से ठेसा ही रोग लग गया। 
उस सेठ की लडकी गुणमंजरी भी कोट से ग्रस्त हो गवी। वह लडकी गुग भी थी। 
उस काल म, आज कं समान गो, बहरों ओर अन्धों की शिक्षा की सुविधा नहीं 
थी। कोई लङ्का इस लड़की के साथ सम्बन्ध करने को तैयार नहीं हआ। गुगी ओर 
सदा वीमार रहने वालो लड़की को भला कौन अपनाता ? 


एक वार भ्रमण करते हुए विजयसेन नामक एक धर्माचार्य वहां पहुये। वे विशिष्ट 
ज्ञानवान्‌ थ ओर दुःख का मूल कारण वतलाने में समर्थ थे। वे नगर के वाहर एक 
उपवन में ठहरे । ज्ञान की महिमा के विषय में उनका प्रवयन प्रारम्भ हआ। उन्होने 
कहा-““सभी दुःखों का कारण अज्ञान ओर मोह है। जीवन के मगल के लिये इनका 
विसर्जन होना अनिवार्य टै ।” कटा गया है- 


अज्ञान से दुःख दूना होता । 
अज्ञानी धीरज खो देता 1 


मन के अज्ञान को दूर करो । 
स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो ।। 


कई लोग भयंकर विपत्ति आ पडने पर भी धीरज नही खोते तो करई साधारण 
ज्वर आते ही बेटो, वेटे ओर दामाद को तारटेतीफोन करने लगते है। मृत्यु की 
विकराल छाया उन्हे अपने कल्पना-नेत्रों मे नजर आने लगती है। अज्ञान के कारण 
मनुष्य अपने शारीरिक, मानसिक एवं कटुम्ब-सम्बन्धी दुःखो को बढा लेता रै। इससे 
वचने का मुख्य उपाय यही है कि ज्ञानाराधना की जाय । ज्ञान ही समस्त बुराइयों 
को दूर करने का कारण है । ज्ञानाराधना से अपूर्व शन्ति ओर सुख की प्रप्ति होती 
हं। स्ये ज्ञान की ज्योति जब जगती है तो दुःखों के उलूक ठहर नहीं सकते । 
ज्ञान आत्मा का स्वभाव है । अतएव ज्यो-ज्यो उसका विकास होता है त्योत्यो 
विभाव-परिणति विलीन होती जाती है। 


कई लोगों मे ज्ञानाराधना में विघ्न डालने की वृत्ति पाई जाती है। कई लोग 
स्वाध्याय करने वालो का उपहास करते ह । मगर ताश, शतरज ओर चौपड खेलने में 
समय नष्ट करने वालों का उपहास करने अथवा उनका यह व्यसन ्ुडा देने का 
प्रयत्न नहीं करते । स्मरण रथिय कि ज्ञान के मार्ग मे बाधा डालने या रुकावट 
डालने से अनुभ मो का वन्ध होता है ओर एेसा करने वाले लोग मन्दमति, 


द 
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` गुगि-बहरे आदि होते हँ । ज्ञानार्जन में विध्न उपस्थित करना ज्ञानावरणीय कर्म के 
बन्ध का कारण है। 
आचार्य महाराज कौ देशना पुरी हुई। तिहदास श्रष्ठी ने उनमे प्रशन किया- 
“महाराज । मेरी पुत्री को इस अवस्था का क्याकारण है? किस कर्म के उद्यसे 
यह स्थिति उत्पतन हई है ?" 
आचार्य ने उत्तर में बतलाया-““दसने पूर्वजन्म में ज्ञानावरणीय कर्म का गाट्‌ बन्धन 
किया ह ।” वृत्तान्त इस प्रकार है-““जिनदेव की पत्नी सुन्दरी थी। दह पां लड़कों 
ओर पाय लड़कियों को माता धी। सव से वड़ो लड़की का नाम लोलाव्ती था। घर 
मे सम्पत्ति की कमी नहीं भी। उसने अपने वच्यों का इतना लाडप्यार फिया कि वे 
ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके 1" 


विवेकहीन श्रीमन्त अपनी सन्तति को आमोदप्रमोद्‌ मे तना निरत बना देते टै कि 
पठन-पाठन की ओर उनकी प्रवृत्ति ही नहीं होती। सत्समागम के अभाव में वे आवारा 
हो जाते हं। आवारा लोग उन्हे धेर लेते हं ओर कुपथ की ओर ले जाकर उनके 
जीवन को नष्ट करके अपना उल्लू सीधा करते हं। आगे यलकर एसे लोग अपने 
कुल को कलकित करें तो आश्चर्य की वाती क्वा? 


अपनो सन्तति के जीवन को उच्य, निर्मल ओर मर्यादित बनाने के तिये माता-पिता 
को सजग रहना चाहिये। उन्हे देखना चाहिये कि वे कंसे लोगों की संगत मे रहते हैँ 
ओर क्या सीखते हँ ? इस प्रकार की सावधानी रख कर कुसंगति से बयाने वाले 
माता-पिता ही अपनी सन्तान के प्रति न्याय कर सकते है! 


सुन्द्री सेठानी के वच्चे समय पर पठते नहीं थ। बहानेबाजी किया करते ओर 
अध्यापक को उल्टा चास दते थे। जव अध्यापक उन्हे उपालम्भ देता ओर डाटता 
तो सेठानी उस पर यिट्‌ जाती। एक दिन विद्यशाला में किसी बच्ये को सजा दी 
गयी तो सेठानी ने चण्डी का रूप धारण कर लिया। पुस्तके चूल्हे मे रोक दीं ओर 
दूसरी सामग्री नष्ट्रष्ट कर दी। उसने वच्यों को सीख दी-शिक्षक इधर अवे तो 
लकड़ी से उसकी पूजा करना। हमारे यहां किस चीज की कमी है जो पोधथिवों के 
साध माधापच्यी की जाय ? कोई आवश्यकता नहीं है पठने-लिखने की। 


अनेक श्रीमन्तं के यहां एसा ही होता है। पिता सन्तान को पदाना चाहता है तो 
मां रोक देती हे। मां पटढाना चाहती दै तो पिता रुकावट डालता है। मैथितीशरण ने 
ठीक लिखा है म 
श्रीमान्‌ शिक्षा द उन्ह तो श्रीमती कहती- नहीं 
घेरो न लल्ला को हमार नौकरी करनी नही । 
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धिषे । तुम्हारा ना हये त्र नौकरी कं हित वनी 
लो मृखति । जीती रहो ररक त्हारे है धनी ॥ 
कर्‌ अज्ञान ज्ञानाराधना का विरोध एवं उपहास करते हुए कहते ठै ““जो पटतव्यं 
सो मरतव्यं ना पठतव्यं सो मरतव्यं, दात कटाकट किं कर्तव्यं, यो मरतव्यं त्यो मरतव्यम्‌” 
कोई कहते टै 
अणभणिया घोड चदे भणिया मागे भीख 


अपट लोगों न राज्यों की स्थापना को है। पटाईलिखाई मे क्या धरा है, होता 
व्ही है जो भाग्य मे लिखा होता टै। इस प्रकार इतिहास, तकं ओर दर्शनशास्त्र तक 
का सहारा लिया जाता है मूर्खता के समर्थन कं लिवि। 


भारतवर्ष मे अज्ञानवादी अत्यन्त प्रा्ीनकाल मे भी थे। वे अज्ञान को ही 
कल्याणकारी मानते थे ओर ज्ञान को अनर्थो का मूल। उनके मत से अज्ञान ही मुक्ति 
का मूल था। आज व्यवस्थित रूप मेँ यह अज्ञानवादौ सम्प्रदाय भले ही न हो, 
तथापि उसके विखरे हए वियार आज भी करई लोगों के दिमाग में घर किये हुए 
है। अन्ञानवाद्‌ का प्रभाव किसी न किसी रूपमे आज भी मौजूद दै। मगर 
अज्ञानवादिवों को सोचना चाहिये कि वे अज्ञान की श्रेष्ठता की स्थापना ज्ञानपूर्वक 
करते है या अज्ञानपर्वक ? अगर ज्ञानपूर्वक करते ह गो फिर ज्ञान ही उपयोपी ओर 
उत्तम ठहरा जिसके दवारा अज्ञानवाद्‌ का समर्थन किया जाता है। यदि अज्ञानपूर्वक 
अज्ञानवाद का समर्थन किया जाय तो उसका मूल्य ही कुछ नहीं रहता। विवेकीजन 
उसे स्वीकार नहीं कर सकते । 


हां तो सेठी के कृहने से लडके पटने नहीं गये। दो्यार दिन वीत गये। 
शिक्षक ने इस बात की सूचना दौ तो सेठ ने सेठानी से पृष्ठा। सेठानी आगवबूला 
हो गयी। वोती-““मुञ्चे क्यो लांछन लगाते हो। लडके तुम्हारे, लडकियां तुम्ारी। तुम 
जानो तुम्हारा काम जाने!" 


पति-पत्नि के बीच इस बातं को लेकर खींचतान बट गयी । खीयतान न कलहं 
का रूप धारण किया जर फिर पत्मी ने अपने पति पर कुंडी से प्रहार कर दिया । 


आचार्य वोते-““गुणमंजरी वही सुन्दरी है। ज्ञान के प्रति तिरस्कार का भाव होने सु 
यह गुगी के सूप मे जन्मी है 1" 


राजा अजितसेन ने भो अपने पुत्र वरदत्त का पूर्वं वृत्तान्त पृष्ठा । कहा 


““भगवन्‌। अनुग्रह करके बतलाये कि राजक्ल मे उत्पतन होकर भी यह निरक्षर ओर 
कोटी स्ये दै 2" । 
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आचार्य ने अपने ज्ञान का उपयोग लगाकर कहा-““वरदत्त ने भी ज्ञान के प्रति 
दुभवना रखी धी। इसके पूर्व जीवन में ज्ञान के प्रति घोर उदासीनता को वृत्ति थी। 
श्रीपुर नगर मे वसु नाम का सेठ था। उसके दो पुत्र थे-वसुसार ओर वसुदेव। वे 
कूसंगति में पड़कर दुर्व्यसनी हो गये। शिकार करने लगे। वन में विचरण करने वाते 
ओर निरपराध जीवों की हत्या करने में आनन्द मानने लगे। एक वार वन मे सहसा 
उन्हे एक मुनिराज के दर्शन हो गये। पूर्वं संचित पुण्य का उदय आया ओर सन्त 
का समागम हआ । इन -कारणों से दोनों भादयों के चित्त में वैराग्य उत्पत्र हो गया। 
दोनों पिता की अनुमति प्राप्त करके दीक्षित हो गये, दोनों चरित्र की आराधना करने 
लगे । 


शुद्ध चारित्र के पालन के साथ वसुदेव के हट्य मे अपने गुरु के प्रति 
श्रद्धाभाव था। उसने ज्ञानार्जन कर लिया। कुछ समय पल्यात्‌ गुरुजी का स्वर्गवास 
होने पर वह आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुआ। शासन सूत्र उसके हाथ में आ गया। 


उधर वसुसार की आत्मा मे महामोह का उदय हुआ। वह खा-पीकर पडा रहता, 
संत कभी प्रेरणा करते तो कहता कि “निद्रा में सब पापों की निवृत्ति हो जाती है" 
निद्रा के समय मनुष्य न इूठ बोलता है, न योरी करता है, न अब्रह्म का सेवन करता 
है न क्रोधादि करता है अतएव सभी पापों से बय जाता है, इस प्रकार की भ्रान्त 
धारणा उसके मन में पैठ गवी। 


वसुसार अपना अधिक से अधिक समय निद्रा मे व्यतीत करने लगा ओर कहने 
लगा सुषुप्ति से मन क्यन काय की सुन्दर गुप्ति होती है। जागरण की स्थिति में 
योगों का संवरण नहीं होता। ज्ञानोपासना आदि सभी साधनाओं मे खटपट होती है, 
अतएव शयन साधना ही सर्वोत्तम ह। अतएव मै अधिक से अधिक समय निद्रा मे 
व्यतीत करना ही हितकर समञ्मता द्‌! 


वसुदेव ने गुरुभक्ति के कारण गंभीर तत्वज्ञान प्राप्त किया था । अतः वह 
आयार्य पद पर आसीन हो गये थे । जिज्ञासु सन्त सदा उन्हे घेरे रहते थे । कभी 
कोई वाचना तेने के लिये आता तो कोई शंका के समाधान के लिये। उन्हे क्षण भर 
का भी अवकाश्च नहीं मिलता । प्रातःकाल से लेकर सोने के समय तक ज्ञानाराधक 
सधु-सन्तों की भीड़ लगी रहती । मानसिक ओर शारीरिक श्रम के कारण वासुदेव थक 
कट्‌ चुर्‌ हो जते थे । 


सहसा उनको विचार आया कि छोटा भाई वसुसार ज्ञान नहीं पटा, वह बड़ 
आराम से दिन गुजारता है। मैने सीखा, पढ़ा तो मुञ्चे क्षण भर भी आराम नही! 
विद्वानों ने टोक दो 
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पटने से तोता पिजरे में बन्द किया जाता है, ओर नहीं पटने स बगुला स्वच्छन्द 
घुमता है। मेरे ज्ञान ध्यान का क्या लाभ ? अच्छा होता भाई की तरह मै भी मूर्ख 
ही होता, तो म्चे भी कोई हैरान नहीं करता। कहा भी है- 
मूर्खत्वं सुलम भजस्व कुमते, मूर्खस्य चाष्ट गुणाः । 
निश्चिन्तो वहभोजकोऽतिम्रखरो रात्रि दिवा स्वप्नभाक्‌ । 
कायकिर्य विचारणान्धवधिरो मानापमानं समः । 
प्रायेणामयवजितिो द्रढक्पुः मूर्खः सुख जीवति / 


अपने आठ गुणों के कारण मूर्ख मनुष्य आराम से अपनी जिन्दगी व्यतीत करता 

वे गुण ये है €) निश्चिन्ता @ बहुभोजन @ अति मुरता @) बड़वड़ाना 
() करणीय-अकरणीय पर विचार न करना। जो धुन में जये सो करते जाना ओर 
कोई भलाई की वात कटे तो वहिरे के समान उसे अनसुनी कर देना @ मान-अपमान 
की परवाह न करना (9 रोग रहित होना ओर @) बेफिक्री के कारण हद्यकट्ा 
होना। 


कहा जाता है कि इस प्रकार ज्ञानाराधना से थक कर उसने ३३ दिन के लिये 
बोलना बन्द कर दिया । 


बुद्धिमान ओर ज्ञानी व्यक्ति कोई भी वक्तव्य देने को सहसा तैयार नहीं होगा- 
जो बोलेगा, सोय-समद्म कर ही बोलेगा । मूर्ख को सोयनेसमञ्मने की आवश्यकता नहीं 
होती । वह बहुत बोलेगा । ओर शद्धि-अशुद्धि या सत्य-असत्य की चिन्ता नहीं 
करेगा। निद्र देवी की दया मूर्धराज पर सदा वनी रहती है । वह गधे की सवारी 
करने पर भी अपमान अनुभव करके लज्जित नहीं होगा । 


कर्मोदयय के कारण वसुदेव के अन्तःकरण में दुर्भावना आ गयी । उसने ज्ञान की 
विराधना की । इस प्रकार दीक्षा एवं तपस्या के प्रभाव से उसने राजल मे जन्म तो 
लिया किन्तु ज्ञान की विराधना करने से कोटी ओर निरक्षरता प्राप्त की 1” 


आज कर्तिक शुक्ला पंयमी है। यह पंचमी श्रुतपयमी ओर ज्ञानपयमी भी 
कहलाती है। इसकी विधिवत्‌ आराधना करने से ओर ज्ञान की भक्ति करने से कोट 
भो नष्ट हो जाता है, एसा महर्षियो का कथन्‌ ह । 


श्रुतपंयमी सन्देश देती है कि ज्ञान के प्रति दुर्भाव रखने से ज्ञानावरणीय कर्म का 
वन्ध होता है। अतएव हमें ज्ञान की महिमा को हृदयंगम करके उसकी आराधना करनी 
चाहिये। यथा शक्ति ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना यहिये। ओर दूसरों के 
पठन-पाठन में योग देना याहिये। वह योग कई प्रकार से दिया जा सकता 'ह। निर्धन 


` गब्बे + ३ 
५. नि 
॥ 


"च 
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वि 
विर्थियो को श्रुतगरन्य देना आर्थिक सहयोग देना, धार्मिक ग्रन्थों का सर्वसाधारण मे 
वितरण करना, पाठ्शालाए चलाना, चलाने वालों को सहयोग देना, स्वयं पराप्त ज्ञान का 
दूसरों को लाभ देना आदि। ये स ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम के कारण है । 


विचारणीय है कि जब लौकिक ज्ञान प्राप्ति में वाधा पहुयाने वाली गुणमंजरी को 
गुप बनना पड तो धार्मिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान मे वाधा डालने वाते को कितना 
प्रगाढ कर्मबन्धं होगा ? पते कितना भयानक फल भुगतना पडेगा ? दसीतिये 
भगवान्‌ महावीर ने कहा-हे मानव ! तु अज्ञान के चक्र से बाहर निकल ओर्‌ ज्ञान 
की आराधना मे लग । ज्ञान ही तेरा असती स्वसप है। उसे भूलकर क्यों पररूप मे 
सूल रहा हं ? जौ अपने स्वरूप को नहीं जानता उसका वाहरी ज्ञान निरर्थक हे ° 


यह ज्ञानपयमी अपने पर्व श्रुतज्ञान के अभ्युदय ओर विकास को प्रेरणा देने के 
शियि है। आज के दिन श्रुत के अभ्यास प्रचार ओर प्रसार का संकल्प करना 
याहिये। द्रव्य ओर भाव, दोनों प्रकार से श्रुत की रक्षा करने का प्रयत्न करना चाहिये। 
भज ज्ञान कं प्रति जो आदर वृत्ति मन्द पड़ हुई है उसे जागत करना चलियि। 
ओर द्रव्य से ज्ञान दान करना चाहिवे। एसा करने से इहलोक-परलोक मे आत्मा को 
आपूर्व ज्योति प्राप्त होगी ओर शासन एवं समाज का अभ्युदय होगा । 


किसी ग्न्य; शास्त्र या पोथी की सवारी निकाल देना सामाजिक प्रदर्शन हे इसे | 


कवल मानसिक सन्तोष प्राप्त किया जा सकता हं। असली लाभ तो ज्ञान के प्रयार 
से होगा । जानपंयमी के दिन श्रुत की पूजा कर लना, ज्ञान-मन्दिरो के पट खोल कर 
पुस्तक के प्रदर्शन कर लेना ओर फिर वर्ष भर कं लिये उन्हे ताते में बन्द कर देना 
शतभकव्ति नहीं हं। ज्ञानी महापुरुषों ने जिस महान्‌ उदेश्य को सामने रखकर श्रुत का 
निर्माण किया, उस ददश्य को स्मरण करके उसकी पुर्ति करना हमारा कर्तव्य ओर 
उत्तरदायित्व है । = 


मने शरणार्थिवों के एक मेहल्ते में एकं बार देखा-गुरुढयारा से गुरु ग्रन्थ साहब 


की सवारी निकाली जा रही है। गरन साहव को जरी के कपडे मे लपेट कर एक “ । 


सरदार अपने मस्तक पर रख कर ते जा रहे है इस प्रकार मस्तक पर रखकर अथवा 
हाधी के होदे पर सवार करके गुलु निकालना वास्तविक शुतपुजा नहीं है। इसमे तो 
यहो दर्शित होता है कि समाज की उस ग्रन्थ के परति कैसी भावना है, यह दूसरे 
माड के चित्त को उस ओर खींयने का साधन हे किसी भी ग्रन्थ की सच्ची 
भविति तो उसके सम्यक्‌ पठन-पाठन मे हं | 


भारतीय जेन एवं जैनेतर सहित्य के सरक्षण मे जैन समाज का असाधारण 
योगदान रहा है। उन्होने ज्ञानोपासना की गहरी लगन से साहित्य भण्डार बनावे ओर 
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सहस्रो ग्रन्थों को नष्ट होने से बचाया हं। किन्तु आज जैनों मे भी पहले कं समान 
` भोतरी ओर बाहरी शास्र संरक्षण का भाव नहीं दीख पड़ता । यह स्थिति चिन्तनीय 
है| 

श्रुत के विनय चार है, जो इस प्रकार ह 

¢) सूत्र की वाना करना । 

@ सूत्र की अर्थं के साथ वायना करना। 

ॐ हित रूप वायना करना! 

@) श्रुत के कल्याण रूप का चिन्तन-मनन करना। 


आज जैन समाज को श्रुत के प्रयार ओर प्रसार की ओर बहुत ध्यान देन की 
आक्शयकता है । जैन शास्त्रों मे जो उच्यकोटि का तर्कःविज्ञान सम्मत ओर 
कल्याणकारी तत्वज्ञान निहित है, उसका परिचय बहुत कम लोगों को है। शास्त्रों के 
लोकभाषाओं मे अनुवाद भी पुरे उपलब्ध नहीं हं। आधुनिक द्ग के सुन्दर 
मूल-प्रकाशन भी नहीं मिलते हँ। जिज्ञासुजनों की प्यास बुञ्चाने की पर्याप्त सामग्री हम 
प्रस्तुत नहीं कर सके है। यह खेद की बात है। इतने सुन्दर ओर समृद्ध साहित्य को 
भी हम आज उचित तरीके से लोगों के हाथों मे न पहुया सके तो हमारी 
 ज्ञानाराधना ही क्या हुई। 


ज्ञानपंयमी के इस पर्व पर आपको निश्यय करना चाहिये कि हम अपनी पूर्व 
सयित विपुल ज्ञाननिधि को जगत्‌ मे फैलायेगे, स्वयं ज्ञान के अपूर्वं आलोक में 
वियरण करेगे ओर दूसरों को आलोक में लाने का प्रयत्न करेगे। आप एसा करेगे तो 
पूर्वज महापुरुषों के ऋण से मुक्त होगे ओर स्व ~पर के परम कल्याण के भागी 
बनेगे । 


| ७६ | 
जीवनसुधार से ही मरणसुधार 


आला जजर्‌, अमर्‌, अविना द्व्य है । न इसकी आदि है न अन्त । 
न जन्म हे, न मृत्यु हे । किन्तु जब तक इसने अपने निज सप को उपलब्ध नहीं 
किया है ओर जब तक इसके साथ पौद्गलिक शरीर का संयोग है तब तक शरीर के 
संयोगवियोग के कारण आत्मा का जन्म-मरण कहा जाता हं । वर्तमान स्थूल शरीर से 
वियोग होना मरण ओर सूतन स्थूल शरीर को ग्रहण करना जन्म कहलाता है । जनम 
से लेकर मरण तक का रूप जीवन है । इम प्रकार जन्म, जीवन ओर मरण ये तीन 
स्थितियां प्रत्येक संसारी आत्मा के साथ लगी हई हैँ । 


आत्मा कं॒जो निज गुण है उनका विकासं आत्सुधार कहलाता है । 
आल्मतुधार का प्रथम्‌ सोपान जीवनसुधार है । जीवनसुधार का तात्पर्य है जीवन को 
निर्मल बनाना । जीवन में निर्मलता सदगुणों ओर सदभावनाओं से उत्पतन होती हे । 


जीवनसुधार से मरणसुधार होता है । जिसने अपने जीवन को दिव्य ओर 
भव्य सप मे व्यतीत किया है जिसका जीवन निष्कलंक रहा है ओर विरोधी लोग भी 
निके जीवन के विषय मे उगली नहीं उठा सकते, वास्तव मेँ उसका जीवन प्रशस्त 
हे । जिसने अपने को ह नही, अपने पडौसियो को. अपने समाज को, अपने राष्ट 
को ओर समर विश्व को ऊचा उठने का निरन्तर प्रयत्न किया, किसी को कष्ट नहीं 
दिया मगर कष्ट से उबारने का हो प्रयत्न किया, जिसने अपने सद्विचारों एवं 
सद्जचार सं जगत्‌ के समक्ष स्पृहणीय आदर्शं उपस्थित किया, उसने अपने जीवन 
को फलवान्‌ बनाया है । इस प्रकार जो अपने जीवन को सुधारता टै, वह अपनी 
त्यु को भी सुधारने मे समर्थ वनता है जिसका जीवन आदर्श होता है, उसका मरण 
भी आदर होता है । 


कई लोग समङते हँ कि अन्तिम जीवनं को संवार तेने से हमारा मरण संवरः 
गाए, मगर स्मरण रना चाहिए कि जीवन के संस्कार मरण के समय उभर कर 
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आगि अति हँ । जिसका समग्र जीवन मलिन, पापमय ओर कलुषित रहा ह, वह मृत्यु 
के ठेन मौके पर पवित्रता की चादर ओद्‌ लेगा, यह संभव नहीं ह । अतएव जो 
प्तरि जीवन यापन करेगा वही पवित्र मरण को व्रण कर सकेगा ओर जो पवित्र 
मरण को वरण करेग उसीका आगामी जीवन आनन्दपूर्णं बन सकेगा । 


जीवनसुधार के लिए आदश्यक है कि मनुष्य अपनी स्थिति के अनुकूल व्रतो 
को अकार करके प्रामाणिकता के साथ उनका पालन करे । जो संसार से उपरत हौ 
चुके है ओर जिनके चित्त में वैराग्य की ऊर्मियां प्रबल हो उटी है, व्‌ गृहत्यागी 
बनकर महाव्रत का पालन करते दँ । जिनमे इतना सामर्थ्यं विकसित नहीं हो पाया या 
जिनका मनोबल पुरी तरह जागृत नहीं हआ वे गृहस्थ में रहते हए श्रावकधर्म का 
परिपालन करते हैँ । व्रतसाधना ही जीवनसुधार का अमोघ उपाय है । मरणसुधार 
जीवनसुधार की चरम परिणति हं । 


शास्र मे चार प्रकार के विप्राम बतलाए गए ह । उदाहरण के दारा उन्हे 
समने में सुविधा होग-एक लकड्हारा जगल से जलाऊ लकड़ी काट कर लाता हं। 
लकडियों का भारा बनाकर ओर उसे सिर पर रखकर व्ह लम्बी दूरी तय करता हं । 
बोद्च ओर याल के कारण उसका शरीर थक जाता है । भारा उसके सिर के लिए 
दुस्सह हो जाता है 1 तब वह सिर के भारे को कथे पर रख तेता हं । जब उस 
कथे मे दर्द होने लगता है तो उसे दूसरे कथ पर रखता है । यह उस लकड्हारे का 
पहला विश्राम ह । 


तिर का भार हल्का करने के लिए वह भार को ऊया उठा तेता है या 
लघुशंका करने वैठ जाता है तो यह उसका दूसरा विश्राम कहलाता है। यह भी 
अस्थायी विश्राम हँ । 


कुष्ठ ओर अगि चलने पर जब अधिक थक जाता है तो किसी चबूतरे पर 
या देवस्थान पर भारा टिकाकर खड-खडे विश्राम लेता है । भार को वह वहां 
सुनियोजित भी कर लेता है । यदि भार विक्रिय के लिए है तो वहणएककंदो कर 
लेता है या बड़ा-सा दिखलाने के लिए उसे विशेष तरीके से जमाता है । यह उसका 
तीसरा विश्राम हे । 


अपनी मंजिल तक पर्हैयने पर या किसी को क्व देने पर उसे चौथा विश्राम 
मिलता है । यह द्रव्यविश्रन्ति का रूप है । 


सांसारिक जीवो के लिए भी इी प्रकार के चार दिश्रान्तस्यल है । चौबीस 
घटे आरम्भ-समारम्भ का भार लाद कर यलने वाला मानव सौभाग्य से जब सत्संग ` 
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पा लेता हं तो वह कथा बदलने के समान पहला विश्रन्तिस्थल है । इस स्थितिभे ` 
शारीरिक ओर वायनिक व्यापार का भार उतर जाता है, सिर्फ मन पर भार लदा रहता ` 
हं । सन्त समागम की दशाम भी संसारी जीव के मन की कड़ी पर | 
समारम्भ का भार अटका रहता हं । इस पर भी उसे कियत विश्राम मिलता है | 
इस प्र भमो कं सत्रि्य मे उपाश्रय मे आकर बैठने से गृहस्थ को पहला विभ्राम 
मिलता है । 
सामयिक द्रत को अगीकार करना या देशावगाशिक त्रत धारण करना ओर 

कछ पापौ का निरोध करना दूसरा विश्रामस्थल है इन व्रतो को धारण करने से 
अशान्त मन को कषठ शान्ति मिलवी है । 

समस्त आरभनसमारभ को चौबीस घटे के लिए त्याग कर पौषध तरत धारण 
करना तीसरा विश्रामस्यल है । 

दिन रात अमर्यादित जीवन, लालच. तृष्णा एवं अपंयम के कारण सन्तप्त 
रहने वाला मनुष्य जब बारह व्रतो को धारण करता है तो परिग्रह आदि की मर्यादा के 
अन्तरगत हो जाने से अभूतपूर्वं शन्ति का अनुभव करने लगता है । उसकी असीम 
कामना सीमित हो जाती हैः अनियन्नित मन नियन्त्रित हयो जाता है, बिना किसी 
लगाम कं स्वच्छन्द विचरण करने वाती इन्द्रियां संयत ह्ये जाती है । उस समय एसा 
प्रतीत होता है मानो माथे पर का बेद्मा उतर गया ह | 

यदि शान यह नियम बना दे कि किसी भी मजदूर से बीस सेर से अधिक 
व्च न उठवाया जाय तो मजदरो को प्रसन्नता होगी । मजदूर के सिर की गठरी 
अग्र मालिक रखले तो भी उसे प्रसत्रता का अनुभव होगा । भार हल्का होने से 
प्रस्ता होती है, शन्ति मिलती है यह अनुभव सिद्ध तथ्य है | 

भगवान्‌ महावीर कहते है-““पाप की गठरी को उतार फेको तो तुम्हे शन्ति 
मिलेगी । पूरी नहीं उतार सकते तो उसे हल्की ही करलो । यह शन्ति प्राप्त करने 
का उपाय ह 1” मगर संसारी जीव की बुद्धि विपरीत दिशा मे चलती है । वह भार 
लादने का कू सा अभ्यासी हो गया हे कि भारहीन दशा के सुख की कल्पना दी. 
उसके मनं मे उदित नहीं हो पाती । परिणामस्वरूप वह जिस भारयुक्त स्थिति मेहं 
उसी मे मगन रहना चाहता ह । किन्तु जो भारहीन या परिमित भारवाती दशा को 


अगीकार कर तेते है वे आपूर्व शान्ति अनुभव करने लगते है । उनका मन निराएुल 
हो जाता है | 


जिसका मानस मूढ बन गया हं वह भार को भार नहीं समञ्न पाता ओर 
भारटीन दशा में आने से बिद्रकता हे । मग्र समय-समय पर पापों की गठरी को 
रधर्उधर्‌ रखकर मनुष्य को शन्ति प्राप्त करनी चाहिए । 
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अनादिकाल से आत्मा भाराक्रान्त है । भाराक्रान्त होने से अशान्त है ओर 
अशन्ति म उसे सच्चे आनन्द की -अनुभूति नहीं हो पाती । महावीर स्वामी नं 
श्रमणोपासक आनन्द का सच्या आनन्द मार्ग प्रदर्शित किया ओर आनन्द के माध्यम सं 
जगत्‌ के समस्त सन्तप्त प्राणियों को वह मार्ग दिखलाया । 





निसर्ग के नियम को कौन टाल सकता है ? प्रतिदिन सुनहरा प्रभात उदित 
होता है तो सन्ध्या भी अव्श्य आवी है । प्रभात हो किन्तु सन्ध्या न आए, यह 
कदापि संभव नहीं है। प्राणी के जीवन मे भी प्रभात ओर सन्ध्या का आगमन होता 
है । जन्म प्रभात है तो मरण सध्यावला ह । 


जातस्य हि ध्रवं मृत्यु, श्रव जन्म गतस्य च । 


जिसने जन्म गहण किया है, उसका मरण अनिवार्य है ओर जो मरण शरण 
हआ है उसका जन्म भी निश्ित ह । 

प्शु-पक्षो ओर कीट-पतंग की तरह मरना जन्म-मरण के बन्धन को बढाना है। ` 
भगवान्‌ महावीर ने कहा-'“मानव ! तु मरने की कला सीख । मूत्यु जब सत्य हं 
तो उसे शिव ओर सुन्दर भी बना । उसके विकराल रूप की कल्पना करके तु 
मृत्यु के नाम से भी थरा उठता है, मगर उसके शिवसुन्द्र स्वरूप को क्यो नहीं 
 देखता ?" 


कहा जा सकता है कि मृत्यु विनाश है, संहार है जीवन का अन्त ह । 
उसमें शिवत्व ओर सौन्दर्य कैसे हो सकता है ? इसका उत्तर यह है कि अज्ञानी 
जीव प्रायः प्रत्येक वस्तु का काला पक्ष टी देखा करते हँ । शुक्ल पक्ष उन्हे दुष्टिगत्‌ 
नहीं होता । मृत्यु यदि विनाश ह तो क्या नवजीवन का निर्माण नही है ? संहार हं 
तो क्या सृष्टि नहीं है ? जीवन का अन्त है तो क्या नूतन जीवन की आदि नही 
है? क्या मृत्यु के बिना किसी की भेट नवजीवन से हो सकती ह ? 


ज्ञायी ओर अज्ञानी की विचारणा में बहुत अन्तर होता है। ज्ञानीजन कहते है 
कृपिजाल-शताकीर्णै जजर देहपरजरे । 
भिद्यमाने न भेत्तव्या यतस्त्वं ज्ञानःिग्रह : ।1 
हे आत्मन्‌ । सैकड़ों कीड़ों से व्याप्त ओर जर्जर यह देह रूपी पिजिरा अगर 
भेद को प्राप्त होता दै तो होने दे । इसमे भयभात होने की क्या बात है । जैसे 


पक्षी के लिए पिजरा होता ह वैसे ही तेरे लिए यह देह है । यह तेरी असती देहं 
नहीं है । तेरी असती देह तो चेतना है जो तुञ्मसे कदापि प्रथक्‌ नहीं हो सोती । 


` ब्ब 
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ज्ञानी जन मृत्यु को मित्र मानकर उससे भेट करने के लिए सदा उद्यत रहते 

हं । मृत्यु उनके लिए विषाद का कारण नहीं होती । वे समदते है कि मैने 

मर जो पुण्यकर्म किया है, उसका फल तो मृत्यु के माध्यम से ही प्राप्त होना है | 

तो फिर मृत्यु से भयभीत क्यो होना चाहिए ? शरीर के कारागार से आत्मा को मुक्त 

कराने वाती मृत्यु भयावह कैसे हो सकती है ? ` 


मगर अज्ञानी ओर अधर्मी जन मृत्यु की कल्पना से सिहर उठते है । वे 
समञ्जते हं कि वर्तमान जीवन में किये हुए पापों का दुष्फल अव भुगतना पड़गा । 


तो मृत्यु को ओर उसके पश्चात्‌ के जीवन को सुन्दर ओर सुखद बनाने के 
लिए यह आक्श्यक है कि इस जीवन को उज्ज्वल ओर पित्र बनाया जाय, जीवन में 
पाप का स्पर्श न होने दिया जाय । जिसने इस प्रकार की सावधानी रखी उसके 
लिए मृत्यु मगल है, महोत्सव है शिव है सुन्दर है ओर सुखद है । 


भगवान ने आनन्द को मृत्यु के दो भेद बतलाये - 


@ पश्चिम मरण, बालमरणः, असमाधिमरण (2 अपश्चिममरण पण्डितमरण 
समाधिमरण। 


प्रथम प्रकार के मरण के लिए कला की आवश्यकता नहीं । रेल की पटरी 
पर सो जाना, दिषपान कर तेना, फांसी लगा देना या कए में कूद, जाना उसके सरल 
साधन है । कषाय पूर्वक मरना ओर हाय-हाय करते हुए मरना भी बालमरण ह । 
आत्महत्या कं रूप में बालमरण की घटन्ते आजकल बहुत बढ गई हं । सौराष्ट 
प्रत्त मं तो एसी घटना्तँ इतनी अधिक होती ह कि वह्यं के मुख्यमन्री के लिए 
चिन्ता का विषय बनी हई है । गृह कलह ओर घोर निराशा आदि इसके कारण होते 
हं । पति के विछठोह में पत्नी की ओर पत्र के वियोगं में पिता की मृत्यु होना भी. 
बालम्रण हे । भारत मे पहले प्रचलित सती प्रथा भी बालमरण का ही भयानक रूप 
7 । इत प्रकार अनेक सूपो मे यह बालमरण आज प्रयलित है । यह मरण 
कलाविहिन मरण है ओर पाप का कारण हे । भगवान्‌ महावीर ने कहा कि मृत्यु को 
ऊतलातमक्‌ स्वसप प्रदान करना मानव का सर्व्रेष्ठ कौशल है, जीवनगत विकारो को . 
समाप्त करके, जीवन का शोधन करके ओर मायाममता से अलग होकर जो 
: हसते्हसते मरता है, वह जीवन की कला जानता है । 


| किमी सन्त का शिष्य बड़ा तपस्वी था ।. तप करते-करते उसका शरीर क्षीण 
हो गया अतएव उसने समाधिमरण अगीकार करने का निर्णय किया । गरु से 
समाधिमरण की अनुमति माग । गुरु ने कहा-अभो समय नहीं आया है । शिष्य पुनः 
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तप में निरत हो गया । उसने शरीर सुखा दिया । अस्थियां ही शष रह गई । तब 
वहु फिर गुरु के पास परैया ओर समाधिमरण की अनुमति मग । गुरु बेले-अभी 
अवसर नहीं आया हं । 

शिष्य फिर कठिन तपस्या करने लग । अब उसे यलने-फिरने में उठने 
वैठने मे य्हौँ तक कि बोलने में भी कठिनाई होने लगी । उसने फिर गुरु से अनुमति 
मग । गुरु ने कहा अभी अवसर नहीं आया हं । सलेखना करो । 


गुरु का वही पुराना उत्तर सुन कर शिष्य को इस बार रोष आ गया । 
उसने अपनी उगती तोड़ कर बतलाया कि देखिये, मेरे शरीर में रुधिर नहीं रह गया है। 


गुरु ने शान्ति ओर वात्सल्य से समद्माया कि संलेखना करने का अर्थं कषाय 
का त्याग करना है । काय का त्याग करने पर भी कषाय का त्याग किये बिना 
आत्महित नहीं होता । 

शिष्य समञ्ज गया । उसे अपनी भूल मालुम दो गई । वास्तव में मृत्यु 
कलाविद्‌ वही है जो वीतराग दशा मे समभावर्वक शरीर का उत्सर्गं करता ह । 

कषाय को कृश करना संलेखना है । कषाय को. कृश कर देने पर मृत्यु 
का अनिष्ट रुप नहीं रह जाता । उस समय मृत्यु कलात्मक बन जाती है, जिसे 
समाधिमरण कहते हँ । हजारोलाखों मे कोई विरला. ही व्यक्ति समाधिमरण का 
अधिकारी होता है । अधिकाश लोग तो कषायो से ग्रस्त होकर हाय-हाय करते ही 
मरते ह । जिनका जीवन साधना मे व्यतीत हुआ, जिन्होने काले कारनामों से अपना 
मह मोड़ लिया या जिनके जीवन में उज्ज्वलता रही, उन्हीं को मृत्यु-सुधार का अवसर 
मिलता है । उनकी भूमिका तैयार होती है अतएव कोई गडबड पैदा करने वाला 
निमित्त न मिल गया तो उनकी मृत्यु सुधर जाती है । 


परीक्षा मे उत्तीर्णं होना या अनक्तीर्णं होना तीन घण्टे के कर्तृत्व पर निर्भर 
है । जिसने वीन घण्टों मे सही-सही उत्तर लिख दिये उसे सफलता अक्श्य मिलती 
हं। मगर सही उत्तर वही लिख सकेगा जिसने पहले अभ्यास कर रखा हो, पूर्वाभ्यास्‌ 
के अभाव में केवल तीन घटे के श्रम से उत्तीर्णता प्राप्त करना संमव नहीं है । 
इसी प्रकार समाधिमरण भी एक कठोर परीक्षा है । इसमे उत्तीर्ण होने के लिए जीवन 
व्यापी अभ्यास की आवश्यकता है । अतएव जो अपनी मृत्यु को सुधारना याहते हों 
उन्हे अपना जीवन सुधारना होगा । जीवन को सुधारे बिना मृत्यु को सुधारने की 
आशा रखने वालो को निराश होना पडेगा । 


आई. ए. एस. जैसी परीक्षाओं में साक्षात्कारपरीक्षा भ होती है । उसमे 
प्रत्येक प्रत्याशी को संक्षिप्त मौखिक परीक्षा देनी पडती है जिसे असो भाषा मे 


ब्ब ज । 
५, 
॥ 


ष 
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इटरब्य्‌ कहते हं । इंटरव्यू मे दसःपनदरह मिनट में ही पास-फेल होने का खेल समाप 
हो जाता हं । उस समय क्या पूषा जाएगा, पता नहीं रहता । मगर प्रत्याशी आग 
अभ्यासशोल हं ओर उस समय अपना मानसिक सन्तुलन कायम रखता है तो सफलता 
पराप्त करता हं । इती प्रकार मरण के समय यदि मानसिक सन्तुलन रहा तो मुमु को 
सफलता प्राप्त होती हं । यदि उस समय मोह-ममता जाग उटी तो अनुचरं हो 
जायेगा । | 





भगवान्‌ महावीर ने व्रताराधना के बाद आनन्द को मरणसुधार का उपाय 
बतलाया । मरणसुधार करने वालों को विकारो पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है | 
उग्र से उग्र भय कष्ट आदि आने पर भी सावधान साधक ज्ञान बल दरा विकारं 
को उत्पत्न नहीं होने देता । 


विकारो के शमन के तिए अध्यातमज्ञान की अनिवार्य आक्शयकता होती है । 
ऊये से ऊंचा अन्य ज्ञान प्राप्त करने वाते ने भो यदि अध्यालमज्ञान पराप्त नहीं किया 
तो सब व्यर्थ है ? विदान्‌ पुरुष से यदि बोलते समय स्खलना हो जाय तो उसका 
उपहास नहीं करना चाहिए, क्योकि प्रत्येक दमस्य स्खलना का पात्र है । 


स्थूलभद्र न आचार्य भद्रबाहु से दस पूर्वो का ज्ञान प्राप्त कर लिया किन्तु 
अपने प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए साधवियों के समक्ष सिह का रूप धारण 
किया। इस घटना को जानकर आचार्य भद्रबाहु को खेद हुआ ओर उन्दोने अगे 
छा अभ्यात कराना बन्द कर दिया । अहभाव आने पर अगि की साधना के समक्ष 
दीवार खडी हो जाती है । 


आचार्य भविष्य का विवार करके चौके हो गए । उन्होने सोया-इस गहरे 

पातर मे भी जब छलकन आ गई तो इसमे अधिक का समावेश इसमे कंसे हो सकेगा” 

अब्‌ अभ्या को रोक देना ही उचित है । आचार्यं नै यह निर्णय कर लिया । 

जानी पुष्म अपनी भूल को जल्दी समन्न तेता है, स्वीकार कर लेता है ओर उसका 
प्रतीकार करने में विलम्ब भ नहीं करता । 


एक बुड्तवार घोडे से गिर पड़ा । किसी ने उससे कहा-क्या भाई, गिर 

पडे ? उसने लजाते हूए कहा-नही कहां भिरा ह्‌ । उसका पाव तो पायदान में 

१ रहा थ, तथापि उपहास के भय से उतने प्रत्यक्ष गिरने को थ स्वीकार नही 
या । 


भूल हाना कोई असाधारण बात नहीं । प्रत्येक छदमस्य प्राणी से कभी न 
कभी भूल हो ही जाती है । मगर उस भूल को स्वीकार न करना ओर छिपाने का 
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प्रयत करना भूल पर भूल करना है । एसा करने वाले के सुधार की संमावना बहुत 
कम होती है । अतएव प्रत्येक समञ्जदार व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह खूब 
सोय-समञ्चकर ही कोई कार्य करे ओर भूल न होने दे तथापि कदाचित्‌ भूल हौ जाय 
तो उते स्वीकार करने ओर सुधारने मे आनाकानी न करे । भूल को स्वीकार करना 
दुर्बलता का नहीं बलवान होने का लक्षण है । भगवान्‌ महावीर का कथन है कि 
अपनी भूल को गुरु के समक्न निश्छल भाव से निवेदन कर देने वाला ही आराधक 
होता है । एसे साधक की साधना ही सफल होती ह । 

अपनी भूल को छिपाना एसा ही है जैसे शरीर में उतपन्न हए फोड़ को 
छिपाना । फोडे को छिपाने से वह बट्‌ जाता दै, उसमे जहर उत्पत हो जाता ह 
ओर अन्त में वह प्राणों को भी ते वैठता है । उसे उत्पत्र होते ही चिकित्सक को 
दिखला देना बुद्धिमत्ता है। इसी प्रकार जो भूल हो गई है, कोई दुष्कृत्य हो गया हं, 
उसे गुरुजन के सामने प्रकट न करना अपने साधना-जीवन को विषाक्त बनाना है| 

मुनि स्थूलभद्र महान्‌ साधक थे । उन्होने अपनी भूल को स्वीकार करने मं 
तनिक भी आनाकासी नहीं की । संय ने भी उनकी सिफारिश की । सघनं 
कहा-एक बार की चूक के कारण ज्ञान देने का कार्य बन्द नहीं होना चाहिए । 
मुनिमंडल ने आचार्य के चरणों मे प्रार्थना की-भगवन्‌ । महामुनि स्थूलभदर से स्खलना 
हो गई है । उसकी हम अनुमोदना नहीं करते, किन्तु चलने वाले से स्खलना हौ हो 
जाती है । उसका परिमार्जन किया जाय । भगवान्‌ महाबीर रूपी हिमायल से प्रवाहित 
होता यला आने वाला श्चुत-गंग का यह परमपावन प्रवाह आपके साथ समाप्त नहीं 
हो जाना चाहिए । मुनि स्थूलभद्र को आप अपनी  ज्ञाननिधि अव्श्य दीजिए । वे 
संघ के प्रतिनिधि ह अतएव स्थूलमद्र॒ को ज्ञान देना साधारण व्यक्ति को ज्ञान देना 
नहीं है, वरन्‌ संघ को ज्ञान देना है । अनुग्रह करके उनकी एक भूल को क्षमा कौ 
आंखों से देखिए ओर उन्हे चौदह पूर्वो का ज्ञान अवश्य दीजिए ।" क 

आचार्य भदरवाह महान्‌ थे किन्तु संध को वे सर्वोपरि मानते थे । जिन 
शसन में सघ का स्थान बहुत या है । अतएव संघ के आग्रह को अस्वीकार 
करने की कोई गुंजाइश न थी । उधर भद्रबाहु के मन मे असन्तोष था । वे सोयते 
ये कि काल के प्रभाव से म॒नियों के मन में भी उतनी सबलता नहीं रहने वाली ह । 
अतएव यह ज्ञान उनके लिए भी हानिकारक ही सिद्ध होगा । इस प्रकार एक आर 
संय का आग्रह ओर दूसरी ओर अन्तःकरण का आदेश था । आचार्यं दुविधा मे पड 
गए । सोयदियार के पश्चात्‌ उन्होने मध्यम मार्ग ग्रहण किया । अपना निर्णय घोषित 
कर दिया कि अकरोष श्रुत का ज्ञान देण किन्तु सूत्र स्पमे ही वह ज्ञान दिया 
जाएगा, अर्थ रुप मे नहीं । इस निर्णय को सबने मान्य किया । 


अण अध्यात्मिक नना "क गा 


आगम के दो रूप होते है सूत्र ओर अर्थ । सूत्र मूल सामग्री रूप है ओर 
अर्थ उसे बनने वाला विविध प्रकार का भोजन । मूल सामग्री से नाना प्रकार के 
भोज्य पदार्थ तैयार किये जा सकते है । सबल एवं नीरोग व्यक्ति बफला जैसे गरिष्ठ 
भोजन को पया सकता है किन्तु बालक ओर षीणशविति व्यवित नहीं पया सकता है 
अर्थागम को पचाने के लिए विशेष मनोबल की आवश्यकता होती है । वहनं हुआ 
तो अनेक प्रकार के अनर्थो की संभावना रहती है । अध्येता अगर व्यवहार दृष्टि को 
निश्चय दृष्टि समञ्न ले या निश्यय दृष्टि को व्यवहार दृष्टि समञ् ले तो र्थ का 
अनर्थ हो जाएगा । उर््स्गं को अपवाद या अपवाद को उरसर्ग सम्न्मलतेनेसेभी 
अनेक प्रकार की श्रातियां ८ भ्रमणाएं ) फल सकती है । 


एक द्रव्य दुसरे द्रव्य का कुठ भी नहीं बिगाड़ सकता, इस कथन भे सत्यता 
है, मगर इसका अर्थं यदि यह समद्न लिया जाय कि धन्‌, पुत्र, कलत्र अदि के प्रति 
आसक्ति रखने से भी आत्मा मे किसी प्रकार की विकृति नहीं हो सकती तो यहं 
अनर्थ होगा । 


स्थानाग सूत्र का प्रथम वाक्य है-एगे आया ।' यदि इसका आशय वही 
समन्ना जाय जसा कि आत्मादैतवादी वेदान्ती कहते है, अर्थात्‌ समस्त विष्व मे सभी 
शरीरो मे, एक ही आत्मा है-पत्येक शरीर भे अलग-अलग आत्मा नहीं है तो कितना 
अनर्थ होगा । 


ला जजर, अमर्‌, अविनाशी, शुद्ध, वुद्ध एवं सिद्धस्वूप है, यह निस्पण 
आपने सुना होगा । पर क्या इसका आरय यह है कि किसी को साधना करने की 
आक्यकता नहीं है 


तात्य यह है कि सूत्र के सही अर्थ को समदने के लिए नयदूष्टि की 
आक्यकता होती है । जिन प्रक्यन का एक भी वाक्य नयनिरपेक्ष नहीं होता । जिस 
नयसे जो बात कही गई है उसे उसी नय को अपेक्षा समञ्नना चाहिए । दूसरे नय 
की दृष्टि को सर्वथा ओद्नल नहीं कर देना यदिए । यदि एसा हुआ तो घोर अनर्थ 
होगा । आज जिन शासन मेँ भो अनेक प्रकार के जो वितंडावाद चल पड़ते हं 


समन्नने से कलह का बीजारोपण होता है । अतएव निषक्षभाव से शुद्ध बुद्धि से 


आगम के अर्थं को इस प्रकार समन्नना यहिए जिससे लौकिक ओर पारलौकिक 
कल्याण हो । 


भय 


| ७७ । 
सुधासिंचन 


धर्म ओर धर्म साधना के सम्बन्ध मे साधारण लोगों मे अनेक प्रकार की 
भ्रमपर्ण धारणां फंती हुई हँ । बहुतों की समञ्ज है कि धर्मस्थान मे जाकर अपनी 
परम्परा कं अनुकूल अमुक विधिःविधान या क्रिया कर तेने मात्र से धर्म साधना की इति 
श्री हो जाती है । अधिका लोग एेसा ही करते है ओर अपने मन को सन्तुष्ट कर 
तेते ह । इनकी सम्म के अनुसार धर्मस्थान से बाहर के व्यवहार के साथ धर्म का 
कोई सम्बन्ध नहीं । गर्हस्थिक व्यवहार ओर व्यापार में धर्म का कोई स्थान नहीं है । 


जानी जनौं का कथन है कि ईस प्रकार की धारणा बहुत ही भ्रमपर्णं है । 

धर्म साधना जीवन के प्रत्येक व्यवहार का विषिय है । जिसके चित्त में धर्म की महत्ता 
समा गई ह, जिसके रोम-रोम मे धर्म व्याप गया है ओर जिसने धर्म को परम मगलकारी 
समञ्ज लिया हं, वह क्षण भर के लिए भी धर्म को विस्मृत नहीं करेगा । उसके 
समस्त लौकिक कहलाने वाले कार्या मे भी धर्म का पुट रहेगा ही । जब वह व्यापार 
करेगा तो भावताव करने मे असत्य का प्रयोग नहीं करेगा । अबोध बालक को शी 
ठगने का प्रयत्न नहीं करेगा । अच्छी वस्तु दिखला कर खराब नहीं देण । किसी ओ 
वस्तु मे भल-सेल नहीं करेगा । कम नापने-तोलने म पाप सम्यग । विवाह करेगा तो 
उसका उद्य भोग विलास की स्वच्छन्दा प्राप्त करना नहीं होगा व्रन्‌ अपने जीवन 
को मर्यादित करना होगा । पर स्त्रियों को माता बहिन समङ्जकर वर्ता करना होगा । 
इस प्रकार सभो कार्यो मे उसका दृष्टिकोण धर्मयुक्त होगा । 


एसा धार्मिक व्यक्ति धर्मस्थान मे अवश्य जाएगा ओर वहां विशिष्ट साधना 
भो करेगा; मगर यही सोचेगा कि धर्मस्थान मे प्राप्त की हई पररणा मेरे जीवनःव्यवहार में 
काम्‌ आनी चाहिए । अगर जीवन के व्यवहार अधर्ममय बने रहे तो धर्मस्यान मे सी 
हुई शिक्षा किस काम की ? वह शिक्ना जीवन मे ओतप्रोत हय जासी याहिए । 


अध्यात्मिक आलोकं 
जिसने धर्म के मर्म को पहचान लिया है, उसकी दृष्टि निरन्तर आत्मतत्व प 
टिकी रहती है । वह कोई भी कार्य करे मगर आत्मा को विस्मृत नहीं करता । वह 
इस तथ्य को पुरी तरह हृदयंगम कर लेता है कि मानव-जीवन का सर्वोपरि साध्य 
आत्महित है । अगर हम आत्मा के हिताहित का विचार न कर सके, आत्मोत्थान 
ओर आत्मपतन के कारणों को न समञ्च सके तो हमारी वियार-शक्ति की सार्थकता ही 
क्या हुई ? जङ्जगत के विचार मे जो इतना मग्न हो जाता है कि आत्मा का 
विचार ही नही कर पाता, उसका प्यार चाहे जितना गंभीर ओर सृष्ष्म क्यो न हो 
सार्थक नहीं है । विवेकवान्‌ व्यक्ति के लिए तो आत्मा के स्वरूप का चिन्तन ओर 
स्मरण करकं निरावरण दशा को प्राप्त कएने का प्रयत्न करना ही उचित है । यी धर्म 
है इस सम्बन्ध की कथा धर्म कथा कहलाती है । 


(4॥ 
3 
॥ 


अशुभ भाव से जब तक मन नहीं हटेगा तव तक शुभ कार्य मे मन नीं 
लगेगा । अशुभ फलों का कटुक फल बता कर तथा शुभ कर्मो का लाम बतला 
कर्‌ धर्म के प्रति परीतिमान बनाया जाता है । 


जब तक बच्ये के अन्तःकरण में पढाई के प्रति प्रीति नहीं उत्पन्न होती तव 
तक्‌ दण्ड आदि का भय उसे दिखिलाया जाता है । किन्तु जब बालक स्वयं 


अन्तश्ररणा से ही पढ़ाई मे रुचि तेने लगता है ओर पडाई मे उसे आनन्द का ` 


अनुभव होने लगता है तो उसे किसी प्रकार का भय दिखलाने की आवश्यकता नही 
होती । वह पढाई के बिना रह नही सकता । सेठों को दुकानदार मे प्रीति होती है। 
दुकानदारी कं फेर में पड़ कर वे भोजन भी छोड देते है । 


पाप के कटुक फल ओर उसमे उत्यत्न होने वाती विषम यातना बतला कर 
लोगो को पाप से मोड़ने की आदश्यकता है । पापायार न केवल परलोकं में ही वरन्‌ 
इस लोक मे भी दुःखो का कारण होता है । इस तथ्य को भगवान्‌ महावीर के मुख 
से जान कर श्रमणोपासक आनन्द ने बारह व्रतो को अगीकार किया । तत्पश्चात्‌ मृत्यु 
को सुधारने के तिए पांच दूषण से यने का उपाय प्रमु ने आनन्द को बतलाया । 


जब अन्तिम समय आया दिखाई दे तब समधिमरण अकार किया जाता 
हे। समाधिमरण अकार करने से पहते संलेखना की जाती है । संलेखना मे सब 
प्रकार के कषायो को क्षीण करना होता है । “सम्यक्काय कषाय लेखना सल्तेखनाः 
अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकार से काय ओर कषायो को कृश करना सल्लेखना या सलेखना £। 
रस तकार जव बहर से काय को ओर भीतर से कषाय को कृश कर दिया जाता दै 
तव साधक समाधिमरण को अकार करता है । समाधिमरण संसार से सदा के तिए 
षटकारा पाने का साधन है । कहा भी है- 


त हि 
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एगम्मि भकगहणे समाधि मरणेण जौ मइदि जीवो । 
ण ह हिडदि बहुसौः सत्तद्र॒भवे पमोतूष । 


अर्थात्‌ एक भव मे जौ जीव समाधिमरण्पुर्वक शरीर का त्याग करता है वह 
सात-आठ भवं से अधिक काल तक संसार मे भ्रमण नहीं करता । 


संलेखना समाधिमरण की भूमिका तैयार करता हं । सलेखना करके साधक 
भूमिका का निर्माण कर तेता है, आहार का, अठारह प्रकार के पाप का एवं शरीर 
के प्रति ममता का परित्याग कर देता है । जिस्र शरीर का बड़ यत्न से पालन-पोषण 
किया था, सर्दीगर्मी ओर रोगों से क्याया था, उसके प्रति मन में लेश मात्र भी ममत्व 
न धारण करते हए शान्ति ओर समभाव से, आत्मा-परमात्मा के स्वरूप का चिन्तन 
करते हुए उपे त्याग देना पण्डितमरण है । 


१ 
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समाधिमरण के पांच दूषण है जिनमे साधक क्यता है । वे इस प्रकार हँ - 

©) समाधिमरण की साधना अगीकार करके पुत्र, कलत्र आदि की चिन्ता 
करना दोष है । इस लोक सम्बन्धी किसी भी प्रकार की आकाक्षा का उदय होने से 
यह दोष होता है । 

९ परलोक सम्बन्धी कामना करना भी दोष है । मुदे इन्दर का पद प्राप्त 
हो जाए. मै चक्रवर्ती बन जाँ, यह अग्लषा भी इस व्रत को दुषित करती है । 

ॐ समाधिमरण के समय आदर सम्मान होते देख कर अधिक समय तक 
जीवित रहने की इच्छा करना भी दोष है । 


®) कष्ट से छुटकारा पाने के उदेश्य से, घबरा कर शीघ्र मरण की इच्छा 
करना। 


¢ अच्छा विस्तर याहना, तेल आदि की मलिश करना, विषयों की 
आकाक्षा करना । 


अभिप्राय यह है कि अपने अन्तिम समय में भावना को निर्मल बनाये रखने 
का प्रयत्न करना चुदिए । किसी भी प्रकार की विकारयुक्त विचारधारा को पास भी 
नहीं फटंकने देना चाहिए । पुरी तरह समभाव एवं विरक्तिभाव जागृत करना चाहिए 
विवेकशाती व्रती जब साधना के मार्ग मे सजग होकर कदम बढाता है तो मरण के 


समय क्यो असावधानी बरतेगा ? व्रती निरन्तर इस प्रकार की भावना मे रमण करता 
है- 


निन्दन्त नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मी समाविधित॒ गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
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अद्यैव कवा मरणमस्तु युगन्तरे कवा 
न्याय्यात्पथः प्रक्विलन्ति पद न धीराः // 
पद्य में इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है- 

कोई बया कटय या जच्छ 
ल्मी अवे या जवे, 
लाखो वर्षो तक जीऊया 
मत्य आज दही आ जावे । 


अथवा कोई केसा भीभय 
या लालय देने जवि । 


तो भी त्यायमार्गसे मेरा 
कशी न पद डिगरने पव ।। 


व्रत साधना मरणसुधार की सुदृढ भूमिका है, क्योकि व्रत साधना के तिए 
प्यप्ति समय मिलता है । मरण के समय के क्षण थोडे होते है । अतएव उस समय 
प्रायः पूर्वकालिक साधना के संस्कार ही काम अते है । अतएव साधक को अपने 
व्रती जीवन में विशेष सावधान रहना चाहिए । 


इन पाय अतियारों की वृत्तियां जीवन में एवं व्रताराधना मे मलिनता न 
उत्पन्न होने दे तो साधक महान्‌ कल्याण का भागी होता है । एक बार की मृत्य 


बिगाड़ने से जन्म-जन्मान्तर बिगड़ जाता है ओर मृत्यु सुधारने से मोक्ष का दार खत 


जाता हे। त्र वर्षं भर मेहनत करके भी यदि परीक्षा के समय प्रमाद कर जाय ओर 


सावधान न रहे तो उसका सारा वर्ष बिगड़ जाता है । मरण के समय प्रमाद करने से ` 
इये भो बहुत अधिक हानि उठानी पडती है । इती कारण भगवान्‌ ने पांच दोषों से , 


बयने की प्रण की है | 


 _ श्रतो के समस्त अतिचार से बयने वाला ग्रत गृहस्थ भ अपने जीवन को 
निर्मल बना सकता है । अतएव जो शाश्वतिकं सुख के अभिलाषी है उन्हे निरतिचार 
व्रत पालन कं तिए हौ सचेष्ट रहना चाहिए । 


बारह व्रतो ओर उनके अतिचारो को श्रवण कर आनन्द ने प्रभु की सक्षी 
से त्रतों को ग्रहण करने का संकल्प किया । व्रतो का पालन तो यों भी किया जा 
सकता हं तथापि देव या गुरु के समक्ष यथाविधि संकल्प प्रकट करना ही उचित है । 
एसा करने से संकल्प में दढता आती हं ओर अन्तःकरण के किसी कोने में कु 


॥ 
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दुर्बलता छिपी हो तो व्ह भी दूर हो जाती है । किसी नाजुक प्रसंग के आने पर 
भो उस संकल्प से वियलित न होने में सहायता मिलती है । अपने मन मेही त्रत 
पालन का विचार कर तेने से वह दृढता नहीं उत्पत्र होती ओर समय पर विचलित 
होने की संमावना बनी रहती है । अतएव जो भी व्रत अगीकार किया जाय उसे गुरु 
की साक्षी से ग्रहण करना ही श्रयस्कर है । कदाचित्‌ एसा योगनदहोतो भी 
धर्मनिष्ठ बन्धुओं के समक्ष अपने संकल्प को प्रकट कर देना चाहिये । 


आनन्द सोयता है कि मै अत्यन्त सौभाग्यशाती ह कि मुदे साक्षात्‌ जिनेन्द्र 
देव वीर्थकर के यरणों मे अपने जीवनोत्थान एवं आत्मकल्याण के लिए व्रतग्रहण का 
सुअवसर प्राप्त हो सका । यह सोच कर उसे अपूर्व प्रमोद हुआ । उसने निश्चय 
किया कि मै अपने इस प्रमोद को अपने तक ही सीमित नहीं रखुगा । मै अपने 
मित्रो ओर बन्धुजनो को भी इस आनन्द का भागी बनाऊगा । मै उनके जीवन को 
भो सफल बनाने मे सहायक बनुगा । 


साधक स्वयं ्रहणीय बातों को गुरुजनों से ग्रहण करके दूसरों मे प्रयारित 
करता है । उसे वह धर्म की सच्ची प्रभावना मानता है । सच्या साधक उन बातों 
का संरक्षण ओर सवरधन करता है । यदि साधक सद्वियारों को अपने तक ही सीमित 
रखता है ओर उन्हे प्रयारित नहीं करता तो वे विचार वृद्धि नही पाते । भारत की 
अनेक विद्याएं ओर ओषधियां इसी कजुसी के फलस्वरूप नष्ट हो गई ओर हो रही 
हं 

धर्म सीमित ओर अधर्म विस्तृत हो जाता है तो वासना का दौर शुरु होता 
हे । वासना सहज प्रवृत्ति है । मनुस्मृति मे कहा है- 


प्रवत्तिरेण भताना निव्त्तिस्त॒ महमफला । 


प्रवृत्ति प्रत्येक प्राणी के लिए सहज बनी हुई है क्च्यो को खुराक चबाने 
की कला नहीं सिखलानी पड़ती । भूख मिटाने के लिए खाना चाहिए इस उपदेश 
की आवश्यकता नहीं होती । क्च्ये नौजवान होकर उदरःपर्ति के साधन आवश्यकता 
होने पर जुटा तेते हं । नौजवानों को सुन्दर वस्त्र पहनने की शिक्षा नहीं दी 
जातो। ये सब बते देखादेखी आप ही सीख सी जाती है । र 


सद्वियारो एवं धर्म को सुरक्षित रखने के लिए तथा देश की संस्कृति की 
रक्षा करने के तिए शस््रधारी सैनिकों से काम नही यलता । इसके लिए शास्जधारी 
सेनिक चाहिए । सन्त-महन्तो के नेतृत्व मे शस्मधारी सैनिक देश की पवि संसक्ति 
की रक्षा करते थे । सन्तो को सदा चिन्ता रही थी कि हमारी पावन ौर 


ग 
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आध्यात्मिक संस्कृति अक्षुण्ण बनी रहे ओर उसमे अपावनता का सम्मिश्रण न होने पे 
जिससे मानव सहज ही जीवन के उच्य आदर्शो तक परह सके । 


संमूतिविजय का प्रयात था कि शास्त्रधारी सैनिकों की शक्ति कम न ह 
पावे । उनका प्रयास बहुत अशो मे सफल हुआ । सर्वाश मे नहीं । स्थुलभदौ 
की स्खलना ने उसमें बाधा डाल दी । संध के अधिक आग्रह पर शेष चार वँ 
को सूत्र रप मे देना ही उन्होने स्वीकार किया । स्थुलभद्र स्वयं इस विषय मे कृष 
अधिक नहीं कह सकते थ । उनकी स्खलना इतना विषम रूप धारण कर लेगी इपुदी 
उन्हे लेश मात्र भी कल्पना नहीं थी । इस विषम रूप को सामने आया देखकर उन 
हार्दिक वेदना हई पश्चात्ताप हुआ । एेसा होना स्वाभाविक दहो था क्योकि ज्ञानवान्‌ 
साधक से जब भूल हो जाती है तो वह जल्दी उसे भूल नहीं सकता । 


जैन शास्र में जाति शब्द का वह अर्थ नहीं लिया जाता जो आजकल 
लोक प्रयलित है । प्रचलित अर्थं तो अर्वाचीन है । शास्त्रों मे मातुपक्ष को जाति 
ओर पितृ पक्ष को कुल कहा गया है 


मात्पकषो जातिः, पित्र पक्षः कुलम्‌ । 


जिसकी सात पीदियां निर्मल रही हो वह कुलीन कहलाता था । जिस प्र 
का मात क्श ओर पितृ वंश निर्मल होगा वह कूतीन ओर जातिमान्‌ कहलाएगा । 
किसी बालक में कोई दुर्गुण दिख पड तो उसके पित कश के इतिहास की खोज 
करनी यहिए । पता चल जाएगा कि उसके किसी पूर्वज मेँ यह दोष अवश्य रहा 
होगा । | 


महागंग की धारा को मोडना जैसे शक्य नहीं उसी प्रकार भद्रबाहु की 
विचारधारा को मोडना भी शक्य नहीं था । उन्होनि स्थूलभद्र को चौदह पूर्वं सिखा 
दिये किन्तु उन्हे यह अदेश भी दे दिया कि अगि चौदह पर्वं किसी को न सिखाना ' 


सिद्धेन एक बड़ विद्वान व्यवित थे । उनका कहना था कि मेरे म॒काबिते ` 
का कोई विदान्‌ मिते तो उप्ते साथ शास्त्रार्थ करु ; किन्तु कोई उनका सामना कने 
को तैयार नहीं होता था । उनकी विहता की दुदुभि बजने लगी । कहते है-उन्होनै 
अपने पेट पर पट्टा बाध रखा था । कोई पट्टा बाधने का कारण पष्ठता ते वै 
कहते पट्टा न बाधं तो विद्या की अधिकता के कारण पेट फट जाएगा 1“ 


उसो समय वृद्धवादी नामक एक जैन विदान थे । किसी ने सिद्धसेन से 
प्ा- क्या आपने कभी वृद्धवादी से चर्या की ह ? सिद्धसेन बोले-““ढे वैल की मेर 
सामने क्या विप्तात है । फिर भी देख लुगा 1” 
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सिद्धसेन एक बार वृद्धवादौ के पास पर्ये । उन्होने कहा उपदेश सुनने 
नही, वाद करने के तिए आया हू । आचार्य वुद्धवादी ने उन्हे ऊपर से नीये तक 
देखा ओर अध्ययन करकं कहा-+“वाद्‌ करना स्वीकार है, परन्तु मध्यस्य चाहिए जो 
वाद के परिणाम ८ जय-पराजय ) का निर्णय करे 1” 


जंगल में दोनो विदानो की मुलाकात हुई थी । वहां इन दो महारथियों के 
वाद का निर्णय करने योग्य मध्यस्य विदान कहां मिलता ? आखिर एक ग्वाला मिल 
गया ओर उसे ही निर्णायक बनाया गया । व्याकरण, ज्योतिष वेदान्त, दैतादैत की बतें 
चली । वृद्धवादी अतिशय विद्वान होने के साथ अत्यन्त लोक व्यवहार निपुण भ थे । 
उन्होने लोकमाषा मे सगीत सुनाया ओर सभी उपस्थित ग्वाते प्रसन्न हो गए । 
निर्णायक ग्वाले को भी प्रसत्रता हुई । उसने वाद का निर्णय कर दिया-आचार्य 
वृद्धवादी विजयी हुए । 


मडोय की राजसभा में वृद्धवादी ने सिद्धसेन को पुनः पराजित किया । 
सिद्धसेन वृद्धवादी के शिष्य बन गए । 


सिद्धसेन अपने समय के प्रभावशाती विद्वान थे । विक्रमादित्य ने उन्हे अपना 
राजपुरोहित बनाया । सिद्धसेन की विता से सन्तुष्ट होकर विक्रमादित्य ने उनसे यथेष्ट 
वर मांगने को कहा । मगर त्यागी सिद्धसेन को अपने लिए कुष मागना नहीं था । 
उन्हं कोई अभिलाषा नहीं थी । अतएव उन्होने प्रजा को ऋणमुक्त करने का वरः 
मागा । 


राजपुरोहित होने के नाते सिद्धसेन पालकी मे अने-जाने लगे । वृद्धवादी को 
जब यह समाचार मिला तो उन्होने सिद्धसेन को सही राह पर लाने का विचार किया। 
राजसो भोग भोगना साधु के लिए उचित नहीं है । इससे संयम दूषित हो जाता है। 
एक दिन वृद्धवादी छिपे रूप में भारवाहक के सूप मे वहां पर्ये । जब सिद्धसेन 
पालके मं सवार हए तो वृद्धवादी भ पालकी के उठाने वालों मे सम्मिलित `हो गए । 
सिद्धसेन उन्हे पहयान नहीं सके, मगर उनकी वृदधावस्था देख कर सहानुमूति प्रकट करते 
हूए बोले । 


भूरिभार भराक्रान्तः स्कन्धः कि बाधति तव? 


अर्थात्‌ अधिक भार के कारण क्या कन्धा दुःख रहा है ? सिद्धसेन के आषा 
रयोग म व्याकरण सम्बन्धी एक भूल थी । वृदधवादी को वह बुरी तरह चु ओर 
उन्होने चट उत्तर दिया-““भार के कारण कन्धा उतना नहं दुःख रहा जितना “बाधते 
के बदले तुम्हारा "बाधति प्रयोग हदय में दुःख रहा है ।* 


ग्ब रि 
९ 
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सिद्धसेन यह उत्तर सुन कर चौक उठे । उन्होने सोया-“भेरी मूल भेर 
गुरुजी कं पषिवाय ओर कौन बतला सकता हं । हो न हो, भारवाहक के स्प भे 
मेरे गुरुजी ही है 1” 

समु वे सिद्धसेन के गुरु ही थे । उन्होने प्रकट होकर उने उप 
दिया-'“हम साधुओं का यह कर्तव्य नहीं है कि पालकी की सवारी करे ओर विलापतमय 
जीवन व्यतीत करे । जिसे एसा जीवन विताना दै वह साधु का देष धारण करके 
साधुता की महिमा को क्यों मलिन करे ?" 


गु का उपदेश सुनते ही सिद्धसेन प्रतिबुद्ध हो गए । विद्वान को इशारा ही 
पर्यप्त होता है । ज्ञानवान्‌ पुरुष कर्मोदय से कदाचित्‌ गडबडा जाय तो भी ज्ञान क 
लगाम रहने से शीघ्र सुधर जाता है । इरी कारण ज्ञान की विशेष महिमा हे । सूरय 
कं प्रर आलोक मे जिसे सन्मार्ग दृष्टिगोचर हो रहा हो, वह कुपथ में जाकर भी 
शोघ्र लौट आता है, परन्तु अमावस्या की घोर अन्धकारमयी राति मे, सुपथ पर आना 
चाहकर भो आना कठिन होता है । यही बात ज्ञानी ओर अज्ञासी के विषय मे 
समञ्ननी यहिए । अज्ञान मनुष्य का सबसे बड़ा शत्र है । अज्ञान के कारण मानव 
अपना शारीरिक ओर कौटुम्बिक दुःख बढा तेता है । मगर ज्ञान भो वहो श्रेयस्कर 
होता है जो सम्यक्‌ श्रद्धा से युक्त होता है । वह ज्ञान जो श्रद्धा का सूप धारण 
नही करता, टिक नहीं सकता । कदाचित्‌ टिका रहे तो भी विशष उपयोगी नरै 
होता। कभी-कभी तो श्रद्धाहीन ज्ञान अज्ञान से भो अधिक अहितकर सिद्ध होता ह । 
इसी दृष्टि से कहा जाता है कि कूज्ञान से अज्ञान भला । ` अज्ञानी अपना टी अहित 
करता हं परन्तु ्रद्धाहीन कूज्ञानी अपने कूतर्को के बल से सैकडध, हजारों ओर लाखी 
को गलत राह पर ले जा कर उनका अहित कर सकता हं । धर्म के नाम पर नाना 
प्रकार कं मिथ्या मतो के जो प्रवर्तक हए हैः वे इसो श्रेणी के थु. जिन्होने अज्ञ जनों 
को कुमार्ग पर प्रित किया । अतएव वही ज्ञान कल्याणकारी है जो सम्यक्‌ श्रद्धा से 
युक्त होता है । श्द्धासम्पत्र ज्ञान की महिमा अपार हे मगर उसका पुरा लाभ तभी 
प्राप्त होता है जब ज्ञान के अनुसार आचरण भी किया जाय । चारि गुण के 
विकाम के अभाव में ज्ञान सफल नहीं होता । । 


५ जो मनुष्य ज्ञानोपासना में निरत रहता है, वह अपने संस्कारो मे मानो अग्रत 
का सियन करता है । अपयी भावी पीढियो के सुसस्कारो का बीजारोपण करता है । 
उसका इस लोक ओर परलोक मे परम कल्याण होता है | 








॥ ड नरष कषयित क सि कि गिक दोक 


[७८ | 
विराट जैन दर्न 


आयाराग सूत्र में अत्यन्त गम्भीरता ओर स्पष्टता के साथ साधक की 
जीवनयर्या का चित्रण किया गया है । उसमे आन्तरिक ओर बाह्य दोनों प्रकार की 
यचर्पिं अत्यन्त भावपूर्ण शैली में निरूपित की गई हँ । पहले बतलाया जा युका है 
कि सदायार का मूल आधार अहिंसा है । अहिंसा आयार का प्राणतत्व है । जहां 
` अहिंसा हं वहां सदाचार है ओर जहां अहिमा नहीं वहां सदायार नहीं । 

आयाराग मे दर्शया गया है कि जीवों के प्रति अमैमी भाव तथा अनात्म 
बुद्धि आत्मा को भारी बनाने वासी चीजें हँ । हिंसक जब अन्य जीवों का हनन 
करता है तो अपनी भी हिसा करता है । पर हिसा के निमित्त से आत्महिसा अवश्य 
होती है । अगर आप गहराई से सोयेगे तो सम्म जायेगे । 


भगवान्‌ महावीर ने कहा है-“हे मानव । संसार के सभी प्राणियों को जीवन 
प्रिय है, सुख प्रिय है ओर दुःख अप्रिय है । अतएव किसी जीव पर कृठाराघात 
करना अपने ही ऊपर कुठाराघात करना है । अपनी आत्मा मे कषाय का भाव 
जागृत करने से बड़ी -आत्महिसा क्या हो सकती है ? अतएव सभी प्राणियो को 
आत्मवत्‌ समञ्मना याहिये 1 


संसार कं विविध व्यापार एवं आरम्भसमारम्भ करने वाला पुरी तरह हिसा से 
नही क्य सकता, तथापि दृष्टि को शुद्ध रखना चाहिए । दृष्टि को शृद्ध रखने का ` 
आशय यह है कि पाप को पाप समञ्जना याहिए-हिसा को हिसा मानना चाहिए ओर 
उससे क्यने की भावना रखनी चाहिए । . । 


आज की स्थिति मे कोई विरला ही होग-जिसके मस्तक पर ऋण का आर 
न हो । यद्यपि ऋण के भार को कोई अच्छा नहं समञ्जता, फिर भ परिस्थिति विवश 
करती है ओर ऋण लेना पडता है । अगर कोई ऋण को बुरा नहीं सम्मता तो 


भ | त 
०0. जव्यलिके --------------भष्यलिक भतो 
` एक दिन एसा आएगा कि ऋण के भार से बुरी तरह दब जाएगा ओर 


उत्तराधिकारियो के लिये अभिशाप बन कर जाएगा । कर्ज लेना क्या बुरा है, कर्ज 
तो सरकार भी लेती है एेसा समञ्जन वले की समञ्च उसी के तिए घातक है | 


हिता करना भी कर्ज तेने के समान बुरा है । आर्थिक ऋण से मद्य 
छुटकारा दिला देती है किन्तु हिसा का ऋण मृत्यु होने पर भी नहो ष्ूटता । दह 
परलोक में भी साय रहता है ओर अनेकानेक भवो मे बडी यातनां सहने पर ह 
उसमे छुटकारा मिलता है । ` 


बिना कर्ज लिए अपना काम चलाने वाते कम मिलेगु, किन्तु यदि वे कर्ज 
को बुराई को बुराई सम्मते है तो वह बुराई भी उतनी भयानक नहीं होती । साधक 
हिसा रूपी कर्ज को बुरा समलता है ओर सदैव हिसा से क्यने का प्रयास करता है। 
एसा व्यक्ति शुद्ध दृष्टि वाला कहा जाएगा । ` | 


आनन्द इसी प्रकार की शुद्ध दृष्टि से सम्पत् सद्गृहस्य था । उसने महप्रम 

महाबीर की सेवा मे उपस्थित होकर पाय अणुव्रत ओर सात शिक्षाव्रत तथा गुण व्रत 

अगकार किए । उसने भगवान्‌ की पावन देशना को श्रवण करने ओर उसकी 

 अनुमोदना करने में ही अपनी कृतार्थता नहीं समद्मी, वरन्‌ अपनी शक्ति ओर परिस्थिति 

के अनुसार उसपर आचरण भी किया । अनुमोदन के साथ यदि आचरण न किया 

जाय तो पाप का भार कैसे कम होगा ? कर्मबन्धं कैसे टीला होगा ? उसने व्रत 
ग्रहण करके भगवान्‌ के प्रति अपनी गादी निष्ठा प्रकट की । 


आराध्य देव ओर अपने गुरु के प्रति अनन्य श्रद्धा होनी चाहिए । यदि 
आराध्य देव के प्रति श्रद्धा न हह तो वह पपों का त्याग नहीं कर सकेगा । 
भलत मनुष्य को अपने निष्मकञ विवेक से देव ओर गु के वास्तविक स्वप को 
समञ्च लेना चदिए ओर निश्चय कर तेना चाहिए । तत्यश्यात्‌ अपने आध्यालिक 
जीवन की नौका उनके हाथों मे सप देवी याहिये । एसा कयि बिना कम से कम 
प्रारम्भिक दशा मे तो काम नहीं चल सकता । गुरु मार्ग प्रदर्शक है । जिसने मुक्ति 
के मार्ग को जान लिया है जो उस भर्ग पर चल चुका है उस मर्गं की 
कठिनाह्यों से परिचित है, उसकी सहायता लेकर चलने वाला नवीन साधक सरलता सं 
अपनी यात्रा मेँ आगे बढ़ सकता है । वह अनेक प्रकार की बाधाओं से ब्य सकता 
ह ओर सही मार्ग पर चल कर अपनी मंजिल तक पहु सकता दै । 


अनन्द अत्यन्त भाग्यवान था । उसे साक्षात्‌ भगवान्‌ ही गुरु के रूप म॑ 

रात हृए थ । वह कहता है-““मने सम्न लिया है कि देव कौन है ? जिनं परर्णं 
शान आर वीतरागता पराप्त है, जो समस्त आन्तरिक विकारो स मुक्त हो चुके 
| । 
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अपने निर्मल स्वरूप को प्राप्त कर परमब्रह्म परमात्मा बन गएदैःवेदहीमेरे लिए 
आराध्य ह 1” । 


पतिव्रता नारी जिते वरण कर लेती है, आजीवन उसके प्रति पर्णं निष्ठा 
रखती है । वह अन्य पुरुष की कामना नहीं करती है । पति के प्रति निष्ठा न 
रखने वाती नारी कुशीला कहलाती है । साधक भी परीक्षा करने के पश्चात्‌ सर्वज्ञ एवं 
वीतराग देव को अपने आराध्य देव के रूप में व्रण कर लेता ह ओर फिर उनके 
प्रति अनन्य निष्ठा रखता है । उसकी निष्ठा इतनी प्रगाढ होती है कि देवता ओर 
दानव भी उसे विचलित नहीं कर सकते । 


जो वीतराग मार्गं का आराधक है, जो अनेकान्त दुष्ट का ज्ञाता है ओर 
आरम्भ परिग्रहवान नहीं है उसकी श्रद्धा पक्की ही होगी । साधक कोसौ ल्य के 
सोने के समान खरा ही रहना चाहिये । 


केशी श्रमण का वेष अलग प्रकार का था ओर गौतम गणधर का जलग 
तरह का । प्रन खड़ा हुआ-दोनों का उदेश्य एक है मार्ग भी एक है, फिर यह 
भिन्नता क्यों है ? इस प्रष्न का समाधान करने के लिए दोनों महाम॒नि परस्पर मिते । 
दोनौं मे वार्तालाप हुआ । उसी समय गौतमस्वामी ने स्पष्टीकरण किया-“लिंग अर्थात्‌ 
वेष को देखकर अन्यथा सोच-विचार नहीं करना चाहिये । द्रव्यलिग का प्रयोजन 
, लौकिक है । वह पह्यान की सरलता के सिये है । कदाचित्‌ दुव्यलिंग अन्य का हो 
किन्तु भावलिग अर्हदुपदिष्ट हो तो भ साधक मुक्ति प्राप्त कर सकता है 1" 


देव, गुरु ओर धर्म का स्वरुप बतलाते हए कहा है- 


सो धम्मो जत्य दया दत्दोसा न जस्स सो देवो । 
सौ ह गरु जो नाणी आरम्भ परिग्रहा विरम 


अर्थात्‌-जहां दया है वहां धर्म है । निमे दया का विधान नहीं है वह 
पन्थ, स्रदाय या मार्ग धरम कहलाने योग्य नहीं । कबीरदास भी कहते है- 


जरह दया तह ध्म है जह्य लोभ तहां पाप । 
जहा ऋध तहा ताप है जहा ्िमा तह्य आप ॥ 


आराध्य द्व का क्या स्वरुप हँ ? इसका उत्तर यह है कि जिसमे अटरह 
दोष न हों वह देव पद्ध का अधिकारी है । अठारह दोष इस्‌ प्रकार है ©) 
मिथ्यात्व @ अज्ञान @ मद (ॐ क्रोध & माया @& लोभ (9 रति ८) अरति 
© निद्रा ७० शेक ® असत्य भषण ७२ चौर्य &3ॐ मत्स्य &४) भय 


॥." 
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ब्रहमा्वता्््लस्----- 
० हिसा ७ प्रम ७७ क्रीड़ा ओर ८) हास्य । इन दोषो का अभाव हो जने 
से अल्मिक गुणों का आविर्भाव हो जाता है । अतएव जिस आत्मा में पर्ण ञान 
ओर पूर्णं वीतरागता प्रकट हो गए हो, उसे ही देव कहते हँ । आदिनाथ महावीर 
रामु, महापद्म आदि नाम कुष्ठ भी हो, उनके गुणों मे अन्तर नहीं होता । नामं ते 
संकेत के सूप में हँ । अठारह दोष दूसरी तरह से-१. अज्ञान, २. निद्रा ७ दानाटि 
पांच अन्तराय ८. मिथ्यात्व ९ अग्रत %. रागु, %. देष १२. हास्य १३. रति १४ 
अरति १५. भय 9६ शोक १७. जुगुप्सा %८. वेद ( काम ) इस प्रकार है । असत 
मं तो गुण ही वन्दनीय है । जिसमे पूर्वोक्त दोषों के आत्यन्तिक क्षय से सर्क्ता एं 
वीतरागता का पूरण विकास हो गया है उसका नाम कृष भी हो. देव के सूप मे वह 
वन्दनीय है । 


गृ वह हं जिसने विशिष्ट तत्व ज्ञान प्राप्त किया हयो ओर जो आरम्भ 
तथा परिग्रह से सर्वथा विरत हो गया हो । पापयुक्त कार्यःकलाप “आरम्म' कहलाता हं 
ओर बाह्य पदार्था का संग्रह एवं तज्जनित ममता को "परिग्रह कहते हैँ । जिते 
आत्मतत्व का समीचीन जान नहीं है, उसे शोधन करने की साधना का ज्ञान नहीं है 
जो समार की इन्मदे से उब कर या किसी के बहकवे मे आकर या क्षणिक 
भादुकता के वकशीमूत होकर घर छोड़ बैठा है. वह गुरु नही है । 


यो तो ज्ञान अनन्त है किन्तु गुरु कहलाने के तिए कम से कम इतना तो 
जानना चाहिए कि आत्मा का शुद्ध स्वरूप क्या है ? आत्मा किन कारों से कर्म 
बद्ध होती है ? बन्ध से छुटकारा पाने का उपाय क्या हे । धर्मअधर्म हिसा-अहिा 
एवं हेय उपादेय क्या है ? जिसने जड़ ओर चेतन के पार्थक्य को पहचान लिया है 
पण्यनपाप के भेद्‌ को जान लिया है ओर कृत्य अकृत्य को समदम लिया है, . वह गुर 
कहलाने के योग्य है बते कि उसका व्यवहार उसके ज्ञान के अनुसार हो :-अर्थत्‌ 
` जिसने समस्त हिसाकारी काया से निवृत्त होकर मोहमाया को तिलांजलि दे द हो । 
जो ज्ञानी होकर भी आरम्भपरिग्रह का त्यागी नहीं ह वह सन्त नहीं है । 


अबड़ नामक एक तापस था । वह सात सौ तापसों का नायक था । 
गृरआ वस्त्र पहनता था । वह भगवान्‌ महावीर के सप्प्क मे आया । उपने 
प्तय को समन सिया । उसका कहना था-जब तक भ पष त्याग न वन जाँ 
तव्‌ तक दुनिया से वन्दन करवाने योग्य नही ह्‌ । कम करं ओर अधिक दिखलाऊ 
ते क्या लप्र ? एसा करने से तो आत्मा का पतन होता दै । वह कन्द मूल फल 
खाता था किन्तु उसमे हिसा है ठेसा भी समञ्जता था । वह मानता था कि कन्दमूल 
फल भषण मं हिता अक्श्य है । अड जल से दो बार स्नान करता था, मगर - 
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उसने जल की मर्यादा करती थी । अदत्तादान का एेसा त्याग था कि दूसरे के दिये 
बिना पानी भी ग्रहण नहीं करता था । 





एक बार वह कीं जा रहा था । सभी शिष्य उसके साथ थे । रास्ते में 
प्यास लगी । मार्ग मे नदी भी मिती किन्तु जल ग्रहण करने की अनुज्ञा देने वाला 
कोई नहीं था । प्यास के मारे कठ सख गया, प्राण जाने का अवसर आ पर्हुया, 
फिर भी अदत्त जल ग्रहण नहीं किया । वह दुर्बल मनोवृत्ति का नहीं था । यद्यपि 
कटा जाता है “अपात्काले मर्यादा नास्ति अर्थात्‌ विपदा आने पर मर्यादा भग कर दी 
जाती है, परन्तु उसने इस छुट का लाभ नहीं लिया । अन्त में अनशन धारण करके 
समाधिमरण्पुर्वक प्राण त्याग दिये, किन्तु प्रण का परित्याग नहीं किया । एेसी दूढ्‌ 
मनोवृत्ति होनी चाहिए साधक को । 


साधना यदि देशविरति की है ओर उसे सर्वविरति की मानी जाय तो यह 
दृष्टिदोष है । जो ज्ञानी हयो ओर आरम्भ तथा परिग्रह से विरत हो उसे गुरु बनाना 
यादिए । साधना के मार्गं मे आगे बठने के तिए साधक के हदय में श्रद्धा की टूढ्ता 
तो चाहिए दही, गुरु का पथप्रदर्शन भी आवश्यक है । गुरु के अभाव मे अनेक 
प्रकार की भ्रमणाएठं घर कर सकती दहै जिनमे साधना अवरुद्ध हो जाती है ओर 
कभी-कभी विपरीत दिशा पकड लेती है । 


जो व्यक्ति आनन्द की तरह व्रतो को ग्रहण करता है उसकी मानसिक 


दुर्बलता दूर हय जाती है ओर वस्तु के सही रूप को समद्मने की कमजोरी भी निकल 
जाती है । 


जैन सिद्धान्त की दष्ट अत्यन्त व्यापक है । उसके उपदेष्टाओं की दृष्टि 
दिव्य थी, लोकोत्तर थी । अतएव सूक्ष्म से सुक्ष्म प्राणी भ उनकी दृष्टि से ओड्लल 
नही रह सके । उन्होने अपने अनुयायियों को “सेषु यैत्रीम्‌ अर्थात्‌ प्रत्येक प्राणी पर 
मन्रोभाव रखने का अदेश दिया है ओर प्राणियों मे जस तथा स्थावर सीवों की 
गणना की है । स्थावर जीवों में पृथ्यीकायिक, जलकायिक ओर वनस्पतिकायिक आदि 
वे जीव भी परिगणित है जिन्हे अन्य धर्मा के उपदेष्टा अपनी स्थूल दृष्टि के कारण 
जीव ही नहीं समञ्च सके । विज्ञान का आज बहुत विकास हो युका है, मगर जहा 
तक प्राणि शास्र का सम्बन्ध है, जैन दर्शन आज के तथाकथित विज्ञान से आज भी 
बहत आगे है । जेन महिं अपनी दिव्य दृष्टि के कारण जिस गहराई तक परहैये हए 
है, विजञिन को वौ तक पर्हैयने मे अगर कुछ शताब्दियां ओर लग जाँ तो भी 
आश्यर्य की बात नहीं । अभी तक स्थावर जीवों मे से यह विज्ञान सिर्फ 
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वनस्पतिकायिक जीवो को समञ्न पाया है, यार प्रकार के शेष स्थावर-जीवो को समद्मना 
अभी शेष ठै। 

परमाणु आदि अनेक जड़ पदार्थो के विषय में भी जैन साहित्य मे एसी 
्रपणाएं उपलब्य ह जिन्हे आज वैज्ञानिक मान्यताओं से भी अगि की कहा जा 
सकता हं । किन्तु.इसके सम्बन्ध में यहां विवेचन करना प्रासंगिक नहीं । 


ह तो जैनागम की दृष्टि से जीवों का दायरा बहुत विशाल है । उन सव | 
के प्रति मैत्री भावना रखने का जैनागम में विधान किया गया है । जिसकी यैनरी की 
परिधि प्राणि मात्र हो उसमें संकीर्णता नहीं आ सकती । चाहे कोई. निकटवर्ती हो 
अथवा दूरवतीं सभी को अहित से क्याने की वात सोचना है । उसमे किसी प्रकार 
का भेदभाव नहीं करना है । किन्तु इसका अर्थ यह भी नहीं समद्मना याहिए कि 
किसी प्रकार के अनुचित साम्य को प्रश्रय दिया जाय । गुड ओर गोबर को एक~सा 
समञ्चना समदर्शित्वं नहीं है । जिनमें जो वास्तविक अन्तर हो, उसे तो स्वीकार करना 
ही चाहिए मगर उस अन्तर के कारण रागदेष नहीं करना चाहिए । विभित्र मनुष्यो मे 
गुणधर्म के विकास की भित्रता होती है, समभाव का यह तकाजा नहीं है कि उस 
वास्तविक भित्रता को अस्वीकार कर दिया जाय । क्षयोपशम के भेद से प्राणियों मे 
ज्ञान को भिन्नता होती है । किसी मे मिथ्याज्ञान ओर किसी मे सम्यग्नान होता है । 
कोई सर्वता प्राप्त कर तेता है, कोई नहीं कर पाता इस तथ्य को स्वीकार करना 
हो उचित है । सब ओषधों को समान समञ्च कर किसी भी रोग मे किसी भी ओषध 
का प्रयोग करने वाला बुद्धिमान नहीं गिना जाएगा । तार्य यह है कि समभाव वही 
प्रशस्त हं जो विवेकयुक्त हो । विविकहीन समभाव की दृष्टि गलत दृष्टि है । वृद्धा 
के नाते सेवनीय दृष्टि से एक साधारण वृद्ध मे ओर वद्ध माता-पिता में अन्तर नहीं है 
परन्तु उपकार क दृष्टि से अन्तर है । मातापिता का जो महान्‌ उपकार है उसके 
प्रति कृतज्ञता का विशिष्ट भाव रहता ही है । इसे रागद्वेष का रूप नहीं कहा जा 
सकता । यहो बात अपने वन्दनीय देव ओर अन्य देवो के सम्बन्ध में भो समद्मनी 
चाहिए । दूसरों के प्रति देष न रखते हुए अपने आराध्य देव के प्रत पर्ण निष्ठा 
तयथा श्रद्धा भव्ति रखी जा सकती है । 


आनन्द ्रावक ने इन सब बातों की जानकारी प्राप्त की । किन अपवादो 
से टूट रखनी है, यह भी उसने समञ्च तिया । 


सधु जगत्‌ से निरपेक्ष होता है । किसी जाति, राम या कुल के साथ 
एप्तका विशिष्ट सम्बन्ध नहीं रह जाता । साधना ही उसके सामने सब कुठ ह । 
मगर गृहस्थ का मार्गं सपेक्न है । उसे घर परिवारः, जाति, समाज आदि की अपेक्षा 
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रखनी पड़ती है । उसे व्यवहार निभाना होता है । उसका सम्बन्धं केवल श्रमणर्व 
संय ओर अपने भगवान्‌-आराध्य देव के साथ होता टै । जनरजन के स्थान पर 
जिनरजन करना उसका लक्ष्य होता है । जिनरजन. के मार्ग से गड़बडाया कि उसके 
हदय को बहुत क्षोभ होता हं । 


कभी-कभी जीवन में एक दुविधा आ खड़ी होती है । हम दूसरे को राजी 
रखें अथवा उसका हित करे ? राजी रखने से उसका हित नहीं होता ओर हित करने 
जाते है तो वह नाराज होता है? एेसी स्थिति में किसे प्रधानता देनी चाहिए ? 
जिसके अन्तःकरण में तीव्र करुणा भाव विद्यमान होगा, एवं अपना स्वार्थ साधन जिसके 
लिए प्रधान न होगा, वह दूसरे को राजी करने के बदले उसके हित को ही .मुख्यता 
देगा । हौ, जिसे दूसरे से अपना मतलब गांठना है वह उसके हित का ध्यान न 
करके भी उसे राजी करने का प्रयत्न करता है. किन्तु जो निस्य॒ह है ओर लौकिक 
लाम को तुच्छ सम्मता है, वह एेसा नहीं करेगा । आवश्यकता होने पर ईक्टिर 
कडवी दवा पिलाने में संकोय नहीं करता । भले ही रोगी को वह अप्रिय लगे तथापि 
उसका हित उसीमेंहं। 


भद्रबाहु स्वामी के विषय में यही घटित हुआ । वे सब को राजी नहीं रख 
सके । उन्होने हित की बात को ही प्रधानता दी । अन्य लोगों ने भी उनके निर्णय 

को स्वीकार किया । स्थूलभद्र चौदह पूर्वा के ज्ञाता हो गए । भद्रबाहु स्वामी ने 
स्थूलभद्र को चौदह पूरवो के ज्ञाता के रूप में तैयार किया । व्यावहारिक दृष्टि से वे 
बृहत्कल्प के रचयिता कहे जाते ह । व्यवहार सूत्र तथा दशाभरुतस्कध की रयना भी 
उन्होने की । 

इतिहास अवीत के गहन अन्धकार मे प्रकाश की किरणें फेकने का प्रयास 
करता है । इतिहास के विषय में दुराग्रह को कतई स्थान नहीं होना यादिए । आज 
जो सामगी किसी विषय मे उपलब्ध है, उसके आधार पर एक निष्कं निकाला जाता 
है । कालान्तर मे अन्य पुष्ट प्रमाण मिलने पर वह निष्कर्ष बदल भी सकता हे । 
विभिन्न ग्रन्थों मे मिलने वाले उल्लेख, स्वतन् कृतिया, प्रशस्तिया, शिलालेख, सिक्के 
अदि के आधार प्र इतिहास की खोज की जाती है । इसके लिए बडे पुरुषार्थ की 
आक्शयकता है । जैन परम्परा का इतिहास साहित्य एवं कला अदि सभी क्षेत्रो मे 
महत्वपुर्ण है, पर जैन समाज ने उस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है । 


धर्मदासजी महाराज का जन्म अठारहवीं शताब्दी मे मध्यप्रदेश मे हुआ किन्तु 
दुर्भाग्यदश उनकी कृतियां उपलब्य नहीं है । उनके जन्मकाल का तथा मातापिता का 
निर्विवाद उल्लेख भी नहीं मिलता । उनकी कृतियां कहां दबी पडी है कहा नहीं जा 
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सकता । भिनकं पा हस्तलिखित एतिहासिक सामप्री है उन्हे चाहिए कि दे ड 
प्रकाश म लवं ओर अन्वेषण कार्यं को आगे बहाने म सहायक बने । 

जब आधुनिक काल के सन्तो का भी हम प्रामाणिक परिचय प्राप्त नही कर 
पाय तो प्राचीनकाल के सन्तो का तथ्यपर्ण इतिहास खोज पाना कितना कठिन है, इ 
बात का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है । 


भद्रबाहु स्वामी आदि प्रायीनकालिक महर्षि है । उनके सं्बन्य मे पर्ण 
प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत होना चाहिए ¡ जहां तक भद्रबाहु का सम्बन्ध है, निःसंको 
कहा जा सकता ह कि शासन सेवा मे उनका योगदान असाधारण रहा हे । स्थूलभदर 
ने उत्कृष्ट संयमपालन का उज्ज्वल उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत किया । आचार्य 
संमूतिविजय के चरणों में रहकर उन्होने अपूर्वं काम विजय क । तिंह का रूप धारण 
करने की एक बार भूल अवश्य हो गहं किन्तु दूसरी बार कभी भूल नहीं की । 

भद्रवाहु के पश्यात्‌ कौन उनका उत्तराधिकारी हो ? इस प्रश्न पर जब 
विचार हुआ तो स्वयं भद्रबाहु ने कहा स्थूलभद्र ही उत्तराधिकार प्राप्त करने के तिए 
सबसे अधिक उपयुक्त है । उनसे बकर कोई परमयोगी नहीं है 1 इस प्रकार 
भद्रबाहु क बाद्‌ स्थूलमद्र ही उनके उत्तराधिकारी हृए । उन्होने बड़ी योग्यता के साय 
जिन शासन की सेवा की । यौगिकं साधना के साथ श्रुत की भी साधना की । 

कहां राजसी जीवन वाला स्थूलभद्र ओर करौ परमकामविजेता स्थूलभद्र । 
वहं अपने महान्‌ प्रयत्न से करौ से कहौ परैव गर । मनुष्य जब पवित्र चित्त ओर 
स सकल्य लेकर ऊपर चदृने का प्रयत करता है तो सफलता उसके चरण चुमती 

| 

आज देश संकट में से गुजर रहा हे । संकट भी साधारण नहीं है । 
प्रत्येक देशवासी को यह संकट महतत करना चाहिए ओर उससे किसी भी प्रकार का 
लाभ उठाने का प्रयत्न नहीं करना यहिएः । यह काल मुख्य खूप से “राष्ट धर्म के 


सामना करना योय है । संकट को दूर करने अथवा कम करने म जो जिस प्रकार 
का योग दे सकता होः उसे वह देना चाहिए । एते प्रसंग पर मिष्टात्न आदि का 


कम करकं संयत जीवन बनाने का प्रयत्न करे। एेसा करने से अवश्य कल्याण होगा । 





चगि यय 


| ७९ । 
निमित्त-उपादान 


जीवन को साधना मे लगाने के लिए निरन्तर प्रेरणा की आदश्यकता होती 
है। वह प्रेरणा आन्तरिक ओर बाह्य दोनों प्रकार की होनी चाहिए । संसार मे जितने 
भो कार्य दृष्टिगोचर होते है, उनकी उत्पत्ति किसी भ एक कारण से नहीं होती, दूसरे 
श्ब्दो मे यों कह सकते है कि कार्य का उत्पाद सामगी से होता है । सामगी का 
अर्थं है उपादान एवं विविध निमित्त कारणों की समग्रता । निमित्त के अभाव में 
अकेले उपादान से कार्य नहीं होता ओर न उपादान के बिना निमित्त कारण से ही 
कार्य का होना संमव दै । साधना-कार्य मे भी यही व्यापक नियम लागू होता ह । 


बाह्य कारण भी प्रायः अनायास नहीं मिलता, ण्ठिर भ उसका मिलना 
आसान है । किन्तु बाह्य कारण के द्वारा यदि अतरग कारण न मिला तो साधक 
अपना जीवन सफल नहीं बना सकेगा । 


साधना क्‌ षे मे अनेक बाह्य कारण उपयोगी होते है । साधक कीं 
योग्यता, रुचि, वातावरण आदि पर यह अवलम्बित रहता है कि कौनसा कारण किसके 
लिए उपयोगी हो जाय । तथपि सत्सग बाह्य कारणो मे सबसे जया है । वीतराग 
के सत्संग का लाभ मिलना सौभाग्य की बात है, परन्तु बाह्य कारण ही सब कुछ 
नहीं है । बाह्य कारण के मिलने से सभी को लाभ हो जाएगा, एसी बात नहीं ₹ै। 
बाह्य कारण के साथ आन्तरिक कारण को भी जागृत करना अनिवार्य रूप से 
आवश्यक हं । 


गृहस्थ आनन्द को बाहरी कारण मिला । प्रम प्रकृष्ट पुण्योदय से वह 
साक्षात्‌ तीर्थकर देव का सक्रिय प्राप्त कर सका । उसका अन्तकरण पहले से कुछ 
बना हआ था ओर कुछ भगवान्‌ महावीर ने तैयार कर दिया । भगवान्‌ की देशना 
का उस पर गहरा प्रभावं पड़ा । 


ग्ब 
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अन्तःकरण वस्तुतः भोतर की योग्यता है । उस योग्यता को चमकाने वाता 
बाह्म कारण हं । आन्तरिक योग्यता के अभाव में बाह्य कारण अकिचित्कर होता है 
यदि मिटटी मे घर निर्माण करने की अर्थात्‌ घट्पर्याय के रूप मे परिणत होने की 
योग्यता नहीं है तो सीद, पानी, कुभकार, चाक आदि विद्यमान रहने पर भी घट नह 
बनेगा । कुभकार चाक को घुमा-धुमाकर हैरान हो जाएगा मगर उसे सफलता प्रात 
न होगी । चाक में कोई दोष नहीं है, कुमकार के प्रयत मे भो कोई कमी नहीं है 
मगर मिद्य मे वह योग्यता नहीं है । आगरे के पास की मिश्च से जैसा अच घडा 
` बनेगा, वैसा राजस्थान की मिट्टी से नहीं । यह नित्य देखी जाने वाली वस्तु का 
उदाहरण है । 


अपने विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना आत्मा का मूल कार्य है । द्रव्य, क्षत्र 
काल तथा सत्संग ओर स्वाध्याय निमित्त कारण है । इनसे आत्मा में शक्ति आ 
जाती है । | 
तार कमजोर हो गया था । वह गिरने वाला ही था कि उस पर कौं 
बैठ गया । लोग कौवा. को निमित्त कहने लगे । किन्तु तार में यदि कच्यापन न 
होता तो कोवा क्या कर सकता था ? सूरदास तथा भवत विल्वमगल को क्या वेश्या 
चिन्तामणि जगा सकी थी ? वास्तव में वैराग्य की भूमिका उनके हदय मे बन चुकी 
धी, रही सही कमजोरी चिन्तामणि की उक्ति ने पूरी कर दी । सामान्यतः विल्वमंगल ओर 
सूरदास कं वैराग्य के लिए लोग चिन्तामणि को निमित्त मानते है परन्तु तथ्य यह दै 
` कि आत्मा मे यदि थोड़ी जागृति हो तो सामान्य निमित्त मिलने से भी पूरी जागृति 
उत्पन्न हो जाती है । 
भ्रमु महावीर का निमित्त पाकर आनन्द का उपादानं जागृत हो गया । 
जब साधक को मानसिक निष्ठा स्थिर हो जाती हं तो वह अपने को व्रतादिक साधना 
म स्थिर बना लेता है । किन्तु साधना के पत्र म देव ओर गुरु के प्रति श्रद्धा की 
परम आवश्यकता है । जिसको हम देव ओर गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहे, ` 
पठते उनकी परीक्षा कर लें । जो कसौटी पर खरा उतरे उससे अपने जीवन म॑ 
्रणा ग्रहण करे । इसका अर्थ यह नहो कि दूसरों के प्रति किसी प्रकार की देष 
भावना रखी जाय । साधक भूतमात्र के प्रति यैत्ीभाव रखता है परन्तु जर्हौ तक 
वन्दनीय का प्रशन है जिसने अध्यात्मम मे जितनी उन्नति की है. उसी के अनुप 
वहं वन्दनीय होगा । गुरु के सूप मे वहो वन्दनीय होते है जिन्होने सर्वं आरभ ओर 
सर्व परिग्रह का त्याग कर दिया हो ओर निनके अन्तर में संयम की ज्योति प्रदीप्त 
ह। जिनहोन किसी भी पथ या पपरा के साघु का वाना पहना हो परन्तु जी 
सथमलोन ह वे वन्दनीय नहीं होते। जिसकी आत्मा मिथ्या के मैल से मलिन है ओर 





आध्वल्कि आलोक आलोक 539 


चित्त कामर्नाओं से आकल है, उसको सच्या श्रावक वन्दनीय नहीं मान सकता। 
खाने-पीने की सुविधा ओर मान-सम्मान के लोभ से करई साधु का वेष धारण कर तेते 
है पर उतने मात्र से ही वे वन्दना के योग्य नहीं होते हैँ । 


इसी प्रकार जिसमें अठारह दोष विद्यमान नही है, जो पूर्ण वीतराग, निष्काम, 
सर्ब. सर्वदर्शी परमात्मा है, वही देव के सूप में स्वीकरणीय, वन्द्मीय ओर महनीय ह । 
जिनमें राग, देष, काम अदि विकार मौजुद्‌ है, वे आत्मार्थ साधक के लिए कैसे 
वन्दनीय हयो सकते हैँ ? रागदेष आदि विकार ही समस्त संकटे कष्टों ओर दुःखो 
के मूल है । इन्दे नष्ट करने के लिए हौ साधना की जाती है । एसी स्थिति में 
साधना का आदं जिस व्यक्ति को बनाया गया हो ओर अगर वह स्वयं इन विकारो 
से युक्त हो तो उससे हमारी साधना को कंसे प्रणा मिलेगी ? | 


कोई किसी में देवत्व का आरोप भले करले, कलम ओर तलवार की पूजा 
भले कर सी जाय, परन्तु वे देव की पदवी नही पा सकते । यह पूजा तो कारा 
व्यवहार है । अगर कोई व्यक्ति परम्परा या प्रवाह कं कारण अथवा भय की भावना 
से देव की पूजा करता है तो उसकी समञ्च गलत है । हम जिस शुद्ध आत्मस्वरूप 
को प्राप्त करना चाहते दै उसे जिन्होने प्राप्त कर लिया है, भिस पथ पर हम यल्‌ 
रहे है उस पर चलकर जो मंजिल तक पर्हैच चुके दै, वे ही हमारे लिए अनुकरणीय 
है। हम उन्हीं को आद्ष मानते है ओर उन्हीं के यरणयिन्हों पर चलते हँ । यही 
हमारी आदर्शपूजा समस्रो या देवपूजा समदम लो । 


ज्ञानबल के अभाव मे मानव तत्व को नहीं समञ्च पाता । बहुत लोग 
समदते है कि हमारे सख॑दुःख का कारण दैवी कृपा या अकृपा है । अर्थात्‌ देव कं 
रोष से दुःख ओर तोष से सुख होता है । पर इस समञ्च मे श्रन्ति है । यदि 
आपके पापकर्म का उद्य नहीं है तो दूसरा कोई भी आपको दुःखी नही बना 
` सकता। सुख. हो या दुःख, उसका अन्तरग कारण तो हमारे भीतर ट विद्यमान रहता 
क | 
जहौ बीज होता है वहीं अंकुर उगता है, इस न्याय के अनुसार जिस्‌ 
आत्मा मे सुखदुःख की उत्पत्ति होती है, उसीमे उसका कारण होना यहिए । इससे 
यही सिद्ध होता है कि अपना शभाशुम कर्म ही अपने सुखदुःख का जनक ह । 
आचार्य अमितगति कहते है 
स्वयं कृत कर्म यदात्मना पुरा फल तदीय लभते शसाश्चमम्‌ । 
प्रेण टत्तं यदि लभ्यते स्फटः स्वय कत कर्प निरर्थक तदा ।1 
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अथात्‌ आत्मा ने पूर्वकाल में जो शुभ ओर अशुभ कर्म उपार्जित किये है 
उन्हीं का शुम ओर अशम फल उत प्राप्त होता है । अगर आत्मा दूसरे के दारा 
प्रदत्त फल को भोगने लगे तो उसके अपने किये कर्म निरर्थक-निष्फल हो जाए । 


हे आत्मन्‌ । त्‌ सब प्रकार की श्रन्तियों को त्याग कर सत्य तत्व प्र श्रद्धा 
कर । तुद कोई भी दूसरा सुखी या दुःखी नही बना सकता | तरू भ्रम के कीभूत 
होकर प्र को सुखःदुःखदाता समञ्मता है । इस भ्रम के कारण तेरी बहुत हानि हो 
हं । जिसके निमित्त से सुख प्राप्त होता है उसीको तू सुखदाता समञ्चकर उस एर 
राग करता हं ओर जिसके निमित्त से दुख प्राप्त होता है उसे दुःखदाता समञ्कर्‌ 
उस पर देष धारण करता ह । रागृेष की इस भ्रमजनित परिणति से आत्मा मलिन 
होती है । इसके अतिरिक्त इससे चित्त को अशन्ति होती है ओर अनेक प्रकार के 
अनर्थ भी उत्तर होते है । तृ दूसरो को अपना शत्र मान कर उनसे बदला तेने का 
प्रयत्न करता हं । इससे आत्मा मेँ अशुद्धि की एक लम्बी परम्परा चल पड़ती हे | 


इसके विपरीत्‌, जिसने इस साई को सम्म लिया है कि आत्मा स्वयं ही 
अपने सुखदुःख का निर्माता है व्ह घोर से घोर दुःख का प्रसंग उपस्थित होने पर 
भी, अपने आपको ही उसका कारण समञ्च कर समभाव धारण करता है ओर उसके 
लिए किसी दुसरे को उत्तरदायी नहीं ठहराता । आगम्‌ मे भी स्पष्ट कहा गया है 


अप्पा कत्ता किकित्तायु दुह्मण य सुह्यण य॒ । 
अप्पा मित्तममित्तं च दुप्पहिय सुपदि ।। (उत्तराध्ययन, अ. २०, गाथा ३9) 


आत्मा हो अपने सुखदुःख का कर्ता ओर हर्ता है ओर आत्मा ही अपनी 
मित्र व श्न्रहै। 


तात्य यह है कि यदि पापकर्म का उद्य न हयो तो दूसरा कोई भी 
आपको कष्ट नहीं दे सकता, अतएव बहिुष्टि को त्याग कर अन्तष्टि को 
अपनाओ ओर बाह्य निमित्त को ही सब कषठ न समद्यो । 


आधी के समय साधारण फस से आख जते-जाते बयती है तो पू को 
देवता नहीं माना जा सकता । ¦ 


सरगी देवों का असम्मान नहीं करना है, परन्तु उनसे मांगना भी नहीं है । 

के चरणों में वन्दन किया जाय तो देवों का प्रसन्न हो जाना सामान्य बात 
ह । सरागी देवों को वन्दन, नमन उनसे आलाप, संलाप, आदान ओर प्रदान, ये ह 
वाते नहीं करनी चाहिए । 
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श्रमणोपासक आनन्द प्रभु महाबीर के समक्न कहता हैँ अपने जीवन में 

विशुद्ध सम्यब्दर्शन प्राप्त करना चाहता ह 1“ दर्भन में अशुद्धि होने से बुद्धि की 

वास्तविक निर्णायिका शवित समाप्त हौ जाएगी । वह वन्दनीय ओर अवन्दनीय कोक्या 

समद्र सकेगा ? आनन्द चाहता है कि मेरी बुद्धि.में निर्णायक श्व्ति ओर स्वरूप मं 
, निश्यलता आ जाए । कहं बुद्धि की इस श्क्ति पर पर्दा नहीं डालना याहता । 


जिनका व्यवहार शुद्ध न हो, जिनका आचार शुद्ध न हो, उनकं साय लेन-देन 
करना व्रती श्रावक के लिए उचित नहीं है । व्यक्ति की योग्यता, शलस्वमाव, किन्‌ 
उपायों से वह द्रव्य उपार्जन करता है, अदि की जच करके तेनदेन किया जाना 
चाहिए । जो व्यव्हार में एेसा ध्यान रखेगा, वह आध्यात्मिक क्षत्र मे क्यों नहीं 
सजग रहेगा ? 


पारमात्मा की आराधना शन्ति प्राप्त करने के लिए की जाती हैमन की 
आकुलता यदि बनी रही तो शन्ति कंसे प्राप्त हो सकती है ? गलत तरीके से आया 
धन मन को अशान्त बना देगा, अतएव साधक अर्थर्जिन के लिए किसी प्रकार का 
अनैतिक कार्य न करे । न्याय ति से ही धनोपार्जज करना श्रावकं का सूत 
कर्तव्य ह । 


साधकं के लिए विचारों की शुद्धि ओर अपरिग्रह की बुद्धि, अयन्त अक््यक 
है । व्चिार शद्धि से वह देव, गुरु, धर्म संबधी विवेकं प्राप्त करेगा ओर उनके विषय 
में निश्चल स्थिति प्राप्त कर लेगा । अपरिग्रह की भावना से हाय लम्बे नहीं करेगा । 
जिसके व्यवहार मे ये दोनों त्त्व नहीं होगे, जिसका व्यवहार देढगे तौर पर चलेगा, 
वहु शन्ति नहीं पाएगा । 


इतना सम्यगज्ञान आवश्यक होता हं । अन्य सान कीकमीदहोतो काम्‌ 
यल सकता है परन्तु जीवन बनाने का ज्ञान न हो तो जीवन सफल नही हो 
सकता। ज्ञेय विषय अनन्त है ओर एकःएक पदार्थ मे अनन्त अनन्त च! ओर पर्याय 
है । ज्ञान का पर्दा पूरी तरह हटे बिना उन सबको जानना संमव नहीं है । परन्तु 
हमे सर्वप्रथम जीवन की कला का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । उसे प्रप्त करने में 
अधिक समय नहीं लगता । अगर आपको जीवन्‌ के उत्तम कलाकार गुरु का सातनिध्य 
मिल गया तो उसे पने मे विशेष कठिनाई भ नहीं होती । बस, भीतर जिज्ञासा 
गहरी होनी चादिए । जीवन की कला का साम्‌ प्रयोजन भूत ज्ञान है ओर उसे पा 
लिया ता समी कुष्ठ पा लिया । जिसने उसे नहीं पाया उसने ओर सब पा तेने पर 
स्रो कछ भी नही पाया । 
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जीवनकला का ज्ञान न होता तो स्थूलभद्र काम पर विजय प्राप्त कदे 
वेश्या सपकोषा को श्राविका नहीं बना पाते । उस समय उन्हे पूर्वश्त का ज्ञान ` 
अवश्य नही था, मग्र जीवन की कला को उन्होने भलीभति अधिगत कर लिया था। ` 
उसो कं सहारे वे आगे बढ़ सके ओर वड से बड़ी सफलता प्राप्त कर स्के। 


रूपकाषा को जीवन कौ कला प्राप्त करने में स्थूलभद्र का अनुकूल निमित्त ` 
मिल गया । कई लोग समन्ते है कि निमित्त कुष्ठ नहीं करता, केवल उपादान ही 
कार्यकारी हं । मगर यह एकान्त युवित्त ओर अनुभव से बाधित ह । निमित्त कारण 
कुछ नहो करता तो उसकी आक््यकता ही क्या है ? निमित्त कारण के अभाव ग 4 
अकते उपादान से ही कार्य क्यों नहीं निष्पन्न ह्ये जाता ? उदाहरण के तिए कूर्मक्षय ` 
को ही लीजिए । कर्मक्षय या मोक्ष का उपादान कारण आत्मा है, अगर आत्मा के | 
दारा हो कर्मक्षय होना है तो फिर प्रत्येक आत्मा मुक्त ह्य जानी चाहिए । आत्मा ` 
अनादिकालीने है, उसे अब तक संसार-अवस्था मे क्यों रहना पड़ रहा है 

कहा जाता हं कि निमित्त कारण करता कृष्ठ नहं ह फ़िर भी उसी | 
उपस्थिति आवश्यक है । मगर इस कथन मे किरिष तथ्य नहीं है । जो कृ भी नही ` 
करता प्रथम तो उसे निमित्त कारण ही नहीं कहा जा सकता । कदायित्‌ कहा भी 
जाय तो उसकी उपस्थिति की आवश्यकता हो क्या है ? कषठ न करने वाते पदार्थ 
की उपस्थिति यदि आवश्यक है तब तो एक कार्य के लिए संसार के सभी पदार्थो की 
उपस्थिति आवश्यक होगी ओर उनकी उपस्थिति होना संभव न होने से कोई कार्य ही 
नही हो सकेगा । + 


अनेकान्त सिद्धान्त का अभिमत यह हे कि उपादान ओर निमित्त दोनों 
कारणों के सुमेल से कार्य की निष्पत्ति होती हं । निमित्त कारण मिलने पर भी 
उपदान क योग्यता के अभाव मे कार्य नहीं होता ओर उपादान कौ विद्यमानता मे 
भो यदि निमित्त कारण न हो तो भी कार्य नहीं होता । 


शस्त्र को बात जो चल रही है उसके सुननेमेंगै भी निमित्त ह ओर 
मरे सुनाने भे आप निमित है । डो भर पहले भले ही कुछ दूसरी लहरेः आपके 
चित्त में उल्वी रही हों किन्तु आगमवाणी का निमित्त पाकर कुष्ठ प्रशस्त भावना 
आपके मन मं आई होगी । मगर चूल कारण उपादान है जो छिपा हआ है । 


महामुनि भदरवाह के साथ स्युलभद्र की जञानाराधना की र्या पिते दिनों से 
यत रहो है । ज्ञानामृत को वितरण करतेकरते उन्होने देहोत्सर्गं किया । श्रुत के बीज 
आज जौ उपलब्ध हैः वे उनकी ज्ञानाराधना का मधुर फल है । समाधिमरणपूर्वक ` 
महामुनि भद्रबाहु ने अपनी जोवनतीला समाप्त की । उन्होने श्रुतकेवती का पद प्राप्त 


आध्यात्मिक आलोक 543 


= ~ ----------------- (== 
किया था । ७६ वर्ष की समग्र आयु पाई । स्थूलभद्र उनसे अधिक दीर्घजीवी हूए । 
उनकी आयु ९९ वर्ष कौ हई । भद्रबाहु के पश्यात्‌ ४५ वर्ष तक स्थूलभद्र न जैन 
संघ का नेतृत्व किया । अपनी विमल साधना से साधु-साध्यी वर्ग को संयम के पय | 
पर चलाते इए कुशलतापूरवक उन्होने शसन का संयालन किया । जिनशसन में वह 
काल परम्परा भेदो या गच्छ भेदो का नहीं था । ५ अ 


दस पूर्वो के ज्ञाता को वादी ओर चौदह पूर्व के ज्ञाता को भ्रुतकेव्ती कहा 
जाता है । श्रुतकेवसी भद्रबाहु के संब॑ध मे काफी अन्वेषण किया जा चुका हं। 
इनके अतिरिक्त एक भद्रबाहु दूसरे भी हए ह । वे निमित्त वेत्ता भद्रबाहु मने गये है .. 
श्रुतकेवली के ज्ञान में निमि्तजञान भी उस ज्ञान के अन्तर्गत रहता टै, परन्तु श्ुतकेवी 
उसे प्रकट नहीं करते । 


भद्रबाहु के साथ चन्द्रगुप्त का संबध बतलाया जाता है । चद्रगुप्त भ एक 
महापुरुष हो गए दँ । 


आज हमे श्रुत का जो भी अंश उपलब्य है, वह इन्दी सब महामनीषी 
आचार्या की ज्ञानाराधना का सुफल है । इन महान्‌ आत्माओं ने उस युग मं श्रुत 
का संरक्षण किया जब लेखन की परम्परा हमारे य्ह प्रचलित नहीं हई थी । आज 
तो अनेकों साधन उपलब्ध है ओर श्रुत सभो के लिए सुलम हं । एसी स्थिति में 
हमारा कर्तव्य है कि हम इस श्रुत का श्रद्धा ओर भवित के साथ अध्ययन करे, दूसरो 
के अध्ययन में सहायक बने ओर एसा करके अपने जीवन को उचा उठावे । 
ज्ञातव्य विषयों का ज्ञान प्राप्त कर रेना ही पर्याप्त नहीं है, मगर जो उपादेय हं 
आचरणीय है उस पर आचरण करे ओर जो त्याज्य हं उसका त्याग क्रे । ज्ञान 
हमारा पथ्रदर्शन कर सकता है । वह भाक्आलोक है, मगर प्रदतं पथ पर चलने से 
ही मंजिल प्राप्त की जा सकती हं । 


दीपक के प्रकाश से एक छात्र ज्ञानार्जन कर सकता है ओर कुसंस्कारो 
वाला दूसरा छान उसी प्रकाश से चोरी भ कर सकता है । दीपक दोन के लिए 
समान है दोनो को आलोक देता है । भगवान्‌ महाबीर स्वाम दारा उपदिष्ट मार्ग 
प्र हम यथा शवित चले ओर चलने की अधिक से अधिक शक्ति सयित करे, यही इस 
जीवन का सर्वश्रेष्ठ साध्य है । आत्मा कं शाश्वत कल्याण का दार खोलने की 
अमोघ चाब भगवान्‌ की देशना है । कितने सौभाग्य ओर पुण्य के प्रभाव से हमं 
इसके श्रवण-मनन-आचरण करने की अनुकूल सामग्री आज मिसी है 1 भव्य पुरुषो ! 
प्रमाद्‌ मत करो । निस्सार वस्तओं के लिए ओर अमगलकारी प्रवृत्तियों म ही समय न्‌ 


बिता दो । जीवन की घड़िया परिमित है ओर भविष्य अनन्त है । इस स्वतय सुय ` 
मे अनन्त भविष्य को सुखमय बनाने मे टील न करो । जो वीतराग की वाणी को 
समञ्जनं का प्रयत्न करेगा ओर उसे जीवन में व्यवहत करेगा, उसका अक्षय कल्याण ` 


होगा । 


[यि 
9 जा कक क-म 9 > = 


| ८० | 
राष्टीय संकट ओर प्रनाजन 


संस्कृत भाषा मे एक उविति प्रसिद्ध है -यक्रवत्परिक्तन्ते दुःखानि सुखानि 
च'। अर्थात्‌ दुःख ओर सुख चक्र की तरह चद्लते रहते ट । संसारी जीव का 
जीवन दो चक्रों पर चलता है कभी दुःख ओर कभी सुख की प्रबलता होती ह । 
प्रत्येक प्राणी के लिये यह स्थिति अनिवार्य है, क्योकि कर्म सक्षेपमेंदो प्रकार कं 
है-शम ओर अशुभ । शुभ कर्म का परिणाम सुख ओर अशम कर्मं का परिणाम 
दुःख होता है । जिस जीव ने जिस प्रकार के कर्मो का बन्ध किया हः उसे उसी 
प्रकार का फल भोगना पडता ह । 


कर्म के बन्ध ओर उदय का यह गोरखधंधा अनादि काल से चल रहा है। 
परववद्ध कर्मा का जब उदय होता है तो जीव उनके उद्य कं कारण रागद्धेष करता 
है ओर रागदेष के कारण पुनः नवीन कर्मा का बन्ध कर लेता है । ईस प्रकार बीज 
ओर वृक्ष की अनादि परम्परा के समान रागादि विभावप्रिणति ओर कर्मबन्ध का प्रवाह 
अनादि काल से चला आ रहा है । अज्ञानी जीव इस तथ्य को न जानकर 
कर्मप्रवाह में बहता रहता ह । 


मगर ज्ञानी जनों की स्थिति कुष्ठ भित्र प्रकार की होती है । वे शुभ कर्म 
का उदय होने पर जब अनुकूल सामगी की प्रपि होती है तब हर्ष नही मानते ओर 
अशम कर्म का उद्य होने पर दुःख से विह्वल नहीं होते । दोनो अवस्याओं में 
उनका समभाव अखण्डित रहता है । पर्वोपार्जित कर्म को समभाव से भोग कर 
अथवा तपश्चर्या करके नष्ट करना ओर नवीन कर्मबन्ध से बयना ज्ञानी पुरुषों का 
काम ह । | 


जब मन्‌ष्य सुख की घडियों मे मस्त होकर आसमान मं उडने लगता ह, 
नीति-अनीति ओर पापपण्य को भूल जाता है ओर भविष्य को विस्मृत कर देतां है 
तव वह अपने लिये द्ःख के बीज बोता है । रावण यदि प्राप्त विभूति एवं सम्पदा 


वि ` के #, 
॥ 
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-------वाप्लक आलोक 
के कारण उन्मत्त न बनता ओर दुष्कर्म की ओर प्रवृत्त न होता तो उसे सर्वनाश क 
घड़ी देखने को न मिलती । जन, धन्‌, सत्ता, शस्त्र, विज्ञान, बल आदि अनेक ` 
कारणों से मनुष्य को उन्माद पैदा होता हँ । यह उन्माद ही मनुष्य से अन | 
करवाता हं । वह अपने को प्राप्त सामग्री से दूसरों को दुःख में डालता है । उनके ` 
सुख मं विक्षेप उपस्थित करता हं । उसे पता नहीं होता कि दूसरों को दुखमे ¦ 


डालना ही अपने को दुःख में डालना है ओर दुसरे के सुख में वाधा पर्हैयाना अपने 


ही सुख मं बाधा प्हुयाना हं । सुख में बेभान होकर वह नहीं सोच पाता कि एता ` 
कार्य उसकं तिएु. मानवसमाज, देश एवं विश्व के लिए हितकारी है अथवा अहितकारीः ` 
इतिहास में सैकड़ों घटनाएं घटित हुई हँ जबकि शसकों ने उन्मत्त होकर दूसरों पर ¦ 
आक्रमण किया है यहां तक कि अपने मित्र, बन्धु ओर पिता पर भी आक्रमण करे 


मे संकोच नहीं किया । महाभारत युद्ध क्या था ? भाई का भाई के प्रति अन्याय 


करने का एक सर्वनाश प्रयत । श्रीकृष्ण जैसे पुरुषोत्तम शन्ति का मार्ग निकालने को 
उद्यत हाते है महाविनाश की घड़ी को दालन का प्रयत्न करते है मारत को प्रचण्ड ` 
प्रलय को घोर ज्वालाओं से बयाने के लिए कुष्ठ उठा नहीं रखते, किन्त॒ उनके प्रयलों ` 


को ठुकरा दिया जाता है । कौरव वैभव के नशे में बेभान न हो गए होते, उनकी 
मति यदि सन्तुलित रहती तो क्या वह दृश्य सामने आता कि भाई को भाई के प्राणो 
का अन्त करना पडे ओर शिष्य को अपने कलाचार्य पर प्राणहारी आक्रमण करना 
पड़े? मगर शक्ति के उन्माद में मनुष्य पागल हो गया ओर उसने अपने ही सर्वनाश 
को आमंत्रित किया | नीतिकार ने ठीक ही कहा है- 


, विद्या विकिदाय धन मदायु शक्तिः परेषा परिीडनाय । 

खलस्य साधोर्विपरीतमेतद्‌ जनाय दानाय च र्षणाय ।1 
किसी दुष्ट जन को विद्या प्राप्त हो जाती है तो उसकी जीभ मे खुजली 
चलने लगती हे । वह विवाद करने के लिए उद्यत होता है ओर दूसरों को नीचा 
द्खिला कर अपनी वित्ता की महत्ता स्थापित करने की चेष्टा करता है । वहं 
समञ्जता हं कि दुनिया की समग्र वित्ता मेरे भीतर ही समाई हई है । मेरे सामने सब 
तच्छ हे, भे सर्वज्ञ का पुत्र हू । किन्तु ठेसा अहंकार व्यक्ति दयनीय है, क्योकि वह 
अपने अज्ञान को ही नहीं जानता । जो सारी दुनिया को जानने का दभ करता & 
वृह यदि अपने आपको ही नहीं जानता तो उससे अधिक दया का पातन अन्य कौन 
हो सकता हे ? सद्ुरुष विद्या का अभिमान नही करता ओर न दूसरों को नीया 

दिखा कर अपना बड़णन जताना. चाहता ह । 


खल ( दुष्ट ) जन के पास लाभान्तराय कर्म के क्षयोपम से यदि धन की 
्रयुरता हो जाती ह तो वह मद मे मस्त हो जाता है ओर धन के बल से कर्म 


ऋ 


आष्यल्क्ि आ्लीक______ 


करके अपने लिए गड्ढा खोदता है । अगर उसे श्वत प्राप्त हो जाय तो दूसरों को 
पीडा पर्हुयाने में ही अपने जीवन की सार्थकता समञ्जता ह । 


मगर सज्जन पुरुष की विद्या दूसरों का अज्ञानान्कार दूर करने मे काम 
आती है । उसका धन दान मे सफल होता है । सज्जन पुरुष धन को दीनो 
असहायों ओर अनाथो को साता पर्हुयाने मे व्यय करता है ओर इसी में अपने धन 
एवं जीवन को सफल समद्मता है । सज्जन की शक्ति दूसरों की रक्षा में लगती हे । 
वह यह नहीं सोचता कि अमुक व्यक्ति अगर पीडा पा रहा है. किसी सबल के दारा 
सताया जा रहा है तो हमे क्या तेनादेना है ? वह जगत्‌ की शन्ति में अपनी 
शन्ति समद्मता है । देश की समृद्धि में ही अपनी समृद्धि समञ्जता है ओर अपने 
पडौसी के सुख में ही अपने सुख का अनुभव करता हं । 


श्वत की सार्थकता इस बात में ह कि उसके द्वारा दूसरों के दुःख को दूर्‌ 
किया जाय । अपनी ओर से किसी को पीडा न पर्हुयाना अच्छी बात है किन्तु 
कर्तव्य की इतिश्री इसी में नहीं है । कर्तव्य का तकाजा यह है कि पीडितां की 
सहायता की जाय, सेवा की जाय ओर उनकी पीडा का निवारण करने मे कोड कम्र 
न रखी जाय । .. 


सत्पुरुष सदैव स्मरण रखता है कि मानव जाति एक ओर अखण्ड हं तथा 
पारस्परिक एवं सौहार्दं से ही शन्ति की स्थापना की जा सकती है । मनुष्य को 
चाहिए कि वह दूसरों के सुखदुःख को अपना सुखदुःख माने ओर सब कं प्रति 
यथोचित सहानुभूति रखे । 


लोग धर्म के वास्तदिक स्वखप ओर उदेश्य को नहीं समञ्जते । इसो कारण 
बहतो की एसी धारणा बन गई है कि धर्म का सम्बन्ध इपर लोक ओर इस जीवन्‌ कं 
साथ नहीं -है वह तो परलोक ओर जन्मान्तर का विषय है । किन्तु यह धारणा 
्मपर्ण है । धर्म का दायरा बहत विशल है । धर्म मेँ उन सब कर्तव्यां का 
समावेश है जो व्यविति ओर समान के वास्तविक मंगल कं लिए हैः 
निनसे जगत्‌ मे शन्ति एवं सुख का प्रसार होता है । धर्म मनुष्य के भीतर 
घुसे हए पिशय को हटा कर उसमे देवत्व को जागृत करता ह । वह भूतल परः 
स्वर्ग को उतारने को विधि बतलाता है । धर्म कुटुम्ब, ग्राम, नगर, देश ओर अखिल 
विश्व मे सुखद वातावरण के निर्माण का प्रयत्न करता है । आज, दुनिया म यदि 
कुठ शिवि, सुन्दर एवं श्रयस्कर ड तो वह धर्म की ही मल्यवान्‌ देन हं । 


धर्म की शिक्षा अगर सही तरीके से दी जाय तो किसी प्रकार के संघर्ष 
वैमनस्य या विग्रह को अवकाश नहीं रह सकता । थोडी देर के लिए कल्पना कीजिए 
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उस दिश्व की जिसमे परत्यक मनुष्य दू को अपना सखा समञ्नता हो, कोई किसी 

को पीड़ा न॒ परयाता हौ बल्कि परपीडा को अपनी ही पीड़ा मान कर उसके प्रतिकार 

के लिए सचेष्ट रहता हो, प्रत्येक व्यक्ति संयममय जीवन बना कर अपने सदगणों के 
विकास मे निरत रहता हय ओर अपनी-परायी मुक्ति के लिए यत्नशील हो । एसा विष्व 

` कितना सुन्दर कितना सुखद ओर कितना सुहावना होगा ! धर्म एेसे हो विलि के 
निमण की प्रेरणा युगनयुग से देता आ रहा है । 


धर्मशास्न शिक्षा देता हं कि जिन वस्तुओं के लिए तु लडता है ओर दरो 
का अधिकार टीनता है, वे सारी वस्तुं नाश्वान्‌ है । जो आज तेरे हाय मे है 
उसका ही पता नहीं तो बलपूर्वक ्ठीनी हुई परायी वस्तु कहौ तक स्थायी रह सकेगी 
जो दूसरे को सताएगा वह हत्यारा कहलाएगा ओर सदा भय से पीडित रहेगा । 
उसके चित्त मे सदैव धुकपुक रहेगी कि दुष्मन मुञ्च पर करीं हमला न कर दे । कोई 
नया शत्रु पैदा न हो जाय । वह लड़कर ओर लडाई मे विजयी होकर भो शनि से 
नही रह सकता । एक शत्र को समाप्त करने के प्रयत्न में वह सैकड़ों नवीन शत्र 
खडं कर लेगा । न स्वयं चैन से रह सकेगा ओर न दूसरों को चैन से रहने देगा 
श्तुता एसी पिशयिनी हे कि जो मरमर कर भी पुनः पुनः जीवित होती रही है ओर 
निका मूलोच्छेद कभी नहीं होता । इस कारण धर्मशास्न कहता है कि शन्ति ओर 
सुख का मार्गं यह नहीं है कि किसी को शत्र सम्म ओर उसको समाप्त करने का 
प्रयल करो; सव्या मार्ग यह है कि अपने मैत्रीभाव का विकास करो ओर इतना 
विकास करो किः कोई भी प्राणधारी उसके दायरे से बाहर न रह जाय । किसी को 
श्तु न समब्नो ओर न दूसरों को एसा अवसर दो कि वे तुम्हे अपना शत्रु सममं । 


जो बात व्यक्तियों के लिए है वही समाज जति व देशो के तिए भी 
समञ्ञना चाहिए । विस्मय का विषय हे कि आज के युगम भी एक देष के 
सूनधार दुसरे देश के साय युद्ध करने को तत्पर हो रहे है । पराधीन देश आज 
स्वाधीन हेते जा रहे है सदियों कौ राजनैतिक गुलामी खत्म हो रही है ओर 
स्राज्यवाद्‌ अपन अन्तिम घड़िया गिन रहा है । एसी स्थिति भे क्या अब यह संभव 
है कि कोई देश किसी अन्य देश कौ स्वाधीनता को समाप्त कर उस पर अधिक समय 
तकर अपना प्रभु कायम रख तेगा ? | 


आज का युद्ध कितना महे पड़ता है, यह किसी से छिपा नहीं है । 
` पूर्कात मे सीमित तरीके से युद्ध होता था । उसमे सेना -ही सेना के साथ लड्ती थी 
ओर उस लड़ाई मे भी कतिपय सर्वसम्मत नियम्‌ होते थे । सर्वनाश के आज जैस 
साधन भी उस समय नही थे । मगर आज सैनिक ओर नागरिक सभी युद्ध की 
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ज्वालां मे भस्म हते है ओर थोडी ही देर में घोर प्रलय का दृश्य उपस्थित हो 
जाता है । एेसो स्थिति में युद्ध की बात कहना ओर किसी पर युद्ध थोपना बड़ी से 
बडी मूर्खता ह । 


संसार के कतिपय शन्ति प्रेमियों न इस बुराई की गहराई को समद्रा ह । 
उन्हेनि आवाज बुलन्द भी की है कि युद्ध बद करो, निश्श्स्मीकरण को अपनाओ 
ओर संयुकतराष्ट संय जैसी अन्तररष्टिय संस्या के दारा अपने मतभेदो को दूर करो । 
मग्र यह आवाज अभी तक कारगर साबित नहीं हो सकी । इसके अनेक कारण है! 
प्रथम तो कुछ लोग शन्ति मँ विश्वास ही नहीं करते ओर वे सदैव लङने की कशिषिं 
करते रहते है । दूसरे संयुक्त राष्टसंय जैसी जिम्मेवार संस्था को जैसा निष्पक्ष ओर 
न्यायील होना चाहिए. वह वैसी नहीं है । वह भी बड़े राष्ट के स्वारथपरणं 
दृष्टिकोण से संचालित होती है । ईस कारण सच्या न्याय करने मे असफल रदी है। 
मगर इन कारणों के अतिरिक्त सबसे बड़ा जो कारण है, वह मे मानता ह कि 
धर्मभावना की कमी है । कोई भी राजनैतिक समाधान तब तक स्थायी ओर कार्यकारी 
नहीं हो सकता जब तक कि उसे धार्मिक रूप मे मान्य न किया जाय । राजनैतिक 
समाधान दिमाग को ही प्रभावित करता है, जब कि धार्मिक समाधान आत्मा को स्पर्श 
करता है ओर इसी कारण उसका प्रभाव स्थायी होता है । हदय की शुद्धि के बिना 
बाहर का कोई भो प्रयास सफल नहीं हो सकता । विश्वशन्ति कं अन्त्रष्टिय प्रयत्नो 
के बावजूद लडाइयां हो रही हँ ओर होती रहेगी । उनके रुकने का एक ही अमोघ 
उपाय है ओर वह यही है कि मानव हिंसा को ईश्वर के आदेश के रूप मे निषिद्ध 
माने ओर अहिसा एवं पारस्परिक सहयोग को धार्मिक विधान मान कर्‌ हदय से उसको 
स्वीकार करे । 


मनुष्य को चाहिए कि वह आन्तरिक वासना को शान्त करे ऊपर से ही 
शन्ति की बातें न करे । यैत्री के कोरे नारो से काम नहीं चल सकता, अन्तरतर में 
मित्रता कौ भावना उतपन्न हयोसी चाहिए । शिक्षा पद्धति में चति ओर धर्म का समावेश 
हुए बिना यह उदेश्य पुर्ण नहीं हो सकता । 


दूसरे के प्रति प्रम का भाव न हो, स्वार्थ एलकपटः ओर रोष ही रोष हो 
तो विद्वेष की ही आग भड्केगी । भारत की संस्क्ति विश्वबन्धुत्वं की भावना से 
ओतःग्रोत है मगर विदेशी प्रभाव से यौ की शिका म परिवर्तन हौ गया है । चीनी 
यत्नियों वेन साग, फहियान आदि) ने अपने यात्रा विवरणो मे लिखा है कि मगध 
राज्य मे मकानें पर ताला लगाने की आवश्यकता नहीं पडती । इस बात्‌ से दूसरे 
देशे को आश्चर्य हआ । उन यन्य को बतलाया गया कि भारत मे चोरे की 
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कहानिर्यो सुनी जाती हँ परन्तु भारतीय चोरी नहीं करते । यन्रियों को इस बात पर 
विश्वास नहीं हुआ परीक्षा के लिए वे अपनी गठरी एक कँ के पास ्टोडं कर आगे 
बढ़ गए । कोई राहगीर अपनी गठरी भूल गया है, यह कह कर लोगों ने गठरी 
राजकर्मचारियों के सुपर्द कर दी । एक घुड्सवार राजकर्मयारी उस गठरी को लेकर 
चला ओर उन यत्रियों को सौप दी । उसने यात्रियों को सावधान किया कि यात्रा 
मे अपना सामान सैमाल कर रखना चाहिए । ताकि हवा-वर्षा-धूप आदि से अथवा 
इधर-उधर बिखर कर वह नष्ट न हो जाय । यात्री भारत की इस उच्चकोटि की 
प्रामाणिकता को देखकर अत्यन्त प्रभावित हए । 


ज साता नक्शा बदल गया हं । चोरी का माल कदायित्‌ मिल जाए तो 


, माल कं अम॒ती मालिक को उसे हस्तगत करने मेँ भी कठिनाई होती है, पलिस में 


पयनामा आदि कई इद्मटे करनी पडती है । लोगों को एक-दूसरे का विश्वास नहीं 
रहा ह । यात्रा के समय जेब मे पैसा सुरित नहीं रहता । प्रत्येक वर्गं मे 
अप्रामाणिकता बढ़ गई है । रिश्वत योरबाजारी आदि बुराद्यो, जो देश को अधःपतन 
को ओर ले जाने वाती है, बढ़ती जा रही है । | 


सुख ओर दुःख के मूल दो कारण होते है-आन्तरिकं ओर बाह्य । हवा 
श जाना, खानपान में गड़बड़ हो जाना दुःख के बाह्म कारण है असातावेदनीय 
कर्म का उद्य होना अन्तरा कारण है । दुःख की रोकथाम के लिए जैसे बाहरी 
उपाय किये जाते है उरी प्रकार आन्तरिक उपाय भा कयि जाने चाहिए । यदि 


अन्तर कं कारण को दूर कर दिया गया तो बाह्म कारण अपने आप ही दुर हो 
जायेगा । 


युद्ध के वातावरण के स्प मेंदेश प्र जो सकट आया है, वह सामूहिक 
पाप का प्रतिफल है । सामूहिक कर्म के दूषित होने से करोड़ों लोगों के मन पर 
उत्का अपर पड़ रहा है । मोर्चे पर युद्ध करने वाले तो गिनती के सैनिक है परन्तु 
शा, व्यवूसाधी, कृषक; मजदूर आदि सभो के मन मे अशान्ति है देश संकटयग्रस्त है, 
अतएव सुभ के चित्त पर दुःख की छाया होनी स्वाभाविक है । आक्रमण का 
सुकाबला कएने का व्यवहारिक तरीका शक्ति से प्रतिरोध करना तो माना ही जाता दै 
किन्तु आत्मपरीक्षण भी करना चाहिए कि हमारे भीतर कहीं गडबड तो नहीं ह ? 
पूर्वकाल मे अकाल आदि संकट आने पर राजा लोग आत्म-शेधन करते थे । शसक 
अपनी चुटियों ओर स्वतनाओं का प्रतीकार करते थे । 


भारत को आज भी अपनी पुरागी संस्कृति से निर्वाह करना चाहिए । 
शतक वर्गं को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए ओर अपनी चुटियों को तत्काल दूर कर 


देना चहिए । भारतीयों की सबसे बड़ी गलती यह है कि स्वाधीनता पाने के पश्चात्‌ 
उन्हे जैतिकता को एकदम विस्मृत कर्‌ दिया है । पश्चिम के प्रभाव में आकर भारत 
ने अपनी मलिक मर्यादा ओर धर्मसंस्कृति को त्याग दिया ह तथा भय अमष्य, 
गम्य-अगम्य ओर पापपुण्य के विवेक को भुला दिया ह । लोगों मे लालय, त्ष्णा 
ओर स्वार्थपरायणता बहती जा रही हं । अर्थलाभ री मुख्य दृष्टिकोण बन गया है । 
इन सव कारणों से प्रामाणिकता गिर गई है तथा नैतिक दृष्टि से देश का पतन होता 
जा रहा है । इन सब बुरादयों को दुर किये बिना देश का सामूहिक जीवन समृद्ध 
ओर सुखमय नहीं बन सकता ओर इन बुराइयो को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय 
देश-जाति अदि दस प्रकार के धर्म की शरण मे जाना हं । 


धर्म की रक्षा करना अपमी रक्षा करना है ओर धर्म का विनाश करना 
आत्मविनाश को आह्वान करना है । नीतिकार ने ठीक ही कहा है 


धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः । 


निस्सन्देह आज देश पर संकट के बादल डरा रहे है उस समय चीन ने 
भारत पर आक्रमण कर दिया था-सम्पादक) परन्तु यह संकट भी वरदान सिद्ध हो 
सकता है यदि हम उससे सही शिक्षा लें । हमे इस संकट कं समय धर्यं रखना हे 
ओर इससे प्रणा लेनी है । अतीत कौ भूलों को दूर करना ह आर नवीन जीवन का 
सूत्रपातं करना है । “नवीन जीवन' कहने का कारण केवल यही है कि हम उस्‌ 
जीवन को भूल गये है अन्यथा वह प्रायीन जीवन हो है जिसमें प्रत्येक वर्ग 
अपने-अपने धर्म का पालन करता था । 


आज संकट की इन घडियों मे देश के सभी राजनीतिक दल एक सून में 

आबद्ध हो गए है । सभो वर्गा के नेता यह अनुभव करने लगे हं कि एकता के 
दारा ही राष्टीय संकट को सफलता के साथ पार किया जा सकता है । धर्म, जति, 
प्रान्त भाषा या किसी अन्य आधार से उत्पत कटुता के वातावरण को समाप्त कर 
बन्धुता, प्रीति ओर एकता की भावना का विकास किया गया तो देश का मनोबल 
बदेगा ओर सारा संकट टल जायगा । यदि कोई देश परास्त हाता ह तो वह भीतर 
की गड़बड़ से परास्त होता है । जिस देश की जनता मँ द्विक एकता हो उसे 
कोई परास्त नहं कर सकता । वह आक्रमणकारी को निकाल बाहर कर देगा । 


किसी भी संगठन को शद्ध बनाये रखने के लिए नतिकता अनिवार्य रूप से 
आदश्यक है । कृषक, श्रमिक, शसक, व्यवसायी आदि सभी अपने-अपने कर्तव्य के 
परति प्रामाणिक रहे अप्रामाणिकता ओर वैयवितक स्वार्थं को त्याग दे ओर उनमें 
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जागरण आ जाए तो देश के लिए अत्यन्त हितकर होगा । खास तौर से 

को सोचना हं कि अनैतिक आचरण करने से ओर नैतिकता के प्रति उपेक्षा भाव 

रखने से क्या अनीति को बढावा नहीं मितेगा ? जनता याहे जिस तरह से 

करे; सरकार का खजाना भरना चाहिए; यह सीति अगे चलकर देश को रसातल मे 
नहो प्या देगी ? क्या यह दुर्मति सरकार के लिए ही सिरदर्द न वन जाएी ? 

आज नेतिकता कौ भावना को सजीव ओर साकार बनाना है यहो सच्यी देशसेवा है। 

दिखावा करने का समय व्यतीत हो गया । भोगःविलास की वेला बीत गई है | 

देशवासियो अपने देश के महापुरुषों के जीवन अदेश ओर उपदेश को याद्‌ करो | 

जीवन को संयममय ओर सादगीपूर्णं बनाओ । गृहस्थो के व्रतो एवं नियमों को पालो। 
खाद्यते को कमी है तो महीने में दो-चार उपवास करने का नियम ग्रहण करो | 

धर्मशस्न का विधान है कि प्रत्येक गृहस्य को अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा ओर 
अमावस्या या अपनी पसंद की किन्हीं भी तिथियों मे अनशन करना चाहिए । यह 
धार्मिक नियम आज देश की सबसे जटिल समस्या का सरलता से समाधान कर सकता 
हं । खादयात्न की कमी मांसमक्षण से पूरी करने की प्रेरणा देश को भारी खतरे मे 
अल देगी । एक बार मनुष्य के हदय मेँ जब निर्दयता ओर क्रूरता जाग उठती है 
तो वह दूरे मनुष्यों के प्रति भी सदय नही रह सकता । अगर हम चाहते है कि 
अुत्यमनुष्य का घातक न बने तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसके हदय में 
कर्णाभाव जागृत करे ओर करुणाभाव की जागृति के लिए प्राणिमात्र के प्रति 
दयावान्‌ बनने के सिवाय अन्य कोई चारा नहीं ह । जो पशुओं की हत्या करने में 
संकाय नहीं करेगा या मांसभक्षण करेगा, वह मनुष्यों के प्रति भो करुणा्रील नहीं रह 
सकेगा । अतएव खाद्य-समस्या का समाधान धरम के अनुकूल ही होना चाहिए । 
परिमित दिनों का अनशन (उपवास) उसका उत्तम उपाय हे । 


यदि नागरिको के व्यवहार में प्रामाणिकता आ जाय तो सरकारी कर्मचारियों 
की संख्यामें भी कमी हो जाय ओर लाघो-करोडों का खर्च वच जाए ओर 
परिणामस्वसूप कर का भार भ कम हो जाय । शसनतंत्र को भो चाहिए कि वह 
जनता मे प्रामाणिकता के प्रत्याहन के लिए समुचित व्यवस्था करे । विविध प्रकार के 
व्यवसायी आज जो मिलावट कर रहं है उसके विषय में उन्हे मार्गदर्घन किया जाना 
याहिएु जिसमे कि वे दैसा न कर । व्यवसायियों को भी सन्मार्ग ग्रहण करना 
याहिए। इस प्रकार प्रजा ओर शसकवग के सम्मितित प्रयास से प्रामाणिकता की संट्ढ 
भूमिका तैयार हो सकती है । इससे भ्रष्टाचार; घूसखोरी, मिलावटः काला बाजार 
आदि बुराहयौ जो देश के स्वास्थ्य के लिए क्षय के कीटाणुओं के समान दै नष्ट 
को जा सकती है । एक कवि ने कहा है 
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दरः विभववन्ध्यता सुजनभावभाजा रणाम्‌, अता चरितार्जिता न पुनरुपार्जिता सम्पद्‌ः । 
कृशत्वमपि शेभते सहजमायतौ द॒न्दरः विपाकविरसा न त शवयथुसम्भवा स्थूलता ।। 


धन की गरीबी बुरी नहीं है । पर दुष्कृतयों के दारा उपार्जित क गई लक्ष 
अच्छी नहीं है । परिणाम में सुन्दर स्वाभाविक कृशता मे कोई बुराई नहीं है मगर 
सुजन के कारण उत्पतन होने वाती मोटाई श्रेयस्कर नहीं है । मधुमव्खिर्यो काट लें 
ओर उससे शरीर प्फूल जाय तो क्या वह खुश की चीज होगी ? नही, शरीर मं 
सूजन आ जाने से चिन्ता होगी ओर अस्पताल भागना पडगा । यह रोग है । ईस 
प्रकार अमीति से प्राप्त धन का मोटापन भी रोग है । कृशता शोभा दती है जो 
सहज है, परन्तु अनुचित मोटापन बीमारी की निशनी हं । 


व्यापारी अदि सभी वर्गं अगर इस नीति को व्यवहार में लवे तो इस संकट 
के समय में स्वयं को तथादेश को भी निर्भय बना सके । पाप घटने से दुःख 
आप ही आप घट जाठि । दुःख को घटाने के लिए बाह्य उपाय भ किया जाय 
किन्तु अन्तसण को भी सुधारा जाय; इससे दुःख का शीघ्र निकन्दन. होगा । यह 
अनुभूत वाणी है, अटकलपच्यु की बात नहीं हं । | 


भारत की आत्मा सांस्कतिक सूप में उज्ज्वल रही होती तो उसे पदाक्रान्त 
करने की सामर्थ्यं किसी मे नहीं होती । देश की पुण्य प्रकृति बदेगी तो पाप घटेगा 
ओर पाप घटने से संताप भी अवश्य घटेगा । सिफं बाहर के उपायों से सन्ताप 
नहीं घटता । छल-बल वाते को जल्दी सफलता मिलती दीख पडती है, मग्र वह 
ठेस ओर स्थायी नहीं होती । स्थायी विजय ओर शन्ति तो सुजन के साय ही 
रहेगी। यद्यपि दुर्योधन को तात्कालिक लाथ दीख पड़ा, एेसा प्रतीत हुआ कि वहं 
सम्राट्‌ बन गया है ओर युधिष्ठिर धर्म की रट लगते हृए सर्वस्व गवा कर जगलो मे 
भटक रहे है; किन्तु अन्तिम परिणाम क्या हुआ ? विजय युधिष्ठिर की हुई, कीर्ति 
युधिष्ठिर को प्राप्त हई । दुर्योधन के छलबल ने, अन्याय ने उसका ओर कौरवदश 
का सर्वनाश कर दिया । 


भारत अपयी संस्कृति पर सदा अडिग रहेगा । हंस अपनी वृत्ति को नहीं 
बदलता । वह मानसरोवर में रहता है । वह काक की देखादेखी नहीं करता । काक 
मानसरोवर के पास यदि पर्वत की चोटी पर वैठ जाय ते भी काक ही रहेगा । 
कहा है- 
(स्वणद्विश्चग्रमधिष्ठितोऽपि काको क्यकः खलु काक एव ।' 


सुमेरु के शिखर पर वैठा हुआ काक भी आखिर काक ही रहता ह । 
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भारत की संस्कृति उच्चकोटि की, उदार ओर पवित्र है । उतत अप 
सस्कृति आर नीति की पत्रिता के कारण ही कभी किसी पर आक्रमण नहो किया । 
उसने विश्वशन्ति ओर दिश्वहित की ही सदा कामना की है । इस जीति को बहू 
` लोग भारत की दुर्बलता समते हैः यह उनका श्रम है । भारत की आत्मा दर् 
नहो हं । वह आक्रमणकारी को सदैव करारा उत्तर देता रहा है ओर जो उत्त 
टकराएगा, कभी सफल नहीं हो पाएगा । 


इसी विश्वास के साथ भारतीय प्रजा को अनैतिकता से बयना चहिए ओर 

देश के गौरव के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करना याहिए । अगर भारत की जनता 

अनतिकता, अधार्मिकता ओर स्वार्थपरायणता से ऊपर उटठेगी तो निश्चय समद्िए कि 

संसार की कोई भी शक्ति उसे नीचा नहीं दिखा सकी । उसका गौरव सदा अक्षुण्ण 

रहेगा, उप्तकी प्रतिष्ठा सदा बढ़ती रहेगी ओर वह संसार को आदर्श राष्ट्रीय यीति का 
उज्ज्वल संदेश देता रहेगा । 


भारत को एक कमजोरी खादयत्न की कमी को जाती है । यह कमी 
वास्तव मं है या लालयी लोगों ने अधिक मुनाफा कमाने के उदेश्य से अत्न का 
संग्रह करके उतपन्न कर दी है यह कहना कठिन हं । लेकिन यदि वह वास्तविक हँ 
तो भी उसके प्रतीकार का उपाय है ओर एसा उपाय है जिसकी हिमायत 
हजारो-लाखो वर्षो से भारत के ऋषि-मुनि करते आए है । महीने में कूठ उपवास्‌ 
करने की भारतीय धर्मक परम्परा रही है ओर कुष्ठ लोग आज भी इसका पालन कते 
है। इसे व्यापक रूप दिया जाय तो सारी समस्या सहज ही हल हो जायगी । मगर 
खाधयन्न को समस्या को हल करना उसका आनुषगिक फल ही समञ्नना चाहिए । 
वास्तव मे उपवास का असती फल आत्मशुद्धि है । आत्मशुद्धि से शभ भाव की वृद्धि 
हती है आत्मिक श्वत बढती है ओर उससे जीवन मे जागृति आती हं । संसार कं 
प्राणी मात्र को आत्मवत्‌ मानने की प्रणा देने वाली भूमि इस प्रकार के उदात्त ओर 
पावन उपायो को अपना कर ही अपनी क्छिषता एवं गुरुता कायम रख सकवी है । 

दुःख की घडियों मे मनुष्य को भय होता है | गावगाव, नगरनगर ओर 
पडी ञजषडी मे नास्तिक लोग भी सोयने लगे थे कि न जाने इस अष्टग्रही से क्या 
गजब होने वाला है ? लाखों का अत्न तुटाया गया, भजन-कीर्तन हए । ये चीजे 
भव की भावना से हई । उस समय केवल आशित भव था, मग्र आज वास्तव्कि 
भय उपस्थित हे । हमारे नीतिकार कहते है 


वद्‌ भवत्य भ्तव्युः यावद्‌ भयमनागतम्‌ । 
अगत त भय वीय नटः कुयदिधौचितम्‌ / 


~~ 
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भय जब उपस्थित हो जाय तो रोने ओर किनारा काटने से काम नहो यल 
सकता । विपत्ति के समय धीरज नहीं खोना चाहिए । धीरज खो देना अनर्थ का 
कारण हो जाएगा । इसमे विपत्ति शतगुणा भीषण हो जाती है । कहा ह- 


ज्ञानी को दुःख नहीं होता है ज्ञानी धीरज नही खोता हं । 
सद्गरन्थ पटो स्वाध्याय करो मन के अज्ञान क दूर करो । 
स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो । | 


भ्रन्त विचारो, अधीरता ओर चंचलता के भावों को दूर करने का उपाय 
सम्यन्ञान है । ज्ञानी पुरुष संकट के समय धैर्य नहीं खोता ओर व्यर्थ चिन्ता नहीं 
करता । अगर दुःख सिर पर आ पड़े तो हाय-हाय करने से क्या लाभ हं ? ज्ञान 
का बल होने से मनुष्य धीरज से समय काट सकता है । एसे ज्ञान की प्रप्त 
सत्सग ओर स्वाध्याय से होती ह । 


शुभ कर्म को बढाना पाप को घटाने का कारण हो जाता हं । शुम कर्म 
से आध्यात्मिक श्व्ति का विकास होता है ओर आध्यात्मिक शक्ति वह शक्ति हँ 
जिससे मनष्य कौटुम्बिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि करता हं । 


अकसर एक प्रन उठता है कि राष्ट रका में सन्तसमाज का क्या योगदान 

है ? एसे प्रश्न वही कर सकते है जो ऊपर ऊपर की दृष्टि से विचार करने के 
आद है । गहराई से राष्ट्रीयता या राष्टरहित के सम्बन्ध मे विार करने वालों कं मन 

मे एसा प्रश्न नदीं उठ सकता । राष्ट की रक्षा केवल भंतिक साधनों से होतो ह, 
यह सम्म घातक है । भौतिक साधन ओर समृद्धि की प्रचुरता होने पर भी यदि राष्ट . 

की आन्तरिक चेतना जागृत नहीं है, राष्ट के निवाय मे नैतिकता, उदारता, त्यागवृतत 
ओर धार्मिक भावना नहीं है तो वह राष्ट ठंदापि सुरक्षित नहीं रह सकता । अतएव 
राष्ट की रक्षा उसमे निवास करने वासी प्रप के सद्गुणो पर निर्भर है । जिस देश 
की प्रजा के आन्तरिक जीवन का स्तर “तना ऊँचा होगा, वह देश उतनी ही 
अधिक उन्नति कर सकेगा । इसके विपरीत, जप देश के निवासी नैतिक दष्ट से गिरे 
होगे, अधार्मिक गि स्वार्थपरायण होगे, वह देश कदापि ऊचा नही उठ सकता । 
कदाचित्‌ एेसा कोई देश समृद्ध ओर शक्तिमः दी पड़ता हो तो यही मानना दगा 
कि उसकी समृद्धि ओर शिति सिर्फ ऊपरी है, उसमे स्थायित्व नहीं है । थोडं ह 
समय मे उसका पतन वाल की दीवात की तह हौ जाएगा । ईस प्रकार देश की 
असती सुरक्षा उसकी आन्तरिक चेतना की दिव्यता ओर भव्यता मे निहित ह । सन्त 
जन इस येतना को जागृत करने, जागृत रखने ओर विकसित करने मं सदा सलम्न 
रहते है । वे मानव-समाज को अप संर व्व से ऊपर उठ कर राष्ट्र कं 
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व्यापक हित मे व्यार करने की प्ररणा देते है ओर सब के हित मेँ अपना हित मागो 
की बुद्धि प्रदान करते है। अतएव राष्ट के ठेस ओर आधारभूत हित ओर सरगम ` 
उनका यह योगदान असाधारण है । 
प्यक वर्ग का करतवय पृथकपृथक्‌ होता है । मजदूर अपनी जगह रह का ` 
ओर अपने कर्तव्य का पालन करके देश की सेवा करता है । किसान अधिकं उपज 
बढ़ाकर सेवा करता है उद्योगपति अपने ठग से सेवा कर सकता है । अगर सभी 
वर्ग एक ही ठग अखत्यार कर ले तो देश का काम चल नहीं सकता । इसी प्रकार 
सन्तसमाज भो अपनी मर्यादा में रह कर ही देश की सेवा करता है । वह देशवापियो 
मं उन सद्गुणो के विकास के लिए प्रयत्न करता है जिनके अभाव में देश की आत्मा 
सबल नही हो सकती ओर सबल हए बिना देश की सुरक्षा भी संमव नहीं है । 
जग्बूदोप के चारों ओर खाई की तरह फैला हुआ समुद्र जग्बुदीप को 
आप्लावित क्यो नहीं कर देता ? यह प्रश्न श्रीगौतम ने भगवान्‌ महीर से पष्ठ । 
महावीर स्वामी ने उत्तर दिया यह अनादिकालिक मर्यादा है । इसके अतिरिक्त दसम 
अनेक सन्तो, सतियो ओर भक्तों की विद्यमानता है इस कारण भी यह आप्लावित नहीं 
होता । तेजस्वी साधना वाला साधकजन यदि किसी नगर मे मौजूद हयो तो वह उत 
नगर को बया सकता है । अगर सभी लोग अपने आत्मबल को बठवे तो देश का 
कल्याण होगा । संकट काल मे आध्यात्मिकं बल बहुत लाभकारी हो सकता है। मे 
आपको यहो प्रणा देना चाहता है कि आगमो के आधार पर चलो ओर अर्य 
सस्कृति को भूलने के बजाय अपने जीवन मे उसको अधिक से अधिक स्थान दो । 
शसक ओर शपित दोनों उदारतपूर्वक कार्य करे सम्नदारी अपनर्प जिससे किसी की 
भूल से किसी को हानि न हो । 
देश ऋण के भार से दबा जा रहा हो ओर देश की प्रजा मे भोगःविताप 
की मनोवृत्ति बढती जाए. तो इससे किसी का कल्याण नहीं होगा । एते समय मे 
प्रत्यक देशवासी का कर्तव्य है कि वह देश के हित मे हो अपना हित सम, देश कं 
उत्यानन्पतन मं अपना उत्थान-पतन माने देश के गौरव मे ही अपना गौरव अनुभव 
कर ओर सादगी, संयम तया त्याग भावना को अधिक से अधिकं अपनाए । राष्ट्रीय 
सकट के समय, उससे लाभ उठा कर व्यवितगत स्वा्थसाधन क वात सोयना अपनी 
जआत्मा को गिराना है ओर अपने पैरो पर आप ही कुठाराघात करना है । समूह कं 
मगल मे ही व्यक्ति का मगल हे । 


वरत ओर नियम का सबल तेकरः आध्यात्मिक विचारः सदाचार, सच्याई आए 
वाणी का बल बदाकर प्रत्येकं नागरिक यदि अपने जीवन को ऊँचा उठाएगा 


स्वतः ही समाज ओर देश का कल्याण होगा ओर आन्तरिक जीवन भ मंगलमय ब 
जाएगा । | 





| ८१ । 
मानसिक सन्तुलन 


जीवन को उन्नत बनाने तथा आध्यात्मिक बल को बढाने के लिए महावीर 
स्वामी ने जिस साधना का संदेश दिया है, आनन्द श्रमणोपासक के माध्यम से उसका 
निरूपण किया गया है । उसका उद्य यही है कि उस साधना का विकाम किया 
जाय ओर अपने आपको ग्या उठाया जाय । ‹ 


आज देश की स्थिति बड़ी विषम है । युद्ध की परिस्थिति बनी ह । 
भारवीय सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि चटा रहं है । ` 
शत्रु-देश सिर ऊँचा उठा रहे है ओर देश की स्वाधीनता तथा सुरक्षा को जोखिम मं 
डालने का प्रयत्न कर ररहे है । एेसे समय मे अध्यात्म की य्या कहा तक उपयुक्त 
है ? इस समय तो देश्वासियों में वीरता जगना चादिए ओर आक्रान्ताओं को देश 
की सीमा के बाहर भगा देने की प्रणा करसी चाहिए । इस अवसर पर धर्म की बात्‌ 
करना असामयिक है । कड्यों के हदय मं इस प्रकार के वियार उत्पतन हो सकते ह। 


मग्र मै कहना चार्हैगा कि अगर सेः विचार आपके चित्त मे अति हं तो 
समञ्जना चाहिए कि आपने गंभीर वियार नहीं किया है । देश ओर समाज की रक्षा 
के दो उपाय होते है बाह्यरक्षा ओर आन्तरिक र्षा । 


देश पर आक्रमण होने की स्थिति मे, आक्रान्ता को भगान के लिए सनिक 
बल का प्रयोग करना, शस्नों का निर्माण करना, उद्योगधन्धों को बढाना अदि कार्य 
बाह्रक्षा मे सम्मिलित है । देशवासियों मे सी नैतिक भावना जाग्रत करना कि वे 
धीरज ओर साहस रखें, एकता को कायम रखें, राष्टीय हितों को सर्वोपरि स्थान दे. 
जीवन को इतना संयममय बना कि अत्य से अल्प सामग्री से अपना काम्‌ यला 
सके, लोभ-लालच के वशीभूत होकर स्वार्थ साधन में लिप्त न हो, विलास का परित्याग 
कर त्यागभावना की वृद्धि करे ओर प्रत्येक अनैतिक एवं अधार्मिक कार्य से बयते रहै 
यह देश की आन्तरिक सरा है । 


ऋ 


[नवा 8, ` सुरक्षा आन्तरिक सुरक्षा पर निर्भर है । अगर नागरिक जन 


कर्तव्य ओर ध्म से विग होते है तो सैनिकं का साहस, पराक्रम ओर 
सार्थक नही हो सकता । अतएव युद्ध में विजय प्राप्त करने के तिये भ यह 

रुप से आवश्यक है कि प्रजाजन भी अपने जीवन को संमते, देश मे 

शन्ति कायम रखें । जैसे नागरिको को शस्त्ास्् देकर सबल बनाया जाता है 
प्रकार उन्हं कर्तव्यनिष्ठा, धीरता, सहनशीलता ओर नैतिकता के दारा प्ररल बनाना 


अत्याक्र्यक हं । इसके अभाव मेँ भीतरी गड़बड़ी ह्ये जायेभी । शृस््रशिपना द 
पकता श्ना का महत्व कम नहीं है । भारतीय सत्कृति मे दोनों को हिमा ` 
के गई है, जो प्रजा दोनों प्रकार की शिक्षा से शिक्षित नहो, वह जाति, समाज ओ | 


देश के लिए खतरनाक हो सकती है । 


नागरिको मे अज्ञान न हो, यह भी देशरक्षा के लिए आवश्यक हं । इतिह ' 
से विदित होता है कि करई लोग अज्ञानताक्श श्लुपक्ष मं मिल गए । इससे वह | 


खतरा किसी देश के लिए दूसरा क्या हो सकता हे ट 


मानसिक वृत्ति मे सन्तुलन लाने वाला शस्त्रशिक्षण हे । इससे आनरि । 
जीवन का निर्माण होता है फिर चाहे वह शसक हो कृषक हो या कृष अन्य ह| | 
अज्ञानी का अपना विनाश देश के अनिष्ट का भी कारण बनेगा । अतएव आन्तरिक | 


विजय प्राप्त करने के लिए शस्त्रशिक्ना की आवश्यकता है । 


शस्नोय शकता मे सामायिक साधना का स्यान बहुत ही महत्व का हं । , 
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सामायिक से अन्तःकरण में विषमता के स्थान प्र समता की स्थापना होती है । । 
क दूरा उदेश्य मानव के अन्स्त में धथकती रहने वाती विषय-कषाय की भद्दी 


को शान्त करना है । 


सामायिक साधना के सच्ये; गहरे ओर व्यापक अर्थ को समद्ना नहीं जा रहा | 
हे । प्रतिदिन सामायिक करने वालों मे भी अधिकांश जन ऊपरी विधिविधान करके ही | 
तन्तोष मान लेते है । पे उस साधना को स्प करने का प्रयत नहीं करते । ऊं 


सजीव एवं स्फूर्त सूप प्रदान कर जोवनव्यापी नही बनाते । अगर सामायिक साधना | 
हमारे जीवन का प्ररणास्रोत ओर मूतमत्र बन जाए तो उससे अपूर्वं लाम हो सकता 
है । जीवन में जो भो विषाद्‌ वैषम्य दन्य, दारिद्रय, दुःख ओर अभाव है उस सब | 


ग अगर ओषध सामथिक है । मिसे अनतःकरण म मभाव सुन्दर पु 
सुवासित होगे, उसमे वासना की बदब्रु नही रह सकती । जिसका जीवन साम्यभाव कं 
तीम्य आलोक से जगमगाता होगा, वह अज्ञान, आकुलता. एवं चित्त वक्षप 
अन्धकार मे नहीं भटके । 


क 
[क क = ज 

8 

9 0 का 

[क 


जीवन में अनेक प्रकार की टक्करे लगती रहती है, उनसे पुरी तरह बयना 
संभव नहीं है, किन्तु टक्करे लगने पर भी उनसे आहत न होने का उपाय सामायिक 
हे । आप जानते हैँ कि मनुष्य जव रज की हालत मेँ आता है तो अपने आपको 
संसार मे सबसे अधिक दुःखी मानने लगता है ओर आदरणीय का आद्र करना एवं 
वन्दमीय को वन्दन करना भी भूल जाता है । इस प्रकार विषमता की स्थिति मे 
पडकर वह दोलायमान होता रहता है ओर अपने कर्तव्य का पालन ठीक तरह नहीं 
कर पाता है । इससे बयने के लिए ओर सन्तुलित मानसिक स्थिति बनाये रखने के 
लिए सामायिक साधना ही उपयोगी होती है । जो खुशी के प्रसंग पर उन्माद का 
शिकार हो जाता है ओर दुःख में आपा भूलकर विलाप करता टै व्ह इहलोक ओर 
परलोक दोनों का नहीं रहता । युद्ध के समय सैनिक यदि घबरा जाता है, धैर्य रवा 
वैठता है तो पठे हट जाता ह ओर यदि सन्तुलित अवस्था कायम रखता है तो शत्र 
का सामना कर सकता है । कौटुम्बिक मामलों मे यदि सन्तुलन बिगाड़ दिया जाय तो 
घरु व्यवहार बिगड़ जाता ह ओर वह कटुम्ब छित्रभिन्न होकर बिखर जाता है । 

मानसिक दशा सन्तुलितं न हो तो ज्ञानी पुरुष कषठ समय टाल कर बाद्‌ में 


जवाब देता है । शस््र, अध्यात्मशिक्षा सामायिकसाधना ही मन को सन्तुलित रखना 
सिखा सकते हैँ । 


श्म को स्थिति प्राप्त करने के लिए सामायिक साधना याहिए । काम, क्रोध, 
मोह, माया आदि के कूसंस्कार इतने गहरे होते दै कि उनकी जडं उखाडने का 
दीर्घकाल तक प्रयास करने पर भी वे कभी-कभी उभर आते है । अध्यात्मसाधना में 
निरत एकाग्र साधक भी कभी-कभी उनके प्रमाव मे आ जाता है । कभी कोई 
निमित्त पाकर तृष्णा या काम की आग भड़क उठी है । यह आग अनादिकाल से 
जीव को सन्तप्त किये हुए है । इसे शन्त करने का उपाय क्या है ? सामायिक 
साधना रूपी जल के बिना यह ठंडी नहीं हो सकती । भट्टी पर चयढाए हुए उबलते 
पानी को भट्टी से अलग हटा देने से ही उसमे शतलता आवी है । इसी प्रकार 
नाना विध मानसिक सन्तापो से सन्तप्त मानव सामायिक साधना करके ही शन्तिलाभ्‌ 
प्राप्त कर सकता है । 


प्राणी के अन्तर मे कषाय की जो ज्वाला सतत प्रज्वलित रहती है, उसे 
शान्त किये बिना वास्तविक शन्ति कदापि प्राप्त नहीं हो सकी । ऊपर का कोई 
उपयार वहां काम नहीं आ सकता । उसके लिए तो सामायिक साधना हो उपयोगी 
ह्य सकती है । अनवरत साधना यात्‌ रहने से स्थायी शन्ति का लाभ मिलेगा । 
साधना ज्यो-ज्यों सबल होती जाएणी, साधक की आनन्दानुभूति भी त्योत्यो ही बढ़स 
जाएगी । इसीलिए कहा गया है- 


560 जआाध्यात्िक कक | 
करलो जीवन का उत्यानु करो नित समता रस का पान - | 


नितप्रति हितादिक जो करतु त्याग को मान कठिन जो डरते 
घड़ी दौ कर अभ्यास महान्‌ बनाते जीवन को वलवान्‌ ॥। 


महात्मा लोग आत्मशन्ति के लिए साधना करते है परन्तु उनकी साधनाका ` 
फल उन्ही तक सीमित नहीं रहता । सारा जगत्‌ उस फल से लाभन्वित होता हि 
भगवान्‌ महावीर ने जो उत्कृष्ट साधना की उसका फल सारे संसार को मि । 
महापुरुष एसे कृपण नहीं होते कि अपनी अनुमुतियों को लुका-षठिपा कर रखें ओर 
दूसरों को उनसे लाभान्वित न होने दे । उनका अन्तःकरण बहत विशाल होता है 1 
आर उसमं दया का महासागर उमडता रहता है । अतएव जगत्‌ के दुःखी ओर ¦ 
अशानान्यकार मं टीकर खाने वाते जीवों पर अपार करूणा करके वे अपनी सधना 
जनित अनुभूतियों को जगत्‌ के सामने प्रस्तुत करते है । प्रत्येकं सत्पुरुष के तिए यही 
उचित है कि उसके पास जो कषठ भी साधन-सामगी है, उससे दूसरों को लाभ 
प्ुयावे । जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, वह दूसरों का अज्ञान दूर करे, जिसके पप । 
धन ह उसका कर्तव्य है कि वह निर्धनो अनाथो एवं आजीविकाहान जनों कौ 
सहायता कर । ईस प्रकार अपनी सामग्री से दूसरों को सुख-शन्ति परहैयाना ही प्रात | 
सामग्री का सदुपयोग कहा जा सकता है । । 


जस कुस श्रीमन्त अपने धन का ला दूसयो को नहीं देता, अपने समाज 
ओर अड़ौस"पड़ीस के लोगों की भो वह सहायता नही करता, वह अपनी दुनिया को 
अपन ओर अपने परिवार तक ही सीमित समञ्जता है मानो दूसरों से उसका कोई , 
वास्ता ही नही है, इसी प्रकार ज्ञानी जनों ने अगर कजुसी से काम तिया होता ते | 
इस ससार की क्या स्थिति होती ? आज हमे शास्नं के सप मे जो महानिधि प्राप्त | 
& वह करा से प्राप्त होती ? हमे अपने कल्याण का मार्ग कैसे सूब्रता ? उस दश 
मे दुनिया की स्थिति कितनी दयनीय ओर दुःखमय बन गई होती ? मगर एसा हत , 
नही है उदारहदय महात्मा अपने आत्मकल्याण मे विष्न डाल कर भी जगत्‌ के जीवा 
का पृथपरद्शन करते ह । वे अपने अनमोल वैभव को दोनो हाथो से तुटाते हँ आर 
मानक्जति के श्रय के लिए यत्नशील रहते है । 


तो महात्माओं ने अपनी गहन एवं रहस्यमय अनुपूतियो को भी प्रकशित 


क्रया है । उन्होने हमें बतलाया है कि आधियो, व्याधियों ओर उपधियों से मुक्ति 
चाहते हो तो आत्मसाधना के पय पर अग्रसर होओ । | 


दुःख से ुटकारा पाना कौन नहीं चाहता ? मनुष्यो की बात जने दीणिए 
टे से छोटे कीट भी दुःख से. वचना ओर सुख प्राप्त करना चाहते है । इषी क 
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लिए वे निरन्तर प्रयास कर रहे है । मगर दुःखो से मुक्ति मिलती नहीं । कारण स्पष्ट 


ह दनिया समञ्जती है कि बाह्य पदार्थो को अपने अधिकार में कर तेने से दुःख का 


अन्त आ जाएगा । मनोहर महल खडा हो जाय, सेनेयेद से तिजेरियां भर जर 
विष्ाल परिवार जुट जाए, मोटर हो, विलास की अन्य सामग्री प्रस्तुत हो तो मुञ्च सुख 
मिलेगा । इस प्रकार परपदार्था के संयोग मे लोग सुख की कल्पना करते हँ । किन्तु 
ज्ञानी कहतेहं 
सयोगमरूला जीवेन प्राप्ता दुःख परस्परा । 
संसार के समस्त दुःखों का मूल संयोग है । आत्पभित्न पदार्थो के साय 
सम्बन्ध स्थापित करना ही दु का कारण है । अब आप ही सोचिए कि सुःख 
पराप्त करने के लिए जो दुख की सामग्री जुटाता है, उसे सुख की प्रापि कैसे हो 
सकेगी ? जीवित रहने के लिए विष को भक्षण करने वाला गुरुष अगर मूढ है तो 
सुख प्राप्ति के तिए बाह्य पदार्थो की आराधना करने वाला क्या मूढ नहीं है ? मगर 
आपकी समदम मे बात कहौं आ रही है ? अप तो नित्य नयेनये पदार्थो के साथ 
ममता का संबन्ध जोड रहे हैँ । यह दुःख को बढाने का प्रयत्न है । इससे सुख 
की प्रपि नहीं होगी । स्च्या सुख आत्मसाधना में है । आध्यत्मिकं साधना 
जितनी-जितनी सबल होती जाएगी, सुख भी उतना टी उतना बढता जाएगा । आर्त 
ओर रौद्र वृत्तियो को मिटाना टी शन्ति ओर मुक्ति का साधन है । श्स्त्रविद्या इसमें 
सफल नहीं होती । शस्मविद्या तो रौद्र भाव को बढाने वाती है ज्यो-ज्यों श्स्नो का 
निर्माण होता गया, मनुष्य का रौद्र रूप बढ़ता गया । रौद्र रूप की वद्धि के लिए 
आज तो शारीरिक बल की आव्श्यकता भी नहीं है कमजोर व्यक्ति भी यत्रो की 
सहायता से हजारोःलाखों मनुष्यो को मौत के घाट उतार सकता है । 


श्स्त्र प्रयोग तो आखिरी उपाय है । जब अन्य साधन न रह जाय तभी 
शस्त्र का उपयोग किया जा सकता है । शस्त्र विद्या यह विचारधारा देती -है कि 
शस्त्र विद्या का प्रयोग विविक को तिलाजलि देकर नहीं किया जाना चाहिए । अन्याय, 
अत्याचार ओर दूसरों को गुलाम बनाने के लिए श्स््न का प्रयोग करना मानवता की 
हत्या करना है । आज जो देश अपनी सीमा विस्तार करने के लिए सेना ओर श्स्् 
का प्रयोग करते है दूसरों को गुलाम बनाने के इरादे से अत्यायार करते है वे 
मान्ता के घोर शत्रु है ओर उनका अत्याचार उन्दी को खा जाएगा, हिटलर का 
उदाहरण पुराना नहीं पड़ा है । उसकी विस्तारवादी सीति ने दी उसे मार डाला । 

शस्त विधा यही शिक्षा देती है कि शसन का प्रयोग रक्षण के लि होना 
चाहिए, भक्षण के लिए नहीं । सद्‌ गृहस्थो को कथ शसन भ संमालना पडता है 
मग्र स॒ समय भी उसकी वृत्ति सन्तलित रहती है । 
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महाराज येटक व्रतधारी श्रावक थे । मगर कोणिक के अत्याचार का 
करने का जब अन्य उपाय न रहा तो उन्हे सेना ओर शस्व का उपयोग 
पड़। ईत समय शस्व न संभाल कर अगर वह कायरता का प्रदर्शन करते ते 
भल्वायार बहता, न्यायनीति की जडे उखड्‌ जातीं ओर धर्म को भी बदनाम होना 
पडता । 


वर्णनाग नतुआ परौषधशाला मे वैठे हए आत्मसाधना कर रहे थे । वेते क 
तपस्या मं थ । उसी समय उन्हे युद्धमूमि मे जाने ओर युद्ध करने का अदेश मिता, 
वे कह सकते थे कि तपस्या कर रहा. ह युद्ध के लिए नहीं जा सकता । मगर नहीं 
वे विवेकशील साधक थे । उन्होने ठेता नहीं कहा । धर्म, अहिंसा ओर तपश्चर्या को 
कलकित करना उन्होने योर अपराध समदना । युद्ध का आह्वान आने पर उनके मन 
मं खेद नहीं हुआ । हिचक नही हई । उन्होने बेला के वदते तेला कर लिया ओर्‌ 
उसी समय युद्ध के लिए तैयार हो गए । देश रक्षा का आदेश मिलने प्र जी चुराना 
उन्होने पाप समद्रा । वे पौषधशाला से बाहर निकले ओर रथ तैयार करवा कर युद्ध 
के मोर्चे पर चल दिए । 


शस्त्रं के ये उल्लेख अहिंसा के स्वरूप को समप्नने में हमारे लिए बहत 
सहायक हँ । इनसे स्पष्ट हो जाता है कि अहिसा की गोद में कायरता को नहीं 
षिपाया जा सकता । अहिसा कर्तव्यभ्रष्टता का समर्थन नहीं करती । अहिसा के 
पम पर अगर कोई देश की रक्षा से मुह मोडता ह, शस्त्र उठने से इन्कार करता है 
ओर अत्याचार को सहन करता हं तो वह अहिसा को बदनाम करता है । एक 
व्यक्ति जब शासन सूत्र अपने हाय मे लेता है या सेनापति का पद्‌ ग्रहण करता है 
तो देश ओर प्रना की रा करने का उत्तरदायित्व उस पर आ जाता है । किन्तु 
स॒ उत्तरदायित्व को निभाने का अवसर आने पर्‌ अगर अहिसा की आड में उससे 
बयने का प्रयत्न करता है तो वह कायर हं, उसे धर्मनिष्ठ नहीं कहा जा सकता | 


"त्वायार करना हिसा है तो कायर बनकर अत्यायार सहना; अत्याचार होने 
देना ओर उसका प्रवीकार न करना भी हिसा है | 


हिता यां तो श्रावक स्थूल सकल्पजनित हिसा का त्यागी होता है किन्तु निरपराध 
कीहितसाकादही पह त्याग करता है । स्वर्षा या देशरक्षा में होने वाती हिसा का 


वह त्याग नहीं करता । उस्न समय भ उसका विचार रक्षा का ही होता है । हिमा 
का अवलम्बन वह विवशता से करता है | 


वर्णनाग तपश्चर्या की स्थिति मे भी युद्ध मे संलग्न हो गया । युद्ध 
करते-करते जब देखा कि शरीर अब टिक नही सकता तो वह सावधान हो गया ओर 
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अन्तिम समय की साधना में तत्पर हो गया । युद्ध करते समय भी, शत्रुओं पर गाढा 
पहार करते समय भी हिंसा मे रक्षानुमूति उसे नही हो रही थी । गीता में जिसे 
निष्काम कर्म कहा गया है, वही कर्म वह दत्तचित्त होकर प्रामाणिकतापूर्वक कर रहा 
था । 

अन्त मे वर्णनाग समस्थिति मे आकर स्वर्गवासी हआ । उसकी स्वर्गप्राप्ति 
का कारण था-विषम स्थिति से समस्थिति मे आना, आर्त-रौद्र भाव त्यागना ओर 
विषय-कषायो से विमुख होकर शन्तयित्त होना । 


सामायिक साधना का प्रथम सोपान सम्यक्त्व सामायिक टै । सम्यक्त्व की 
प्रपि होने पर ही श्रुत के वास्तविक मर्म को समद्ा जा सकता है । अतएव श्रुत 
सामायिक को दूसरा सोपान कहना चाहिए । श्रुत सामायिक प्राप्त कर लेने पर चारित्र 
सामायिक को प्राप्त करना आसान होता ह । यारि सामायिक श्रुत सामायिक के 
बिना स्थिर नहीं रह सकती । श्रुत सामायिक के दारा साधक को एक एेसा बल 
मिलता है जिसके कारण देव ओर दानव भी उसका अहित नहीं कर सकते । 
आनन्द, कामदेव, कुण्ड कोलिक आदि गृहस्थ साधक सामायिक साधना के बल पर ही 
अमरो गये है| ्‌ 

भगवान्‌ महावीर स्वामी ने श्रमणो को सम्बोधित करते हए कहा कि कामदेव 
के समान साधना करो । देव ने . हाथी, सर्पं आदि का विकराल रूप धारण करके 
कामदेव को धर्म से च्युत करने मे कठ उठा नहीं रखा, किन्तु उसकी एक न चती । 
कामदेव अपनी साधना में अडिग रहा । जिसके जीवन मे साधना नहीं होती, वह 
थोडे-से विक्षि से भी चलायमान, उदिगन ओर अधीर हो जाता है चुटकी से भी 
विचलित हो जाता है किन्तु आज साधना के शुद्ध स्वरूप को दुर्य किया जा रहा 

| 


सामायिक-साधना वह शक्ति है जो व्यक्ति मे नही समाज ओर देशम भी 
बिजली पैदा कर सकती है । व्यवित्तव्यविति के जीवन मे यह साधना आसी चाहिए 
मिसे उसका व्यापक प्रभाव अनुभव किया जा सके । 


परायीन भारतीय विद्वानों मे एक चीज की कमी रहो जो आज ओ खटकपी 

। उन्होने पृथक्‌ पृथक्‌ रूप से जो अनुभव ओर चिन्तन किया, उसका संकलन 
करके उक्षे एक्‌ संगठित रूप प्रदान नहीं किया । इपके अभाव मे उसके अगे की 
कटौ के स्प मे चिन्तन अबाध गति से चालू नहीं रह सका । उसकी श्रंखला बीच 
दर गर । उनके महत्पर्ण प्रयास बिखरेबिखरे रहे । उनका मेल मिलने का 
कोई प्रयास नहीं किया गया । पश्चिम भे इसी प्रकार का प्रयास द्ष्टिगोयर होता है। 
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व्हा एक सिद्धान्त को आधार मान कर उससे आगे का विचार फिया गया है। क 
के चिन्तन मे एक सिलसिला है कड़ी है, हालाकि उनका यह चितन एकान्त भोतिक 
रूप मे रहा । 


हमारं देश कौ आध्यात्मिक साधना को व्यावहारिक रूप मिलने से जीवन भे 
ताकत आ जाती है, ओर असंभव भी संभव हो जाता है । एक कृवि ने कहा है- 


कर त सामाविक रो साधनु जीवन उज्ज्वल हयवेता / 
तन का मैल हटाने खाति नितपति न्हवेला । 
मन पर मल चह जर जया है कते धोवेता ।/१/ 


सामायिक से जीवन सुधर जो जपनावेता । 
निज सुधार से देन जाति चधरी हयो जवेला /\ २/ 


गरिरतःगिरत प्रतिदिन रस्सी भी शिला पिसावेला । 
करत करत जभ्यालु मोह का जोर मिटावेला /२/ 


रस्सी को बार-बार की रगड़ से शिला पर भी निशान पड़ जाते है. । “सरी 
आवत जात तें सिल पर परत निशान ।' इसी प्रकार साधना के बल से मनुष्य की 
प्रकृति भी पिस सकती है । सामायिक साधना के समय कामक्रोध आदि विकारो को 
नित्य “टय' करो, दंयो ओर उन्हे अकृश मे लाओ तो धीरे-धीरे वे विकार कम हो 
जाएगे । अगर प्रतिदिन विकारो पर चोट मारने का काम प्रारभ किया गया तो 
जीवन में अवश्य ही मोड आएगा । 


करना अपने घर में रहना है । सामायिक से अलग रहना 


बेघरबार रहना हे । सामायिकसाधना करना आत्मा का घर मेँ आना है । कामक्रोध 


आदि विकारो मे परिणत होना प्राये घर मं जाना है । किन्तु साधना के तिए 
अन्तकरण को तैयार किया जाना चाहिए । नित्य की साधना बड़ी बलशालिनी होती 


ह। घय भर की साधना अगर नहीं हो सकती तो १०५ मिनिट श्रुतसाधना ही की 
जानी चहिए । उसे भी शन्ति मिलेगी | 


र साधना मं वैठने वालो को सांसारिक प्रपयो से मन को पृथक्‌ कर 
लेना चाहिए । चित्त को प्रशान्त ओर एकाग्र करके साधना करने से अवश्य ही लाभ 
हयेगा । अन्तरग साधना सामायिक के अभ्यास से ही सिद्ध होती है । 

र इत प्रकार से सामायिकसाधना जीवन मे अपना गई तो इहलोक ओर 
परलोक मे कल्याण होगा 


ककय 


६ । 


क क न -- 
॑ ~~~ 
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८.9 
जीवन का कगतिरोधक - संयम 


आत्मा का स्वाभाविक गुण यैतन्य है । वह अनन्त ज्ञानदर्शनं का पुंज 
परमज्योतिर्मय, आनन्दनिधान, निर्मल, निष्कलंक ओर निरामय तत्व है । किन्तु 
अनादिकातीन कर्मावरणों के कारण उसका स्वरूप आच्छादित हो रहा दै । चन्द्रमा 
मेधो से आवृत्त होता है तो उसका स्वाभाविक आलोक रुक जाता है, मगर उस 
समय भी वह समूल नष्ट नहीं होता । इसी प्रकार आत्मा के सहज ज्ञानादि गुण 
आत्मा के स्वभाव है कर्मरूपी मेघो दारा आवत हो जाने पर भी उनका समूल 
विनाश नहीं होता । वायु के प्रबल वेग से मेघों के शित्नभित्न होने पर चन्द्रमा का 
सहज आलोक जैसे यमक उठता है. उसी प्रकार कर्मो का आवरण हटने पर आत्मा 
के गुण अपने नैसर्गिक सूप में प्रकट हो जते हैँ । इस प्रकार जो कष्ठ प्राप्य हैः 
वह सब आत्मा को प्राप्त ही है । उसे बाहर से कुठ ग्रहण करना नहीं है । 
उसका अपना भण्डार अक्षय ओर असीम है । 


बाहर से निधि प्राप्त करने के प्रयत्न में भतर की निधि खो जाती है । 
यहो कारण है कि जिन्हे अपनी निधि पानी है, वे बडी से बड़ी बाहरी निधि को भी 
टकरा कर अकियन बन जते है । चक्रवत जैसे सम्रायो ने यही किया है ओर 
एसा किये बिना काम यल शी नही सकता । 


बाह्य पदार्था को टकरा देने प्र भी अन्द्र के खजाने को पाने के लिए 
वयास करना पडता है । वह प्रयास साधना छे नाम से अभिहित किया गया है । 
भगवान्‌ महावीर ने साधना के दो अंग बतलाए दै - संयम ओर तप । संयम का 
सरल अर्थं है - अपने मन, कयन ओर शरीर को नियन्नित करना, इन्हे उच्छखल न्‌ 
होने देना कर्मबन्ध का कारण न बनने देना । मन से अशु चिन्तन करने से. वाणी 
ग दुरपयोग करने से ओर शरीर के दारा अप्रशस्त कृत्य करने से कर्म का बन्ध होता 
९। इन तीनो साधनों को साध तेना टी साधना का प्रथम अग है । जव न्हे परी 


तरह साध व जाता हं तो कर्म बन्ध रुक जाता है । नया कर्मबन्धं रोकं देने 
भा पूर्वबद्ध कर्मों की सत्ता बनी रहती है । उनसे पिण्ड डान का उपाय तशवा 


ह। तपश्चर्या से पुर्वबद् कर्म विनष्ट हो जते है । भगवान्‌ महावीर ने त्वरय | 
विशाल ओर आन्तरिक स्वैसप प्रदान किया है । साधारण लोग समञञते हँ कि भूषा ` 
रहना आर शारीरिक कष्टों को सहन कर तेना ही तपस्या हे । किन्तु यह सम्म ` 


नहीं ह । इद्धियों को उत्तेजित न होने देने के तिए अनशन भी आक्श्यक है 


ऊनोदरी अर्थात्‌ भूख से कम खाना भी उपयोगी हैः जिघ्वा को सयत बनाने के ति ` 
अमुक रत का परित्याग भो करना चाहिए देश-आराम का त्याग करना भ जरूरी है 


ओर इन सब की गणना तपस्या मे है, किन्तु सत्साहित्य का पठन, चिन्तन, मनन 


> ग व्यान करना अर्त्‌ वर्म वृत्ति का त्याग कर अपने मन को आत्मयिनन भै ` 
स्न कर दना, उसकी यंयलता को दूर करने के लिए एका्र नाने का प्रयत्न करना, ` 


निरीह भाव से सेवा करना विनयपूर्णं व्यवहार करना, अकृत्य न होने देना ओर 
कदाचित्‌ हो जाय तो उसके लिए प्रायश्त्तपश्चात्ताप करना, अपनी भूल को गुरुजनं 
के समक्ष सरल एवं निष्कपट भाव से प्रकट कर देना, इत्यादि भी तपस्या के ही स्प 
हं । इससे आप समद्न सकेगे कि तपस्या कोई हौआ' नहीं है, बल्कि उत्तम जीवन 
बनाने के तिए आदश्यक ओर अनिवार्य विधि है| 


जिपके जीवन मे संयम ओर तप को जितना अधिक महत्व मिलता दै 
उप्का जोवन उतना ही महान्‌ बनता है । संयम अर तप सिर्फ़ साधु-सन्तो की चीजे 
& इस धारणा को समाप्त किया जाना याहिए । गृहस्थ हो अथवा गृहत्यागी, जो भी 
अपने जीवन को पितरि ओर पृखमय बनाना चाहता है उसे इनको स्थान देना 
याहिए। संयम एवं तप से विहन जीवन किसी भी क्षेत्र में सराहनीय नहीं बन सकता। 
टम, समाज, देश आदि की दृष्टि से भ वहो जीवन धन्य माना जा सकता है 
जिसमे संयम ओर तप के तत्व विद्यमान हो । | 


मोटर कितनी ही मूल्यवान कयो न हो. अगर उसमें श्रेक' नहीं है तो किस 
म ठ ? बक विहीन मोटर सवायां प्राणो को ते वी ' इसी तरह संयम 
जीवन्‌ का त्क है । जिस मानद-जीवनं मं संयम का ब्रेक नहीं वह आत्मा को डवा 
देने के पिवाय ओर क्या कर्‌ सकता है ? 


मोटर क तरक की तरह संयम जीवन की गतिविधि को नियन्त्रित करता हं 
आर जव जीवन नियन्रण भें रहता हं तो वह नूतन कर्मवन्ध से व्य जाता हँ । 
तात्या पूरसंचित कर्मो का विनाश करती है । इस प्रकार नूतन कर्म ब॑धनिरोध ओर 
पिति कर्मर्जरा होने से आत्मा का कारिक भार हल्का होने लगता हं ओर 





जो आक = कक 9० क-म 


म 


आध्यत्मकि_जलेक_ --------- 


शवैः-शनैः समूल नष्ट हो जाता हं । जब यह स्थिति उत्पतन होती ह तो आत्मा 
अपसी शद्ध निर्विकार दशा को प्राप्त करके परमात्मपद प्राप्त कर तेती है जिसे 
मुक्तदशा, सिद्धावस्था या शुदधावस्या भो कह सकते हँ । | 


इस विवेचन से स्पष्ट हौ जाता हं कि जीवन मे संयम एवं तप की साधना 
अत्यन्त उपयोगी है । जो चाहता है कि मेरा जीवन नियन्नित हो, मर्यादित हो. 
उच्छचल न हो, उसे अपने जीवन को संयत बनाने का प्रयास करना चाहिए । 
तीर्थकर भगवन्तो ने मानवमात्र की सुविधा के लिए. उसकी परिस्थितियों को ध्यान में 
रखते हए साधना की दो श्रेणियो या दो स्तर नियत कयि हं । 

9 सागार साधना या गृहस्यधर्म ओर 

अनगार साधना या मुनिधर्म । 


अनगार धर्म का साधक व्ही गृहत्यागी हो सकता है जिसने सांसारिक 
मोह-ममता का परित्याग कर दिया है, जो पूर्णं त्याग के कटकाकीर्णं पथ प्र यलने 
का संकल्प कर चुका है जो परिग्रहो ओर उपसर्ग के सामने सीना तान कर स्थिरं 
खडा रह सकता है ओर जिसके अन्तःकरण में प्राणीमात्र के प्रति करूणा का भाव 
जागृत हो चुका है । यह साधना कठोर साधना है । विरल स्वशाती ही वास्तविक 
रूप से इस पथ पर यल पते है । सभी कालों ओर युगो मे एसे साधको की संख्या 
कम रही है, परन्तु संख्या की दृष्टि से कम होने पर भी उन्होने अपनी पूजनीयता, 
त्याग ओर तप की अमिट छाप मानव समाज पर अंकित की है । इन अल्पसंख्यक 


साधको ने स्वग के देवों को भो प्रभावित किया है । साहित्य, सस्कृति ओर तत्वज्ञान ` 


के क्षत्र मे ये ही साधक प्रधान रहे है ओर मानवजाति के नैतिक एवं धार्मिक धरातल 
को इन्होने सदा ऊँचा उठाए रखा है । 


जो अनगार या साधु के धर्म को अपना सकने की स्थिति में नहीं हते, वे 
आगार धर्म या श्रावक धर्म का पालन कर सकते है । आनन्द ने अपने जीवन को 
निश्चित रूप से प्रथु महावीर के चरणों में समर्पित कर दिया । उस्ने निवेदन 
किया-“वैने वीतरागे का मार्ग ग्रहण किया है, अब मै सराग मार्ग का त्याग करता ्‌। 
मै धर्मभाव से सराग देवों की उपासना नहीं कसूगा । मै सच्ये संयमशील त्यागियों की 
वन्दना के तिये प्रतिज्ञाबद्ध होता ह । जो साधक अपने जीवन में साधना करतेकरते, 
मतिवैपरीत्य से पथ से व्चिलित हो जते है अथवा जो संयमहीन होकर भी अपने को 
संयमी प्रदर्शित ओर घोषित करते है, उन्हे मै वन्दन नमन नहीं करूगा । 


आनन्द्‌ ने संकल्प किया-'“ै वीतरागवाणी पर अटलश्रद्धा रखृग ओर शास्म 
के अर्थं को सही सप में समञ्च कर उसे क्रियन्वित करने का प्रयत कसा ।” 


568 _ त - अणा भ आलोक । 

यदि शस्त्र का अर्थ अपने मन से खीचतान कर लगाया गया ते क ! 
आत्मपातक होगा । उसके मर्म को समद्नने मे बाधा उपस्थित होगी । शास्त्र का. 
अध्ययन तटस्थ दृष्टि रखकर किया जाना चाहिए अपना विशिष्ट दृष्टिकोण रख ` 
नहो । जब पहले से कोई दृष्टि निशित करके शासन को उसके समर्थन. के सि 
पड्म जाता हे तो उसका अर्थं भी उसी ढग से किया जाता हे । कुरीतियों कूम 
अर मिथ्याडम्बरों को एवं मान्यताभेदो को जो प्रभरय मिला ह, उसका एक कारम ` 
शास्त्र .का गलत ओर मनमाना अर्थं लगाना श हं । एसी स्थिति मे शस्त्र शस्त्र 
कास्पले तेता हं । अर्थं करते समय प्रस आदि कइ बातों का ध्यान रखना 
पड़ता हँ । 


कोई सज्जन भोजन करने वैठे । उन्होने अपने सेवक से कृहा-सैन्धवं 
आनय । वह सेवक घोडा ते आया भोजन का समय था फिर भी वह सैन्धवं 
मगाने पर घोडा लाया । खा-पीकर तेयार हयो जाने के पश्यात्‌ कह बाहर जने की 
तेयारी करके पुनः उन्होन कह. नन्धवं आनय ।` उस समय सेवक नमक ते आया । 
यद्यि सैन्धव का अर्थ घोडा भी हे ओर नमक भो, कोष के अनुसार दोनों अर्थं सही 
हं । फिर भी सेवक ने प्रसंग के अगुकूल अर्थ न करके अपनी मूर्खता का परिचय 
दिया । उसे भोजन करते समय सन्धव' का अर्थं नमक ओर यात्रा के प्रस मे 
घोड़ा' अर्थ समञ्नना चाहिए । यही ्रगानुकूल सही अर्थ है । ऊट-पटाग अथव 
अपने दुराग्रह के अगुकरूल अर्थ लगाने से महर्षयो ने जो शास्र रयना की है उसका 
समीचीन अर्थ समन्न में नहीं आं सकता । 


आनन्द न अपस्गरी त्यागी सन्तो को चौदह प्रकार का निर्दोष दान देने का 

संकल्प किया, क्योकि आरम्भ ओर पररह के त्यागी साघु दान के सर्वोत्तम पातर ह 
उसने जिन वस्तुओं का दान देने का निश्चय किया, वे इस प्रकार है 9) अशन 
(९ पान @ खादय-पक्वात्न आदि (% स्वाय मुखवास वर्णं आदि @ वस्म (© पात्र 
८ कम्बल ८) रजोहरण & पीठनचौकी बाजौट 2 पाट &¢ ओषध-सोठ, लव 
आदि (२ भैषज्य बनी-बनाई दवाई ¢ शय्या मकान ओर 


रजोहरण पौव पोऽने का व्र € जो धूल साफ करने के काम आता ह 
भिस्से करि संचित्त जीवादि की विराधना न हो । शय्या मकान के अर्थं मे रूढ हौ 
गया हे । इका दूरा अर्थ है बरिकर्‌ सोने का उपकरण पट्टा आदि । पैरो को 
समेट कर सोने के लिए करीव अद्राई हाय लबे विने को सथारा-संस्तारक' कहते दै! 
माद की वृद्धि न हो एसा सोचकर साधक सिमट कर सोता है । इससे नीद भी 
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जल्दी खुल जाती है । आवश्यकता से अधिक न्द्रा होगी तो साधना में बाधा ` 
आएगी, विकृति उत्पतन होगे ओर स्वाध्याय-ध्यान में विध्न होगा । ब्रह्यारी गहा बिछा 


कर न सोए. यह नियम है । एेसा न करने से प्रमाद तथा विकार वेगा । 


साधु-सन्तो को ओषध-भेषज का दान देने का भी बडा माहात्म्य है । 
ओषध शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार होती है “ओषंपोषं धत्ते, इति ओषधम्‌' । सोठ, 
लवंग. पीपरामूल, हरं आदि वस्तुएं ओषध कटलाती हँ । युनानी चिकित्सा पद्धति में भो 
दसी प्रकार की वस्तुओं का उपयोग होता है । 


प्रायीन काल में भारतवर्ष मे आहारःविहार के विषय में पर्याप्त संयम से काम 
लिया जाता था । इस कारण उस समय ओषधालय भी कम थे । कदाचित्‌ कोई 
गड़बड़ हो जाती थी तो बुद्धिमान मनुष्य अपने आहारःविहार में यथोचित्‌ परिवर्तन करके 
स्वास्थ्य प्राप्त कर तेते थे । चिकित्सकों का सहारा क्वचित्‌ कदाचित्‌ ही लिया जाता 
था । करोड़ों पशु-पक्षी वनो में वास करते हँ । उनके बीच कोई वैद्य-दाक्टर नहीं है। 
फिर थी वे मनुष्यों की अपेक्षा अधिक्‌ स्वस्य रहते ह । इसका कारण यही है कि वे 
प्रकृति के नियमों की अवहेलना नहीं करते । मनुष्य अपनी बुद्धि के घमण्ड मे आकर 
प्रकृति के कानूनों को भंग करता है ओर प्रकृति कुपित होकर उसे दण्डित करती है । 
मास-मदिरा आदि का सेवन करना प्रकृति के विरुद्ध है । मनुष्य के शरीर मे वे अतें 
नहीं होतीं वह पायन संस्थान नहीं होता जो मांसादि को प्या सके । मांसी 
पशुओं ओर मनुष्यों के नाखून दांत आदि की बनावट में भी अन्तर है । फिर भी 
जिह्वालोलुप मनुष्य मास-भक्षण करके प्रकृति के कानून को भग करते है । फलस्वरूप 
न्ह दंड का भागी होना पडता है । पशु के शरीर मे जब विकार उत्यत्र होता हे 
तो वह चारा खाना छोड देता है । यह रोग की प्राकृतिक चिकित्सा है । किन्तु 
मनुष्य से प्रायः यह भ नहीं बन पड़ता । बीमार कदाचित्‌ खाना न चाहे तो उसके 
अज्ञाो पारिवारिक जन कुष न कषठ खा तेने की प्रणा करते हैँ ओर लिला कर दी 
छोड्ते हँ । इस प्रकार पशु अनशन के दारा ही अपने रोग का प्रवोकार कर तेते है! 
इसकं विपरीत बीमार मनुष्य बीमारी मे भी खाना टकर अधिक बीमार होता जाता 'है। 


गमविस्था में मादा पशु न समागम करने देती है ओर न नर समागम करने 
की इच्छा ही करता है । मनुष्य इतना भी विवेक ओर सन्तोष नही रखता । 


6 मनुष्य का आज आहार सम्बन्धी अंकुश बिलकुल हट गया है । व्ह घर 

म भौ खाता है ओर घर से बाहर दुकानों ओर खमयं पर जाकर शी दोने चाटता 

ह। ये बाजासं चीजें प्रायः स्वास्थ्य का विनाश करने वाली, विकार वर्धक ओर 
होने के कारण पापजनक भ होती है । दिनोःदिन इनका प्रयार ब्टता जा 


570 -आाव्यत्मिक ना ष्य | 
नियमो का प्रामाणिकता के साय अनुसरण करे ओर अपने स्वास्थ्य की चिन्ता रखे तै 4 
उसे डक्टिरों की शरण मेँ जाने की आवश्यकता ही न हो । क्ट्रो जै ` 
वद्यहकीमों से ओर इनकी अप्राकृतिक कृत्रिम ओषधियों से स्त होकर कुष | 
एवं साहसी व्यक्तियों न इस दिशा मे निरन्तर खोज की-उनकी खोज ने प्रमाणित क । 
दिया हं कि पुरातन काल में हमारी जो खान-पान एवं रहन-सहन की सावि, नैसर्गिक ` 
एवं प्राकृतिक पद्धत्ति थी-वह उत्तम थी । | 

आज इन अ्वेषियों ने पुनः स्थापना की है कि यह शरीर स्वयं अपना 
डक्टर वद्य या हकीम है इसे किसी बाहरी ईक्टरः वैय, हकीम की आवश्यकता नहीं ` 
हं । जो कुष्ठ हम खते है या पीते है शरीर अपनी पायनक्रिया दारा उनका रस॒ 
ना कर अपने शरीर का अग बना तेता है । जो अग नहीं बन सकता उन 
विजातीय अशो को यह शरीर ट्टी पशव. पसीना आदि माध्यम दारा बाहर निकात 
देता है । इसके बाद भो अगर कोई विजातीय पदार्थ शरीर में रह गया तो शरीर | 
पायन क्रिया बन्द करके उस विजातीय द्रव्य को शरीर से बाहर निकालने का ¦ 
ताधारण प्रयत्न करता है-जुकाम, बुखार आदि के द्वारा । एसे समय में बुद्धिमान 
मानव कौ चाहिये कि शरीर के इस प्रयत्न को समहय अर उसके इस प्रयत्न मे उप्तकी 
मदद करे । प्रकृति का संकेत होता है ओर युकामचुखार में व्यक्ति को भूख भी 
नहो लगती क्योकि शरीरं उस अवस्था में पाचन प्रिया बन्द कर के शरीर की सफाई मे 
लग जाता है । शरीर के इस संकेत को समञ्ञ कर व्यक्ति को तत्काल भोजन बन्द 
करकं लंघन दारा श्रीर की सफाई की क्रिया मं मदद्‌ करनी चहिये । पर व्यक्ति लंघन 
कएनं के स्थान पर ओर खाता जाता है ओर शरीर के सफाई करने के प्रयत को 


निष्फल करता जाता है । 'दवारईयो के डडे मारमार कर्‌ प्रकृति के प्रयत्नो मे दखल 
देता जाता है । 


१ जघ तक्‌ विजातीय द्रव्य शरीर से नही निकलेगा ओर शरीर भे जीकनी 
शक्ति विद्यमान है शरीर उन विजातीय द्रव्यो को निकाल कर दम तेगा । एसा 
करत्‌-करते जीवनी शदित जब सुक जाएगी तब कोई ईक्टर वैद्य या हकीम ओर 
उनके ओषधियां कितने द प्रयल कर वे निरर्थक होगे | 


= इतो तरह का उद्बोधन प्रभु महावीर न भो मानव को अपनी अन्तिम देशना 
मे भी दिया हं । इसी से इसका महत्व स्वतः प्रकट है । उत्तराध्ययन के १ खं 
अध्ययन मं इसे विततार से समघ्माते हृए अन्त मे कहा है- 


पिग चारियचरिस्साषि 
व्ल दक्ख विमोक्छयिः / (गाधाः८५) 
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अर्थात्‌ साधक कहता है कि मै सभी दुःखों का क्षय करने वाती मृगयर्या 
का आचरण कसूगा । आगमो मं भ यत्र-तत्र इस तरह के उपदेश-कण सर्वत्र विखरे 
पड़ हैँ । 

इन्टीं सब वीतराग पुरुषों ऋषि मुनियों के उपदेशे से सार ग्रहण करके इस 
देश के निर्माताओं न इस देश की खान-पान एवं रहन-सहन प्रमुख एक परम वैज्ञानिक 
ग्राम्य जीवन पद्धति की नीव डाली । 


आज पुनः उसी जीवनपद्धति के पुनरुज्जीवन की आवश्यकता हँ । इसके 
बिना देश का स्वास्थ्य खतरे में है । वैज्ञानिक इस ओर अपनी खोज को ओर 
आगे बढाव ओर देश को एक अपनी स्वतन्त्र खान-पान एवं रहन-सहन की राष्ट़ीय 
जीवन-पद्धति का आज की परिस्थितियों को देखकर पुनः निर्धारण करे । इसमे जैन 
आगमो ने “मृगचर्या पद्धति के अलावा यम-नियम-संयम, 1 योगासन, ध्यान, 
प्राणायाम, त्रत, उपवास, आयबिल आदि का भी स्थानस्यान) पर उल्लेख किया है । 
सात्विक एवं प्रकृति जन्य शद्ध ओषध प्रयोग की वात का उल्लेख भी मिलता है । 


जन-सिद्धान्त मे नित्य प्रति द्रव्यो का परिमाण प्रत्येक सदगुहस्थ दारा करने का 
भी विधान है । इसके पीठे भी आध्यात्मिकता के साथ-साथ शारीरिक स्वास्थ्य के 
सम्बन्ध मे भी गहरा अर्थं छिपा हुआ है । शरीर स्वास्थ्य की दृष्टि से भ जितने कम 
से कम सुपाच्य एवं शुद्ध सात्विक पदार्थ खाने मे अवग, पाचनश्क्ति को कम श्रम में 
उतने ही अधिक पोषक-तत्तव प्राप्त हो जगि । उसे अतिरिक्त पायन-श्क्त खर्च नहीं 
करनी पड़गी । इससे स्वतः ही स्वास्थ्य कौ रक्षा एवं उसकी वृद्धि होती रहेगी । 
व्यक्ति के बीमार होने का अवसर ही नहीं रहेगा । इसीलिये आज के प्राकृतिक 
विकित्सक कहते भी दहै कि मानव बीमार होने के तिए पैदा हो नहीं हुआ । 
उसके लिये स्वस्थ रहना अधिक आसान है बीमार होना कठिन है बरत कि वह 
प्रकूति के निकट रहे । उसका आचरण रहन-सहन खान-पान प्रकूति के पर्णं अनुकूल 

| | 


इस विषय मे आज प्राकृतिक चिकित्सा एवं रहन-सहन, खानपान विषयक 
बहुत सा सामायिक साहित्य भी निकल रहा है । इसका भी अध्ययन करना स्वास्थ्य 
को दृष्टि से उपयोगी है । मनीषियो ने कहा भी है- 


शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌ 


धर्मआराधना निष्कटक होती रहे इसके तिये शरीर के स्वास्थ्य का भी ध्यान्‌ 
पलना गृहस्य के लिये अति आवश्यक है । उनका खान-पान रहन-सहन अगर 


[त-य जाध्यालिक आतो ` 


सन्दरस्वस्थ व प्रकृति के अनुकूल होगा तो हम साधु-साध्यी वग का 
पन्दर व सटी रहेगा क्योकि यह साधु-साध्वी वर्ग भी तो खान-पान के मामते मे 
गृहस्थ वर्गं पर ही पूर्णतः निर्भर है । 

कहा भो है - जैसा खव अत्र वैसा होवे मन इरः दृष्टि से ` 
श्द-सातिक-सादा शकाहारी भोजन जो प्रकृति के अनुकूल हो हित-मित एवं परिमितहे ` 
वहो उत्तम हे । एसा करने से अधिकाधिक स्वास्थय कीरक्षादयो सकेगी । पे 
समन्नना ॐ तदनुकूल आचरण करना आज के समय की सवस वो आक्श्यकताहै। ` 
हम पश्चिम के खानपान, रहन-सहन, आचार.क्ार के अन्धानुकरण से बचे । इरी ` 
ह्म सब का हित निहित है । धर्म साधना के लिये भी शरीर का स्वस्थ रहना ` 
आक्श्यक है | 


आज कं प्राकृतिक चिकित्सकों ने जैनियों के इसन द्रव्य-परिमाण के महत्व को 
समञ्नकर अपने सतत्‌ परीक्षणों आदि से यहा तक प्रतिपादित कर दिया है कि केवत 
मनर हाय को घट से पिते चोकरदार गेहूं अथवा जौ अथवा गरहू-जौ-चने की मिश्रित 
एक मात्र मोटी रोटी को बिना किसी साग-चटनी आदि के सहारे के अकेती को पुरी 
परह चबा-चवाकर्‌ लगातार साल भर या छः माह तक भी खाते रहने मा से कैसी 
से कंसी बीमारी से व्यक्ति कारा पाकर पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकता है 
कितनी सरल एवं सस्ती चिकित्सा की खोज इन लोगोने कर ती है । 


अनेक प्रकार के दु्वयसनों ने आज मनुष्य को बुरी तरह येर रखा है । 
केसर जैसा असाध्य रोग दर्व्यसनों की बदौलत ही उल्पत्र होता है ओर वह प्रायः प्राण 
लेकर ही रहता है । अमेरिका आदि मे जो शेध हुई है, उससे स्पष्ट है कि ॥॥ 
इस रोग का प्रधान कारण है । मगर यहं जान कर भ लोग सिगरेट ओर बीडी पीना 
नहीं ्टोडते । उन्हे मर जाना मजुर है मगर दुर्व्यसन से बयना मंजुर नहीं । यह 
मनुष्य कं विविक का दीवाला नहीं तो क्या हं । क्या इसी वृते प्र वह समस्त 
प्रणयो मे सर्वरेष्ठ होने का दावा करता हं ? प्राप्त विवेकबुद्धि का इस प्रकार 
दुह्पयोग करना अपने विनाश को आमन्नित करना नही तो क्या हे ? 

तग सोठ आदि चीजें ओषध कहलाती है । तुलसी के पत्ते भी ओषध मे 
सम्मतित हँ । तुलसी का पथा घर मे लगाने क़ प्रधान उदश्य स्वास्थ्य लाम ही है! 


सवाव प सप्बनय मे प्रसिद्ध प्राकृतिक यिकितसक श्र जानकी शरण वर्मा दवारा लिखित एवं 
भारती १ सड प्रत, इताहावाद दारा प्रकाशित पुस्तक “रोगो की अचूक (प्रतिक) 
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पुराने जमाने मे इन चीजों का ही दवा कं रूप मं प्रायः इस्तेमाल होता था । आज 
स्री देहात में इन्दं का उपयोग ज्यादा होता है । इन वस्तुओं को चूर्ण, गोली, रस 
आदि के रूप में तैयार कर लेना भषज ह । 

आनन्द ने साधु-साध्यी वर्ग को दान देने का जो संकल्प किया उसका 
तात्पर्य यह नहीं कि उसने अन्य समस्त लोगो की ओर से पीठ फेर सी । इसका 
यह अर्थं कदापि नहीं ह कि वह दुःखी, दीन, पीडित अनुकम्पापात्र जनो को दान ही 
नहीं देग । सुख की स्थिति में पा्र-अपात्र का विचार किया जाता है, दुःख की 
स्थिति मे पड व्यक्ति मे तो पात्रता स्वतः आ गई । अभिप्राय यह है कि कर्म 
निर्जरा की दृष्टि से दिये जाने वाले दान में सुपा्-कुपात्न का विचार होता है किन्तु 
अनुकम्पा बुद्धि से दिये जाने वाले दान मे यह विचार नहीं किया जाता । कसाई या 
चोर जैसा व्यक्ति भी यदि मरणन्तिक कष्ट मे हो तो उसको कष्ट मुक्त करना, 
उसकी सहायता करना ओर दान देना भी पुण्यकृत्यं है, क्योकि वह अनुकम्पा का पात्र 
है । दाता यदि अनुकम्पा की पुण्यभावना से प्रेरित होकर दान देता है तो उसे अपनी 
भावना के अनुरूप फल की प्रापि होती है । 


गृहस्थ आनन्द भगवान्‌ महावीर स्वामी की देशना को श्रवण करके ओर व्रतो 
को अगीकार करके घर लौटता है । उसने महाप्रमु महावीर के चरणों में पर्हूच कर 
उनसे कूठ ग्रहण किया । उसने अपने हदय ओर मन का पात्र भर लिया । आप्त 
पुरुष की वाणी श्रवण कर जैसे आनन्द ने अपने जीवन-व्यव्हार मे उसे उतारने की 
प्रतिज्ञा की, उसी प्रकार प्रत्येक श्रावक को जिनवाणी को व्यावहारिक रूप देना चहिए। 
एसा करने से ही इह-परलोक में उसका कल्याण होगा । 


जीवन मे आमोदःप्रमोद के भी दिन होते है । जीवन का महत्त्व भ हमारे 
सामने है । यथोचित सीख लेकर हमे उस महत्त्व को उपलब्य करना है । यों तो ये 
सांसारिक मेले आप बहुत करते हँ किन्तु मुक्ति का मेला मनुष्य कर ले, आध्यात्मिक 
जीवन बना ले तो उसे स्थायी आनन्द प्राप्त हो सकता है । कवि ने कहा है- 


मरक्ति का मेला कर लो भाव सँ अवस्तर मत चूको । 
दया दान की गोठ बनाओ भाग भग्ति की पओ ॥ 
, संसार मेदो किस्म के मेले होते है- 9 कर्मबध करने वलते ओर ®) कर्मः 
बध को काटने वाले अथवा यों कले कि ¢ मन को मलिन करने वाले ओर 
(% मन को निर्मल करने वाले । 


४ प्रथम्‌ प्रकार क भेले काम, कुतूहल एवं विविध प्रकार के विकारो को जाणत 
करते है । पेते भेले वाल-जीवों को ही रुचिकर होते दै । संसार म एसे बहुत भेले 
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संसार मं भटकना पड़ा है । अब यदि जन्म-मरण के बन्धनो से इटकारा पाना है ते 
मुक्ति का मेला कर लो । 


कबीरदास्जी ने भाव की भग, मरम की काती मिर्च डाल कर षीथीओैर 


अपने हदय मे प्रेम की लालिमा उत्पत की शी । 


आनन्द आदि साधको ने बन्धन काटने वाले मेते के स्वरूप को सम्मा | 
उन्होने नियम-संयम का नशा लिया । इससे उनका जीवन आनन्दमय बन गया | 
जीवन के वास्तविक आनन्द को प्राप्त करने के तिए आनन्द के समान ही साधना को 
अपनाना होगा । इसी में मानव का स्थायी कल्याण है | 


को 


ऋ 


| ८३ | 
स्वाध्याय ` 


आज का दिन चातुर्मासिक पर्वं के नाम से जाना जता है । चार मास ` 
पर्यन्त, इस वर्षवास मे, ज्ञानगगा की जो धारा प्रवाहित हो रही थी, वह अपनी दिशा 
बदलने वाती है । यार मास से ज्ञान ओर सत्संग काजो यज्ञ चल रहा था, आज 
उसकी पूर्णाहुति है। श्रमणवर्ग अपना स्थिर निवास त्यागकर पुनः विहास्चर्या अपनाएगि । 


अन्त के इन तीन दिनों मे “सामयिक सम्मलन' के आयोजन ने इस पर्व को 
सोने में सुगंध की त्रह भर दिया है । आज स्वाध्याय की ज्योति को जगाने का 
दिवस है । 


यह आत्पशोधक पर्व है. जिसमें इस जीवन की शृद्धि सफलता ओर श्रेय का 
वियार करना है ओर भविष्य का निर्माण करना है । 


भगवान्‌ महावीर का अनेकान्तमार्ग, जिसने कोटिकोटि बन्धनबद्ध प्राणियों को 
मुक्ति ओर स्वाधीनता का मार्ग प्रदर्शित किया है, ज्ञान ओर क्रिया के समन्वय का 
समर्थन करके चलता है । उसने हमे बतलाया है कि एकागी कर्म से अथवा एकागी 
शान से निस्तार नहीं होगा । जब तक ज्ञान ओर क्रिया एकःदुसरे के पूरक बनकर 
संयुक्त बल न प्राप्त कर तेग, तब तक साधक की साधना में पूर्णता नही आएगी, वह 
लगड़ो रहेगी ओर उससे सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकेगी । क्रियाहीन ज्ञान मस्तिष्क 
फा भार हं ओर ज्ञानहीन क्रिया अन्धी है । दोनों एकदूसरे के सहयोग के बिना 

हं । उनसे आत्मा का कल्याण नहीं होता । कहा भी है ` 


हत ज्ञान क्रियाहीनं हता चाज्ञानिना करिया । 


= अर्थात्‌ क्रिया से रहित ज्ञान ओर ज्ञान से रहित क्रिया वृथा है । वह ` 
7ल से ४ विशाल ओर गम्भीर से गम्भीर ज्ञान आखिर किस काम कारै जो कभी 
वहार मे नही आता ? उससे परमार्थ की तो बात दुर्‌, व्यवहार मे भी लाम नहीं हो 


सकता । जो मुष्य अपनी मन्जिल तक जाने के मार्ग को जानता हैः दे को ' ` 


बतला भी देता &, मगर स्वयं एक कद्म भी नहीं उठाता, उस ओर चलने का 
नहीं उठाना चाहता, वह क्या जीवनपर्यन्त भी अपनी मन्निल पर पुय सकेगा ; 
कदापि नही । ज्ञान पथ को आलोकित कर सकता है मगर मन्जिल तक्‌ परैया ऋष 
सकता । 

एक दीर्घकाल का रोगी ह । अनेकों चिकित्सकों के पास पैव कर उसे 
रोग की ओषध पृष्ठी है । उन ओँषधो को वह भतीभाति सम्म गया है, मगर जव 
तक ओषध का सेवन नहीं करेगा, तव तक वया ज्ञान मात्र से वह स्वास्थ्य लाभ कर 
लेगा ? 


इससे भलीभाति सिद्ध है कि कोरा ज्ञान, क्रिया के अभाव मे कार्यसाधक 
नहीं होता । इसी प्रकार ज्ञानहीन क्रिया भी फलप्रद नहीं होती । एक मनुष्य अपनी 
मन्जिल पर पर्हैयने के लिए चल रहा है चल रहा है ओर चलता ही जारहाहै। 
मगर उसे पता नहीं कि किस मार्ग से चलने पर मन्निल तकं पर्य पाएगा । एसी 
दशा मे उसका चलना किस काम आएगा ? अज्ञान के कारण संभव है उसका 
यलना उप्की मन्जिल को ओर अधिक दुर कर दे । मन्जिल तक पर्हुयने के लिए 
मजिल के विरुद्ध दिशा भे चलने वाला कब मन्निल तक पुय सकेगा ? रोगी रोग 
के शमन के लिए ओषध को जानने का प्रयल न करे ओर अनजाने कुष्ठ भी 
अटस< खाता रहे तो क्या वह रोग का निवारण करने में समर्थ हो सकेगा ? 


जो मनुष्य यह नहीं देखता कि जिसे वह खा रहा हँ वह गुणकारी हं या 
हानिकारक; उसे गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है । एसी स्थिति में कई लोगे 
को जिन्दी से हथ धोना पड़ा है । पदार्थ को न पहयानने तथा गुणदोष को न 
देखने से भयंकर हानियां होती है । नायलोन का कपड़ा पहनकर उसकी तासीर को न 
जानने के कारण सैकड़ों लोग जल मरे हं । आए दिन महिलाओं के जल मरने के 
समाचार पठने मं अति रहते द । स्तु अमुक गुणधर्मवाती है यह ख्याल रहे तो 
मनुष्य हानि से क्व सकता है । आचार्य हेमचन्द्र ने अपने योगशास्त्र मे कहा है- 


स्वय॒प्रंण क॒ जत फलमदादिशारदः । 
निषिद्धे विफले वु या भूतस्य प्रवर्तनम्‌ // 


, अर्थात्‌ बुद्धिमान मनुष्य को उसी फल का भक्षण करना चाहिए जिते वह 
स्वय जानता हो या दुसरा कोई जानता हौ, जिसमे कि निषिद्ध या विषैला फल खाने 


भ॑ न आं जाए । निषिदर एत खाने से द्रत होता है जीर विषाक्त फल खाने से 
प्राणानि हो सकती है । 


५ क 9 9 काज ण क ० क 
क्क ~ 1: 


आध्यत्मिक जलोक_------------- आलोक 3८“ 


मान सीजिए एक तश्तरी में शिलाजीत ओर अफीम का टुकड़ा पड़ा ह । 
यदि शिलाजीत के बदले अफीम खासी जाये तो सब खेल खत्म हय जाएगा । पर्त 
जो शिलाजीत को पहचान कर खाएगा, उसे कोई खतरा नहीं होगा । ई कारण 
अज्ञात वस्तु खाने का निषध किया गया हं 1 | 





तात्पर्य यह है कि क्या ग्राट्य है ओर क्या अग्राह्य है, यह जानने के लिए 
ज्ञान की आवश्यकता है । इसके विना की जाने वासी क्रिया सफल नहीं होती । ` 


ज्ञान नेत्र है ते क्रिया पैर रै! नेत्र मार्ग दिखलाएगा, पैर रास्ता तय करेगा. 


पाप-पुण्य, बन्ध-मेक्ष, जीव-अजीव अदि का ज्ञान मानो नेत्र है | इस ज्ञान 
को क्रिया रूप में परिणत किया जाय तो यह वरदान सिद्ध होगा । अतएव सच्या 
आराधक वही है जो ज्ञान ओर क्रिया का समन्वय साध कर अपने जीवन को उत्त 
करता ह । 


अनेक जानकार व्यक्ति साधना के पथ पर नहीं चलते, परन्तु वे साधना के 
महत्व को स्वीकार करते हैँ । सच्ये ज्ञान के होने पर यदि बहिरग क्रियान भदो 


तो अतरग क्रिया जागतो ही जाती है । एेसा न द्य तो सच्यं ज्ञान का अभाव 
ही समञ्नना चाहिए । | ` | 


इस प्रकार जीवन को ऊँचा उठाने के तपि ज्ञान ओर क्रिया दोनों के 
संयुक्त बल की आवश्यकता है । सामायिक साधना में भी ये दोनों अपेक्षित है । इन 


दोनों के आधार पर सामायिक के भी दो प्रकार हो जते है श्रुत सामायिक ओर 
चारित्र सामायिक । | 


मुविततम्ग मे चलना चारित्र सामायिक है । इसके पूर शरुत सामयिक का 
स्थान है जिसमे जीवन की प्रगति या अत्मिक उत्कर्ष के लिए आदश्यक सही प्रकाश 


मिलता है । इसी प्रकाश में साधक अग्रसर होता है ओर यदि यह प्रकाश उपलब्य न्‌ 
हो तो वह लड्खडां जाता दै । 


व्यदतिग्त या सामूहिक जीवन मं विकारो का जो प्रवेश होता है, उसका 
कारण सही ज्ञान न होना है । ज्ञान के आलोक के अभाव में मनुष्य विकारो का 
माग ग्रहण कर तेता है । इस कुमार्ग पर यलतेयतते वह एसा अभ्यस्त हो जाता 
है, एक एसे ठाये मे ढल जाता है कि उसे त्यागने मे असमर्थ बन जाता है । एरी 
स्थिति मे उसका सही राहं पर आना तभी संमव है जब किसी प्रकार उसे ज्ञान का 


भ्रकाश मिल सके । ज्ञानप्रप्ति के लिए आक्श्यक है कि मनुष्य नियमित रूप से 
स्वाध्याय कर । ८ च । | 


च 
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स्वाध्याय जीवन के संस्कार के लिए अनिवार्य है । 
 `श्रायीनकालीन महापुरुषों के साथ हमारा सम्बन्ध स्थापित करता है ओर उनके अनतस् 
को समङ्जे मे सहायक होता है । भगवान्‌ महावीर, गोतम ओर सरमा जैसे परमुखे ` 
के क्यनों ओर विचारों को जानने का एकमात्र उपाय स्वाध्याय ह है.। अज ` 
स्वाध्याय कं प्रचार की बड़ी आवश्यकता है ओर उसके तिए साधको की मण्डी ` 
चाहिए । ज्ञानब्ल के अमाव में त्यागियों के ज्ञानप्रकाश को गहण करने वाते पर्याप 
पात्र नही मिलते । इसका कारण स्वाध्यायविषयक रुचि का मन्द पड़ जाना है । 
शुतबल को मन्दता कले श्रोता स्वाध्याय के महत्व को नहीं समदम पाते | 


सम्यक्त्व में श्रद्धा का बल निहित होता है । भरत को यह बल प्राप्त था। 

यारित्र सामायिक का बल उसे प्राप्त नहीं था तथापि श्रुत सामायिक का बल प्रात 

„ होने से उन्हे केवलज्ञान प्राप्त हो सका । यही नही, भरत की आठ पीदियां महलमें 

` निवास करती हुई भी मुक्ति प्रा गड । इसका कारण भी सम्यक्त्व एवं श्रुत सामायिक ` 
काब्ल था | 


इसका आशय यह न समञ्च ले कि भरत ओर उनकी सन्तान ने चारित्र के 
बिना ही मोक्ष प्राप्त कर लिया । नही! चारित्र के अभाव मे मोक्ष कदापि संभव नही 
ह । इस कथन का आशय यह ह कि सम्यक्व ओर श्रुत सामायिक का प्रबल बल 
होने पर ब्य क्रिया काण्ड रूप व्यवहारचारित्ि के बिना भी स्वात्परमण रूप निश्यय 
यात्र प्राप्त हो सकता है । सामान्य मनुष्य काम-रोध आदि की विविध तरण में 
बहताउछलता रहता हं । भरत भारतवर्ष के हो खंडं कं अधिपति होकर भी इन 
तरगों के प्रभाव से प्रभावित नहीं हृए । धर का आनुवेशिक संस्कार भी ओर मनुष्य 
कं अतीतकालिक संस्कार भी एसी जगह वह काम कर जति है जो केलिज की 
शिका या शास््ोध्ययन से भी प्राप्त नहीं हो सकते । पीएचःडी, की उच्च उपपि 
रातत कर लेने वले व्यवित का दिमाग भते ही. गुराह हो.जाय परन्तु सुसंस्कृत व्यक्ति 
गृुमराह नहो हो सकता । भरत अपने अन्तिम जीवन को निर्वाण के योग्य बना सके, 
इतका प्रधान कारण श्रुत ओर सम्यक्त्व हं । 


सामायिक के दो रूप है-साधना ओर सिद्धि । श्रुत सामायिक से साधना 
संकल्प का आरभः ओर उदय होता हे । वह विकास पाकर ज्ञान ओर चारि क 
प जाला मे स्थिरता उत्प्र करता है । यह आत्मस्थिरता ही सामायिक की पूर्णता 
है । आत्रे का स्यन्दन या कम्यन जव समाप्त हो जाय तभी सामायिक की 
परणता समनी चाहिए्‌। इसे आगम की भाषां े अयोगी दशा की प्राप्ति कहते हं । 
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आज केवलकज्ञानी इस क्षेत्र मे विद्यमान नहीं है, श्रुतकेवती भी नहीं है । 
किन्तु महापुरुषों की श्रुताराधना के फलस्वरूप उनकी वाणी का कछ अंश हमें सुलभ 
है । इसीके द्वारा हम उनकी परोक्ष उपासना का लाथ प्राप्त कर सकते है । इसके 


लिए स्वाध्याय करना आवश्यक हं । स्वाध्याय चित्त की स्थिरता ओर पवित्रता के 
तिए भी सर्वेत्तम उपाय ह । ्‌ 


जीवन को ऊन्या उठाने का अमोघ उपाय श्रुताराधन है । यदि व्रत विकृत 
होता हो, उसमे कमजोरी आ रही हो तो स्वाध्याय की शरण लेनी चाहिए । ` 
स्वाध्याय से बल की वृद्धि होगी, आनन्द की अनुभूति ओर नूतन ज्योति की प्रपि 
हषी । ` ¦ | ० 
आनन्द न साधना दाराः पनरह वर्ष के पश्चात्‌ साधुजीवन की भूमिका प्राप्त 
कर ती ।. वास्तव में साधना एक अनमोल मणि है जिससे मानव की आत्मिक दरिद्रता 
दूर कौ जा सकती हं । साधना के क्रम ओर सही पथ को विस्मृत न किया जाय 
ओर उसे सूढिमात्न न बना दिया जाय । साधना सजीव `हो, प्राणवान्‌ हो ओर विवेक 
की पृष्ठभूमि में की जाय तभी उससे वास्तविक लाभ उठाया जा सकता है । 
अन्यथा मणिधर होते हुए भी अन्धकार मे भटकने के समान होगा । जब साधना के 
दारा आत्मा सुसंस्कृत बनती है तो उसमे ज्ञान की ज्योति जागत हो जाती है, जीवन 
ज्या उठता है ओर एसा व्यक्ति अपने प्रभाव एवं आदर्शं से समाज को शी ज्या. 
उठा देता है । . | 


जीवमात्र में राग ओर देष के जो गहरे संस्कार पड़े है उनके प्रभाव से 
किपी वस्तु को प्रमं की दृष्टि से ओर किसी को देष की दृष्टि से देखा जाता है । . 
निम वस्तु को एक मनुष्य राग की दृष्टि से देखता है उसी को दूसरा देष की 
दृष्टि से देखता है । भगवान्‌ महावीर जैसे वीतराग निर्मल, निष्कलंक, सर्वहितंकर ` 


एमपरमात्मा को भ विपरीत दृष्टि से देखने वाले मिल जाते हे तो अन्य के विषय मे 
क्या कहा जाय ? 


विरोधमय दुष्ट से दूसरो की बुरा तो दिवे पर अच्छाद्यां दष्टिगोचर नं 
। अनादिकाल से मनुष्य स्वार्थं के चक्र भे फसा है । स्वार्थ मे थोडी ठेस्‌ 
विरोधी भाव जागृत हो जते है । अतएव आवश्यकता इस बात की है कि 
ह्म अपने जीवन मे तटस्थता के दूष्टिकोण को विकसित करे । एेसा करने से किसी 
रस्त कं गुणदोषा का सही मूल्यांकन किया जा सकता है । 


लौकाशाह जेते व्यवित समय पर अगि आए णिन्हेन गृहस्थो के लिए भ 
अध्ययन्‌ | मार्ग्‌ स्वोला 1 टसम पर्त न्वाता ~नौ + ~ ^~ 


एकाधिकार कर लिया था । मगर लौकाशाह ने समाज को अधिरे से बाहर्‌ निकाता । 
वस्तुस्वरूप को उन्होने समञ्चा था, इस कारण मर्गं का स्वरुप सामने आय | 
श्रुतज्ञान का अभाव कुष्ठ हद तक दुर हुआ । मग्र आज की नयी पीढी भरुतज्ञान फे 
प्रति उदासीन होती जा रही है । धर्मिक विज्ञान की दृष्टि से कितने प्रकार के जीव 
होते है, तरण पीठी वाले यह नहीं बता सकेगे । जहौ इतनी बात का भ पता म्‌ 
हय कहां धर्म एवं शस्त्रो के हार्द को समन्ने जाने की क्या आशा की जा स॒कपी 
है? लौकाशाह ने सोचा कि श्रुतज्ञान तो प्रत्येक मानव के लिए आवश्यक है ओर 
लीकाशाह के कहलाने वाले अनुयायी आज श्रुतज्ञान के प्रति उपेक्षाशोल हो रहे है 
यह खेद ओर विस्मय की ही बात है । 


धार्मिक संघर्ष के समय साहित्य के विनाश का क्रम भी चत्ता था | जपे 
सैनिक दल विरोधी पक्ष के खाद्य ओर शत्त्रभण्डार आदि का विनाश करते है वैसा 
ही विरोधी धर्माव्लम्बियों ने साहित्य का विनाश किया । फिर भी आज हमारे समक्ष 
जो श्ुतराथि है, वह सत्य मार्ग को सम्नने-समन्नाने के लिए पर्याप्त है |. 


लौकाशाह ने उनके अध्ययन का गृहस्यों के लिए भी समर्थन किया । 


उन्होने समाज भे फैले उन विकारो को भ दुर किया, जो सम्य्दर्शन के लिहाज पे 


बुर थे । सामयिक पौषध को उड़ाने की बात उन्होने नहीं कही, सिर्फ विकारो पर ही 
योट लगाई | | 


हम बधे है जिन क्यनों से । जिन क्न के नाम पर की ग्ईयाकी 
जाने वाली स्खलनाओं से हम नहीं वैधे है । हम महावीर के वयनों से वधे हं 


` जिनके तिए आत्मोत्सर्गं करना अपना सौमाग्य समङ्गे । 


विक्रम सम्वत्‌ १९९ मे ५४ जनों के साय लौकाशाह जिन ्ध्म में दीक्षित 
हए उन्होने कोई नवी चीज नहीं रखी, सिर्फ भूती वस्तु की याद दिल 1 जैसे 
भूगमशास्नवेत्ता जलधारा को जान कर गाव के पास्‌ उस स्रोत को ला सकता है 
एसी ही बात लौकाशाह के प्रति कह. सकते है ¦ मगर यह भी कोई कम महत्व की 
बात नहीं है । सोयी जनता को उन्होने जगाया ओर कहा कि महात्मा जो कहें सौ 
मान क यह ठीक नहीं है । हम स्वयं शुत की आरायना करे । कवि ने कहा है- 


` कर लो त णी का वाठ भवि जनु मन-मल हने को । 
बिन स्वाघ्या शन नही होग़ु ज्योति जगन को । 
` जीवाव्कि स्व्याव ते जानो कमी कटने को। 
वन्य्मोक्न का. जान करोः भवग्रमण मिटाने को /॥ 
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लौकाशाह की समाज को सव्ये बड़ी देन है-भूती हुई स्वाध्यायवृत्ति को 
पुनः जागृत करना । स्वाध्याय के अभाव में जीवन में विकार आ जाना स्वाभाविक 
हे । रेशमी या अन्य किसी बहिया से बद्या वस्र को कितना ही संमाल कर रखा 
जाय, फिर भी कु दिनों मे उसका रग बदल जाएगा या उसमें दाग लग जाए । 


विषय-कषाय का मूल स्रोत कायम है, अतएव मानव के गड्बड़ने की 
संभावना बनी रहती है । किन्तु बातो से या सम्भाषण से काम नही चलेगा । अच्छे 
से अच्छे प्रस्ताव पास कर तेने से भी क्या होना-जाना है ? शसन ऊँचा उठेगा 


` क्रियात्मक सूप देने से । पय वीर यदि दढ संकल्प के साथ कार्य मे जुट जारं तो 


पौ सौ आदमियों से भो अधिक काम कर सकते हँ । 


तौकाशाह के क्चारो का देश भर में फैलाव हुआ । सबकी ह्तंतरी अकृत 
हई । किन्तु प्रत्येक आन्दोलन कषठ समय के पश्यात मन्द पड़ जाता है, चिन्तनधारा 
भ धीमी हो जाती दै । बीच में यदि कोई प्रभावशाली व्यक्ति उदिति हो जाय तो 
समाज पुनः जागृत हयो जाता ह । 


महिमाःपूजा के प्रलोभन में या प्रवाह में बहने से साधना विकृत हो जाती 


 है। जो इस चक्कर में पड़ता हँ वह पतित हुए विना नहीं रहता । वह फिर से 


अधोगामी हो जाएगा । राजसन्मान की कामना जब अन्तर मे उत्पन्न हो जाती रहै तो 
साधना का सारा यक्र बदल जाता है । 


इस तरह लौकाशाह के पश्यात्‌ भ समय-समय पर क्रियोद्धार के लिए अनेक 
महात्मा सामने आए ओर उन्दी का प्रताप है कि हम वीतराग की वाणी का लाम 
आज ते रहे हैँ । यह उन्हीं स्वाध्यायशील महर्षियों के कठिन परिश्रम का फल हे । 
यह समञ्नना बड़ी भूल होगी कि श्रुतरक्षा का भार साधुसमाज पर ही है, गृहस्थो पर 
नहीं । श्रमणवर्ग की अपेक्षा संघ एवं समाज पर श्रुतरक्षण का भार अधिक ह । 
मुनियों की छोटीसी टुकडी इधर-उधर विखरी हई है । उनका सर्वत्र पर्हैयना संभव नहीं 
हे । गृहस्य ्व्ग को वीतराग की वाणी का प्रसार करने की अनेक सुविधा प्राप्त है! 
उसके प्रसार का अर्थं यह है कि जिज्ञासुजनों को श्रुत की प्रतियां सुलभ हों 
युगानुकूल भाषाधैती मे उनका अनुवाद हो, उनके महत्व को प्रदर्शित करने वाती 
सामग्री प्रस्तुत हो, समालोयनात्मक एवं तुलनात्मक पद्धति से उनका अध्ययन, मनन 


करकं उन प्र सुन्दर प्रकाश डाला जाय, इत्यादि । छोटे से टे ग्रामो मे भी आगम . 
'मलब्य किये जाने चाहिए । वहां अगर स्वाध्याय चतता रहे तो साधुसन्तों के न 


पह्यने पर भी धार्मिक वातावरण बना रह सकता है । 


अ 2 सण जध्यात्मिकि आलोक ` 
आज देश में युद्ध का वातावरण होने से संकट का काल है उसी रकार 
धार्मिक दृष्टि से भी यह संकटकाल है । आज का मानव भौतिक वस्तुओं ओर 
आक्श्यकताओं मे इतना लिप्त हो गया है कि वह धर्म की सुध भूल रहा है । ए 
समय मं धर्म्य लोगों को विशेष रुप से सजग होना चाहिए । साक्षरता के इस यु 
मं अन्यान्य विषयों को पढ़ने की रचि यदि धर्मशास्न पठन रुचि में बदल जाय ते 
कृ कर्यो दूर हो जरयं । आज तो स्थिति एेसी हे कि अध्यात्म साधना के ति ` 
समय निकालना लोगों को कठिन प्रतीत हो रहा है यदि लगन वाले लोग इस ओर 
ध्यान दं तो बड़ा लाम होगा । धर्म के प्रति रुचि जगाने के तिएरएेते व्यक्तियों की ` 
सेवा अपेक्षित है । आध्यालिक-सगठन के निर्माण के लिए तरुणो को तैयार किया. ` 
` जाना चाहिए । | | 


अजमेर मे एक मियासाहब प्रवयन सुनने आया करते थ । उन्होने बतलाया 

` कि: नवजवानों मँ इबादत करने की रुचि घट रही है । इबादत करने नहीं आने वाते 

नवयुवकों की तालिका बनानी पड रही है । इसमे कषठ लाभ हआ है । इबादत करने 

वालो की संख्या में कु वृद्धि हुई हे । किन्तु आप लोग एेसा प्रयास कहां करते हैः 

, महाजनो को तो जनम से ही अर्थकी घुट पिलाई जाती है । पचहत्तर वर्षं के वृद्ध 

भो अर्थसंयय मे संलन रहते है । जिन लोगो ने अर्थ को ही जीवन का सर्वस्व या 

पपमाराध्य मान लिया है ओर जिनका यह संस्कार पक्का हो गया है उनके विषय में 

क्या कहा जाय ? मगर नयी पीठी को अर्थं की घूटो से कुष हटा कर धर्म की घूटी 
दी जाय तो उनका ओर शासन का भला होगा । 


` ` गृहस्य परवृत्ति ओर निवरति दोनों की साधना कर सकता हे । ृदधावस्था मे 
ईशवर-भजन मे अधिक समय व्यतीत हो, इस परम्परा को पुनः जीवित करने की 





1 स्वध्याय की जयोति घर्घर मे फैले लोगो का अज्ञान दूर हो, वे प्रकाश 
१ आए ओर आत्मा क भ्रव मं लग यही सैलाना-वसियों को मेरा सन्देश हं । 


ष 
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01 
विदाई की वेला में 


भगवान्‌ महावीर ने जीवन को उच्य बनाने ओर आत्मा को निर्मल बनाने के 
, तिए रलत्रयी का सन्देश दिया है जिसमे ® सम्यग्नान ® सम्यग्दर्शन ओर ॐ 
सम्यक्यारित्र का समावेश होता है । साधु-साध्वीवर्गं इन तीन रत्नों की उपासना को . .. 
ही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य मान कर प्रवृत्ति करता है । श्रावक-श्राविकाओं 
को भी यथाशक्ति इनकी आराधना करनी होती है । इनकी यथासंभव आराधना से ही 
श्रावक-श्राविका का पद प्राप्त होता है । 


अपनी श्रेयस्‌ साधना के लिए ही साधु-साध्यीवर्ग निरन्तर भ्रमण करते रहते 
ह-एक स्थान पर स्थिर रह कर निवास नहीं करते । यदि साधु-साध्यी एक स्थान मे 
रहं तो उनका जीवन गतिशील नहीं रह जाएगा । संत एक विशिष्ट लक्ष्य को लेकर 
चलते हँ । वह लक्ष्य विराग से ही प्राप्त किया जा सकता है । न किसी पर राग 
न किसी पर देष हो । समभाव या तटस्थ वृत्ति का जीवन मे जितना अधिक विकास 
होग, उतनी हौ शन्ति ओर निराकुलता की प्राप्ति हो सके । मनुष्य दुःख शोक 
सन्ताप आदि से ग्रस्त रहता है, इसका मूल कारण उसकी रागदेषमय वृत्ति है । इससे 


( षुडाना सुख, शन्ति ओर आत्मकल्याण के लिए आवश्यक ही नही अनिवार्य भी 


एक स्थान में स्थिर रहने से स्नेह सम्बन्ध आसक्ति के रूप मे न बदल 

गाय, इस सम्भावना को ध्यान में रखते हए भगवान्‌ ने सन्त-सतियों के लिए सतत्‌ 
कने का विधान किया है । प्रमु ने कहा-“हे साधको ! भ्रमण करने से 
शरोरिक श्रम होगा, काययोग का हलन-चलन होगा ओर धर्म की वृद्धि भ होगी । 


पदि तुम विचरणील रहोग तो तुम्हारी कोई हानि नहीं होगे ओर दूसरों को लाभ 
होगा | कहा है ` । 


बहता पानी निर्मला पड़ा ग्दीला हेय । 
साध तो रमता भला दाग न लगे कोय । 





च 
ह 584 नो भायात जा आतत 
| साघु रमतारमता कटी भ चला जाता है । एक ग्राम या नगर मे जिम ` 
| से अधिक कितने दिनों तक ठहरना चाहिए इसकी मर्यादा वध दी गई हे । तामे । 
के समान सध्वियों के लिए उग्र विहार का सरूप नहीं है । उनके लिए एक जाह ' 
रहने का काल दिगुणित माना गया है । कभी लौद का महीना आ ग्याया 
` जीक्जन्तुओं का संचरण बन्द न हुआ या कोई अन्य विशेष कारण उपस्थित हो ग्वा । 
तो छह मास तक स्थिर-निवासकाल न्यया जा सकता हं । किन्तु कारण के विनि ` 
उसे नहीं बदाया जा सकता । साधुओं की इस विहारचर्या का दूसरा उद्य भगवन्‌ 
, वीतराग की जञानगंग को दूर-दूर ओर सर्वत्र प्रवाहित करना श है । अधियों व्यवे | 
आर उपाधियों से पीडित ओर अनेकविध सांसारिक सन्तापों से सन्तप्त प्राणियों को । 
शान्ति प्रदान करना है । | 
यार मास के वर्षाकाल -का साधना के चार मार्ग के साय बड़ा ही सुन्दर , 
मेल वैठता है । इस काल मे ज्ञान के आदन्रदान का कार्य चलता रहता है । _ 


हम्‌ अवराद शुक्ला नवमी को सैलाना मे आए ओर कार्तिक पूर्णिमा तक 
रहे । यह के नागरिको की शरद्धा, भविति सुजनता तया शीलःव्यवहार का हमरे हदय ` 
? हत प्रमाव पड़ा है । चातुर्मास के समय कछ साधुसध्वियों को शारीरिक वेदना 
श अनुभव करना पड़, किन्तु अब वे स्वस्थ हो गए है । हमने अपनी चातुमसिक ` 
साधना का समय पूर्ण कर लिया है । लोगो की सरलता, सुजनता एवं श्रद्वा से ह्म 
बड़ा प्रमोद्‌ मिला है । सैलाना. वासियों का धार्मिक योगदान बडा उत्तम रहा 1. यं 
सधनायक न होते हए भी आद्र-सम्मान की परवृत्ति, साधुओं के प्रति, श्रद्धाभक्ति एषी 
थी जसे सव एक शासन सूत्र मे वैध दों । अव नियमित रूप से संघ का निर्वायन 
हय गया है ओर श्री तखतमलजी अध्यक्ष श्री राकाजी उपाध्यक्ष एवं लोदढाजी मन््ी 
सुने गए हे । ये निर्वाचित पदाधिकारी भविष्य मे अधिक उत्साह ओर शक्ति के साय 
कार्य करेण एसी आशा है । 


यहां के बालकों तथा नवयुवको ने बहुत उत्साह दिखलाया । इन भादयों से 
म पक्षा रखता ह कि वे शारीरिक भम्‌ के कार्या मे रुचि तेते रदेगे तथा ज्ञान का 
बल सयित करके अपने अन्तर ओर बहिरग को क्षमायुक्त बना । इन्हे ससार कं 
ऽ्तरदायित्वो का निर्वाह करना है ओर शासन के उत्थान का भार भी वहन करना 
ह। जीवन भव्य, दिव्य एवं आध्यलिक दृष्टि से उच्य बनाने की दिशा मे प्रया 
कए्ना सर्वोपरि कर्तव्य है, इस तथ्य को आपको कभी विस्मृत नहीं करना यादिए । 
गन साधारण में नैतिक ओर आध्यात्मिक जागरण आये बिना किसी भी देश की उति 
लगी है । वह टिका नहो होगी । अतएव राष्ट्रीय उत्ति के दृष्टिकोण से ¶ 
धर्म के प्रयार की अनिवार्य आक्रयकता है । 

=== ~ 


व 


सचैलाना मे २०2 वर्ष पर्व से ज्ञानोपासना की रुचि रही है । म याहता हू 
कि मेरे जते-जाते आप लोग प्रतज्ाकद् होकर आश्वासन देगे कि आप निरन्तर धर्म 
की सेवा करें ओर जीवन को उच्य बनाठगे । आप एसा करेगे तो मुञ्च अतीव 
सन्तोष होगा । - 
जो कुछ खाया जाता है उसे पचाने से ही शरीर पुष्ट होता है । प्रवयनों 
दवारा आपने जो कुष्ठ ज्ञानसग्रह किया है, उसका उपयोग करने का अब समय हं । 
ेसा करने से आपका जीवन सुखमय बनेगा । 


भूमि मे वीज पड्ने से ओर अनुकूल हवा, पानी अदि का संयोग मिलने से 

अंकुर ्पूट निकलतते हँ । भूमि में बीज जब पड़ता है तो भूमि उसे टक तेतो ह । 
आपके हदय-रूपी येत में धर्म के वीज डाले गए है सिंचाई भो हो गई ट । अब 
उन्हे सुरक्षित रखना ओर फल पका कर खाना यह हम आपके हाय मे छोड जति 


है। अगर आप उन फलतो का लीक तरह से उपभोग करेगे तो अपना जीवन सफल 
बना तेगे | 


एक छोटा-सा व्यक्ति ष्म यदि वस्ती के कार्यो में रस ते ते दूसरे उसका 
अनुकरण करते है । सत्कर्म भी अनुकरणीय है । यहां साधुओं की वाणी को सुनने 
कूषकबन्धु तथा अन्य काम-काजी लोग भ आए । यदि सत्संग का क्रम निरन्तर यलता 
रहा तो ज्ञान सदा जागृत रहेगा । ्‌ 

आज कोई विशेष नवीन बात नहीं कही दै, पिते दिनों की गई बातो 


को ही सामान्य रूप से स्मरण कराना है ओर उनकी ओर सदा ध्यान रखने की 
प्रणा करनी है । 


आनन्द का श्रावकमार्ग आपके लिए ज्वलत उदाहरण बने । उये कूल मं 
जन्म तेने मात्र से कोई भक्त या ऊँया नहीं होता, अच्छी करनी करने से भक्त 
बगेगा ओर ऊँचा कहा जाएगा । आरम्भःपरिग्रह का आकर्षण अनथा का मूल है । 
इसे नियन्नित करने का सदैव ध्यान रखना चाहिए । सदैव जीवन को संयममय बनाने 
फा प्रयत्न करना चाहिए । राष्ट्रीय संकटकाल में यदि मानव संयम नही रखेगा तो देश 

, की महती हानि होगी । प्रदर्शन करने ओर महलों मे सोये पडे रहने के दिन लद गए। 
अब सादगी, स्वावलम्बन्‌, श्नमशीलता, वैयक्तिक स्वार्थ के त्याग तथा धर्मसाधना के प्रति 
गदर का युग है । धर्मं संजीवसी बुटी के समान सारे संसार के जस को नष्ट करने 
वला हे । धर्म से व्यक्ति, समाज ओर राष्ट का भ कल्याण होगा । 


निके जीवन मे सत्य, सरलता, अमशीलता ओर धर्मनिष्ठा आ जाती है वह 
स्वतः आदरणीय वन जाता है । आनन्द का संयममय जीवन दूसरों के लिए 
टुः लिए 


+ 


5686 वा आतो 
अनुकरमीम वन्‌ गया । उसने अपने जीवन के साय अपनी पत्नी के जीवन कोर ¦ 


सयम्‌ के मार्गं पर चलाया । व्रत ग्रहण कर घर लौटे हो अपनी पत्नी को 
की प्रणा की । पत्नीने थी भगवान्‌ कं चरणों मे उपस्थित होकर श्राविका के 
रतो को अगैकार किया । इत प्रकार पति ओर पत्मी दोनों अनुरूप हो गए । 


पति ओर पत्नी के विचार एवं आचार मे जब समानता हती है त । 
गृहस्थी स्वर्ग बनती है ओर परिवार मे पारस्परिक प्रोति एव सदभावना रहती है । जिए | 
घर मे पतितम के आचारःविचार भे विस्पताःविसदूशता होती है वर्ह से शन्ति ओर । 
सु किनार काट कर दूर हो जते है । पत्नी पति का आधा अग कही गई है 
पका तात्पर्वं यही हं कि दोनों का व्यक्ति श्यद्‌ पृथक्‌ प्रकार का न होकर एकक 
होना चाहिए । दोनों मे एकब्दूसरे के तिए समर्पण (स्व-अर्पण) का भाव होना 
याहिए्‌। जैसे आदर्श पत्नी स्वयं कण्ट ञ्ल कर भी अपने पति को सुखी बनाने का 
प्रत्न करती है, उसी प्रकार पति को भो पत्नी के प्रति अपने कर्तव्य का पालन 
करना चाहिए । दोनों में से कोई एक यदि श्रावकधर्म से विमुख होता हो तो दुरे 
को चाहिए कि वह प्रत्येक संभव ओर समुचित उपाय से उसे ध्मन्मुख वने । ` ` 
महारानी चलना ने किस प्रकार धर्म में इद्‌ रहं कर सम्राट श्रेणिक को धर्मनिष्ठ बनाने 
का प्रयास किया था, यह बात आप जानते होगे | 


ग्द दरदा गृहस्य था । उसने सोया कि घर में विषमता होने से 
शन्ति प्राप्त न होगी , अतएव उपतने अपनी पत्नी शिवानन्दा से कहा-+भमैने बारह व्रत. 
अगीकार किये हैः देवानप्रिये । तू भो प्रभ के चरणे मे जाकर द्रत अभीकार कर ते” 
ने अतीव हर्ष ओर उल्लास के साय व्रत स्वीकार कर लिये । 


भवान्‌ महावीर स्वामी के सप्तम पटटधर आयार्य श्री स्थुलभद्र ने महामुनि 


च 


भ्रव से दस पूर्वौ का ज्ञान अरथसहित ओर अन्तिम चार पूरवो का ज्ञान सूत्र रूप मे 


यल रहा था । शेताम्बर, दिगम्बर आदि भेद बाद मे हए । 


स्भूलभद्र कं आचार्यत् काल के ण्ठ वें वर्ष वीर नि. सं खय में 
आबाढायार्व के शिष्य अव्यक्तवादी निन्हव हए | 

-अादाचार्य का अन्तिम समय सत्रिकट आया । उनके शरीर मे प्रबल वेदना 
“लत हुई अर उनकी जीवनलीला समाप्त हो गृई । वे अपने शिष्यो कौ जो कायना 
दे रहे धै. वह पू नहो हो पाई धो, अतएव धर्मस्नेह के कारण स्वर्ग से आकर वे 
अपने युतक अते में पुनः अधिष्ठित हो गए । प्रतकाल शिष्यो को जगाकर वाचना 


= 





कि 


गा. --------- ~ ल 
पूरी की । अन्त मे उन्होने इस रहस्य को प्रकट कर दिया । बतलाया कि भमै शरीर 
त्याग कर स्वर्ग चला गया था ओर पुनः इस शरीर में अधिष्ठित हो गया हू ।' 


इस प्रकार गुरु के रूप में देवता ने" काम किया । शिष्यो ने उनके शरीर 
करौ त्याग दिया । मगर इस घटना न विषम रूप धारण कर लिया । कतिपय साधुओं 
के मस्तिष्क में एक व्यापक सन्देह उत्पत्र हो गया । उन्होने सोया हमने असंयमी देव 
को साधु समञ्म कर वन्दना की । एसो स्थिति में क्या पता चल सकता है कि कौन 
वास्तव मे साधु है ओर कौन साधु नहीं है ? बेहतर है कि कोई किसी को वन्दना 
हीन करे। ्‌ 


` इस प्रकार विचार कर उन्होने आपस में वन्दन व्यवहार बन्द कर दिया । 
स्थविरो ने उन्हे समस्माया-व्ह वास्तव में साधु नहीं था, देव था, यह आपने कैसे 
जाना ? देव के कहने से ही न ! अगर आप देव के कथन पर विश्वास कर सकते ` 
हतो जो साधु अपने को साधु कहते दै उनके कथन पर विश्वास क्यों नही करते ? 
देव की अपेक्षा साधु का कथन अधिक प्रामाणिकं होता है । फिर भी अप देव के 
कहने को सत्य समञ्च ओर साधु के कथन को असत्य समञ्जले, यह न्यायसंगत नहीं है। ` 


इस प्रकार बहुत कुष्ठ समद्मानेबु्माने पर भ वे सन्देहग्रस्त साधु समञ्ज न 
सके। तब उन्हे संघ से पृथक्‌ करं दिया गया । 


पृथक्‌ हुए साधुओं की मंडती घुमती-घुमती राजगृह नगर में पर्हुयी । वहां के 
णजा उस समय बलभद्र थे । उन्हें इन साधुओं की भ्रान्त धारणा का पता यल 
धुका था । बलभद्र जिनमार्ग के श्रद्धातु श्रावक थे । अतएव उन्होने इन साधुओं को 
सन्मार्ग प्र॒ लाने का निश्चय किया । अपने सेवको दारा साधुओं को बुलवाया । 


सभं के आने पर राजा ने आज्ञा दी-““इन सबको मदोन्मत्त हाथियों के पैरो से 
 चलवा दिया जाय ।" 


देखनेसुनने वाले दग रह गए । राजसा में सत्राटा छा गया । साधुओं 
के पैर तले की धरती खिसक गई । लोगो न राजा के भीतरी आश्रय को सम्मा नही 
१, अतएव उनके हदय मे उयलपुथल मच गई । मगर राजा ॐ आदेश के सामने 
“यून कर सका। 


मदमस्त हाथी लाये गये ओर साधु एक कतार मे खडे कर दिवि गये । 
के र प्र मौत मंडराने लगी । अपना अन्तिम समय समञ्च कर उनमे से एक 
क्याव करने का विचार किया । उसने सोचा-“जब मरना है तो डरना क्या 

भचिर राजा से पू्ठ तो लेना चाहिए कि किस्त अपराध में हमे यह भवंकरः 
क 


साधुभं 


र ब्र जाव्यात्मक तत ` 
मृत्युदण्ड दिया जा रहा हं । राजा क्रुद्ध भी हो गया तो प्राणना से अधिक्‌ > ` 
करेगा ? सो वहतो कर ही रहा है । संभव ह हमे अपनी सफाई पेश कै ् | 
अवसर मिल जाय 1“ द्धः; | | 

इस प्रकार व्यार कर साधु ने कहा-“राजन्‌ ! आप श्रावक होकर भक | 
हम निरपराध साधुओं के प्राण ते रहे है 2" 


राजा को अपनी बात समद्नाने का अव्र मिल गया । उसने उत । 


दिया-"कौन जाने आप लोग साधु है अथवा साधुकंवेषमें चोर हँ? आप अते 


को साधु कहते हँ मगर आपके कथन पर कँसे विश्वास किया जा सकता है ? ज़ | 
आप लोगों को आपपर मे टी एकमटूसरे पर विश्वास नही आपे से कोई किसी को । 


निश्चित रूप से साधु नहीं मानता, फिर हम कैसे आपको साधु मान ले ? अगर आपं 
एक{दूसरे को साधु समञ्नते होते तो परस्पर वन्दना व्यवहार करते [६ 


राजा कं इतना कहते ही साधुओं की बुद्धि ठिकाने आ गई । उन्हौ | 


अपनी भूल के तिए रश्यात्ताप किया । ` 


जब शासन मं किसी प्रकार का विसंवाद उत्पत्र हो ओर शासन का अपवाद | 


होता हो तो श्रावक ढाल बन जाता है ओर परिस्थिति को सुधारने का काम करता 
ह। भीतर में वह कान पकडे तो भो कोई बुरा नहीं मानता । | 


चु सजा बलभद्र से क्षमायाचना करके गुर्यरणों मे जा पये । 


वीर निर्वाण सम्वत्‌ २१५ मे स्थूलभद्र स्वरगधाम सिधारे । इन्दीं महामुनि 
स्थूलभद्र को न्रुताराधना का सुफल हम आजं भोग रहे है । हमें इस मगलमय जीवन 
कं चिन्तन का अवसर मिला, यट हमारे कल्याण का कारण बनेगा । 


वन्धुओ । आपके समक्ष जो आदर्श उपस्थित किए गए है! वे आपं 
पथश्दर्शक वन सकते है । आप इनसे प्रणा तेत रहंगे तो आपका जीवन कल्याणमय 
अग जाएगा । स्वाध्याय के सम्बन्ध मे पर्याप्त प्रकाश डाला गया ह । आशा कपत 
ह कि जाप स्व्वाय की धारा को टूटने नही दे । उपराय सूपो विद्यालय मे 
अवाक को डी नहीं धुमेगी, फिर भी आप तोग स्वयंवालित अस्त्र के समन 
चलते रहिए । इन शब्दों के साय यँ आह्वान करता हू. कि भगवान्‌ महावीर की 
मगलमयी वागी क्श हय में धारण कर स्वपर एवं लौकिकं लोकोत्तरं कल्याण के भा¶ 
वन | 
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गुरूगजेनद्र-गणि-गुणाष्टकम्‌ 
वसन्ततिलकावत्तम्‌ 


| (१) 
हे तात । हे दयित । हे भुवनैकबन्धो । 
शेभानिे । सरल । हे करुणैकसिन्धो । 


त्वामाधितो गुरु-गजेदद्र जगच्छरण्य । 
मा तारया भवस्तु भवाब्धिपौत । 


हे प्राणाधिकं वल्लभ तात । टे त्रिभुवन के एकमात्र बन्धो ! हे शेभा के ` 
साग्र ! हे नितान्त सरल ! करुणा के अथाह सिन्धु ! संसार के स्यराचर प्राणिवर्गं 
कौ शरण प्रदान करने वाले गुरुवर गजेन्द्र ! ८ श्री हस्तिमलजी महाराज साहब ) म ` 


आपकी शरण मे आया हू । हे भवसाग्र से पार उतारने वाले महान्‌ जहाज ! मुञ्च 
घ्र ही संसार-सागर से पार उतारिये । 


7 
स्वाध्यायसध-सहधर्मि्माज-सेका, 
विद्ान्तशिक्षणविधौ विविधोपदेशः । 


- अध्यात्पबोधनपरास्तव श्खनादाः 
गुञ्जन्ति देव । निखिते महिमण्डलेऽस्मिन्‌ । 


शिक्षण (६ गदेव व स्वाध्याय 2 संध, सहरधर्ि-वात्सत्य, समाजसेवा एवं शस्त्रो के 

करद सम्बन्ध भं आपके विविध विषयं के उपदेश ओर अध्यात्प भाव को प्रबुद्धं 
वाले आपके शंखनाद्‌ इस सृप्ुर्ण महिमण्डल मे गुज रहे ह । 
धिरक _ ५ $ -९ ~ 
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50() क भ ते ` 
4. ्‌ 


क्षोण्या सदा त्लिकभूतमरो्धरायाम्‌ 
` राटोडकीक्ितिपैः परिपालितायाम्‌ । 
सफा-तती-तनय / केव्लवनद्रसूनो , 


णन्माभवत्‌ तव कलेः मदभजञ्जनाय ।। 


हं सूपासती के लाल-श्री कंवलयन्द्रजी के आत्मज । आपका जन | 
कलिकाल के प्रभाव को निरस्त करने के तिये, राठोड वंश के राजाओं दारा ` 
सुशसित सुरक्षित सदा सकल महीमण्डल की तिलक स्वरूपा मरुभूमि मे हुआ । | 


(४ ) 


वियद्‌ -न्‌-नारकनिगोदसः राणा 
 वप्रम्य योनिनिक्हेष विरौधकालम्‌ । 
, पराजितः रभतरैगणिवयपिण्य 
तव्यात्ति ते चरणरेगु-पुनीत-तेवा ।/ 


हे आचार्य प्रवर । मृध नरक, निगद्‌, तिर्यञ्च, मानव, देव, असुर आदि 
यीरासी लाख जीव योनियों मे अनन्त काल तक भटकने के पश्चात्‌ पूर्वं जन्मों मे 


उपार्जित अतीव शम पुण्यो के फलस्वर्प आपके यरणारविन्दों की पवित्र रज की सेवा 
प्राप्त हुई है । | | . 


(५) 


रल्त्रय दुरितदुगक्षवैक वन्न 
ग्रप्तोऽस्मि पृज्य / तव भि दया ग्रतादात्‌ / 
पिय्यात्व मोहनममता-मदःलुग्काः मा 
कर हा तथापि न हि ठेव / परित्यजन्ति / 
हे पूज्यवर आपकी असीम दया कँ प्रसाद से; मुञ्च पापों के गढ़ को नष्ट 
पूर्णतः सक्षम्‌ 


के में पूर्तः स्म्‌ “अतुल्य रत्नन्रय प्राप्त हुआ है । तथापि हे आराष्यदेव । यह्‌ 


दुख को बात है कि ये मिष्यात मोह, ममत्व पीछा क्यो 
नही डर ह ओर मद रुपी लुटेरे मेरा 
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(६) 


लब्धोऽति हें कुशलक्छ-धुराधुरीण /। 
सतार-तारणविधौ पटुकर्णधारः। 
चित्तं कषाय-निविलार्तिहरौषधं त्वा 
कल्यद्र मामपि प्राप्त सुषीड़तोऽस्मि ।। 
` हे कशल-वंश-श्रमण परम्परा के कुशल धुराग्रणी नायक । भव्यां को संसारसागर 
से पार लगाने वाले आप जैसे समर्थ कर्णधार मुञ्च मिल गये है । मुद्रे बडा आश्चर्य 
हय रहा है कि विषय-कषायों तथा सब प्रकार के दुःख-दन्द को नष्ट कर देने में 
समर्थं दिव्य ओषधि तुल्य एवं सभी इच्छाओं को पर्ण करने वाले कल्पवृक्ष कं समान 
आपको पाकर भी यै ८ भव-रोग से) पीडित रू । 
(७) 
नाम्नापि ते गुरु गजेन्द्र । लय व्रजन्ति 
विध्नोपतर्गदुरितीधभकःप्रपञ्चाः । 
साधनात्‌ शिवौध । तव दर्शन-वन्दनेनः 
कमरियोयदिलयं ति किमत्र चित्रम्‌ ।, 
हे गुरुदेव गजेन्द्रायार्य । आपका नाम लेते ही सभी प्रकार के विघ्न, उपसर्ग 
पापपुंज ओर संसार के प्रपञ्य तिरोहित हो जाते है तो हे मूर्तिमान्‌ कल्याणकुज 
व दर्शन ओर वन्दन से यदि कर्मशत्रु नष्ट होते है, तो इसमे आश्यर्य टौ क्या 
> | 
(८) 
प्रातर्जपामि मनसा तव॒ नामन 
मध्येऽन्हि त्‌ स्मरणमस्तु सदा गजेन्द्र । 
साय य ते स्मरणमस्तु शिवात नित्य 
. नामैव ते वसतु शं हदयेऽष्मदीये ।। 
ह| याय । मे प्रातःकाल आपके नाममन्र का अन्त्मन से जप करता 
ध ५ भो आपके मगलकारी नामम॑न्र का स्मरण रहे । नित्य ही सायंकाल 
व कल्याण कं लिये आपका स्मरण रहे ।' हे देव ! हमारे दय में 
कल्याणकारी नाम ही बसा रहे । 


~ गजसिंह राड 


क __ 9 








(प क २ ई ध 
ध ; 4४० न. 


2. 


^ ~" 





